


पिरि भगव॑ंत भृदवालि सहारय परणीदों 


| महाधवल सिद्धान्तशाख्र | 


तारिशे अनुभागतबाहियारों 
[ तुताए अनुभागबन्धाविकार |] 


[४ | 





जज़छ, है ण 


20% %४)%:४४४४४:४४2 ४३% 25%; 
१24 


है. 


ै ध हा प 24 
व र सेवा मन्दिर £# 
हा की 2 
प्र दिल्ली रट 
३ १24 
डर है: 
हे री 
५ र्ज्‌ 
हे हि 
श ३ रा 
८ ट 
रे हक कर 
हे न कप 24 
३८ क्रम सस्या ५ 
६ भर कर न 
( कोल न० ब्लड 2 वश 
धर ड्ह्ज्लाय २७०५ 
३९ खएण्द 
& है 

र्ग्‌ 


2 

हक है »%७/ ५.४ ५२ ५ /४/०/ ५,./ पी] है 

(0४/00/४४77, 57 #(४३५४./.0८3// 
घट 5िीयय ४तयध5ितयि नि 


ज्ानपीट मूर्तिंदेवी जैन-ग्रन्थमाला [ प्राकृत ग्रन्थाह ६ 


अयीशा एचकिंसा हरदा धरकिमाय पराहीपपक सयरवल० धयलीतक स्रिक (डिक धादियण धयक्रिया जर्वीिषयन ायिपक पटक हरदा कयरयान दाईकड0 0म्दडीलक एच्कूडिमए, ॥कीन्ण: तयीकरिफक 


सिरि भगवंत भूदबलि भढारय पणीदो 


महाबंधो 


[ महाधवल सिद्धान्तशासत्र ] 


३ तदियों अणुभागबंधाहियार 
[ हृतीय अनुभागबन्धाधिकार ] 


पुस्तक ४ 


हिन्दी भापानवाद सहित 


70 सर 
कई ८ आप: 





(07% एप 

तर 

१(- कागी की 0 
5 पक, मी 





+“सम्पादक-- 


पशण्डित फूलचन्द्र सिद्धान्तशा्त्री 


भारतीय ज्ञानपीठ काशी 


वािरवजा इम्वहिंययाक शाडिपमक साथवीड़ियाा। धयाकिम्यान धरा धमवदिए तरक्रिवम: रीवा व्लाडिमनक ,रमयहगभक करयाइइरिणला धागा कायडियाक लियाईइिचाज बरयाटिगाा भय #रयिियाक ८माुडि:० क्रिया शायफिकक, 
प्रथम आवृसति चैन्र वीर नि० सं० २४८२ 
बि० सर० २०१०५ मूल्य १९ हू० 


१००० प्रति रू 
अप्रल १९५०६ 


स्व० पृष्यशोका माता मूर्तिदेवीकी पवित्र स्मृतिमें तस्मुपृत्र साह शान्तिप्रसादजी द्वारा 
संस्थापित 
मारतीय क्ानपीठ मृतिदेवी जेन-पन्यमाला 


! प्राकत ग्रन्थाडु ६. ; 


(0७९७(८)७( 20()७20 (/७()७८ >७ 0७020 2७ 


ककेवक कक केक कवनकल्क के दे दन० कैककके कमन्दून्द कब कस: कद 3 के +म्ब- + कै न्‍न्‍नेन्के बेन्बून्दन्न- कयन्दून्क देन दुन्कूरके के कु चत्के कक केक $कक + 
इस प्रम्थसालाम प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी, कन्नढ, तामिल आदि प्रार्चीन भाषाओंसे उपलब्ध 
झागमिक, दाशंनिक, पौराणिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक जादि विधिध-विषयक जन 
साहित्यका अनुसन्धानपूर्ण सग्पादन और उसका मूल और यथासम्भव 
अनुवाद आदिके साथ प्रकाशन होगा। जन भण्डारोकी सूचियाँ, 
शिछालेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वानोंके अध्ययन-ग्रन्थ और 
लोकहितकारी जेन-सा हित्य ग्रन्थ सी इसी 
ग्रन्थमालाम प्रकाशित हांगे । 


कक 44 कक कक के केबनन के फैकन्क क व क के पंन्देन्देनके कक के दे दे कूदे दे दे बन्द: के के दनकू व देन देन दे कनबन्कक के के के के बून्कके के 4+बेन्‍क 











प्रन्थमांला समग्पादक $ 
प्रकाशक 
हॉ० हौरालाल जैन, | कम 
एम० ए०, डी० टिट्‌ ० | ञअ बल । का ये 
४ मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ 
डॉ० आदिनाथ | उपा 
दिनाथ नेमिनाथ उपाष्याय, | हक जप कह 
एम० ए०, डी० ल््ण् | 
न विक्रम सं० २००७ 
हम । स्ोधिकार छुरक्षित । का 
वीर भि० २४७० १८ फरव सन्‌ १९४४ 


भारतीय जानप्रीठ, काझ्नों 





स्वर्गोय मर्तिंदवी, मालेश्वागी साष्ट शान्तिप्रमाद जन 


ग्+फएायफपा& अपएएरछा उतार दतार७घचपप७ ),4 
77२2/(।२।॥ 567२» ७४7।१७ ४५०0. 6 
#ककक कक कक ++-+क कक जद के कक कद्दू कक के कक ईक-न्‍न्‍न न्‍+ २-4 क-+++ %+++ क+-++ ६ +-++%++-+$+कक +३+%+ 


0 870 88 ] 0 []0 


| 0 &0)05५43.0 उा)एप्र॒3ए7७ 5क्तद्वणार७। 
800 #ा्फ॥३ श्ातीक्षाए॥० 
0०. ५ 


+$00७80७8508 88#9090]4879/]70575% 
७१ ]॥। 


आवक एफ डरफा,2770४ 





ट्व0 


गाव, 00, (80088 खकादा। ॥4579 


-+ज्ण्णाऋ० ०यह७"९"रक-क- सा- सका 


/#एछ5%#९व 9५ 


पद्र॥85 7778 उमा एप 8 है 88 


हल टरवाधकको (प0777/0 ५77 5508५४०॥7 2482 ( 


42/6९ 
५ ६ वऋ80288 ७&४७४४४7] 20]2 
2000 (०१४५. ॥ 3ए7277. 956 (्‌ 705, 77/- 


88378 /ह॥३-कायक्३ औहइक्ा 


70ए१7:29 87. 


प्र आड्ा। ए१४४४0 70 
एए ४७४0एए 07 ग्रा5 .077% छ8छाएछए0,छणथ' "० पत्र 


डप्तरा शा 7एएशा 


उतर 4 प7४..4 ,४७घ४० एफ & शाएएपा एटा 
थे ७।२ (र 3 का 3 0 3 ..3 


?१७४ए7 62008 0, 6 


एप्ज फप्ता8 847 फ्र|978 एातधव03॥,3 ॥79 7. 30390 एग7,080एप्लाए७., 
73एणा3फछा0, ॥॥708285, गाऊ/0]03, 357७ 07988 0फातदाकफा, पफराए 
और &॥,3 8.3 ॥४ ाहदाशग, 855४0 ए४ा7, ४0पत838४७/५, साफ, 
$६4)१२७॥)3 0४॥) 73 07]7, (6, "७. 8 7707/5प्तड्ा) 7४ 
वा है ॥७४0"] ४ ४ 4..05४00 06॥:5 १४७ []ा ॥ प्रा 
पएह७ ५४४, ७(।0.५ ]४ 3005 ],8 5४04 0 8५ 


पर ) 


७०27%2,00 0988 09 7.७ प्र. 5४7037.58 4580फ्राए।0558 छाएगए३ 07 00॥फापऊप 
४0,088 & 7007॥,0॥ 7७४ 7 070 8५ १४॥., 3॥,50 #: #एडाआछप् (0 


(शाशवां (67075 2ए.//फ॒रष्ठार 
ए. घ्राल्द्वा॥ 78७ हा, 0., 0. ॥... ॥0॥ 7880 00॥॥॥॥ 


8669,, छ_0287ए8& उ7४४भ्र&एपप्त& 
7075, 8,0४४. ७७४५७) ४९ 7,8., 0, (0५ एएए64 ६ ए७ 7049, 8०.५ ४५७ 


कक कक कब से एंपैई' कै ३ केक कई पेपे रैक फेई के के के के कक पके बक कक बी कब के के केक कुक ईन्वं:ूवके कक के केक कक कक कक ६4 


#9ड्रावंट्वं 00 हू ग्रंकबए8 $०0३४॥ 2000 
शिधेदुए७न हैं030७8 9. 


4॥ [त9॥ रिटडशरशव॑, |। 
रात 389. 2470 | 


46 7209७, 7944 


प्राथमिक 


घवलादि सिद्धान्त ग्रन्थोंका उद्धार वर्तमान युगको सबसे महान्‌ जैन साहित्यिक प्रवृत्ति कही खा 
सकती है । दिगम्बर जैन परम्परानुसार तो ये ही ग्रन्थ-निधियाँ हैं जिनका सीधा सम्बन्ध भगवान्‌ महावीरकी 
द्वादशांग वाणीसे जुड़ता है। घवल और महदघवल दोनों ही पट्खण्डागमके “खण्ड हैं। कितने हर्षकी बात 
है कि उधर पटखण्डागमके पोंचवें खण्ड वर्गणा व उसकी चूटिकाका प्रकाशन पूरा होने आ रहा है, और 
इधर उसका छठा भाग महाबन्ध भी पूर्ण प्रकाशनके उन्मुख हो रहा है। इस महान्‌ शरद्भुलाकी कड़ियों भी 
अब ऐसी आकर जुड़ी है कि वर्तमानमे दोनोंका ही मुद्रण कार्य बनारसमे चल रहा है। एक ओर यह कार्य 
पूरा होने आरहा है, दूसरी ओर भ्रावकोत्तम साहू शान्तिप्रसादजीके दान व प्रेरणासे विहार सरकारने भगवान्‌ 
महावीरके जन्मसख्थान वेशालीमें जैन विद्यापीठकी स्थापनाका निश्चय कर उस ओर समुचित योजना व कार्यका 
आरम्म भी कर दिया है। इस जैन विद्यापीठमें भगवान्‌ मद्दावीरके उपदेशोंका, उनकी संसारकों अहिंसा 
रूपी अनुपम देनका तथा उनकी परुपरामें समुत्पन्न प्रचुर साहित्यका उच्च अध्ययन व अनुसन्धान होगा | 
उधर भारतकी राष्ट्रिय एवं राजकीय रीति-नीतिम अहिसाने अपना घर कर छिया है ओर उसकी आनुपंगिक 
मेत्री, प्रमोद, कारुण्य व माध्यस्थ भावनाओने देशके एक महान सपृतके हृदयकों आढोडित कर पश्चशील!' 
को जन्म दिया है जिसकी अन्तर्राध्रिय क्षेत्रम भी प्रतिष्ठा हो गई है। परिणामतः युद्धसे तस्त तथा सांहारिक 
अम्न-झम्रोंसे भयाकुल मानव-जातिकों एक दिव्य दृष्टि एक नई चेतना, एक अआपूर्य आशा प्राप्त हुई है। 
क्या हम इसे महावीर-देशन।की, जैन तत््वज्ञानकी धर्म-विजय नहीं कह्ट सकते ? क्या कोई अदृष्ट हाथ 
संसारको हमारी एक विशिष्ट दिशामे नहीं झुका रहा ? 

इस स्वर्ण-सन्धिका ज॑न समाज पूरा लाभ उठा रहा है, यह तो दम नहीं कह सकते, तथापि थोे 
बहुत प्रभावशाली धर्म-बन्धुओंमे जो जागति उत्पन्न हो गई है उमीके आधारपर हमे अपना भविष्य कुछ 
अच्छा दिखाई देने लगा है । भारतीय ज्ञानपीठ इसी जागतिका एक परिणाम है । इसके द्वारा जो धार्मिक 
प्रन्थौका प्रकाशन हो रहा है वह एक गौरवकी वस्तु है । 

प्रस्तुत भागके सम्पादकोय में प्रतियोंके पाठभेद सम्बन्धी जो बात बताई गई हैं, 4॑ ध्यान देने 
योग्य € | प्राचीन अन्थोके सग्पादनमे समय-समयपर लिखी गई नाना प्रतियोंके मिलान द्वारा सम्पादक उस 
पाठपर पहुँचनेका प्रयत्न कस्ता है जो मौलिक प्रतिमे राग्मवतः रहा होगा । किन हमारे सन्‍्मुख यह शोच 
नीय परिस्थिति उत्पन्न हुई है कि परम्परागत ताडपन्नीय प्रति एकमात्र होते हुए भी उसकी तात्काछिक प्रति- 
लिपिये-ढारा नाना पाठमेद उसन्न दो रहे ई। भत्यन्त खेदकी बात है कि हमारे धर्मके इन आकर ग्रन्थोंके 
सम्पादनमें भी हम आधुनिक वेज्ञानिक साधनोका उपयोग करनेमे असमर्थ टै। पनाम महाभारत ब बड़ौदार्भे 
रामायणके सम्पादन सम्बन्धी आयोजनको देखिये, और हमारे इन »प्रतम सिद्धान्त-ग्रन्थोके उद्धार, सम्पादन, 
अनुवाद व प्रकाशनकी स्थितिको देखिये ! आजकी सीधी, सरब भौर सर्वथा प्रमाणभृत सम्पादन-प्रणाली तो 
यह है कि सम्पादकके सन्मुख या तो प्राचीन प्रतियाँ अपने मौलिक रूपमे उपस्थित हों, या उनके छाया- 
चित्र । आजकल प्रतियोंके छायाचित्र या सृध्मचित्रावल्ी ( माइक्रोफित्म ) बड़ी आसानी और किफायतसे 
लिये जा सकते हूँ | यश्म चित्रावलीकों पढनेके लिए प्रतिबिम्बक यन्त्र ( प्रोजेक्टर मशीन ) भी आज बड़ी 
सस्ती मिलने लगी -- कैवल चार पाचि सी रुपयेम ही | लिपिका अजशान कोई बडी सम्स्या नहीं है। 
सम्पादक स्वयं थोड़िसे प्रयल व अभ्याससे अन्पकालम अपक्षित लिपिको सीख सकता है और अपने सम्पादन- 
को सोलहों आने प्रामाणिक बना सकता है, याद उसे यथोंचित सुविधाएँ दे दी जायें। 

पं० फूलचन्द्रजी शास््रीने प्रस्तुत ग्रन्थक सम्पादन व अनुवादम जो बिद्वत्तापृर्ण प्रयास किया है, तथा 
जञानपीठके कार्यकर्ताओने जो सुन्दर प्रकाशनका उद्योग किया है, उसके लिए वे हमारे भन्‍्यवादके पात्र हैं | 
हमें भरोसा है कि उनके प्रयक्षसे हस ग्रन्थका शोप भाग भी झीकरही प्रकाशित हो सकेगा | 

दीरालाऊ जैन 


आ. ने, उपाध्याय 
प्रन्थमांदाा सगपादकभ 


सम्पादकीय 


अनुभागबन्ध पट्खष्डागमर्क छठे खण्डका तीसरा भाग है। इनका सम्पादन व अनुवाद बिखकर 
प्रकाशनयोग्य बनानेमे दो वर्षका समय लगा है कारण कि हमारे सामने ग्रन्थकी एक ही प्रति रही है 
और जो है वह भी पर्याप्त मात्राम त्रुटित है। जब दूसरे भागका अनुवाद कर रहे थे तभी इस प्रतिकी यह 
स्थिति हमारे ध्यानमे आई थी | अधिकारी विद्वानोंसे हमने इसकी चरचा भी की थी। उनका कहना था 
कि जिस स्थितिमे प्रति उपलब्ध है उसे सम्पादित कर प्रकाशन-योग्य बना देना उचित है। यद्यपि यह 
सम्मव था कि गुणस्थानों व मार्गगास्थानोंकी बन्धयोग्य प्रकृतियोंकी तालिकाकों सामने रखकर आवश्यक 
सशोधघन कर दिया जाय । स्थितिबन्ध प्रथम पुस्तकरम कही-कह्दी ऐसा किया भी गया है। पर ऐसा करना 
एक तो सब प्ररुणोमे सम्भव नहीं है। कुछ ही ऐसे प्रकरण हैँ जिनमे सशोधन किया जा सकता है | 
अधिकतर प्रकरणोके लिए तो हमे मूल प्रतिके ऊपर ही आश्रित रहना पड़ता है। दूसरे भय होता था कि 
इससे कहीं नई अश्ुद्धियाकों जन्म देनेके दोषका भागी हमे न बनना पढ़े आर इसलिए स्थितिबन्धकी 
द्वितीय पुस्तककों हमने मृल प्रतिके अनुसार ही सम्पन्न कर प्रकाशनके योग्य बनाया था | 

इस परिस्थितिसे उत्पन्न कमियों और य्रुट्ियोंका हमे भान था ही | स्वभावतः समारोचकॉका ध्यान 
भी उस ओर गया | अतएव हम पाठ्योधनके लिए यथोबित सामग्री प्राप्त करनेकी ओर विशेष प्रयक्षशील 
हुए | भारतीय शानपीठके मुयोग्य मन्त्री जितने विचारक हूँ उतने ही दूरदशी भी ६ | उन्होंन सब स्थितिको 
समझकर मूड़त्रिद्री प्रतिसे मिलान करनेकी हम अनुशा दे दी ओर कहा कि इस कार्य सम्पन्न करनेमें जो 
व्यय होगा उसे भारतीय ज्ञानपीठ खुशीस बहन करेंगा । आप ख्यं लिखा पढ़ी करके बहोसे प्रात मिलानको 
व्यवस्था कर लीजिए | त्दनुसार हमने मृडबिद्री श्री पंटित नागराजजी शास्त्रीकों लिखा | किन्तु उनका 
उत्तर आया कि यहॉँकों कनदी प्रति दिल्ली जीणोंद्धारक लिए गई है। यहाँ आनेपर हम आर प्रबन्ध- 
समितिकों इस कार्यकी व्यवस्था करनेमे प्रसन्नता ही द्वोगी | व्यक्तिशः इस कार्यकों सम्पन्न करनके लिए हम 
हर तरहसे तथार ६ | 

किन्तु इसी बीच यह भी विदित हुआ कि महाबन्धकी ताम्रपत्र शरति सम्पादित होकर शा० जिन- 
वाणी जीणोंद्धार सस्थाकी ओरसे छपी है। फलस्वरूप शा० जिनवाणी जीणोद्धार रास्थार्क सुयोग्य मन्‍्त्री 
श्री सेठ बालचन्द्‌ देवचन्द जी शहाका लिखा गया । उस समय व उत्तर भारतक तीर्थक्षत्रीष। यात्रा लिए 
आये हुए थ, इसलिए उनसे व्यक्तिशः भा सम्पर्क स्थापित किया गया ओर आवश्यकताका गान कराते हुए 
प्रत्यक्षम इस विषयकी वात्त चीत की गई | परिणामस्वरूप उन्होंने घर पहुंचनेपर ताम्रपन्न मुद्रित प्रति 
भिजबानेका आश्वासन दिया । यद्यपि उन्हें कई कारणोसे प्रति मेजनम विल्म्ब हुआ हैं पर अन्तम योग्य 
निछावर देकर यह प्रति मारतीय शानपीठकी उपलब्ध हो गई है जिससे अनुभागबन्धर्क प्रस्तुत सस्करणमें 
उसका उपयोग हो सका है इसलिए यहाँ इस प्रसगस इन दोनों प्रतियोके पाठ आदिके विपयम साड्रोपाओ 
चरचा कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है | हमें प्रस्तुत सस्करणके दस फार्म छपनेपर यहद्द॒प्रति मिल सकी 
थी, इसलिए इन फार्मोम न तो हम इस प्रतिके पाठ ही ले सके और न इस प्रतिक आधारसे प्रस्तुत प्रतिमे 
सुधार आदि कर सके । अतएव सर्वप्रथम यहाँ तक दोनों प्रतियोर्के पाठभेद देंकर इस चरचाको आगे 
बढ़ाना उपयुक्त प्रतीत होता है। यहाँ और टिप्पणियोम जो प्रति हमारे पास प्रेस कापीर्क रूपम है उसका 
सईताक्षर आ० है। टिप्पणीम कही कही 'मूल्प्रता' पद द्वारा भी इसी प्रतिका उल्लेख किया गया है 
और ताम्नपत्र मुद्रित प्रतिका संकेताक्षर ता० है | इस दोनों प्रतियोंके दस फार्म तकके पाठमेदोंकी तालिका 
इस प्रकार है- 
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वाठमेदके लगमग ये १२५ उदाहरण हैं। इनमें है ता० प्रतिके लगमय २२ पाठ आह हैं बिनका 
इमने शुद्धिपश्रमें उपयोग कर लिया है | शेष आ्रा० प्रतिके पाठ ही ग्राह्य प्रतीत होते हैं। फ़िर भी तुलमा- 
त्मक अध्ययनकी दृष्टिसे ये पाठ कड़े - उपयोगी हैं। इससे हमें इस वातका पता लगता है कि विषयके 
झंजानकार व्यक्तियोंके द्वारा प्रतिलिपि कराने पर कितना अधिक उलट फेर हाँ शाता है ओर केवल एक 
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प्रतिको आदर्श मानकर चलनेमेँ कितना श्रनथै होता है। जिस पतिके श्राधारसे बनारतमें सम्पादन कार्य 
हो रहा है उसे स्वर्गीय भी लोकनाय जी शाछ््ीने प्रतिलिपि करके भेच्ा था और वह ता० प्रतिसे श्रपेद्षाकृत 
शुद्ध प्रतीत होती है। ता* प्रति जिस रूपमें मुद्रित होकर ताम्रपत्रों पर अद्वित की गई है वह उसकी प्राथमिक 
अवस्था ही प्रतीत होती है और उसमें पर्याप्त संशोधन श्रपेक्षित दै जैठा कि पूर्वोक्त तालिकासे स्पष्ट है । 

पिछले वर्ष श्रीमान्‌ सेठ बालचन्द्रजी देवचफ्रजी शह्ा यात्रा करते हुए बनारस आये थे। उस समय 
इमारे सद्दाध्यायी श्री ५० हीरालालजी सि० शा० भी यहीं पर थे | ताम्रप+ प्रतियोंकी चरचा उठने पर सेठ 
सा० ने उनका संशोधन होकर शुद्धिपत्र बनना स्वीकार कर लिया था । तदनुसार उन्होंने हमारी सलाइसे यह 
कार्य प० ही रालालजी को सोपा था | पण्डितजीके जयघवलाके पाठभेद लेते समय इस कार्यमें इमने पूरी सद्टायता 
की है। यह कार्य ताम्नपत्र मुद्रित प्रति और जयघवला कार्यालय की प्रति (प्रे सकापी) के श्राघारसे सम्पन्न हुआ 
है | इस आधारसे हम यह कह सकते हैं कि जयघवला की जो तांम्रपत्र प्रति हुई दे उ सम जितनी अशुद्धि यां 
हैं उससे कहीं श्रधिक महाबन्धकी ताम्रपत्र मुद्रित प्रति में बे पाई जाती हैं । वस्तुतः मूलप्रतिके आधारसे 
प्रतिलिपि होनेके श्रभी तक जितने प्रयक्ञ हुए हैं वे सब अपर्याप्त है। होना यह चाहिये कि इस विषयके एक 
दो अनुभवी विद्वान जिन्हें विषयका 'श्रनुगम हो, मूडचत्रिद्वेमे बेटे और कनडीकी प्राचीन लिपिके जानकार 
विद्वान से वाचन कराकर मिलान करते हुए प्रतिलिपि प्रतिमें संशोधन करें तमी मूल कनडी प्रतिका ठीक 
रूप दृष्टिगोचर हो सकता है 

सम्पादनकी विशेषता 

इस समय हमारे सामने दो प्रतियाँ है एक प्रेशकापी श्रौर दूसरी ताम्रपन्न मुद्दित प्रति। प्रस्तुत भागमें 
इन दोनों प्रतियोंका हमने समान रूपसे उपयोग किया है। आज कल सम्पादनमे किसी एक प्रतिको आ्रादर्श 
मानकर श्रन्य प्रतियेकि पाठ टिप्पणीमे देनेकी भी पद्धति प्रचलित है श्रोर कुछ विद्वान्‌ इसे सम्पादन की 
विशेषता मानते है। किन्तु इस सम्पादनमें हम ऐसा नहीं कर सके है । हम ही क्या धवलाके सम्पादनमे 
भी इस नियमका पालन नहीं किया जाता है | घवलाके सम्पादनके समय अमरावती प्रति, आरा प्रति, कारक्षा 
प्रति और ताम्रपत्न प्रति सामने रहती है। इनमेसे विषय आदिफो देखते हुए जो पाठ आह प्रतीत होता 
है. वह मूलमे दिया जाता है और इतर ग्रतियोंका पाठ टिप्पणीमें दिखाया जाता है। इतना दी नहीं, कहीं 
कहीं तो एक या अधिक सब प्रतियोके पाठ टिप्पणीमें दे दिये जाते हैं श्रोर विषयादिकी दृष्टिसे जो शुद्ध 
पाठ प्रतीत होता है व मूलमे दिया जता है । यहाँ हस विषयको स्पष्ट करनेके लिए. धवला मुद्रित प्रतिके 
एक दो उदाइरण दे देना श्रावश्यक समझते हैं -- 

घबला पुस्तक १० प० ३३३ की पंक्ति ४ मे 'जहण्णियाएं वड़ढीए, बड़दिदो' यह पाठ स्वीछार 
किया गया है | यह ता० प्रतिका पाठ है श्रोर इसके स्थानमे अ०, आ० शोर का० प्रतिका पाठ 'जहण्णि- 
याए बड्दीदी' है ज! ट्प्पणीम दिखलाया गया है | किन्तु इसके विपरीत इस्ो प्ृष्ठको पक्ति १३ मे श्र०, 
आ० और का० प्रतिका पाठ 'बहुधो' मूलमें स्वीकार किया हे और ता० प्रतिका 'बहुसो बहुसो पाठ 
टिप्पणीमें दिखलाया गया है । यह तो छद्दों जिस प्रतिके जो पाठ ग्राह्ट प्रतीत हुए, उन्हें स्वीकार करनेके 
उदाइरण हैं । अब एक ऐसा पाठ उपस्थित किया जाता है जो किसी भी प्रतिमें उपलब्ध नहीं होता पर 
प्रकरण ओर अर्थकी ह छसे सम्पादरेनि उसे स्वीकार करना श्रावश्यक माना है। ऐसे स्थल पर सब प्रतियोंका 
पाठ नीचे टिप्पणीमे दिखलाया गया है और प्रकरण सक्ञत पाठ मूलमें दिया गया है। इसके लिये घवला 
पुस्तक १० १४ ४३२ की पाँचबी टिप्पणी देखिये। यहाँ सब प्रतियोंमें मुबलंबण।करणं' पाठ हैं किन्तु 
इसके स्थानमें सम्पादककोने शुद्ध पाठ 'मवलंबलाकरणं' उपयुक्त समझ कर मूलमें इसे स्वीकार किया है । 
घबलामें सर्षत्न झयलम्बनाकरणके लिए. ओलंबणाकरण' पाठ आता है। ये एक दो उदाइरण डे | घवलाके 
जितने साग प्रकाशित हुए. हैं उन सबमें इसी नीतिसे काम लिया गया है । सर्वार्थसिद्धि में भी हमें इसके 
नीतिका झनुसरकण फरना पड़ा है | वहाँ हम किसी एक प्रतिकों आदर्श मानकर नहीं चल सके हैं | 

महाक्तध धम्पाइनके समय भी हमारे सामने इसी प्रकाश्की कठिनाई रही हे । स्थितविस्धके रुम्य - 
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दनके समय हमारे सामने केवल एक ही प्रति रही है। इसलिए वहाँ अवश्य ही हमें श्रपनेकी संयत रखकर 
प्रतिपर मरोसा करके चलना पड़ा है। बहुत ही कम ऐसे स्थल हैं जहाँ. [ ] ब्रैकेटमें नये पाठ दिये गये 
हैं किन्तु अनुभागबन्धके १० फार्मोंसे आगेके सम्पादनके समय हमें ताम्रपत्र मुद्रित प्रति उपलब्ध हो जानेसे 
विषय आदिकी दृष्टिसे विचारका क्षेत्र व्यापक हो जानेके कारण हमने इस बआतकी अ्रधिक चेष्टा की है 
कि जहाँ तक बने यह संस्करण शुद्धरूपमैं सम्पादित करके प्रकाशनके लिए दिया जाय। आर हमें यह सूचित 
करते हुए प्रसन्नता होती है कि इस कार्यम हमें बहुत अंशमेँ सफलता भी मिली है। हमें इस कार्यमें सहारनपुर 
निवासी श्रीयुत पं० रतनचन्द जी मुख्तार और भरीयुत नेमिचन्द्रजी वकीलका भी पूरा सहयोग मिल रहा है, 
क्योंकि इन दोनों बन्धुश्रोंने इन ग्रन्थोंके काल श्रादि प्रकरणोका विशेष अभ्यास किया है। इन प्रकरणोकी 
प्रक्रिया उनके ध्यानमें बराबर बेठती जा रही है, इसलिए. लिपिकारकी असावधानीके कारण जहाँ भी अशुद्धि 
होती है उसे हमे व उन्हें प्रकृतियों आदिकी परिगणना कर व स्वामित्व आदि प्रकरणोको देखकर समभमैमैं देर 
नहीं लगती । अवश्य ही भागामभाग और अल्पबहुत्व श्रादि कुछ ऐसे प्रकरण हैं जिनमे अशुद्धियोंका परिमार्जन 
करना कठिन हो जाता है। ऐसी अवस्थाम हम किसी एक प्रतिकों आदर्श मानकर चलनेके प्रधातको प्रश्रय 
नहीं दे सके हैं । 

हमने पहले प्रस्तुत मागके १० फार्मोकी दोनों प्रतियोंके आ्रधारसे तालिका दी है उसे देखकर ही 
पाठक इस बातका अनुमान कर सकते हैं कि कई प्रतियोंकों सामने रखे त्रिना मुल पाठकी पूर्ति नहीं हो सकती 
है। उदादरणाथ्थ प्रस्तुत संश्करणके ८१ प्रृष्ठ पर भागामागके प्रसंगसे आर० प्रतिका “अणुंता भागा! पाठ हमने 
मुल्मे स्त्रीकार किया है ओर ता० प्रतिका अणंतमागों' पाठ नीचे टिप्पणीम दिखाया है, क्योंकि यहाँ आर्ठों 
कम्मोके अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्यक जीव खूब जीवॉंके कितने भागप्रमाण हैँ इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है तथा 
पृष्ठ ८८ की पंक्ति नौ में आ्रा० प्रतिके पाठके स्थानसे मुलमै ता० प्रतिका पाठ स्त्रीकार करना पड़ा है। कारण 
कि यहाँ आयुके उत्कृष्ट और अनुल्कृष्ट अनुभागके वन्‍्धक जीवौका कितना क्षेत्र है इस प्रश्नका समाधान किया 
गया है। किन्तु आ० प्रतिम उत्कृष्टका वाची पाठ छूटा हुआ है जिसकी पूर्ति 'ता०? प्रतिके आधारसे की गई 
है। इतना सब कुछ होते हुए भी प्रस्तुत संस्करणम ऐसे सेकड़ों स्थल हैं जहाँ पाठकी कमी देखकर उनकी पूर्ति 
स्वामित्व आदि दूसरे प्रकरणोके आधारसे करनी पड़ी है| ऐसे स्थलों पर वे पाठ [ ै ब्रेकेटमें दिये गये हैं । इससे 
हम किसी एक प्रतिकों आदर्श मान कर नहीं चल सके है। हमारी समझसे जब किसी मौलिक ग्रल्थका अनुवाद 
प्रम्तुत किया जाता है ओर ऐसा करते हुए, किन्हीं ब्रीजोके आधारसे शुद्ध पाठ प्राप्त करना सम्भव होता है तत्र 
अशुद्ध पार्टोकी परम्परा चलने देना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता । इतना अवश्य है कि इस तरह जो भी पाठ 
प्रस्तुत किया जाय एक तो उसकी स्थिति स्वतन्त्र रदनी चाहिए. ओर दूसरे जिन प्रतियोंके आधारसे सम्पादन 
कार्य हो रद्य हो उनके सम्बन्धम भी पूरी जागरूकतासे काम लिया जाय । हमने प्रस्तुत संस्करणमे इसी नीतिका 
अनुसरण किया है। मात्र ता० प्रतिके अधिकतर जो पाठ ( )या[ | बकेटोसे सम्बन्ध रखते हैं उन सबको 
हम टिप्पणीमे नहीं दिखा सके हैं । इनको देखकर हमें इस बातका आश्चर्य होता हे कि ता प्रंतिमें इतने पाठमेट 
हो कैसे गये । कनडीकी एक प्रतिके आधारसे दो प्रतिलिपि हुई एक भी पं० सुमेर्चन्द्रजीने कराई और दूसरी 
बनारस होकर आई । फिर भी इनमे लिपिसम्बन्धी इतना अधिक व्यत्यय ? इस आधारसे हमे यह कहना पड़ता 
है कि भापा और लिपि आदि कई दृष्टियोंसे मूल कनडी श्रतिका अध्ययन होना चाहिए। इसके बिना कनडी 
प्रतिके ठीक स्वरूपका निश्चय होना सम्भव नहीं है। इन दोनों प्रतियामें हमें लिपिसम्बन्धी जो भेद दृष्टि गोचर 
हुआ है उसमेंसे कुछुको आगे तालिका देकर दिखछाया जाता दै-- 

१, भ और व अक्त्रोंका व्यत्यय--ता० प्रति पृ० १ पंक्ति ५ में विभागदेसों' पाठ है जच कि श्रा० 
प्रति प्ृ० ६ पंक्ति ३ में यद्द पाठ 'विवागदेशों' उपलब्ध होता' है । 

२. ए और इ स्वरोंका व्यत्यय--ता० प्रति ह० २ पंक्ति ५ में सब्बसंकिलेस्स' पाठ है जब कि आ० 
प्रति ४० ८ पंक्ति १२ में 'सब्बंकिलिट्वस्स ०” पाठ उपलब्ध होता है | 
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३. के और ग अ्रक्धरोंका व्यव्यय--ता# प्रति पृ० २ पंक्ति १३ में उर्वर्मिकेवज्जा' पाठ है जब कि 
शआ० प्रति पृ० ६ पंक्ति ११ में 'उवस्मिगेवज्जा' पाठ उपलब्ध होता है । 

४, उ ओर हिल्वका व्यत्यय--ता० प्रति १० २ पंक्ति १३ में 'श्रणु० पाठ है जब्र कि आा० प्रति 
पृ० ६ पंक्ति १२ में इसके खानमें 'अए्ण०” पाठ उपलब्ध होता है। 

५, “फ' के स्थानमें केवल फ--ता० प्रति पु० २ पं० १८ मैं 'वणफदि' पाठ है जब कि आ० प्रति 
पृ० १० पंक्ति ४ में इसके स्थानमे 'वरप्कदि! पाठ उपलब्ध होता है । 

६, जे और पका व्यत्यय--ता० प्रति ५० २१ पंक्ति ५ में सुहुममंज० पाठ है। किन्तु इसके स्थानमे 
ञआआ० प्रति पृ० घर पंक्ति ११ में 'मुहुमसंप०” पाठ उपलब्ध होता है । 

७, आकारके हस्व ओर दीघका व्यत्यय--ता> प्रति प्रृ० २१ पंक्ति १२ में 'अणाद' पाठ है। किन्तु 
ग्रा० प्रति (० ८३ पंक्ति ११ में आशणद' पाठ उपलब्ध होता है। 

८, त और द का व्यत्यय--ता» प्रति प्रृ० ८४ पंक्ति (८ में 'बण॒फति! पाठ है किन्तु इसके स्थानमे 
आ० प्रति १० ३३३ पंक्ति ३ में वरणप्फदिका०” पाठ उपलब्ध होता है। 

ये ऐसे व्यत्यय हैं जो दोनों प्रतियोमि सवंत्र बहुलतासे पाये जाते है। इनके सिवा थोड़े बहुत अन्य 
ग्रक्षरोंके भी व्यत्यय उपलब्ध होते है उन्हे यहाँ दिग्बलाया नहीं है। यहाँ यद कह देगा हम आवश्यक प्रतीत 
होता है कि इन पाठ-मेदोमैसे श्रा० प्रतिके पाठ हमे प्रायः उपयुक्त प्रतीत हुए. इसरि:ए, प्रस्तुत मुद्रित संस्करण मे 
हमने उन्हे ही स्थीकार किया है। दूसरे प्रारम्भके १० मुद्रित फार्मेर्म जहाँ हमे आ० प्रतिके पाठोके ख्थानमें श्रन्य 
पाठ स्वीकार करने पढ़े हैं व्ाँ दमने आरा० प्रतिके पाठ टिप्पणीम दिखला दिये है। इसके लिए. प्रस्तुत मुद्रित 
प्रतिके ६, १०, ४९, ४४, ५६ ओर ७५ पृष्ठोकी टिप्पणी दग्विए | इन स्थर्लोमे पहले हम जो आ० और 
ता> प्रतिके पाठ मिव्यनकी तालिका दें आगे है उसमे सम्ोध्चित पाठ ही ठिखलाये गये है । वहाँ आ० प्रतिके 
व्प्पिणीगत पाठ ही उसके समझने चाहिए । 

यहाँ एक बातकी सूचना कर देना और आवश्यक प्रतीत होता है कि मूडबरिद्रीकी कनडी प्रतिका झअनु- 
मभागत्न्धके प्रारम्भका कुछ अंश त्रुटित है जिसकी पूर्ति हमने उत्तरप्रकृतिअनुमागबन्धके प्रारम्भिक स्थलको 
देखकर की है। किन्तु ऐसा करते हुए हमने जोड़े हुए अंशको व्यवस्थानुसार [ ै त्रंकेटम दिखलाया है। 
यह ब्रे केट प्रथम प्रष्ठसे प्रारम्भ होकर पाचवें प्ृष्ठकी ११ वीं पंक्तिमं समात्त होता है, इसलिए यह अंश जोड़ा 
हुआ समभना चाहिए ग्रन्थके तंदर्भभ आनुपूर्वी बनी रहे एकमात्र इसी अमिप्रायसे हमने ऐसा किया है। 
इस प्रकार इस भांगका सम्पादन हमने जिन विशेषताओंको ध्यानमें रखकर किया है उसका संक्षिप्त विवरण उक्त 
प्रकार है | 


--फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्री 


विषय-परिवय 


बन्घके चार भेद हैं--प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुमागबन्ध और प्रदेशबन्ध | इनमैंसे प्रस्तुत संस्करण- 
मैं अनुभागबन्धका विचार किया गया है | 

अनुभागका अर्थ है फलदानशक्ति | कपायोंका शुभ और अश्लुम जैसा परिणाम होता है। उसके 
कर्मोंमे फलदान शक्तिक प्रादुर्भाव होता है। योगके निमित्तसे गुणस्थन परिपाटीके अनुसार यथासम्मव शाना- 
वरणादि आठ मूल प्रकृतियोंका और मतिशानावरण श्रादि उत्तर प्रकृतियोंका बन्ध होता ६ और कपायके अनु- 
सार उनमे न्यूनाधिक शक्तिका निर्माण होता है। यह न्यूनाधिक शक्ति ही अनुभाग है। प्रत्येक कर्ममे उसकी 
प्रकृतिके अनुसार ही अनुभागशक्ति पड़ती है। इसलिए हम प्रकृतिको सामान्य और अनुभागकी विशेष कह 
सकते है। यद्रपि शञानावरणके मतिज्ञानावरण आदि विशेष ही हैं पर अपनी अपनी फलदानशक्तिके तारतम्य- 
की अपेक्षा ये भी सामान्य ही हैं। प्रकृतिबन्धम कहाँ कितनी शक्ति प्राप्त हुई है इस प्रकारकी विशेषता नहीं 
उत्पन्न होती | यह विशेषता अनुभागबन्धसे ही प्राप्त होती है। जीव उत्तर कालमै जो शुभ वा अशुभ कमोंके 
फलको भोगता है उसका कारण मुख्यतः यह अनुभागबन्ध ही है और अनुभागबन्धका मृल कारण कप्राय है, 
इसलिए कर्मबन्धके सत्र कारणोमै कपायको मुख्य कारण कहा गया है। यों तो बन्धतत्वका साड्रोपाज्ञ विचार 
करनेके लिए, श्रनेक बातें पर प्रकाश डालना आवश्यक है परन्तु प्रस्तुत भागमे अनुभागबन्धका ही विचार 
किया गया है, इसलिए यहाँ हम एकमात्र इसीका ऊहापोह करेगे । 

जीव और कम स्वतन्त्र दो द्रव्य हैं। उसमे भो जीब अमूर्त है और कर्म मृतिक । एक मूर्तिकका अन्य 
मूर्तिकके साथ बन्ध अपने स्पर्श गुणके कारण होता है। किन्तु अम्‌र्तिकका मूर्तिकके साथ बन्ध क्यों होता है ! 
बन्धतत्लकी ठीक तरहसे समभनेके लिए इस प्रश्नका उत्तर प्राप्त करना आवश्यक ६। आचार्य कुन्दकुन्दने 
इस प्रश्नका समाधान करते हुए. कहा है-- 

रत्तो बंधदि कम्मं मुंचदि कम्म॑ विरागसंपत्तो । 

आशय यह है कि राग ओर द्वेपके कारण जीव कममे बन्धको प्राम होता है। इस प्रकार यश्चथपि इस 
वचनस हमें यह उत्तर तो मिल जाता है कि जीवका बन्ध किस कारणसे होता है फिर भी यह शंका बनी ही 
रहती है कि स्पर्श गुणके ग्रभावमें जीवका पुद्टलसे सम्बन्ध कैसे होता है, क्‍यों कि एक द्वव्यका दूसरे द्रव्यके 
साथ स्पर्श विशेपका नाम ही बन्ध है। पुद्ढलमे स्पशंगुण होता है, इसल्ण, उसका अन्य द्रव्यके साथ बन्ध बन 
जाता है पर जीव द्रव्यम इस गुणका अभाव होनेसे यद नहीं वन सकता है | यदि यह कदा जाय कि बन्ध पुद्ठ ल- 
का पुद्ठ लसे होता है और जीव उसमे अनुप्रविष्ट रहता है तो प्रश्न यह होता है कि जीव पृद्गलमे अनुप्रविष्ट 
क्यो हुश्रा और पुद्ढलके स्थानान्तरित होने पर वह उराका अनुगमन क्‍यों करता है। इस प्रश्नका 
उत्तर आचायोने यह दिया है कि जीव और पुद्ढलका बन्ध ग्नादि कालसे हो रहा है ओर इस बन्बका 
मुख्य कारण जौवकी अपनी कमजोरी है । कमके निमित्तते जीवमे योग और कपायरूप परिणमन होता 
है और इस कारण जीवके साथ कर्म सम्बन्धकों प्राप्त होता है। यद्यपि जीवमै स्पर्श गुण नहीं है फिर मी 
जीवमें विद्यमान कपाय परिणाम स्पर्शगुणका ही कार्य करता हं। जिस प्रकार पुद्नलमें स्पर्श गुणके कारण 
उसका श्रन्य पुदूगल-द्रब्यके साथ बन्ध होता है उसी प्रकार जीवम योग व कपायरूप परिणुम होनेके 
कारण उसका कर्म और नोकमंके साथ बनन्‍्घ होता है। किन्तु जीवका यह योग ओर कपायरूप परिणाम 
स्वाभाविक न होकर नैमित्तिक है इसलिए, जब तक इस प्रकारके निमित्तका सद्धांव रुतां है तमी तक 
यह बन्ध प्रक्रिया चलती है, इसके अभावमै नहीं | इस प्रकार इस बातका निर्णय हों जाने पर कि जीवका 
कपायरूप परिणाम और पुद्ठलका स्पशंगुण मुख्यतः बन्धका प्रयोजक है, यहाँ इन्हीं दोनोंके आधारसे श्रनुभाग- 


श्द्द महावन्ध 


चन्थका विचार किया है। तालय यह है कि जीवमे जिस मात्राम कपायाध्यवसान स्थान होता है कर्मका उसी 
मात्रामै जीवके साथ बन्ध होता हैं। साधारणतः जीवकी कपाय और कार्मण बगणाओंका स्पश गुण इन दोनोंके 
कारण बन्धकों हम दो मार्गोम विभक्त कर सकते है--स्ितिबन्ध और श्रनुभागवन्ध | स्थितिवन्धमैं विवक्तित 
कमका जीवके साथ कितने काल तक सम्बन्ध खूता है इसका विचार किया जाता है ओर अनुभागवन्धम कर्मका 
जीवके साथ जो बन्ध होता हैं वह विध्रय्नके समय जीवमे कितनी मात्राम ओर किस प्रकारकी क्रियाके होनेम 
हायक होता है इस बातक़ा विचार किया जाता है। इस बातको स्पष्ट करनेके लिए. 'टाइमबर्मा का उदाहरण 
उपयुक्त होगा । इसमे दो बातें दृष्टिगोंचर होती हैं--प्रथम तो उसका नियत समय पर विस्फोट होना और दूसरे 
विस्फोटके समय अ्रमुक मात्राम हलचल उत्पन्त करना | ठीक यही अवस्था कर्मोकी है। कर्म भी नियत समय 
पर ही आत्मासे अ्रठ्ग होते हैं ओर जिस समय अल्ग होते हैं उस समय वे आत्माम एक विद्येप प्रकारकी 
नियत मात्राम हलचल उत्पन्न करके ही अलग होते है। शास््रकारोंने इस हृत्चलकों ही उदय या उदीरणा 
शब्दों द्वारा प्रतिपादित किया है। कर्मोका उठय या उदीरणा जिस क्रमका जितना अनुभाग होता है तदनुरूप ही 
होता है, इसीलिए तल्वाथ्थंसूत्रम गद्धपिच्छ आ्राचार्यने ग्नुभागकी व्याख्या करते हुए कहा है विपाकोइनुभबः ।! 
हू अनुभाग बन्धकी अपेक्षा दो प्रकाग्का दै-मुलप्रकृति अनुभागबन्ध ओर उत्तर प्रकृति श्रनुभाग 
बन्ध | मुल प्रकृतियों आठ हैं। बन्धके समय इन्हें जो अनुभाग प्राप्त होता है. उसे मुल्पक्नति अनुभागबन्ध 
कहते हैं ओर बन्धके समय उत्तर प्रकृतियोकों जो अनुभाग ग्राम होता है उसे उत्तर प्रकृति अनुभागवन्ध कहते 
हैं। तृतीय अनुभागबन्धाधिकारम इसी अ्नुमागका विविध अधिकार्गें-द्वारा विचार किया गया हैं। बहाँमुछ 
प्रकृति अनुभाग बन्धका विचार करते समय पहले दा अ्रधिकारोे-ह्वार उसका विचार किया गया है। बढ़ा 
ग्रधिकार ये है--निपेक प्ररूपणा और स्पर्धक प्ररूपणा | जिनका खुलासा इस प्रकार है-- 
निषेक प्ररूपणा--प्रति समय जो विवक्षित मृल या उत्तर कर्म बंधता दे उसका दो. प्रकारसे विभाग 
होता है--एक तो स्थितिकी अ्रपेत्ञा और दूसरा अनुभागकी अपेक्षा | आत्राध कालकों छोड़ कर खिति सम्रयसे 
लेकर प्रत्येक समय्मे जो कर्मपुख्ज प्रात होता ६ उसे खितिकी अपेक्षा निपेक कहते है। इस प्रकार प्रत्येक 
समयमें बेंघनेवाला कर्म अपनी खितिके अनुसार प्रत्येक समयमे विभाजित हो जाता है। मात्र आबाधाके 
जितने समय होते हूं उनमें निपेक रचना नहीं होती । यह तो स्थितिके अनुसार कर्मविमाजनका क्रम है। अनु- 
भागकी अपेक्षा जबन्य अनुभाग वाले कर्म-परमाणुओंकी प्रथम बर्गणा होती हैं. और प्रत्येक परमाणुकों वर्ग 
कहते हैं| क्रमदृद्धिरूप अनुभाग शक्तिकों लिये हुए, अन्तर रहित ये बर्गणाएं जहाँ तक पाई जाती हैं. उसकी 
स्पर्षक संज्ञा है। ये स्पथक देदाघाति और स्बंधाति दो ग्रकारके होते है ) ये दोनों प्रकारके स्पर्थक स्थितितरन्धके 
अनुसार जो निर्षेक रचना कही हैं उसके प्रथम निपेकसे लेकर अन्त तक पाये जाते हैं। तात्य्य यह है कि प्रत्येक 
स्थिति-निपेकम देशघाति स्पर्थक है ओर सर्वघाति स्पर्धक हैं। मात्र देशघाति स्पर्थक आठो क्मेकि होते हैं शोर 
स्वाति स्पर्थक केवल चार घातिकमकि होते है । 
स्प्चेकप्ररूपणा--अ्रविमाग प्रतिब्छेदका हम विचार आगे करेंगे। ऐसे अनन्तानन्‍न्त अ्विभाग 
प्रति्छेद एक वर्गम पाये जाते है | तथा वे वर्ग मिलकर एक वर्गणा बनती है ओर ऐसी अनन्तानन्त वर्गणाएँ 
मिलकर एक स्पर्धक होता है। विशेषता इतनी है कि प्रथम वर्गणाके प्रत्येक बर्गमे समान अ्रविभाग प्रतिच्छेद 
होते है । दूसरी वर्गणाके प्रत्येक बर्गमे एक अधिक अविभाग प्रतिन्छेद होते ह। इसी प्रकार प्रत्येक स्प४कढ़ी 
श्रन्तिम वर्गंणा तक जानना चाहिए | 
ये दो अनुयोगढार थागेकी प्ररूपणाके मूल आधार है । तदनुसार अनुभागबन्धका विचार संज्ञा श्रादि 
चौबीस अ्रधिकारो-द्वारा किया गया है। खुलासा इस प्रकार है-- 
संश्ञा--उंशाके दो भेद हैं--घातिसंशा औ्रोर थानसंज्ञा । जो ज्ञानावरणादि आठ कर्म बतलाये गये हैं 
बे घाति श्रौर अधाति इन दो भागोंमें विभाजित किये गये है। घातिकर्म भी दो प्रकारके हैं--देशघाति और 
सर्वधाति | जो जीवके ज्ञानादि गुणोंका पूरी तरदसे घात करते है उन्हे सर्वधाति कर्म कहते हैं और जो एकदेश 
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घात करते है उन्हें देशघाति कर्म कहते है। अबातिकर्म जीवके अनुजीबी गुणोंका घात नहीं करते हैं, इसलिए 
उन्हे अधाति कहते है| घाति क्मोंका जो सर्वधाति ओर देशघराति अनुभाग है वह उत्कृष्ठ आदि भेदौंमे विभा- 
जित होकर भी उत्कृष्ट अनुभागबन्ध स्बघाति ही होता है, अनुत्कृष्ट अनुभाग बन्च सर्वधाति और देशघांति 
दोनों प्रकारका होता है। इसी प्रकार जघन्य अनुभाग बन्ध देशधाति ही होता है और अजघन्य अनुभागषन्ध 
सर्वधाति और देशघराति दोनों प्रकारका होता है। इस प्रकार थ्ाति संज्ञा प्ररूपणा-द्वारा इन सच बातौकी जानकारी 
मिलती है। स्थान संजाप्ररूपणा-द्वारा कौन मनुष्य अनुभाग-चतःस्थानिक है आदि बातोंका ज्ञान होता है। 
चारो घ्रातिकर्मोंका उत्कूट अनुभागबन्ध चतुःख्थानिक, जिख्वानिक, टहविखानिक और एकस्थानिक होता है। 
जप्रन्य अनुभागबन्ध एकस्थानिक होता है और अजपन्य अनुभागब्न्ध एकस्थानिक, दिस्थानिक, जिस्थानिक 
ओर चतुःस्थानिक होता है। चार अघाति कर्ममे उत्कृष्ट अनुभागबन्ध चतुःथानिक होता है। श्रनुत्कृष्ट श्रनु- 
मागबन्ध चतुःसख्थानिक, जिश्वानिक और द्विस्थानिक होता है। जघन्य अनुभागबन्ध द्विश्रानिक होता है। 
अ्जप्रन्य अनुभागबन्ध द्विस्थानिक, त्रिस्सानिक और चत॒ःस्थानिक होता है। यहाँ घातिकमोम लता, 
दार, अस्थि और शैल रूपसे चार प्रकारका अनुभाग माना गया है। जिसमे यह चार्गें प्रकारका 
अनुभाग होता है उसे चतुःस्थानिक अनुभाग कहते हैं। जिसमे शैलके ब्रिना तीन प्रकारकां अनुभाग 
होता है उसे जिस्थानिक अनुभाग कहते हैं | जिसमे अस्थि ओर शैलके बिना दो प्रकारका अनुभाग होता है 
उसे द्विग्थानिक अनुभाग कहते दे तथा जिसमै केवल ल्यता रूप अनुभाग होता है उसे एकम्थानिक अनुभाग 
कहते है । अ्रधाति कर्म दो प्रकारके होते है--प्रशस्त और अ्रप्रशस्त । प्रशस्त कमोमें गुड़, खाँड़, शर्कम और 
अमृतोपम तथा अप्रशस्त कमेमे नीम, कॉजीर, विष और हलाहलोपम अनुभाग माना गया है। यहाँ भी जहाँ 
थे चागे प्रकारका अनुभाग होता दे उसे चतुःस्थानिक श्रनुमाग कहते हैं। जहाँ अन्तके भेदको छोड़कर तीन 
प्रदारका अनुमाग होता हैं उसे त्रिख्खानिक अनुभाग कहते है और जहाँ अन्तके ठो विकल्पोंको छोड़कर शेप दो 
प्रकारका अनुभाग होता है उसे द्विखानिक अनुभाग कहते है | 


सर्व-नोसर्वंबन्ध--शानावरणादि क्मोका श्रनुभाग बन्ध हाने पर वह सर्ववन्ध रूप है या नोसबंन्नन्ध 
रूप है। इसका विचार इन दोनो अनुयोगद्वारोम किया गया है। जहाँ सब्र अनुभागका बन्ध होता है उसे 
सर्वबन्ध कहने हूँ और जहाँ उससे न्यून अनुभागका वन्य होता है उसे नोसवंब्रन्ध कहने हैं | मात्र यह झोघ 
ओर आदेश दो प्रकारका है इसलिए जहाँ जो सम्मव हो उसे घटित कर लेना चाहिए । 


उत्क्ष्ट-अनुत्कृण वन्‍्ध--शानावरणादिका श्रनु मागवन्ध होने पर वह उत्कृष्ट बन्‍्ध है या अनुन्कृप्ट 
ब्न्थ हैं, इसका विचार इन दो अ्रनुयोगद्वाराम किया जाता है। जहाँ ओध्र या आेशसे सर्वोत्कृष्ट अनुभाग 
प्राप्त होता है इसे उत्कृष्य्बन्थ कदते हैं ओर जहाँ इससे न्यून श्रनुभागबन्ध होता है उसे अ्रनुत्कृष्ट अनुभाग 
बन्ध कहते है । 


जघन्य-अजघन्यवन्ध--इन दोनों अनुओोगद्वा्गेंप जो अनुभागब्न्ध हुआ है वह जबन्य है कि 
आजपन्य, इसका विचार किया जाता है। अन्धके समय जो सवमसे कम अनुभाग प्राम्त होता है उसे जप्न्य गनु. 
भागबन्ध कहते हैँ श्रीर इससे अधिक अ्रनुभागका बन्च होने पर बहू अजघन्य अनुभागबन्ध कहलाता है । 
बह भी ओब और आदेशसे दो प्रकारका दोता है। यहाँ उत्कृष्ट आदि चारों भेदोंके सम्बन्ध इतना 
विश्येप जानना चाहिए कि उत्कृष्ट अनुभाग बन्धम ओोब और आदेशसे सर्वोत्कृष्ट अनु भागका बन्ध लिया जाता है 
ओर अनुक्ष्ट अ्नुभागबन्धम शोध व झ्रादेशसे उत्कृष्के सिवा शेप जघ॒न्य आदि सब अनुमागबन्ध लिया जाता 
है। इसी प्रकार जघन्य अनुभागबन्थम ओघ व आरदेशसे सबसे कम अनुभागवन्ध विवक्तित है और अजबन्य 
अनुमागब्न्धप ओधघ व आदेशसे जघ्न्यके सित्रा उत्कृष्ट तकका सत्र अनुभागत्रन्ध लिया जाता है । 

सादि-अनादि-भ्रव-अध्रववन्ध--इन चारों अनुगरोगद्वारोम जो उत्कृष्ठ श्रादि चार प्रकारका 
अनुभागब्न्ध बतलाया दूँ वह सादि आदि किस रूप हूं इस बातका विचार किया जाता है। इसका विशेष खुलासा 


श्द मंदावन्ध 


हमने विशेधार्थ द्वारा इस प्रकरणके समय किया ही है इसलिए वहाँसे जान लेना चाहिए । संत्तेपमें उसकी 
संदृष्टि इस प्रकार है-- 



































कम उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जप्न्य अजघन्य 
ज्ञानावरण हल सादि-अ्रश्नु व सादि-अ्प्रुव सादि आदि चार रूप 
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स्वामित्व--यहाँ खामित्वको ठौक तरहसे समभनेके लिए. इस अनुयोगद्वारके प्रारम्ममे तीन अन्य 
श्रनुयोगद्वारोंकी ख्वतन्त्ररूपसे विवेचना की गई है। वे तीन अनुयोगद्वार हैं--प्रत्ययानुगम, विपाकदेश और 
प्रशस्ताप्रशस्तप्ररूपणा । कर्मबनन्‍्धके प्रत्यय (कारण) चार हैं--मिथ्यात्व, अतंयम, कपाय और योग। कहीं 
कहीं प्रमादके साथ ये पाँच भी कह्टे गये है पर प्रमादका श्रन्तभोव असंयम और कषायमें मुख्यरूपसे हो जाता है, 
इसलिए यहाँ ये चार ही कहे गये हैं | इन चारोंमेंसे किसके निमित्तसे किस कर्मका बन्ध होता है इसका विचार 
प्रद्ययानुगमम किया जाता है। यहाँ इस बातका निर्देश करना आवश्यक प्रतीत है कि इन कारणोंके रहने पर 
यथासम्भव विवज्षित कर्मके श्रनुभाग बन्धर्म न्यूनाधिकता श्राती है, इसलिए श्रनु भागबन्धके स्वामित्वका निर्देश 
करते समय इस अनुयोगद्वारका निर्देश किया है। 

बन्धके समय कर्मका जो अनुभाग प्राप्त होता है उसका विपाक जीवमें, पुद्ठलमें या श्रन्यत्र कहाँ होता 
है इसका विचार विपाक देशमें किया गया है। तदनुसार कर्मोके चार भेद होते हैँं--जीवविपाकी, भवविपाकी, 
पुद्वलविपाकी ओर क्षेत्रविषाकी | चार घाति कम, वेदनीय श्रौर गोत्रकर्म ये छुद्द कर्म जीवविपाकी हैं, क्योंकि 
इनके उदयसे जीवमें श्रज्ञान, श्रदर्शन, सुख, दुःख, मिथ्यात्व, राग, द्वेप, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, 
जुगुप्सा, ल्वीवेद, पुरुषबेद, नपुंसकवेद, उल्च, नौच, अ्दान, अल्यम, अ्रभोग, अनुपमोग और अवौर्यरूप परि- 
शार्मोकी उत्पत्ति होती है। आरायुकर्म भवविपाकी है, क्योंकि तारक श्रादि भवो इसका विपाक देखा जाता है | 
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नामकर्म जीव विपाकी, पुदूगलविपाकी और क्षेत्रविषाकी तीनों रूप है, क्योंकि एक तो इसके उदयसे नारक 
आदि अवस्थाओंकी ओर औदारिक आदि शरीरोंको प्राप्ति होती है । दूसरे विग्रहगतिमें शरीर ग्रहणके पूर्व जीव- 
के प्रदेशोंका श्राकार पूर्व शरीरके समान बनाये रखना इसका कार्य है। यद्यपि उत्तर कालमें टीकाकारोंने वेदनीय 
क्मको पुद्गलविपाकी मानकर बाह्य “सामग्रीकी प्राप्ति मी इसका कार्य बतलाया है; परन्तु यह विचार कर्म- 
सिद्धान्तकी मृल मान्यताके विरुद्ध प्रतीत होता है। यहाँ तो वेदनीयकों जीवविपाकी माना ही है। घबला 
नित्रन्धन अनुयोगद्वरमें भी विदणीयं सुखदुक्खम्मि णिवद्ध/ श्रथात्‌ वेदनीय कर्म सुख और दुःखमें निबद्ध है 
ऐसा कहा है। बाह्य सामग्रीकी प्राप्ति इसका श्रर्थ है बाह्य सामगीका स्वीकार सो यह भाव कषायके सद्भाव ही 
होता है, अतः बाह्य सामग्रीकी प्राप्ति वेदनीय कर्मका कार्य न होकर कपायके सद्भावका फल है। यद्यपि अरिहन्त 
परमेष्ठीके समवसरण आआरादि बाह्य सामग्री देखी जाती है फिर भी उसमे उनके ममकार भाव न होनेसे उसके 
सद्भावको प्राप्ति नहीं कह्दा जा सकता है। कारण कि जहाँ अ्ररिहन्त परमेष्टी विराजमान होते हैं. बहाँ उसका 
सद्भाव देवोके धर्मानुरागवश होता है। उनके गमन करते समय कमलाठिकी रचना भी देवोके धर्मानुरागका 
फल है। उत्तर कालमे वेदनीय कर्मकी व्याख्यामें जो अन्तर पड़ा है वह अन्तर गोत्रक्मकी व्याख्यामें भी 
दिखलाई देता है। यहाँ इसे ज्ञोवविपाकी कहा है। धवला निबन्धन अनुयोगद्वार्म भी 'गोदमप्पाणरिह शिकर्धू! 
गोत्र कर्म आत्मामे निवद्ध है ऐसा कहा है । इसका आशय यह है कि गोत्रकर्मके उदयसे जीवकी उच्च और 
नीच पर्यायका निर्माण होता है। उसका सम्बन्ध वर्णोके साथ नहीं है। यही कारण है कि कम भूमिमें 
ब्राह्मण आरदिका भेद किये बिना सत्र मनुष्योंके उच्च या नीच गोजत्रका उदय बतलाया है। अमुक वर्णमें 
उच्चगोत्रका उदय होता है और अमुक वर्णमै नीच गोत्रका ऐसा विभाग वहाँ नहीं किया गया है। क्योकि 
वर्णुका सम्बन्ध आजीविकासे है इसलिए नामके समान वे काल्पनिक हैं। इच्चाकु आदि वंशोंके सम्बन्धमे 
भी यही बात समभनी चाहिए.। करममके इन विभागोंके कारण भी अनुभागबन्धम विविधता श्राती है। 
इसलिए, स्वामिल्वके पूर्व इन विभागोंका निर्देश किया है। 
सब कर्म दो मागोंमे विभक्त हैं--प्रशस्त और अप्रशरत | दूसरे शब्दोंमे इन्हें पुण्य ओर पापकर्म भी 
हते है। बन्धके समय प्रशस्त परिणामोंसे जिन अधिक अनुभाग मिलता है बे प्रशस्त कर्म कह्े जाते हैं और 
श्रप्रशस्त परिणामेंसि जिन्हें अधिक श्रनुभाग मिलता है उन्हें भ्रप्रशस्त कर्म कहते हैं। चार घातिकर्म ये श्रप्र- 
शर्त है और अधाति कर्म प्रशस्त व अप्रशस्त दोनों प्रकारके हैं। इस कारण अनुभागबन्धके स्वामित्वमैं अन्तर 
पड़ता हे यह स्पष्ट ही है | 
इस प्रकार इन तीन अनुयोगद्वार्रोका निर्देश करके आगे.स्वामित्वका विचार किया गया है। जैसा कि 
पूब॑में निर्देश किया है चार घातिकर्म अ्रप्रशस्त हैं श्रतण्व इनका उत्कृष्ट अनुभागब्न्ध उत्कृष्ट संक्लेशरूप 
परिणामौसे ही होगा और ये परिणाम संज्ञी पर्यात मिथ्याइ्टिके जायत अवस्थार्मे साकार उपयोगके समय ही हो 
सकते हैं। यही कारण है कि ऐसी योग्यतासम्पन्न जौवकों ही इन कर्मोके उत्कृष्ट अ्नुभागका बन्‍्धक कहा है। 
चार अधातिकर्म यद्यपि प्रशल और अप्रशसत दोनों प्रकारके होते हैं पर सामान्यसे उत्कृष्ट अनुभाग वन्ध इन 
कमोमें प्रशस्त परिणामोंसे ही प्राप्त होता है, इसलिए इन कर्मोका क्षपकश्रेशिमें जहाँ बन्धव्युच्छित्ति होती है 
वहाँ उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कहा है। मात्र आयुकर्मका बन्ध अ्रप्रमत्तसंयत गुगस्थानतक ही होता है, इसलिए 
इसका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध अप्रमत्तसंयत गुणरथानमे कहा है। यह उत्कृष्ट स्वामित्वका विचार है। जघन्य 
स्वामित्वमै क्रम बदल जाता है। बात यह है कि जिन कर्मोका उत्कृष्ट संक्लेश परिणार्मोसे उत्कृष्ट श्रनु भागवन्ध 
होता है उनका अनु भागत्रन्ध उत्कृष्ट विशुद्ध परिणामोंसे होगा यह स्वामाविक्र बात है। यही कारण है कि चार 
घातिकर्मोंके जघन्य अनुभाग बन्धका स्वामी अपनी व्युच्छित्तिके अन्तिम समय स्थित क्षपक जीव कहा है | 
परन्तु यह नियम घातिकर्मोके लिए ही लागू है; अघातिकर्मोके लिए नही, क्योंकि अ्रधातिकर्मा मैं प्रशस्त श्रौर 
अप्रशस्त ऐमा भेद होनेके कारण जघन्य अनुभागत्रन्धके स्वामित्वमें प्रायः परिवर्टमान मध्यम परिणाम ही 
कारण माने गये हैं। हाँ गोत्रकर्ममे कुछ विशेषता है | बात यह है कि गोत्रकम अपने अवान्तर भेदोंकी अपेक्षा 
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पराबर्तमान प्रकृति होने पर भी अग्निकायिक, वायुकायिक और सातवें नरकके मिथ्यादृष्टि जीवके 
नौचगोत्रका ही बन्ध होताहै। उसमें भी विशुद्ध परिणामोकी बहुलता सम्यक्वके सन्‍्मुख मिश्याद्ृष्टि 
मारकीफे जितनी सम्मब है उतनी श्रग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके सम्भव नहीं है, इसलिए ओघसे 
इसका जप्न्य अनुभागवन्ध  परावतमान मध्यम परिणामोंसे न कह कर सर्वविश्ुद्ध  सम्यक्त्के 
अमभिमुख हुए नारकीके कहा है। यह सामान्यसे विचार है आदेशसे जहाँ जो विशेषता सम्भब हो उसे 
जानकर स्वामित्वका निर्णय करना चाहिए। आगे काल आदि प्ररूपणाओंमें भी यह स्वामित्वप्ररूषणा मल 
श्राधार है, इसीलिए यद् काल श्रादि प्ररूपणाओंका योनि कहा जाता है। काल द्यादिका निर्देश ओम ओर 
आदेशसे मृलमैं किया ही है। कारणका निर्देश वहाँ ही हमने विशेषार्थ दकर कर दिया है, इसलिए पुनः 
टस सत्रका यहाँ परिचय कराना उपयुक्त न समर कर यहाँ चौबीस अनुयोगद्वगेंके आगेके प्रकरणको स्पर्श 
करना उचित मानते हैं । 
भुजगारबन्ध--भुजगार पद देशामपक है। इससे मुजगार, अ्रल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यबन्ध 
का ग्रहण होता है। पिछले समयमैं जितने अ्रनुभागका बन्ध हुआ है उससे वर्तमान समयम अधिक अनुभागका 
बन्‍्ध होना इसे भुजगार ( भूयस्कार ) बन्ध कहते हैं | पिछले समयमें बँधे गये अनुभागसे बतेमान समयमें कम 
अनुभागका बन्ध दोना इसे अह्पतसबन्ध कदते है| पिछुले समयमेँ जितने अनुभागका वन्ध हुआ है वर्तमान 
समयमें उतने ही श्रनु भागका बन्ध होना यह अवस्थित बन्ध कहलाता है। तथा जो पहले नहीं ब्रंधकर वर्तमान 
समयमैं बैंधता है उसकी अवक्तव्य संजा है। इस प्रकार इन चार विशेपताओंके साथ इस अनुयोगद्वारस श्रनु- 
भागबन्थका विचार किया गया है। इसके अवान्तर अधिकार तेरह हैं--समुत्कीर्तना, स्वामित्व, काल, अन्तर, 
नाना जीवोंकी अपेक्षा भड्डविचय, भागामाग, परिमाण, क्षेत्र, सर्दन, काल, श्रन्तर, भाव और 
अल्पत्रहुत्व | 
पदनित्तेप--भुजगार विशेषक्रा नाम पदनिक्षेप है। इस अनुयोगद्वास्म अनुमागबन्ध सम्पन्धी उत्कृष्ट 
वृद्धि, उत्कृष्ट हानि, उद्भप्ट अवस्थान, जधन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जपन्य अवस्थानका समुत्कीयना, खामित्स 
ओर अल्पत्रहुत्व इन तीन उपञ्रधिकारो-द्वारा विचार किया गया है। 
बुद्धि--वृद्धिवन्धमें छ्द वृद्धि, छुद्द हानि, अवस्थित और अवक्तव्य इन पर्दोका समुत्तीर्तना, स्वामिल, 
काल, अ्रन्तर, नाना जीबोंकी अपेक्षा भज़विचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अ्रन्तर, भव और 
अल्पकहुत्व इन तेरह उपश्रधिकारो-द्वारा ओघ ओर आदेशसे व्याख्यान किया गया है| 
अध्यधसानसमुदाह-र--आगे श्रश्यवसानममुदाहार प्रकरण प्रारम्भ होता है। इसके बारह भेद है- 
अविभाग प्रतिच्छेद प्ररूपणा, स्थानप्ररूपणा, अन्तरग्ररूपणा, काण्डकप्ररूपणा, ओजयुग्मप्ररूपणा, पटस्थान- 
प्ररूपणा, श्रधसतनस्थानप्ररूपणा, समयप्ररूपणा, दद्धिप्ररूपणा, यवमध्यप्ररूपणा, पर्यवसानप्ररूणणा ओर 
अत्पवहुत्य | खुलासा जाननेके लिए. धवल,खण्ड ४ पुस्तक १२ में विपय-परिचय के २ से ४ तक पृष्ठ टेखिए । 
जीवसमुदाहार--आगगे जोव समुदाहर प्रकरण आता है। इसके आठ अनु योगढार ह--एक्स्थान 
जीवप्रमाणानुगम, निरन्तरस्थानजीवप्रमाणानुगम, सान्तरस्थानजीवप्रमाणानुगम, नानाजीवकालप्रमागानु गम, इद्धि- 
प्ररू पणा, यवमध्यपरूपणा, स्पर्शनप्ररूपणा और अ्व्पतदुत्व। इसके स्पष्टीकरणके छिए. धवढ्ा खण्ड ४ 
पुस्तक १२ में विपय-परिचयके उष्ठ ४ से ५ तक देखिए । 
इस प्रकार मूल्प्रकृति अनुभागबनन्‍्धका विचार करके उत्तर प्रकृति अनुभागग्न्‍्वक्रा विचार प्रारम्भ 
होता है। अ्रनुयोगद्वार सब्र वही है जिनका निर्देश मूल प्रकृति अनुयोगद्वार्म किया ६ । 
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सिरिभगवंतभूदबलिभटारयपणीदो 
महाबंधो 


तदियों अशुभागबंधाहियारो 


[ णमो अरिहंताणं णमो सिद्धां णमो आहरियाणं | 
णमो उचज्ञ्ञायाणं णमो लोए सब्वसाहणं ॥ 
१, एत्तो अणुभागबंधो दुबिधो--मूलपगदिअणुभागबंधो चेव उत्तरपगादिअशुभाग- 
| 


बंधों चेव 
१ मलपगदिअणुभागबंधो 
२, एत्तो मूलपगदिअणुभागबंधो पुंष्वं गमणिज | तत्य इमाणि दुबे अणियोगद्या- 
राणि णादव्वाणि भवंति | त॑ जहा--णिसेगपरूबणा फ्हयपरूवणा ये | 


सब अरिहन्तोंको नमस्कार हो, सब सिद्धोंको नमस्कार हो, सब आचार्योंको नमस्कार हो, 
सब उपाध्यायोंकों नमस्कार हो ओर लोकमें सब साधुञ्रोंको नमस्कार हो । 

१. आगे अनुभागबन्धका विचार करते हैं । वह दो श्रकारका हे-मूलप्रकृति अनुभागवन्ध 
और उत्तरप्रकति अनुभागबन्ध । 

मूलप्रकृति अनुभागवन्ध 

२, आगे मूलप्रकृति अनुभागबन्धका सबे प्रथम विचार करते हैं। उसके दो अनुयोगद्वार 
ज्ञातव्य हैं । यथा--निषेकप्ररूपणा और स्पर्धकप्ररूपणा । 

विशेषार्थ--आात्माके साथ सम्बन्धको प्राप्त दोनेबाले कर्मोमें राग, ढ्वेप और भोहके निमित्तसे 
जो फलदान शक्ति प्राप्त होती है उसे अनुभाग कहते हैं । कमेबन्धके समय जिस कर्मकी जितनी फल- 
दान शक्ति प्राप्त होती हे उसका नाम अनुभागवन्ध है । वह ज्ञानावरण आदि मूल प्रकृति और भति- 
ज्ञानावरण आदि उत्तर प्रक्ृतियोंके भेदसे दो प्रकारकी है । इस श्रनुयोगद्वारमें इन्हीं दो प्रकारके 
अनुभागबन्धोंका विविध मुख्य ओर अवान्तर प्रकरणों द्वारा विस्तारके साथ विचार किया गया है। 
सबे प्रथम मूलप्रकृति अनुभागबन्धका विचार किया गया है और तदनन्तर उत्तरप्रकृति अनुभाग- 
बन्धका। मूलप्रकृति अनुभागवन्धका विचार सब प्रथम दो अनुयोगोंके द्वारा करके अनन्तर उस परसे 
फलित द्वोनेवाले श्रनेक अनुयोगोंके द्वारा बिचार किया गया है | मुख्य अनुयोगद्वार ये हैं--+निषेकप्रूपणा 

झोर स्पर्धकप्रूपणा । अनुभागकी मुख्यतासे निषेक दो प्रकारके होते है--सबंधाति और देशघाति | 


२ महाबंधे अ्णुभागर्बधाहियारे 


णिसेयपरूवणा 


३, णिसेगपरूवणदाए अद्वष्णं कम्माणं देसघादिफदयाणं आदिवग्गणाएं आर्दि 
कादण णिसेगो | उबरि अप्पडिसिद्धं। चदुण्णं घादीणं सब्वधादिफदयाणं आदिवमगणाए 
आदि कादण णिसेगो | उबरि अप्पडिसिद्धं । एवं णिसेयपरूवणा त्ति समत्तमणियोगद्दारं । 


फदयपरूवणा 


४, फद्यपरूवणदाएं अणंताणंता्णं अविभागपलिच्छेदाणं समुदयसमागमेण एगो 
बग्गो भवदि । अण॑ंताणं॑ताणं वग्गाणं समुदयसमागमेण [एगो फहयो भवदि । एवं फहयप- 
रूवणा समत्ता | 
यद्यपि सर्वधाति और देशघाति यह । भेद घातिकमॉमें ही सम्भव है फिर भी अधघाति कर्मोंका 
अनुभाग घातिप्रतिबद्ध मानकर यहाँ ये दो भेद किये गये हैं, क्योंकि अधाति कर्म भी जीवके ऊध्वे- 
गमनत्व आदि प्रतिजीबी गुणोंका घात करनेवाले होनेसे वे घातिप्रतिबद्ध ही हैं । अघाति कर्मोंको 
अधाति संज्ञा देनेका कारण केवल इतना ही है. कि वे जीवके अनुजीबी गुणोंका अंशतः भी घात 
करनेमें समथे नहीं हैं । इस प्रकार कर्मोके देशधाति और स्बधाति निषेकोंका जिसमें विचार किया 
जाता दे वह निषेक प्ररूपणा है । तथा जिसमें अनुभागकी मुख्यतासे कर्मोके स्पर्धंकोंका विचार किया 
जाता है वद्द स्पर्धक प्ररूपणा है। इस प्रकार मूलप्रकृति अनुभागवन्धका विचार सब प्रथम इन दो 


अलुयोगोके द्वारा किया गया है । 
निषेकप्ररूपणा 


अब सर्वप्रथम निषेकप्ररूपणाका विचार करते हैं । उसकी अपेक्षा आठों कर्मोंके जो देशघाति 
. स्पर्धक हैं उनके प्रथम वर्गणासे लेकर निषेक हैं जो आगे बराबर चले गये हैं। तथा चार घातिकर्मों- 
के जो सर्वेधाति स्पर्धक हें उनके प्रथम बगेणासे लेकर निषेक हैं जो आगे बराबर चले गये हैं। 
विशेषाये--इस प्रकरणमें आठों कमंके यथासम्भव सर्वधाति और देशघाति निषेक कहाँ से 
प्रारम्म होकर कहाँ समाप्त होते हैं इस विषयका संकेत किया गया है । विशेष स्पष्टीकरण आगे करेंगे। 
इस प्रकार निषेकप्ररूपणा अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 


स्प्धकप्ररूपणा 


७. अब स्पर्थक प्ररूपणाका विचार करते हैं । उसकी अपेक्षा अनन्तानन्त अविभाग श्रति- 
छछलेदोंके समुदायसमागमसे एक वर्ग होता हे । अनन्तानन्त वर्गोंके समुदायसमागमसे एक बर्गंणा 
होती है और अनन्तानन्त वर्गणाओंके समुदायसमागमसे एक स्पधेक होता है । 

विशेषाथे--प्रकृतमें सबसे जघन्य अनुभाग शत्त्यैशका नाम अविभाग प्रतिच्छेद है । प्रत्येक 
कर्म-परमाणुमें ये अविभागप्रतिच्छेद अनन्तानन्त उपलब्ध होते हैं । किन्तु यहाँ ऐसे कर्म-परमाणु 
विव्तित हैं जिनमें समान अविभागग्रतिच्छेद पाये जाते हैं। ऐसे जितने कमे-परमाणु होते हैं 
उनमेंसे प्रत्येककी वर्ग और उनके समुदायकी वर्गेणा संज्ञा है। अनुभागकी अपेक्षा एक एक वर्गंणामें 
अनस्तानन्त वर्ग होते हैं और अनन्तानन्त वर्गणाओ्रोंका एक स्पर्थक होता है। पहली बर्गणासे दूसरी 
बगेणाके प्रत्येक वर्गमें एक अविभागप्रतिच्छेद अधिक होता है । दूसरी वर्गणासे तीसरी बर्गणाके 
प्रत्येक बरगेमें भी एक एक श्रविभागप्रतिच्छेद अधिक होता है। इस प्रकार एक एक अविभागप्रति- 
स्छेदकी अधिकता स्पर्धककी अन्तिम वर्गणा तक जाननी चाहिए। इसके बाद दूसरे स्पर्धककी 
प्रथम बर्गणाके प्रत्येक बगेमें अनश्तानन्‍्त अविमाग प्रतिस्छेदोंका अन्तर देकर अविभागप्रतिच्छेद्‌ 


सण्णापरूबणा है 


चउवीस-अणिओगद्दारपरूवणा 


५, एदेण अट्वपदेण तत्थ इमाणि चदुबीसमणियोगद्दाराणि णादव्वाणि भवंति | त॑ 
जहा---सण्णा सव्वबंधो णोसव्वबंधो उकस्सबंधो अणुकस्सबंधो जहण्णबंधो अजदइण्णदंधों 
सादिबंधो अणादिबंधों धुवबंधो अद्भवबंधो एवं याव अप्पाषइगे त्ति। ुजयारबंधो 
पदणिक्खेवों वह्डिबंधो अज्ञवसाणसमुदाहारों जीवसम्ुदाद्वारों चि। 


१ सण्णापरूवणा 

६, सण्णापरूवणदाएं तत्थ सण्णा दुविहा-घादिसण्णा ट्वाणसण्णा य। घादिसिण्णा चदुष्णं 
घादीणं उकस्सअणुभागवंधों सव्वधादी । अणुकस्सअणुभागबंधों सव्बधादी वा देसघादी 
वा । जहण्णअणुभागबंधो देसघादी । अजहण्णओ अणुभागबंधो देसघादी वा सब्बधादी 
वा। सेसाणं चदुण्णं कम्माणं उक० अणु० जह० अज० अणुभागबंधो अघादी घादिपडिषद्धो | 

७, ट्वाणसण्णा य च॒दुण्णं घादीणं उकस्सअणुभाग० चढदुद्ठाणियो । अशुक्कस्सअणु ० 
चदुद्दाणियो वा तिट्ठाणियों वा विट्ठाणियो वा एयड्टराणियो बा । जह० अणुभा० एयड्डा- 
णियो । अज० अणु० एयट्डाणियो वा विद्वाणियों वा तिट्ठाणियो वा चदुद्डाणियों वा | 
चदुण्णं अघादीणं उक० चदुद्ाणियो | अणुक० अणुभा० चदुद्दाणियों वा तिहाणियों बा 
विद्वाणियो वा। जह० अणु० विट्ठाणियों। अजह० अशु० बविद्ठाणियो वा तिट्ठाणियो 
वा चदुट्ठाणियों वा । 


उपलब्ध होते हैं । शेष क्रम प्रथम स्पर्धकके समान जानना चाहिए। तथा यही क्रम अन्तिम स्पर्थक 


त्तक पिवक्षित है 
चौबीस अनुयोगद्वार प्ररूपणा 

५, इस अर्थपदके अनुसार यहाँ ये चौबीस अनुयोद्वार ज्ञातव्य हैं। यथा--संज्ञा, सबेबन्ध 
नोसवंबन्ध, उत्कृष्टवन्ध, अनुत्कृष्बन्ध, जधन्यबन्ध, अजधन्यबन्ध, सादिबन्ध, अनादिवन्ध, प्रथबस्ध 
ओर अध्रवबन्धसे लेकर अल्पबहुत्व तक। भुजगारबस्ध, पदनिक्षेप, वृद्धिबन्ध, श्रध्यवसानसमुदाह्यार 
ओर जीवसमुदाहार । 

१ संन्नाप्ररूपणा 

६. अब संज्ञाप्ररूपणाका प्रकरण है । उसमें भी संज्ञा दो प्रकारकी है--घातिसंज्ञा और 
स्थान्सज्ञा । घातिसंज्ञा--चार घातिकर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सर्बंधाति होता है। अलुत्कष्ट श्नु- 
भागबन्ध सर्वेधाति होता है ओर देशघाति होता हे । जघन्य अनुभागवन्ध देशघाति होता है तथा 
अजघन्य अनुभागबन्ध देशधाति होता है और सववेघाति देता है। तथा शेष चार कर्मोंका उत्डृष्ट 
अलुत्कृष्ट, जघन्य ओर अजघन्य अनुभागवन्ध घातिसे सम्बन्ध रखनेबाला अधघाति द्वोता हे । 

७, स्थानसंज्ञा--चार घातिकर्मोका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध चतुःस्थानीय होता है। अमुल्कृष्ट 
अनुभागबन्ध चतुःस्थानीय होता है, त्रिस्थानीय होता है, द्विस्थानीय होता है श्रोर एकस्थानीय 
होता है। जघन्य अनुभागवबन्ध एकस्थानीय होता है। तथा अज़घन्य अनुभागबन्ध एकश्थानीय 
होता है, ट्विस्थानीय होता है, त्रिस्थानीय होता है और चतुःस्थानीय होता हे। चार अचर्प्नत 
कर्मोका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध चतुःस्थानीय होता है। अनुल्कष्ट अनुभागबन्ध चतुःस्थानीय होता है, 
त्रिस्थानीय होता है और द्विस्थानीय होता है। जघन्य अनुभागबन्ध द्विस्थानीय दोता है तथा अज- 
धन्य अमुभागबन्ध द्विस्थानीय द्ोता दे, त्रिस्थानीय द्ोता हे शोर चतुःस्थानीय द्वोता है । 


छ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


२-३ सब्ब-णोसलबंधपरूवणा 


८, यो सब्वबंधो णोसव्वबंधो णाम तस्स इमो णिदेसो--ओघेण आदेसेण य । तत्थ 
ओघेण णाणावरणीयस्स अणुभागबंधो कि सव्बबंधो णोसव्वबंधों  सव्वबंधो वा णोसव्य- 
बंधो वा। सव्वे अणुभागे बंधदि त्ति सत्बबंधो। तदो ऊणियं अणुभागं बंधदि त्ति 
णोसव्वबंधो । एवं सत्तण्णं कम्माणं | एवं अणाहारग त्ति ऐेदव्व । 

४-५ उक्कस्स-अएक्कस्सबंधपरूवणा 

&, यो सो उकस्सबंधो अणुकस्सबंधो णाम तस्स इमो णिदसो-ओघेण आदेसेण य । 
तत्थ ओघेण णाणावरणीयस्स अणुभागबंधों कि उकस्सबंधों अणुकस्सबंधो ? उकस्सबंधो 
वा अणुकस्सबंधों वा। सव्वुकस्सियं अणुभागं बंधदि त्ति उकस्सबंधो । तदो ऊरणिय बंधदि 
त्ति अगुकस्सबंधो । एवं सत्तण्णं कम्माणं | एवं अणाहारग त्ति ऐदव्व | 


६-७ जहण्ण-अजहण्णबंधपरूवणा 


१०, यो सो जहण्णबंधों अजहण्णबंधो णाम तस्स इमो णिदेसो--ओघेण आदेसेण य। 
तत्थ ओघेण णाणावरणीयस्स अणुभागबंधों कि. जहण्णबंधों अजहण्णबंधो ? जहण्णबंधो 


विशेषाथ--घातिकमम चतुःस्थानीयसे लता, दारु, अस्थि ओर शलरूप, त्रिस्थानीयसे लता 
दारु, और अस्थिरूप, द्विस्थानीयसे लता ओर दारुहूप और एकस्थानीयसे केवल लतारूप अनुभाग 
लिया गया है। श्रधातिकर्मोमें अनुभाग दो प्रकारका है--प्रशस्त और अप्रशस्त । प्रशस्त अनुभाग 
गुढ, खोँड, शर्करा ओर अमृतोपम माना गया है । तथा अप्रशस्त अनुभाग नीम, काँजी, विष और 
हलाहल समान माना गया है। चतुःस्थानीयमें यह चारों प्रकारका, त्रिस्थानीयमें अमृत ओर 
हलाइलको छोड़कर शेष तीन तीन प्रकारका ओर ट्विस्थानीयमें गुढ और खाँढरूप या नीम ओर 
कॉजीरूप श्रनुभाग लिया गया है । 

२-३ सर्वबन्ध-नोसबंबन्धप्रूपणा 

८. जा स्वेबन्ध और नोसबेबन्ध है उसका यह निर्देश है--आघ और आदेश | ओपघकसे 
शानावरणीय कमेका अनुभागवन्ध क्‍या सर्वेबन्ध होता है या नोसबेबन्ध होता है ९ स्वेबन्ध भी होता 
है ओर नोसबेबन्ध भी होता है। सब अनुभागका बन्ध होता है इसलिए सब्वेबन्ध होता है। और 
उससे न्यून अ्नुभागका बन्ध होता है इसलिए नोसबेबन्ध होता है। इसी प्रकार सातों क्मोके 
बिषयमें जानना चाहिए। इसी प्रकार अनाहारक मागंणा तक जानना चाहिए। 

४-५ उत्कृष्टवन्ध-अनुत्कृष्टबन्धप्ररूपणा 

६. जो उत्कृष्टअन्‍्ध और अनुत्कृष्टबन्ध है उसका यह निर्देश हे--ओघ और अादेश। ओघसे 
जझ्ञानावरणीय कमेका अनुभागबन्ध क्‍या उत्कृष्टबन्ध होता है या अनुत्कृष्बन्ध होता है। सर्बोत्कृष्ट 
अनुभागको बॉधता है इसक्निए उत्कृष्ट बन्ध होता है और उससे न्यून अनुभागको बाँधता है. इसलिए 
अनुल्कृष्टवन्ध होता है । इसी प्रकार सात कर्मोंके विषयमें जानना चाहिए। इसी प्रकार अनाहारक 
मांगेणा तक जानना चाहिए। 

६-७ जघन्यबन्ध-अजधन्यवन्धप्ररूपणा 

१०. जो जघन्यबन्ध ओर अजघन्यधन्ध है उसका यह निर्देश हे-ओप और श्रादेश | 

ओधघ से ज्ञानावरणीयकर्मका अनुभागवन्ध क्‍या जघन्यबन्ध होता है या अजघन्यबन्ध होता है। 


सादि-अणाद-घुंब-अद्धेबबंधपरूवणा ५ 


वी अजहण्णबंधो वा। सव्वजहण्णयं अशुभागं बंधमाणस्स जहण्णबंधो | तदो उवबरि बंध- 
माणस्स अजहण्णबंधों | एवं सत्तण्णं कम्माण्ं | एवं अणाहारग त्ति ऐेदव्व | 


८-११ सादि-अणादि-धुव-अद्ववबंधपरूवणा 


११, यो सो सादिबंधो अणादिबंधो धुवबंधो अद्धवबंधो णाम तस्स हमो णिदेसो-- 
ओषेण आदेसेण य । तत्थ ओघषेण चदुण्णं घादीणं उकस्सबंधो अणुकस्सबंधो जहष्णबंधो 
कि सादिबंधो अगादिबंधो धुवबंधों अद्भवबंधो ? सादिय-अद्भुवबंधो । अजहण्णबंधो कि सादि० 
४ ; सादियबंधों वा अणादियबंधो वा धुवबंधो वा अद्धूवबंधो वा। वंदणीय-णामाणं उक्ृस्स० 
जहण्ण० अजहण्ण० कि सादि० अणादि० धुब० अद्भव० १ सादिय०-अद्भवबंधो । अथु 
कस्सबंधो किं० सादि० ४१ सादियबंधो वा अणादियबंधों वा धुवबंधो वा अद्भवबंधो 
वा । गोदस्स उकस्सबंधो जहण्णबंधो कि सादि० ४ १ सादिय-अद्भूवबंधो । अणुकस्सबंधो 
अजहण्णबंधो कि सादि० ४ १ सादिबंधो अगादियबंधो धुवबंधो अद्भवबंधो | ] आयु० 
उक० अणु० जह० अज० कि सादि० ४ ) सादिय-अद्धव० | एवं ओघमभंगो मदि०- 
सुद०-असंज ०-अचक्खुदं ०-भवसि ०-मिच्छादि ० । णवारि भवसिद्धिए धृवबंधो णत्यि | 
सेसाणं सादिय-अद्भुव ० । एवं याव अणाहारग त्ति ऐद्व्वं । 


जधन्यबन्ध भी होता हे और अजघन्यबन्ध भी होता है । सबसे जघन्य 'अनुभागकोा बॉधता है 
इसलिए जघन्यबन्ध होता है और उससे अधिक अनुभागकों बाँधता है, इसलिए अजघन्यबन्ध 
होता है। इसी प्रकार सातों कर्मोके विषयमें जानना चाहिए। इसी प्रकार अनाद्वारक मार्गंणा तक 
जानना खाहिए। 
८-११ सादि-अनादि-प्रव-अध्रवबन्धप्ररूपणा 

११. जो सादिवन्ध, अनादिबन्ध, धवबन्ध ओर श्रप्नबबन्ध है उसका यह निर्देश हे--आओरोष 
ओर आदेश । ओघसे चार घाति कर्मोका उत्कृष्टवन्ध, अनुत्कृट्ठ और जधन्यबन्ध क्‍या सादिवन्ध है 
क्या अनादिबन्ध है, कया प्रवबन्ध हे या क्‍या अधवबन्ध है ? सादिवन्ध हे और अधवबन्ध है। 
अजघन्यवन्ध क्या सादिबन्ध है, क्‍या अनादिवन्ध है, क्‍या प्रवब॒न्ध है या क्‍या अ्रभ्रवबन्ध है ९ 
सादिबन्ध है, अनादिबन्ध है, प्रववन्ध है और अध्रवबन्ध हैं। वदनीय और नामकम्मका उत्कृष्टबन्ध 
जघन्यबन्ध और अजधन्यवन्ध क्‍या सादिवन्ध है, क्‍या अनादिबन्ध है, क्‍या ध्रवबन्ध है या क्‍या 
अधवबन्ध है ? सादिबन्ध हे और अध्रवबन्ध है । अनुत्कृष्टबन्ध क्या सादिबन्ध है, क्या अनादिबन्ध 
है, क्‍या भ्रवयन्ध है या क्‍या अध्रवबन्ध हे ? सादिवन्ध है, अनादिवन्ध है, भवबन्ध है और अभववस्ध 
है । गोत्रक्मका उत्कृष्टवन्ध और जघन्यबन्ध क्‍या सादिबन्ध है , क्‍या अ्रनादिबन्ध है, क्‍या भवबन्ध 
है या क्‍या अप्रवबन्ध है ? सादिवन्ध हे ओर अभ्रवबन्ध है। अ्रनुत्कृष्वन्ध और अजघन्यबन्ध क्या 
सादिबन्ध है, क्या अनादिबन्ध है, ? क्या प्रवबन्ध है या क्या अप्रववन्ध है ? सादिबन्ध है, अना 
दिवन्ध है, ध्रववन्ध है और अधभवबन्ध है । आयुकर्मका उत्कृष्टबन्ध श्रज॒ुत्कृष्टन्ध जघन्यबन्ध और 
अजघन्यबन्ध क्या सादिबन्ध है, क्या अनादिवन्ध है, क्या भ्रवबन्ध है या क्‍या अध्रवबन्ध है ९ 
सादिबन्ध है और शअ्रप्नवबन्ध है। इसी प्रकार ओघके समान मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी असंयत 
अचक्षुदर्शनी, भव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि भन्‍्य- 
जीवोंमें प्रवबन्ध नहीं होता है। शेष मागेणाओंमें सादि और अधवबन्ध होता है। इसी प्रकार 
अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए । 


६ मद्दाबंध अणुभागवंधाहियारे 


१२ सामित्तपरूवणा 


१२, एत्तो सामित्तस्स' कच्चे तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगद्ाराणि--पचयाणुगमो 
विवागदेसो पसत्थापसत्थपरूवणा चेदि । पच्रयाणुगमेण छण्णं कम्माणं मिच्छत्तपच्चय 
असंजमपलचय कप्तायपच्यं | वेदणीयस्स मिच्छत्तपन्चयं असंजमपच्चयं कसायपच्चय्य योग- 
पचय॑ । एवं णेदव्वं याव अणाहारए त्ति। 


विशेषार्थ--चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध कादाचित्क होते हैं. तथा 
जघन्य अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणीमें होता है, इसलिए ये तीनों सादि और अप्रवके भेदसे दो दो 
प्रकारके होते हैं । श्रव रहा अजघन्य अनुभागवन्ध सो जघन्य अनुभागवन्धके प्राप्त होनेके पूवे तक 
अनादिकालसे जितना भी अनुभागबन्ध होता हे वह सब अजघन्य है। तथा उपशमश्रणिमें इन चार 
घातिकर्मोंकी बन्धव्युच्छित्ति होकर पुनः इनका बन्ध होने लगता है, इसलिए अजघन्य अनुभाग- 
बन्धके सादि, अनादि, ध्रव और अध्रव ये चारों विकल्प बन जाते हैं। बेदनीय और नामकर्मका 
जघन्य ओर अजघन्य अनुभागबन्ध कादाचित्क होता हे और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें दोता 
है, इसलिए ये तीनों सादि ओर अध्रवके भेदसे दो दो प्रकारके होते हैं। अब रहा अनुत्कृष्ट अनु 
भागबन्ध सो उत्कृष्ट अनुभागबन्धके प्राप्त होनेके पूवेतक वह अनादि है और उपशमश्रेशिमें उस 
श्रनुत्कृष्ट अनुभागबन्धकी व्युच्छित्ति होकर पुनः उसका बन्ध होने पर वह सादि है, इसलिए अनु 
ष्ट अनुभागबन्धके सादि, घनादि, ध्रव और अध्रव य चारों विकल्प बन जाते हैं। गोतन्रकमेका 
उत्कृष्ट अनुभागवन्ध क्षपकश्नेणिमें ओर जघन्य अनुभागवन्ध सातवीं प्रथिवीमें सम्यक्त्वके अभिमुख 
होने पर प्राप्त होता है, इसलिए ये दो सादि और अधव हैं | तथा इनके प्राप्त होनेके पूर्वतक अनुत्कृष्ट 
झौर अजधन्य अनुभागवन्ध अनादि है और उपशमश्रेणिमें इनकी बन्धव्युन्छित्ति होकर पुनः इनका 
बन्ध होने पर ये सादि हैं, इसलिए अनुत्कृट्ट और 'अजघन्य अनुभागवन्धके सादि, अनादि, भव 
और शअ्रभ्व ये चारों विकत्प होते हैं । यहाँ सबत्र ध्रव अभव्योंकी अपेक्षा और अध्रव भव्योंकी 
अपेज्ञा कहा है। आयुकर्मका बन्ध कादाचित्क है इसलिए इसके उत्कृष्ट आदि चारोंके सादि और 
अध्व ये दो ही विकस्प होते हैं । मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदशेनी, भव्य और मिथ्या- 
दृष्टि इन मार्गणाओंमें यह ओघमग्ररूपणा अविकल बन जाती हे क्योंकि एक तो ये अनादिकालसे 
सदा बनी रहती हें दूसरे गुणप्रतिपन्न होनेके बाद पुनः मिथ्यात्वमें आने पर इनकी प्राप्ति सम्भव है । 
उसमें भी अचच्च॒ुदर्शनी ओर भव्य मागेणा गुणप्रतिपन्न जीवोंके भी क्रससे क्षीणमोह और अयोगि- 
केबली गुणस्थान तक पाई जाती हैं, इसलिए इन सब मार्गणाओंमें ओघप्ररूपणाके समान निर्देश 
किया है। मात्र भव्यमार्गणामें ध्रथ विकल्प घटित नहीं हाता इतना विशेष जानना चादिए। शेष 
सब मार्गणाएँ यथासम्भव बदलती रहती हैं, इसलिए उनमें उत्कृष्ट आदि चारों सादि और अधब ये दो 
प्रकारके ही प्राप्त होते हैं | यद्यपि अभव्य मार्गणा ध्रव है फिर भी उसमें उत्कृष्ट आदि अनुभागबन्धों 
के अनादि ओर ध्रव न होनेसे सादे और अध्रव ये दो विकल्प ही घटित होते हैं 


१२ स्वामित्वप्ररूपणा 


१२. आगे स्वामित्वका कथन करनेके लिए वहाँ ये तीन अनुयोगद्वार द्ोते हैं--प्रत्ययानुगम, 
बविपाकदेश और प्रशस्ताप्रशस्त प्ररूपणा । श्रत्ययानुगमकी अपेक्षा छहकर्म मिथ्यात्वप्रत्यय, असंय- 
मप्रत्यय और कषायप्रत्यय द्वोते हैं । वेदनीयकम मिथ्यात्वप्रत्यय, असंयमम्रत्यय, कषायप्रत्यय और 
योगप्रत्यय होता है | इसी प्रकार अनाहारक मार्गेणा तक जानना चाहिये ! 


 ह, मुलप्रती सामित्तरस कम्म तत्थ इति पाठ: | 


सामित्तपरूबणा ७ 


१३, विवागदेसेण छण्णं कम्माणं जीवविवाग ० | आयुग० मबपिवाग० । जामस्स 
जीवविवाग० पोग्गलविवाग ० खेचविवाग० । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्यं | 

१४, पसत्थापसत्थपरूवणदाए चत्तारि घादीओ अप्यसत्यथाओ | बेदणी ०-आयुग०- 
णाम ०-गोद ० पसत्थाओ अप्पसत्थाओ य । एवं याव अणाहारग तति ऐदव्व ।. 

१५, एदेण अटद्गभपदेण सामित्त दुविध---जहण्णयं उकस्सयं च। उकस्सए पगद। 
दुबि०-ओघषेण आदे० । ओघे० णाणावर०-दंसणावर०-मोहणी ०-अंतराहगाणं उकसस्‍्स- 
अणुभागबंधो कस्स १ अण्णद० चढुगदियस्स पंचिंदियस्स सण्णिमिच्छादिद्विस्स सब्बाहि 
पजत्तीहि पजत्तगदस्स सागार-जागार० णियमा उकस्ससंकिलिट्वस्स उकस्सगे अणुभाग- 
बंधे वहमाणस्स । वेदणीय-णामा-गो० उक० अशुभागबं० कसस १ अण्णद० खबगस्स 
सुहुम० चरिमे उकस्सए अणुभाग० वह्ठमा० । आयु० उक्ष० अणुभाग०  अप्यमत्त- 

7 विद्येषाथे-यहाँ प्रत्यय शब्दसे बन्धके हेतुओंका ग्रहण किया है। बन्धके हेतु चार हैं-- 
मिथ्यात्य, असंयम, कषाय और योग । अन्यत्र प्रमादको भी बन्धका हेतु कहा है। किन्तु बह 
असंयम और कषायकी मिलीजुली अवस्था है इसलिए यहाँ उसका प्रथक्से निर्देश नहीं किया है। 
वेदनीयका केवल योगहेतुक भी बन्ध होता है, इसलिए उसके बन्धके हेतु चार कहे हें | शेष छद्द 
कर्मोंका केवल योगहेतुक बन्ध नहीं होता इसलिए उनके बन्धके हेतु तीन कद्दे हैं। यहाँ आयुकर्मका 
किंनिमित्तक बन्ध होता है इसका निर्देश नहीं किया । कारण कि उसका सार्बकालिकबन्ध नहीं होता। 
यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि जहाँ मिथ्यात्वबन्धका हेतु है वहाँ शेष सब हैं। असंयमके 
सद्भावमें मिथ्यात्व है भी और नहीं भी है। किन्तु कषाय और योग अवश्य हैँ । कषायके सद्भाबमें 
मिथ्यात्व और असंयम हैं भी और नहीं भी हैं किन्तु योग अवश्य है। योगके सद्भावमें प्रारम्भके 
तीन हैं भी और नहीं भी हैं । 

१३, विपाक देशकी अपेक्षा छुद्द कमे जीवविपाकी हैं। आयुकर्म भवविपाकी है तथा 
नामकर्म जीबबिपाकी पुद्लविपाकी और क्षेत्रविषाकी है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गगा तक 
जानना चाहिये । * 

१४, प्रशस्ताप्रशस्त प्ररपणाकी श्रपेज्ञा चार घातिकर्म श्रप्रशस्त द्वोते हैं। बेदनीय, आयु, 


नाम और गोत्र कर्म प्रशस्‍्त और अप्रशस्त दोनों प्रकारके होते हैं । इसी प्रकार अनाह्वारक मार्गणा 


जानना चाहिये। 
हक विशषाथ--अन्यत्र जिनकी पुण्य और पाप संज्ञा कद्दी है उन्हींकी यहाँ प्रशस्‍्त और अ्रप्र- 


शहत संज्ञा दी है। चार अधातिकर्मोका अनुभागवन्ध श्रप्रशस्त द्वी होता है। तथा शेष चार 
कर्मोंका अनुभागवन्ध दोनों प्रकारका होता है यह उक्त कंथनका तात्यय है। आशय यह है कि शेष 
चार कर्मोंके अवान्तर भेदोंमें कोई प्रशस्त प्रकृतियाँ होती हें. और कोई अग्रशस्त, इसलिए यहाँ 
पर इन चार कर्मोंको दोनों प्रकारका कहा है । 

१५. इस अथे पदके अनुसार स्वामित्व दो प्रकारका है जघन्य और उत्कृष्ट | उत्कृष्टका 
प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघ और आदेश । ओघसे झ्ञानावरण, दर्शना- 
बरण, मोहनीय और अन्तराय कर्मोके उत्कृष्ट अनुभाग बन्धका स्वामी कोन है? पश्नन्द्रिय, संझ्षी, 
सिध्याट्टष्टि, सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, साकार, जाग्रत नियमसे उत्कृष्ट संक्रश परिणामवाला ओर उत्कृष्ट 
अनुभाग बन्धमें अवस्थित अन्यतर चार गतिका जीब उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभाग बन्धका स्वामी 
है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कोन दे! सूक्त साम्पराय गुण- 
स्थानके अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर क्षपक उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका स्वामी है। आयु कर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कोन है १ साकार जागृत तत्मायोग्य 


प्र महाब॑धे अणुभागव॑ंधाहियारे 


संजदस्स सागार-जागार० तप्पाओग्गविसुद्धस्स उक० अणुभागबंधे बदमाणस्स । एवं 
ओपषमंगो पंचिंदिय-तस ० २-पंचमण ०-पंचवचि ०-कायजोगि-ओरालि ०-लोमक ०-चक्खु ०- 
अचक्खु ०-भवसि ०-सण्णि०-आहारग त्ति । 

१६, आदेसेण णिरयगदीए घादीणं उक० अणुभाग० कस्स० ? अण्ण० मिच्छादि० 
सव्वाहि पज० सागार-जागार० संकिलि० उक० अणुभा० बइमाण०। वेदणी०- 
णामा-गो० उक० अणुभाग० कस्स० ? अण्णद० सम्मादि० सागार-जागार० सब्बविसु- 
द्वस्स उक० अणुभा० बहु० | आयुग० उक० अणुभाग० कस्स० १ अण्णद० सम्मादि० 
सागार-जागार० तप्पाओग्गविसुद्धस्स उक० अणुभा० बड्ठ०। एवं सत्तसु पुढवीसु । 
णवारि सत्तमाएं आयु० उक० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० मिच्छादि० सब्बाहि पञ ० 
सागार-जागार० तप्पाओग्गविसुद्ध० उक० अणुभा० चड्ढ० | 

१७, तिरिक्खेसु घादीणं उक्क० अणुभा० कस्स० १ अण्ण० पंचिंदि० सण्णि० 
मिच्छादि० सब्वाहि पज्ञ० सागार-जागा० सब्वसंकिलिट्स्स० उक० अणुभा० वह्ढ० | 
बंद ०-णामा-गोद० उक० अशुभा० कस्स० ? अण्णद० संजदासंजद० सागा०-जागा० 
सब्बविसुद्धस्स उक० अणुभा० बह्ठ० | आयु० उक० अणुभाग० कस्स० १ अण्ण० पं्चि० 
बिशुद्धि युक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अप्रमत्त संयत जीव आयुकमंके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका स्थामी है। इसी प्रकार ओघके समान पद्नेन्द्रिय, पद्नेन्द्रय पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, पाँच- 
मनोयोगी, पाँच बचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, लोभकषायवाले चक्ुदशनी, अचचछु- 
देनी, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिये। 

विशेषाथे--इन मार्गणाश्मोंमें चारों गतियों और दश गुणस्थानोंकी प्राप्ति सम्भव होनेसे 
श्रोध प्ररूपणा बन जाती है । 

१६. आदेशसे नरकगतिमें घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्या- 
प्रियोंसे पर्याप्त साकार जागृत संक्रशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर मिथ्यारृष्टि 
नारकी घाति कर्मोके उत्कृष्ट अनुभाग बन्धका स्वामी हे। वेदनीय, नाम और गोत्र कमके उत्कृष्ट 
अलुभागवन्धका स्वामी कोन है ९ साकार जागृत स्वेविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभाग बन्धमें अवस्थित 
अन्यतर सम्यग्दृष्टि नारकी उक्त तीन फर्मोके उत्कृष्ट अनुभाग बन्धका स्वामी है। आयुकर्मके 
उत्कृष्ट अनुभाग बन्धका स्वामी कोन है ? साकार जागृत तत्मायोगविशुद्धियुक्त और उत्कृष्ट अनु- 
भागबन्धमें अवस्थित अन्यतर सम्यग्टष्टि नारकी आयुकरमके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी हैं। 
इसीप्रकार सातों प्रथिवियोंमें जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सातवीं प्रथिवीमें आयुकर्मके 
उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कोन हे ९ सब पयांप्रियोंसे पर्याप्त साकार जाग्रत तत्मायोग्य विशुद्धि 
बम उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर मिथ्यादृष्टि आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभाग बन्धका 
स्‍ । 

१७, तियेश्वोंमें घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है  संज्ञी मिथ्यादृष्टि, सब 
पर्याप्रियोंसे पर्याप्त साकार जागृत सर्वेसंक्रेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर 
पश्नेन्द्रिय तिय॑ख्न घातिकमके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। वेदनीय नाम और गोत्रकर्मके 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत, सब विश्युद्धियुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें 
अबस्थित अन्यतर संयतासंयत तिर्यद्च उक्त क्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। आयुकम्मके उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका स्वामी कौन हे ? संज्ञी, मिथ्यादृष्टि सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त साकार जागृत तत्मा- 
योग्य संक्लेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर पश्नेन्द्रिय तियेद्ब आयुकर्मके 


सामित्तपरूवणा ६ 


सण्णि-मिच्छादि० सब्वाहि पञ़ततीहि० सागार-जागार० तप्पाओग्गसंकिलिटृस्स उक० 
अणुमा० वह्टठ ० | एवं पंचिंदियतिरिक्ख ० ३ । 

१८, पंचिंदि०तिरिक्वअप>० घादि०३ उक० अणुभा० कस्स० १ अप्ण० सण्णि० 
सागा०-जागा० उकस्ससंकिलि० उक० अणुभा० वह०। वेंद०-णामा-गो० उक्क० 
अणुभा० कस्स० १ अण्ण० सण्णि० सागार-जागार० सबव्वविसु० उक० अजुभा० 
बह्ठ० । आयु० उक० अणुभा० कस्स० ! अण्ण०. सण्णि० सागार-जागार० 
तप्पाओग्गविसुद्धस्स उक० अणुभा० बह्ठ० । एवं मणुसअपज०-सव्वविगरलिंदि ०-पंचिंदिय- 
तसअपज ० । णवरि विगलिंदिएसु अण्णदरेसु पज़त्तग त्ति भाणिदव्यं | 


१६, मणुस०३ ओधघमंगो | मर णबारि घादीणं उकस्सओ अणुभा० कस्स० १ अण्ण० 
मिच्छादि० सागार-जा० उक० संकिलेस० उक्त अणुभा० वह्ठ० | 

२०, देवाणं याव उवरिमिगेवजा त्ति णेर॒गर्भगों। अशुदिस याव सब्बट्टा त्ति 
घादि०8 उक० अगुभा०, करस० $ अण्ण० सागार-जा० उकक० संकिलि० उकक० 
अणुभा० वइ० । सेस देवोघ॑ । 


२१, एइंदियाणं घादि०४ 5 मान कस १ अष्ण० बादरएइंदि० 
सव्वाहि प० सागार-जा० णियमा उक्क० ० उक्क० वह्ठ० | बद०-णामा० उक० ६ 
बादरएइंदि० सव्वाहि प० सागा०-जा० सब्वविसु० उक० वह्ठ०। आयु० उक्क० अणुभा० ! 


उत्कृष्ट अनुभाग बन्धका स्वामी है । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तियख्त्रिकके जानना चाहिये । 

१८. पंचेन्द्रिय तियेग्न अपर्याप्त जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभाग बन्धका स्वामी 
कोन है १ साकार जाग्रूत उत्कृष्ट संक्रेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें श्रवस्थित श्रन्यतर संज्ञी 
जीव चार घाति कमकि उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मके उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका स्वामी कौन हे ? संज्ञी, साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध ओर उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें 
अवस्थित अन्यतर जीव उक्त कर्मोके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। अआयुकमेके उत्कृष्ट 
अनुभागवन्धका स्वामी कोन है ? संज्ञी, साकार-जायृत, तत्मायोग्यविशुद्धियुक्त और उत्कृष्ट अनु- 
भागवन्धमें अवस्थित अन्यतर जीव आयुकमके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। इसी प्रकार 
मनुष्य अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त और त्रस अ्रपर्याप्र जीवोंके ज़ाननां चाहिये। 
इतनी विशेषता है कि विकलेन्द्रियोंमें अन्यतर पर्याप्तक जीवोंके उत्कृष्ट स्वामित्व कहना चाहिये | 

१६. मनुष्यत्रिकमें ओधके समान भज्ग है। इतनी विशेषता है कि घातिकर्मोंके उत्कृष्ट 
अनुभागवन्धका स्वामी कौन है? साकार-जाग्रत, उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें 
अवस्थित अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अ्रनुभागबन्धका स्वामी है | 

२०. सामान्य देवोंसे लेकर उबरिम ग्रेबेयक तकके देवोंमें नारकियोंके समान भड्ढ है। अनु- 
दिशसे लेकर स्वार्थंसिद्धि तकके देवोंमें चार घातिकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ९ 
साकार-जागृत, उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त ओर उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर जीव चार घाति- 
कर्मोक्रे उत्कृष्ट अनुभागबन्धक! स्वामी है। शेष स्वामित्व सामान्य देवोंके समान है । 

२१. एकेन्द्रियोंमें चार घातिकर्मोंके उत्द"|ट अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? सब पर्याप्रियोंसे 
पर्याप्र, साकार-जाग्रृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अ्न्यतर 
बादर एकन्द्रिय जीव चार धातिकर्मोके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। वेदनीय और नाम कम्मके 
उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्र, साकार-जाग्रत, सर्वविशुद्ध और 
उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें भ्रवस्थित शअन्यतर बादर एकेन्द्रिय जीव उक्त दोनों कर्मोके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका स्वामी है। आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कोन है  साकार-जागृत, तत्मायोग्य 


हु 


१० महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


बादर० सागार-जा० तप्पाओग्गवि० उक० बह्ठ० | गोद० उक० अणुमा० कस्स० १ 
अण्ण० बादरपुढ ०-आउ०-णप्फदि० सब्वाहि पञत्तीहि पजत्त० सागार-जा० सब्बविसु० 
उक० वढु० | एवं बादर-बादरपजत्त --बादरअपज़ ०-सुहमपजत्तापज़त्ताणं | 

२२, पुढबि०-आउ०-वणप्फदिपत्ते ०-णिगोद> घादि०४  उक०  अणुभा० 
कस्स ? अण्ण० बादर० सब्वाहि प० सागा०-जा० णियमा उक्क० संकिलि० उक्क० 
बद्ठ० | वेदणी ०-णामा-गो० उक० अणु० कस्स० ? अण्ण० बादर० सागार-जा० 
सव्बविमुद्ध० उक० बद्ठ ० | आयु० उक्० अणुभा० कस्स० ? बादरस्स तप्पाओग्गविसु ० 
उक्क० वट्ट ० । एवं बादरपज़त्तापज़त्ताणं सव्बसुहुमाणं पि। णवरि य॑ य॑ उद्दिस्सदि तस्स 
णामगहणं' कादव्वं | 

२३, तेउ०-बाउ० घादि०४ गोदस्स च उक० अणु० कस्स० ? बादर० सव्बाहि० 
सागार-जा० णियमा उक० संकिलि० । वेदणी ०-णामा० उक० अणुभा० कस्स ? अण्ण० 
बादर० सागार-जा० सब्वविसु८ उक० अगुभा० वह्० | आयु० उक्क० अणुभा० कस्स ! 


विशुद्ध और उत्कट अन॒भागबन्धमें अवस्थित अन्यतर बादर एकेन्द्रिय जीव आयुकर्मके उत्कृष्ट अन- 
भागवन्धका स्वामी है। गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्ियोंसे पर्याप्त, 
साकार-जागृत, स्वविशुद्ध ओर उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर बादर प्रथिवीकायिक 
बादर जलकायिक और बादर वनस्पतिकायिक जीब गांत्र कर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी 
है । इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय, बादर पर्याप्त एकेन्द्रिय, बादर अप्याप्र एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय और 
इनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये | 

विशेष/थ--एकेन्द्रियोंमें उच्च गोत्रका बन्ध अप्रिकायिक वायुकायिक जीबोंके नहीं होत। 
इसलिए गोत्र कर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी इनकों छोड्कर शेप तीन बादरकायवाले 
जीवोंके कहा है । 

२२. प्रथिवीकायिक, जलकायिक, वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर और निगोद जीबोंमें चार 
घातिकमोके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ९ सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्र, साकार-जाग्रत, नियमसे 
उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर बादर जीव चार घातिकमंकि उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका स्वामी हे। वेद्नीय, नाम ओर गोत्र कर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कोन 
है? साकार-जागृत, सर्वशुविद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर बादर जीव उक्त 
कर्मोके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। आयु कर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ९ 
ततायाग्य बिशुद्ध ओर उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर बादर जीव आयुकमंके उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार इनके बादर, बादरपर्याप्त, बादर अपर्याप्त और सब सूक्ष्म 
जीवोंके भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है जिस जिसका उद्दश्य हो वहाँ उसका नाम ग्रहण 
करके स्वामित्व प्राप्त करना चाहिए। 

२३, अप्रिकायिक और वायुकायिक जीवोंमें चार घातिकर्मों और गोत्रकमेके उत्कृष्ट अनु- 
भागबन्धका स्वामी कोन है ? सब पयाप्तियोंसे पर्याप्त, साकार-जागृत और नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त 
उक्त बादर जीव वक्त कर्मोके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके स्वामी हैं । वेदनीय और नामकमके उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धके स्वामी कोन है ? साकार-जाग्ृत, सर्वेविशुद्ध और उत्कष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित 
अन्यतर बादर उक्त जीव उक्त दोनों कर्मोके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके स्वामी हैं । आयुकमके उत्कृष्ट 


३ मूलप्रतौ--गहण्ण ण कादब्बं इति पाठ; । 


सामित्तपरूवणां ११ 


अंण्य० बोदर० तप्पाओर्गविसु० उक० बडट्ठ ० । एवं बादर-पजत्तापज़त्ताणं सुहुमाणं पि 
ऐेदव्वं । 

२४, ओरालियमि० घादि०४9 उक० अणु० कस्स० ? अण्ण० पंचिंदि० सण्णि- 
मिच्छा० तिरिक्ख० मणुसस्स वा सागार-जा० णियमा उकस्सअणुभा० वह्ठ०। वेदणी०- 
णामा-गो० उक० अशुभा० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० सम्भादि० सव्वविसु० 
उक० वद्ठ०। आयु० उक्० अणुभा० कस्स० १ आअण्ण० पंचिंदि० सण्णि० मिच्छा० 
तिरिक्ख-मणुस ० सागार-जा० तप्पाओग्गवि० उक्क० वह ० | 

२५, वेउज्वियका० घादि०४ उक० अणुभा० कस्स० १ देवस्स वा ऐणेरइयस्स 
वा मिच्छादि० सागार-जागा० णियमा उक्क० संकिलि० उक्क० बहु०। वेदणी०- 
णामा-गो० उक० अणुभा० कस्स० | देव० णेरहइ० सम्मादि० सागार-जा० णियमा 
सव्वविसु० उक्क० वट्टठ ०। भायु० उक्ष० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० देव० णेरह० 
सम्मादि० सागार-जा० तप्पाओग्गविसु० उक० बह ० | एवं वेउव्वियमि० । आयु० 
णत्थि | णवरि बेदणी०-णामागो० उक्क० अणुभा० कस्स० १ अण्ण० उवसमणादों 
परिवदस्स पठमसम० देवस्स । 


अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? तत्मायोग्य विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर 
बादर उक्त जीव आयुकमंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके स्वामी हैं । इसी प्रकार इनके बादर, बादरपयांप्त 
बादर अगर्याप्त और सब सूच्म जीवोंके भी जानना चाहिए। 

२४. ओऔदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन 
हे ? संज्ञी, मिथ्यादृष्टि, तियेश्व या मनुप्य, साकार-जाग्रत और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित 
अन्यतर पद्नन्द्रिय उक्त जीव चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। वेदनीय, नाम 
और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ९ सम्यग्ट्ष्टि, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ठ अनु- 
भागबन्धमें अवस्थित अन्यतर तियेद्न और मनुष्य उक्त कमोके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । 
आयुकमंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कोन है ? संज्ञी, मिथ्यादृष्टि, तियेश्व या मनुष्य, साकार- 

ग्रत, ततआायोग्य विशुद्धियुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्धर्में अवस्थित श्रन्यतर पद्नेन्द्रिय उक्त जीव 
आयुकमंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । 

७, वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें चार घातिकर्मांके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? 
साकार-जाग्रृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित श्रन्यतर देव या 
नारकी मिथ्यारष्टि जीव उक्त कमके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? साकार-जाग्रत, नियमसे सबविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धमें अवस्थित अन्यतर देव और नारकी सम्यग्द्रष्टि जीव उक्त कर्मोंक्े उत्कृष्ट अनुभागवन्धका 
स्वामी है। आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जाग्रृत, तत्मायोग्य विशुद्धि 
युक्त ओर उत्कृष्ट अनुभागवन्धरममं अवस्थित अन्यतर देव और नारकी सम्यम्दष्टि जीव आयुकर्मके 
उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीबोंमें जानना चाहिए । पर 
इनके आयुकमका बन्ध नहीं होता। तथा इतनी विशेषता है कि इनके वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके 
उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? उपशमश्रणिसे गिरकर प्रथम समयमें देव हुआ अन्यतर 
जीब उक्त कर्मोके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । 


श्र महाबंधे अणुभाग॑बंधाहियार 


२६, आहार०-आहारमि० घादि०४७ उक्क० अणुमा० कस्स० ? अप्ण० सागा०- 
जागा० णियमा उक० संकिलि० उक्क० बइ० | वंदणी०-णामा-गो० उक्क७ अणु० 
कस्स० ९ अण्ण० सागार-जा० सव्वविसु० उक्० अणु० बहइ०। आयु० उक० अणुभा० 
कस्स० ? अण्ण० सागार-जा० तप्पाओग्गविसु० उक० बह ० । णवरि आहारमिस्स ० 
सरीरपजञत्तीहि गाहिदि त्ति | 

२७, कम्महग० घादि०४७ उक्० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० च॒दुगदियस्स 
सण्णि-मिच्छादि० सागार-जा० णियमा उक० संकिलि० उक्क ० अणुभागबंधे वह ० | वदणी ०- 
णामा-गो० उक्क० अणुभा० कस्स2 ? अण्णद० चदगदियस्स सम्मादि० सागार-जा० 

बविस॒ु० उक० अणुभा० बट्ट ० | अथवा उबसमंस्स कालगदस्स पठमसमयदेवगदस्स । 
श८, इत्थि०-पुरिस० घादि०४७ उक्क० अणुभा० कम्स० ? अण्ण० तिगदियस्स 
सण्णि-मिच्छादिद्टि ० सागार-जा५ णियमा उक्क० संकिलि० उक्क० बहइ० । वदणी०- 
णामा-गो० उक० अणुमा० कस्स० १? अण्णद० खबगस्स अणियद्वि ० उक्क० अणुभा० 
बइु० । आयु० ओघ॑। 
२६, णवुंसगे घादि००७ उक० अणुभा० कस्स० ?  अण्णद० तिगदियस्स 


२६. आहारकक्राययोगी ओर आहासकमिश्रकाययार्गी ज्ञीबॉँसम चार धरातिकर्मोके उत्कृष् 
अनुभागवन्धका स्वार्मी कौन हे ? साकार-जाग्रत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुमाग- 
बन्धर्म श्रवस्थित अन्यतर उक्त जीव उक्त कमंकि उन्कृष्ट अनुभागबन्धका स्त्रामी है। वेदतीय, नाम 
ओर गात्रकर्मक उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कोन है? साकार-जागृत, सवविशुद्ध और उत्कृष्ट अनु 
भागबन्धमें अवस्थित अन्यनर उक्त जीत उक्त कर्मोके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वार्मी है। आयुकर्मके 
उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कोन ह १ साकार-जागृत, तत्मायाग्य विशुद्धियुक्त और उत्कृष्ट अनु 
भागबन्धर्म अवस्थित अन्यतर उक्त जीव आयुकमक उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी ह। इतनी 

विशेपता है कि आहारकमिश्रकाययागमे जा जीव शरीर पर्याप्तिका ग्रहण करेगा बद आयुकमके उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका स्वामी है । 

२७, कार्मणकाययागी जीवोंमें चार घातिकर्मोक्रे उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कोन है ? 
साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर चार 
गतिका संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव चार घातिकरममकि उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वार्मी है। वेदनीय, नाम 
और गोत्रकर्मऊ उत्कट अनुभागवन्धका स्वामी कोन हैं ? साकार-जाग्रत, सबविश्युद्ध और उत्कृष्ट 
अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर चार गतिका सम्यग्टष्टि जीव उक्त कर्मकरि उत्कृष्ट अनुभागवन्धका 
स्वामी हैं । अथवा जो उपशामक जीब मर कर प्रथम समयवर्ती देव हुआ है वह उक्त कमकि उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका स्वामी है। 

२८, ख्रीवदी और पुरुषबेदी जीवोंमें चार घातिकर्मोके उत्कृष्ठ अनुभागबन्धका स्वामी कोन 
है १ साकार-जाग्रत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त ओर उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित तीन गतिका 
संज्ञी मिथ्याटरष्टि जीव उक्त कर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। वेदनीय, नास ओर गात्रकर्मके 
उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कोन है ? उत्कृष्ठ अनुभागवन्ध्म अवस्थित अन्यतर क्षपक अनिवृत्ति 
करण जीब उक्त कमेकि उत्कृष अनुशागवन्धका स्वामी है | आयु कर्ंका भज्ञ ओघक समान है । 


२६. नपुंसकवेदवाले जीवोंमे चार घातिकर्मक्े उत्कृष्ट अमुभागवन्थका स्वामी कौन है ? 


सामित्तपरूवणा १३ 


मिच्छादि० णियमा उक्क० संकिलि० उक्क० वह्०। वेदणी०-आयुग०-णामा-गोदाणं 
हत्थिभंगो । 

३०, अवगद० घादि०४ उक्० अणुभा० कस्स० १ अण्णद० उवसम० परिवद- 
माणस्स चरिमे उक० अणुभा० बह्ठ० । बदणी >-णामा-गो ० ओधघ॑ । 

३१, कोध-माण-मायासु घादि०४ उक० अणुभा० कस्त० $ अण्ण० चदुगदि० 
पंचिंदि० सण्णि० मिच्छादि० सागार-जा० णियमा उक्० संकिलि० उक० बहु० | 
सेसाणं णवुंसगर्मंगो । 

३२, मदि०-सुद० घादि०-9 उक० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० चदुगदि० 
पंचिंदि० सप्णि० मिच्छादि० सागार-जा० णियमा उक० संकिलि० वह्ठ ० | वेद्‌०- 
णामा-गो० उक्र० अणुभा० कस्स० १ अण्ण० मणुस० संजमाभिमुहस्स सव्वविसु० 
चरिमे उक० अणुभा० बद्ठ ० | आयु० उक० अणुभा० कस्स० $ अष्ण० तिरिक्ख-मणुस० 
पंचिदि० सण्णि० सागार-जा० तप्पाओग्गसंकिलि० उक्क० वद् ० | एवं विभंगे | 

३३, आभिणि०-सुद०-ओधि० घादि०७ उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्णद० 
चदुगदि० असंजदसम्मा० सव्वाहि पञ्ञ० सागार-जा० उक० मिच्छत्ताभिमुह० चरिमे 
उक्क ० वइ्ठ० । वेदणी०-आयुग ०-णामा-गो ० ओघभंगो । एवं ओघिदंस ०-सम्मादि० । 


नियमस उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त जार उत्क८ अनुभागबन्वर्म अवस्थित अन्यतर तीन गाँतिका मिथ्या- 
दृष्टि जीव उक्त कमकि उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । वदनीय, आयु, नाम ओर गोत्रकर्म का भद्ढ 
स्रीचदी जीवोंके समान है । 

३०, अवगनतवेदी जीबोंमें चार घाति कमकि उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन हैं ? अन्तिम 
उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर गिरनवाल्ा उपशामक जीब उक्त क्मकि उत्कृष्ठ अनुभाग- 
बन्धका स्वामी है। वदनीय, नाम और गोत्रकमका भद्भ अएयक समान है । 

2. क्राध, मान ओर मायाक्रपायवाल जीवोस चार घातिकमंकि उत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
स्वामी कोन है ? संज्ञी, मिथ्यादष्ट, साकार-जागृत, नियममे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त ओर उन्कृष्ठ अनु- 
भागबन्धमें अवस्थित अन्यतर चार गतिका पंचन्द्रिय जीव उक्त कमकि उन्कष्ठ अनुभागवन्धका स्थामी 
है। शेपकर्मोका भड्ठ नपुंसकवेदी जीवोवें; समान है । 

३२. मत्यज्ञानी आर श्रताज्ञानी जीबॉम चार घरातिकर्मा के उत्कृष्ठ अनुभागवन्धका स्वामी 
कोन है| संज्ञी, मिथ्याटष्टि, साकार-जागृत ऑर नियमले उत्कृष्ट संकलेशयुक्त अन्यतर चार गनतिका 
प॑चेन्द्रिय जीव उक्त कर्मक्रि उत्कूट अनुभागबन्धका स्वामी है । वदनीय, नाम और गाजत्रकर्मके उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ९ संयमके अभिमुख, सर्व विशुद्ध और अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें 
अवस्थित अन्यतर मनुष्य उक्त कमकि उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। आयुकर्मक उत्कृष्ट अनु 
भागवन्धका स्वामी कोन है? पंचेन्द्रिय, संज्ञी, साकार-जाग्रत तत्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर तिय्यंशज्र और मनुप्य आयुकमके उन्क्रष्ट अनुभागबन्धका स्वामी 
है । इसी प्रकार विभद्ज्ञानी जीबोंमें जानना चाहिए । 

३, आभिनिवाधकज्ञानी, श्रतज्ञानी, ओर अवधिज्ञानी जीयोम चार घानिकर्मा क॑ उत्कृष्ट 
अनुभागवन्धका स्वामी कान है ? सब पयाप्ियोसे पयाप्त, साकार-जागुत, उन्कष्ट संक्‍्लेशयुक्त, मिथ्यात्वक 
अभिमुख और अन्तिम उन्कृष्ट अनुभागवन्धस अवस्थित अन्यतर चार गतिका असंयत सम्यस्टरष्टि 
जीव उक्त कमकि उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी हैं । वेदनीय, आयु, नाम और गोन्रकर्मका भड्ठ 


१४ महावंध अणुभागवंधाहियारे 


३४, मणपञ्ञ० घादि०४७ उक्क० अणुभा० कम्स० ? अण्ण० पमत्तसंज० 
णियमा उक ० संकिलि० असंजमाभिम्ह० चरिमे उक० वह्ठ० | सेसाणं ओघं | एवं 
संजदाणं । णवरि घादि०४ मिच्छत्ताभिमृह० चरिमे उक० वट्ट ० । एवं सामाइय- 
च्छेदो० । णवरि बंदणी ०-णामा-गो० अणियट्टि ० खबग० । 

३५, परिहार० घादि०४७ उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० पमत्तसंजद० 
सागार-जा० णियमा उक० संकिलि० सामाहय-च्छेदोवड्रावणामिमुह० चरिमे उक० 
वट्ठ ० | वेद ०-णामा-गो० उक० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० अप्पमत्तसंज० सागार-जा० 
सव्वविमुद्ध । आयु ० ओघं॑ । 

३६, सुहुमसंप० घादि०४७ उक० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० उवसम० परिव- 
दमाण० चरिमे० उक० वह ०। बद०-णामा-गो० उक़० अणुभा० कस्स० ! अण्णदु० 
खबग० चर्मि उक० बड्माण० | 

३७, संजदासंजदा० घादि०४ उक्कर० अणुभा० कस्स० ? अश्रण्ण० तिरिक्‍्ख० 
मणुस० मिच्छत्ताभिमृह० सागार-जा० णियमा उक्क० संकिलि० उक्क० बट् ०। बं६०- 


आओघके समान है। टसी प्रकार अवधिद्शनी ओर सम्यस्दहए्जीबोंक जानना चाहिये । 

५. सनःपर्ययज्ञानी जीवोम चार घानिकर्मा के उत्केए अनुभागवन्धका स्वामी कोन है ? 
नियमसे उन्कृष्ट संक्‍लेशयुक्त, असंयमके अभिमुख ओर अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागयन्धम अवस्थित 
अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव उक्त कमेकि उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है| आप कर्मक्रा भज्ञ ओघक 
समान हैं। इसी प्रकार संयत जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अन्तिस उत्कृष्ट अनु- 
भागवस्धमें अवस्थित और मिथ्यात्वक॑ अभिमुख संयत जीव चार घातिकमंकि उन्कृष्ट अनुभागवन्धका 
स्वामी हैं। इसी प्रकार स|मायिक और छेदापस्थापना संयत जीौबोके जानना चाहिए। इतनी 
विशेषता हैं कि वेदनीय, नाम ओर गात्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वार्मी अनिवृत्तिक्षपक 
जीब होता है । 

३४. परिहारविशुद्धि संबत जीवोंमें चार घातिकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कोन 
हैं ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संकक्‍्लशयुक्त, सामायिक और छेदापस्थापना संयमके अभिमुग्व 
ओर अन्तिम अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यनर प्रमत्तमंयत जीब उक्त कमंकि उत्कृष्ट अनु भागबन्धका 
स्वामी है | वेदनीय, नाम, और गोज्कर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जाग्रृत 
और सर्वविशुद्ध अन्यतर अप्रमत्तसंयत जीव उक्त कमकि उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । आयु- 
कर्मका भड़् ओघके समान है । 

३६. सूक्ष्मसांपरायिक जीबोंमें चार घातिकर्मक्रि उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कोन है ? 
अन्तिम उत्कृष्ठ अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर गिरनेचाला उपशामक अक्त क्मकि उत्कृष्ट अनु- 
भागवन्धका स्वामी है । वेदनीय, नाम ओर गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ९ 
अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागवन्धम अवस्थित अन्यतर क्षपक उक्त कर्मक उत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
स्वामी है । 

३७. संयतासंयतोंमें चार घातिकर्मोके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ९ मिथ्यात्वके 
अभिमुख, साकार-जाग्॒त, उत्कृष्ट संक्शशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्धमे अवस्थित अन्य-र तिर्यश्ल 
ओर मनुष्य उक्त कर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। वेदनीय, नाम ओर गोत्रकर्मके उत्कृष्ठ 


सामित्तपरुषणा १५ 


णामा-गो० उक० अणुभा० कस्स० १ अण्ण० मणुस० सामार-जा० सब्बविसुद्ध ० संज- 
माभिमृह० चरिमे उक० वट्व ५ । आउ० उक० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्‍्ख- 
मणुस० तप्पाओग्गविसु० उक्क० बट्ढ ० | 

३८, असंज० घादि०४ मदि०मंगो। वद०-णामा-गो० उक्० अणुभा० कस्स० 
अण्ण० मणुस० असंजद सम्मादि० संजमामिमृह० उक्क० वइ्ठ ० | आयु० मदि०मंगो । 

३६, किण्णले० घादि०० उक० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० तिगदियस्स 
सागार-जा० णियमा उक० संकिलि० उक० बह ० | वेद-णामा-गो० उक्० अणुभा० 
कस्स० ? अण्ण० णेरइयरस असंजदसम्मा० सब्बविसुद्धर उक ० वट्टठ ० । आयु० उकक० 
अणुभा० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख-मणुस० मिच्छादि० सागार-जागार० तप्पा- 
ओग्गसंकिलिटृ ० उक० वट्ठ ०। एवं णील-काऊणं | णवारि णेरयस्स कादव्वं। 


०, तेऊए घादि०४  उक्र० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० देवस्स मिच्छादि० 
सागार-जा० णिय० उक० संकिलि० उक्क० बढट्ु०। वद-णामा-गो० परिहारभंगों । 
आउ० आओध॑। एवं पम्माए । णवरि घादीणं सहस्सारभंगों । 


अनुभागवन्धका स्वामी कौन दे ? साकार-जागयुत, स्वेविशुद्र, संयमके अभिमुख ओर अन्तिम उत्कृष्ट 
अनुभागवन्धम अवस्थित अन्यतर मनुष्य उक्त कर्मो के उ कृष्ठ अनुभागबन्धका स्वासी है। आयु 
कर्मके उत्कट्ट अनुभागवन्धका स्वामी कान ह ९ तत्पायोग्य बिशुद्ध और उत्कए अनभागबन्धमें 
अवस्थित अन्यतर तिर्य्च ओर मनुप्य आयकरमके उत्कृष्ट अनभागबन्धका स्वामी है | 

इ८. अमंयतोंमें चार घाति कर्मका संग मत्यज्ञानी जीवाके समान है| वदनीय, नाम और 
गात्रकरके उत्क्रष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कान है ) संयमके अभिमुस्थ आर उत्कूट अनुभागबन्धम 
अवस्थित अन्यतर मनुप्य असंयत सम्यम्टष्टि जीव उक्त क्मकि उत्कृष्ठ अनुभागवन्धका स्वामी है । 
आयुकर्मका भंग मत्यज्ञानी जीयाके समान है । 

३६. क्रप्णलेश्यावाले जीवामे चार थातिकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ९ 
साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संकशयुक्त और उन्कृष्ट अनुभागवन्धम अवस्थित अन्यतर तीन 
गतिका जीव उक्त कमेकि उत्ृष्ठ अनुभागवन्धका स्वामी है । वेदनीय, नाम और गांत्रकर्मक उत्कृष्ट 
अनुभागवन्धका स्वामी कान है ? सवंबिश्लद्व ओर उत्कृष्ट अनुभागवन्धम अवस्थित अन्यतर नारकी 
असंयतसम्यस्टष्टि जीव उक्त कर्मकि उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वार्मी है। आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका स्वामी कोन है ? साकास-जाग्रत, तत्पायोग्य संक्रशयुक्त ओर उत्कूए अनुभागवन्धम अब- 
स्थित अन्यतर निर्यश्न ओर मनुष्य मिथ्याहाप्र जीव आयुकमक उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है | 
इसी प्रकार नील और कापान लेश्यावाले जीवोंके ज्ञाननां चाहिए। इतनी विशेषता है कि यहाँ 
नारकीक उत्कृष्ट स्थामित्वका कथन करना चाहिए । 

४०, पीतलश्याबाल जीवबोंम चार घातिकर्मोक उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है १ 
साकार-जाग्रत, नियमसे उत्कृष्ट संक्रशयुक्त और उत्कृट्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर देव 
मिथ्याहष्टि जीव उक्त कर्माक उन्केष्ठ अमुभागवन्धका स्त्राम्ी है । वदनीय, नाम आर गात्र कर्मका भंग 
परिहारविशुद्धि संयत जीवोके समान है । आयु कमका मंग ओघके समान है। इसीग्रकार पद्मलेश्या- 
वाले जीवांक जानना चाहिये । इतनी बिशेपता है कि इनमें चार घातिकर्मोका भंग सहस्तारकह्पक 
समान है | 


१६ महाबंधे श्रणुमागबंधाहियारे 


४१, सुकाण घादि०४ उक० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० देवस्स उकक० 
संकिलि० उक० बह० । सेसाणं ओध॑ । 

४२, अव्भवसि०-म्रिच्छा० मदिभंगो। णवारि अब्भवसि० वेद-णामा-गो० उक्क० 
अणुभा० कस्स० ? अण्ण० चदुगदि० सण्णि० पंचिंदि० सागार-जा० सब्वविसु० उकक० 
व ० । अथवा मणुसस्स दव्बसंजदस्स कादव्व । 

४३, वेदगे० घादि०8 उक्० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० चदुगदि० असंज० 
सागार-जा० उक० मिच्छत्तामिमुहस्स उक ० अणु० वह्ढ० । सेस परिहारभंगो | 

४४, खब्गे घादि००७ उक्क० अणुभा० कस्स० १ अण्ण० चदुगदि० असंज० 
सागार-जा० णिय० उक० संकिलि० उक० वह्ठ ० | सेस ओधघ॑ । 

४५, उवसम० घादि०8७  उक० अणु० कस्स० १ अण्ण० चदुगदि० असंज० 
सागार-जा० णिय० उक० मंकिलि० मिच्छत्ताभिमृह० उक्क० वह्ठ० | बद०-णामा-गो० 
उक० अणुभा० कस्स० $ अषण्ण० उवसमसंप० चस्मि उक० वह ० | 

४६, सासणे घादि०४ उक० अणुभा० कस्स० १ अणप्ण० चदुगदि० सागार- 


५१. शुकलेश्यावाले जीवॉमे चार घातिकरंक्रे उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कॉन हें ? 
उत्कृष्ट संक्रशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्धम अवस्थित अन्यतर देव उक्त कर्मोके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका स्वामी हैं। शेप कर्मोका भंग आओघधके समान है । 

४२. अभव्यों और मिथ्यादष्टि जीवोंमें मत्यक्ञानी जीवोंके समान भद्ग है । इतनी विशेषता 
है कि अभव्योंमें ,वदनीय, नाम ओर गांत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? संज्ञी, 
पंचेन्द्रिय, साकार-जागृत, स्वविशुद्ध ओर उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर चार गतिका 
जीव उक्त कमकि उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। अथवा द्रग्यसंयत्त मनुष्य उक्त कर्मोक्रे उत्कृष्ट 
अनुभागवन्धका स्वामी हे । 

७३. वेदकसम्यग्टष्टि जीवोंमें चार घातिकर्मोके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कोन है ९ 
साकार-जागृत, उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त, मिभ्यात्वके अभिमुख ओर उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अबस्थित 
अन्यतर चार गतिका असंयतसम्यग्दप्रि जीव उक्त कर्मोके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। 
शेष कर्मोंका भंग परिहारविशुद्धि संयत जीवोंके समान है । 

४४. ज्ञायिकसम्यम्टरष्टि जीबोंमं चार घानिकर्मों के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ९ 
साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्रेशयुक्त, ओर उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर चार 
गतिका असंयतसम्यस्टरष्टि जीव उक्त कमके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। शेप कर्मोका भंग 
ओपघके समान हे । 

४५. उपशमसम्यस्टष्टि जीवोंमें चार घातिकर्मोके उत्कृष्ट अन्ुभागवन्धका स्वामी कौन है ? 
साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संकेशयुक्त, मिथ्यात्यके अभिमुख और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अच- 
स्थित अन्यतर चार गतिका असंयतसम्यम्टष्टि जीव उक्त कर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है | 
वेदनीय, नाम और गोत्रकमके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? अन्तिम उत्कृष्ट अनुभाग: 
बन्धमें अवस्थित अन्यत्तर उपशामक सूह््ससांपरायिक जीव उक्त कर्मोके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
स्वामी है । 

४६. सासादनसम्यम्टष्टि जीबोंमें चार घातिकर्मोके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्व)मी कौन है १ 


सामित्तपरूवणा १७ 


जा० णिय० उक० संकिलि० मिच्छत्ताभिम्मुह० उक० वढु० | बंद०-णामा-गो० उकक० 
अणुभा० कस्स० ? अण्ण० चदुगदि० स गार-जागा० णिय० सव्बविसु० | आउ० उक्क० 
अणुभा० कस्स० १ अण्ण० मणुस० सागार-जा० तप्पाओग्गविसु० उक्त० वद्ढ ० । 

४७, सम्मामिच्छा० घादि० ४७ उक० अणुभा० कस्स० १ अण्ण० चदुगदि० 
सागार-जा० णिय० उक० मिच्छत्ताभिमु० उक्क० वह्ठ० | वेद०-णामा-गो० उक्क० 
अणुभा० कस्स० १ अण्णद० चदुगदि० सागार-जागार० सब्बविसुद्ध सम्मत्ताभिश्ु 
उक० वह ० । 

४८, असण्णीसु घादि०४ उक्क ० अणुभा० ,कस्स० ? पंचिंदि० पज्जत्त० सागार० 
णिय० उक० संकिलि० उक० अणुभा० बहु०। बेद०-णामा-्गो० उक्क० अणुमा० 
कस्स ० १ अण्ण० पंचिदि० पज्ञत्त> सागा० सब्बविसु० उक० अणु० वह्ठ ०। आउ० 
उक० अणुभा० कस्स० ? अण्णद० पंचिदि० पज्जत्त० तप्पाओग्गसंकिलि० उक० वड्ढ ० | 
[ अणाहार कम्म३० । ] एवं उकस्सं समत्त । 

४६, जहण्णए पगद | दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० णाणा०-दंसणा ०-अंतरा० 

हण्णओ अणुभागबंधो कस्स० ? अण्णदरस्स खबगस्स सुहमसंपराइगस्स चरिमे 


साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्रशयुक्त, मिथ्यात्वके अभिमुग्य और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अव- 
स्थित अन्यत्तर चार गतिका जीब उक्त क्मक्कि उत्डृष्ठ अनुभागवन्धका स्वामी है। वेदनीय, नाम और 
गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और नियमसे सर्वविश्युद्ध अन्यतर 
चार गतिका जीव उक्त क्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । आयुकमके उत्कृष्ट अनुमभागवन्धका 
स्वामी कौन है। साकार-जागृत, तत्मायोग्य विश्वुद्ध और उल्कट अनुभागबन्धमें अवथित अन्यतर 
मनप्य आयुकमके उत्कृष्ट अनभागवन्धका स्वामी हैं। 

४७ सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोमें चार घाति क्मोके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? 
साका<-जाग्रत, नियमसे उत्कष्ट मिथ्यात्वके अभिमुख ओर उत्कृष्ट अनुभाग बन्धमें अवस्थित अन्य- 
तर चार गतिका जीव उक्त कम्मोंके उत्कृष्ट अनुभाग बन्धका स्वामी हैं। वेदनीय, नाम और गोत्र 
कर्मके उत्कृष्ट अनुभाग बन्धका स्वामी कोन हे  साकार-जागृत, सवविशुद्ध, सम्यत्वके अभिमुख और 
उत्कृष्ट अनुभाग वन्धमें अवस्थित अन्यतर चार गतिका जीब उक्त क्मोके उत्कृष्ट अनुभाग बन्धका 


स्वामी है । 
४८. असंज्ञी जीवोंसें चार घाति कर्मोके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार- 


जाग्रत, नियमसे उत्कृष्ठ संक्लेशयक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बन्धर्मं अवस्थित (अन्यनर पंचेन्द्रिय 
पर्याप्त जीव उक्त कमकि उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्त्रामी है | बदनीय, नाम और गोजन्र कमंक उत्कृष्ट 
अनुभाग बन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और ऊकृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित 
अन्यतर पंचेन्द्रिय पर्याप जीव उक्त कर्मोक्रे उ-कृट्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। आयुकमके उत्कृष्ट 
अनुभागवन्धका स्वामी कोन है ? तप्प्रायोग्य संक्रशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्धर्मं अवस्थित 
अन्यतर पंचेन्द्रिय पर्याप् जीव आयुकर्मके अक्ृष्ठट अनुभागवन्धका स्वामी है। अनाद्वारक जीवोंका 


भद्ग कार्मणकाययोगी जीवोंके समान है । 
इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ । 


४६. जबन्यका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हँ--ओघ और आदेश | 
आपसे ज्ञानावरण, दर्शंनावरण और अन्तराय कमके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कॉन है ९ 
श्रन्तिम अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर क्षपक सूक्मसांपरायिक जीब उक्त कर्मेके जघन्य अनु- 

इ 


श्द महावंध अणुभागवंधाहियार 


अणुभा० वढु० | मोह० जह० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० खबग० अणियद्टि ० चरिमे 
जह० अणु०-वहु ० | बेद०-णामा० जह० अणु० कस्स० १ अण्ण० सम्मादिद्विस्स वा 
मिच्छादिद्विस्स वा परियत्तमाणमज्म्िमपरिणामस्स | आयु० जह० अणुभा० कस्स० १ 
अण्ण० जहृण्णियाए अपजत्तणिव्वत्तीए णिल्वत्तमाणयस्स मज्म्िमपरिणामस्स जह० अणु० 
ब्ठ ० । गोद० जह० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० सत्तमाएं पुटवीए ऐणेरहइ० मिच्छा० 
सागा० सव्वविसु० सम्मत्ताभिमृह ० चरिम जह० अणु० वहइु० | एवं ओघमभंगो पंचिदि० 
तस ० २-पंचमण ०-पंचचचि ०-कायजोगि ०-ठी मक ०-चक्खु ०-अचक्खु ०-भवसि ०-सण्णि- 
आहारग त्ति। 


५०, णेरएसु घादि०9 जह० अणुभा० कस्स ? अण्ण० असंजदसं०सागा० 
सब्बविसु० जह० अणु० बह ०। वेद०-णामा-गो० ओघं | आउ० जह० अणुभा० 
कस्स० ? अण्ण० मिच्छादि० जहण्णए पज्जत्तणिव्वच्तीए णिव्वत्तमाणयस्स मज्िमप- 
रिगामस्स । एवं सत्तमाएं | उवरिमासु वित॑ चेव | णवरि गोदस्स जह० अणुभा० कस्स ९ 
आअण्ण० मिच्छादि ० परियत्तमाणमज्ञिमपरिणामस्स जह० अणु० बह ० | 

५१, तिरिक्खेसु घादि०४ जह० अणुभा० कस्स० ! अण्ण० संजदासंजद० 


गबन्धका स्वामी है। साहसीय कमझे जवन्य अनुभागवन्धका स्वामी कोन है ९ अन्तिम 
जबन्य अनभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर क्षपक्र अनिश्तत्तिकरण जीच मोहनीय कमके जघन्य 
अनभागबन्धका स्वामी है। वदनीय और नामकर्मक जथन्य अनभागबन्धका स्वामी कोन है ९ 
अन्यतर सम्यग्हष्टि या मिथ्याह्रप्टि परिवतेमान मध्यम परिणामचाला जीव वेदनीय और नाम 
कम जधन्य अनुभागवन्धका स्त्रामी हैं। आयुकमके जबन्य अनुमागवन्धका स्वार्मी कान हे ९ 
अन्यतर जघन्य अपयाप्त निवृत्तिसे निवृत्तमान, मध्यम परिणामबवाला और जघन्य अनमभागवन्ध्में 
अवस्थित जीव आयु कमके जधन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। गोन्नकमके जघन्य अनभागवन्ध- 
का स्वामी कोन है ? साकार-जाग्रृत, सर्वविशुद्ध, सम्यक्त्वकें अभिमुख और अन्तिम जघन्य अनभाग 

धमं अवस्थित अन्यतर सातवीं प्रथिबीका नारकी मिथ्याह्प्टि जीब गोत्रकमके जघन्य अन- 
भागबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार ओघके समान पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्र, न्नस, त्रसपर्याप्त 
पांच मनायागी, पांच बचनयागी, काययागी, लोभकपायवाल, चनल्षदेशनी अचक्षुद्शनी, भव्य, 
संज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिये । 


७५०, नारकियोमें चार घाति कर्मके जबन्य अनभाग वम्धका स्वामी कोन है १ साकार- 
जाग्रत, सर्वविश्युद्ध ऑर जबन्य अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर असंयतसम्यग्दष्टि जीव उक्त 
कर्मेके जधन्य अनुभागवन्धका स्वार्मी है। वेदनीय, नाम ओर गान्नकर्मका भंग ओधके समान है। 
आयुकर्मऊे जबन्य अनुभागवन्धका स्वामी कोन है ? जवन्य पर्याप्त निवृत्तिसे निवृत्तमान ओर मध्यम 
परिणामवाला अन्यतर मिथ्याटष्टि जीव आयुक्े कर्म जपन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । इसी 
प्रकार सातवीं प्रथिवीमें जानना चाहिये। ऊपरकी अन्य प्रथिवियोमें भी वही भद्ढ है | इननी विशे- 
पता है कि गोत्रकर्मके जधन्य अनुभागवन्धका स्वामी कोन है ? परिवत्तेमान मध्यम परिणामवाला 
ओर जधन्य अनुसागबन्धमं अवस्थित अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीब गोत्रकमके जघन्य अनभाग- 
बन्धका स्वामी हे । 

५१, तियद्चोमें घातिकर्मोके जधन्य अनभागवन्धका स्वरासी कोन है? साकार-जायृत, सबे- 


सामित्तपरूवणा १६ 


सागार-जा० सव्यविसु० जह० अणु० वट्ठ ०। वद०-आउ०-णामा० ओघं | गोद०जह० 
अणु० कस्स० ? अण्ण० बादरतेउ ०-बाउ० जीवस्स सब्याहि पजत्तीहि० सागार-जा० 
सव्वविसु० जह० अणु० वह ०। एवं पंचिदियतिरिक्व ०३ । णवारि गोद० जह० 
अणुभा० कस्स ! अण्ण० पंचिदि० मिच्छादि० परियत्त ० जह० अणु० बड्ढ० | 

५२, पंचिंदियतिरिक्वअप> घादि०8 जह० अणुमा० कस्स० ? अण्ण० 
सागार-जा० सव्वविसु० जह० अणु० वट्ट ० | बेद्‌० णामा-गो० जह० अणुमा० कस्स० 
अण्ण० मज्यिम० जह० अणुभा० बह्ठ०। आउ० जह० अणुभा० कस्स> ? अण्ण० 
जहण्णिगाए अपज़्ञत्तणिव्वत्तीए णिव्वत्तमाण ० मज्यिम० । एवं मणुसअपज्०-सब्बबि- 
गलिंदि०-पंचिंदि ०-तस ०अपज् ० । 

७५३, मणुस०३ सत्तण्णं कम्माणं ओधघो। गोद० जह० अणुभा० कस्स० १ 
अण्ण० मिच्छा० परिय ०मज्झिम ० जह० अणुभा० वट्ढ ० । 

५४, देवाणं याव उपग्मिगेवज्ञा त्ति विदियपुटविभंगो | अणुदिस याव सब्बद्ठा त्ति 
सत्तण्णं कम्माणं देवोधं । गोद० जह० अणुभा० कस्स> ? अण्ण० सब्बाहि० सागार० 
णिय० उक् ० संकिलि० जह० अणु० बहू ० | 


विशुद्ध और जघन्य अनभागवन्धम अवस्थित अन्यतर संयतासंयत जीव उक्त कमकि जघन्य अनभाग 
बन्धका स्वामी ह। बदनीय, आयु, ओर नाम कमका भड् ओघके समान है । गोत्र कमके जधन्य 
अनुभागबन्धका स्वार्मी कोन हैं ? सब पयाप्रियोंसे पर्याप्त, साकार-जाग्रत, स्वेविशुद्ध और जघन्य 
अनमागबन्धमें अवस्थित अन्यतर बादर अप्रिकायिक ओर वबादर वायुकायिक जीब गात्नकर्मके 
जपधन्य अनभागवन्धका स्वामी है। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिय॑ख्ित्रिकके जानना चाहिये। इतनी 
विशेषता है कि इनमें गोत्र कर्मके जघन्य अनभागबन्धका स्वामी कोन है १ परिवतेमान मध्यम 

रिणामवाला आर जघन्य अनभागवन्धम अवस्थित अन्यतर पच्चन्द्रिय मिथ्याहृष्टि जीव गोत्रकर्मक 
जधन्य अनभागवन्धका स्वामी है । 

५२. पंचेन्द्रिय तियद्व अपयाप्रक जीवोम चार घाति कमंके जधन्य अनभागबन्धका स्वामी 
कोन है १ साकार-जाग्रत, सवविशुद्ध ऑर जथन्य अनभागवन्धर्म श्रवस्थित अन्यतर जीब उक्त कर्मके 
जघन्य अनभागवन्धका स्वामी है | वदनीय, नाम ओर गात्र कर्मके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी 
कौन है ? मध्यम परिणामवाला ओर जघन्य अनभागवन्थस अवस्थित अन्यतर जीब उक्त क्मकि 
जघन्य अनभागइन्धका स्वामी है । आयुकमक जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कान है ? जघन्य 
अपर्याप्त निवृन्तिसे निवृत्तमान ओर मध्यम परिणामवाला अन्यतर जीव आयु कर्मके जबन्य अनु 
भागबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार मनुष्य अपयाप्र, सब विकलेन्द्रिय, पद्न न्ट्रिय अपयांप्र ओर त्रण 
अपयांप्र जीवोंक जानना चाहिय । 

५३, सनप्यत्रिकर्मं सात कर्मोका भड़् ओघके समान है। गात्रकर्म के जधन्य श्रनभाग बन्ध- 
का स्वासी कोन है ? परिवतमान मध्यम परिणामवाला और जघन्य अनभागबन्धमे अवस्थित 

अन्यतर मिथ्यारष्टि जीव गात्रकमक जधन्य अनभागवन्थका स्वामी हैं । 

५४. देवोंमें उपसिम ग्रवयक तक दूसरी प्रथिवीके समान भज्ग है। अनदिशसे लकर सवा्थ- 
सिद्धि तकके देवोंमें सात कर्मोका भड् सामान्य देवोके समान है। गोत्र कमके जघन्य अनभाग- 

बन्धका स्वामी कोन हैं ? सब पयाप्तियोंसे पयाप्र, साकार-जागृत, नियमस उत्कृष्ट संक्रशयुक्त और 
जघन्य अनुभागवन्धमम अर्वास्थत अन्यत्र जीव गोत्रकमंक जघन्य अनभागबन्धका स्वामी हैं । 


२५ महावंध अगुभागब्रंधाहियारे 


५५, एइंदिएसु घादि०० जह> अणुभा० कस्स० ? अण्ण० बादर० सब्बाहि 
प० सामार-जा० सव्वविसु० जह० अणु० बट ० । बेद०-आउ०-णामा-गो० तिरिक्‍्खोघं। 
एवं बादर० मुहमपज़त्तापजत्त ० । 

५६, पुढवि०-आउ०-वरणप्फदि०-बादरवणप्फदिपत्तेय --णिगोद० घादि०४  जह० 
अणुभा० कस्स £ अण्ण० बादर० पज्ञत्त ० सामार-जा० सव्वविसु० जह० अणु० वट्ट ० | 
तिण्णि क० जह० अणुभा० कस्स० १ अण्ण८ परियत्त ०मज्िमपारि० | आउ० जह० 
अणु० कस्स० ? अण्ण० अपज़त्तगणिव्वत्तीए णिव्वत्तमाण० मज्यिम० जह० अणु० 
बढ्ठ० । एवं बादर-सुहम-पजत्तापज़त्ताणं च। तेउ०-बाउ० घादि०४ गोदस्स० जहू८ 
अणु० कस्स० ? अण्ण० बादरपज़त्त> सागार-जा० सब्बविसु० जह० अणु० बहु ० | 
सेसाणं पु विभंगो । 

५७, ओरालियका० सत्तण्णं कम्मा्णं ओध । गादे जह० अणु० कस्स० ? अष्ण० 
बादरतेउ ०-बाउ० सागार-जा० सब्बबिसु० । 

५८, ओरालियमि० घादि०४ जह० अणुभा० कस्स १ अण्ण० तिरिक्खमणुस ० 
असंजदसम्मादिद्वि ० सागार-जा० सब्बधिसु० सेकाले सरीरपजुत्ती गाहिदि त्ति। गोद० 


०५, एकरिट्रियोंम चार घातिकर्मोक्रे जबन्य अनभांग बन्धका स्वामी कान है १ सब पयाप्रियों 
से पर्याप्त साकार-जायत, सबविशुद्ध ओर जबन्य अनभागबन्धम अवस्थित अन्यतर बादर एकन्द्रिय 
जीव उक्त कर्मके जघन्य अनभागवन्धका स्वामी है । वदनीय, आयु, नाम आर गांत्र कमेका भज्ढ 
सामान्‍य निर्यश्वोंके समान है। इसी प्रकार बादर एडनद्रय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय ऑर इनके पयाप्त ओर 
अपर्याप्त जीवोके जानना चाहिये । 

०५६. प्रथिवीकायिक, जलकायिक, वनस्पतिकायिक, वादरवनस्पतिकायिक ग्रत्यक शरीर और 
निगाद जीवॉमें चार घातिकर्मोके जबन्य अनुभागवन्धका स्वामी कॉन है ? साकार-जायृत, सबे 
विशुद्ध और जपन्य अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर बादरपर्याप्र उक्त जीव उक्त कमेकि जबन्य अनु 
भागबन्धका स्वार्मी हे । तीन क्तेकि जबन्य अनुभागवन्धका स्वामी कान है ? अन्यतर परिवत्तमान 
मध्यम परिणामबाला उक्त जीव तीन कर्म के जघन्य अनुभागवन्वका स्वामी है। आयुकर्मके जधन्य 
अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? अपयांप्त निवृत्तिसे निश्नत्तिमान, मध्यम परिणामवाला ओर जधन्य 
अनुभागबन्धम अवस्थित अन्यतर उक्त जीव आयुकर्मक जधन्य अनुभागवन्ध॒का स्वामी है । इसी 
प्रकार इनके बादर ओर सूक्ष्म तथा इन सबके पर्याप्र और अपयाप्र जीबेकि जानना चाहिये। अम्मि 
कायिक और बायुक्रायिक जीवोंमें चार घानिकर्म और मात्रकर्मके जधन्य अनुभागबन्धका स्वामी 
कोन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और जघन्य अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर बाद्रपयांप्र 
जीव उक्त कमक्रिं जधन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। शेष कर्मोक्रा भद्ठ प्रथिवीकायिक जीवोंके 
समान हैं । 

3७, ओदारिककाययागी जीबोंम सात कर्मोक जबन्य अनुभागवन्धका भड़ ओघके समान 
है | गोत्रकर्मके जधन्य अनुभागवन्वका स्वामी कोन हैं ? साकार-जाग्रल ओर सवं।बशुद्ध अन्यतर 
बादर अप्रिकायिक ओर वायुकायिक जीव योत्रकर्म के जघन्य अनुभागबन्वका स्वामी है । 

५८. आदारिकमिश्रकाययोगी जींबोंमें चार घातिकर्मोके जघन्य अमुभागवन्धका स्वामी 
कोन हैं ? सकार-जागृत, स्वविशुद्ध और तदनन्तर समयमे शरीर पर्याप्रिको ग्रहण करेगा ऐसा 
अन्यतर तियेद्ध ओर मनुष्य असंयतसम्यस्टष्टि जीब उक्त कर्मके जधन्य अनुभागवन्धका स्वामी 


सामित्तपरूवणा २१ 


एडंदियभंगो । णवारि सरीरपज्ञत्ती गाहिदि त्ति भाणिदव्वं | सेसाणं ओघं | 

७५९, वेउव्वि० घादि०४ जह० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० देबस्स० ऐेरह० 
असंजद ०सम्मादि० सागार-जा० सव्वविसु० जह० वड्ठ०। गोद० ओघं | बेदणी०- 
आउ०-णाम ० णिरयोघ॑ । 


६०, वेउव्वियमिस्स» घादि०४७ जह० अणुभा » कस्स० ? अण्ण० देव० णेरह० 
असंजदस ० से काले सरीरपज़त्ती गाहिंदि त्ति सागार-जा० सब्बविसु० जह० अणु० 
बडइु० । गोद० जह० अणुभा० कस्स० १ अण्ण० अत्थि य सत्तमाए पुटदठ० ऐेरइ० 
मिच्छादि० सागा०-जा० सब्वधिसु० से काले सरीर० । वेद ०-णामा० ओघ॑। 

६१, आहारका० घादि०४७ जह० अणु० कस्स> ) अण्ण०. सागार-जा० 
सव्वविसु ० | सेममणुद्सिभंगों । एवं आहारमि० । णवरि से काले सरीरपज़त्ती गाहिदि 
त्ति भाणिदव्व | 

६२, कम्मइ० घादि०-४७ जह० अणुभा० कस्स० १ अण्ण० चदुगदि० असंजद- 
सम्मा० सागार-जा० सव्वविमु० जह० बड्ठ ० | गोद० जह० अणुभा० कस्स० १ अण्ण ० 
अत्थि य सत्तमाए पुढ० मिच्छादि० सागार- जा० सव्बविसु० जह० बह्ढ० । सेस परि- 


है । गोत्रकर्मका भज्ञ एकन्द्रियोके समान है | इतनी विशेषता ह कि तदनन्तर समयमे शरीर पर्याप्तिका 
ग्रहण करेगा, एसा कहना चाहिये । शेप कर्मोका भ्ठ ओबके समान है । 

७६, वैक्रियिककाययागी जीवोमें चार घातिकर्मोके जघन्य अनुभागवन्थका स्वामी कोन 
है १ साकार-जायृत, सवविश्युद्ध ओर जघन्य अनुभागवन्धम अवस्थित अन्यतर देव और नारकी 
असंयतसम्यस्टष्टि जीव चार घातिकर्मकि जपन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। गांन्रकर्मका भड्ढ 
आपके समान है| वेदनीय, आयु ओर नामकर्मका भज्ञ सामान्य नारकियोंके समान हैं । 

६०. वैक्रियिकमिश्रकाययागी जीवोमे चार घरानिकर्मोकरे जबन्य अनभागवन्धका स्वामी कोन 
हू १ तदनन्तर समयमें शरीर पयाप्तिका पूण करेगा ऐसा साकार-जाग्रत, सर्वेविशुद्ध और जघन्य 
अनभागवन्धम अवस्थित अन्यनर दव ओर नारकी असंयतसम्यस्शपष्टि जीव चार घातिकर्मोक 
अधन्य अनभागवन्धका स्वामी हू। गोत्रकर्मके जबन्य अनभागबन्धका स्वामी कोन हें? 
साकार-जागृत, सबविश्वुद्ध आर तदनन्तर समयमे शरीर पयाप्रिका पृण करेगा ऐसा अन्यतर सातबी 
प्रथिवीका नारकी मिथ्याद्रप्टि जीव गोत्रकमके जबन्य अनभागबन्धका स्वार्मी है । वदनीय और नाम 
कर्मका भदज्ञ आघके समान है । 

६९. आहारककाययागी जीवॉम चार घातिकर्माक जघन्य अनभागवन्धका स्वामी कोन है ? 
साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर जीव उक्त कमेकि जबन्य अनभागबन्धका स्वामी है। शेप 
कर्मोका भड़ अनदिशके समान हैं । इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययाोगी जीवॉक जानना चाहिए । 
इतनी विशेषता हूं कि जो तदनन्तर समयमे शरार पयाप्रिका ग्रहण करेगा उसके कहना चाहिए । 

६२. कार्मणकाययोगी जीबोंमें चार घरातिकर्मोके जबन्य अनभागवन्वका स्वामी कौन हे ९ 
साकार-जाग्ृत, सर्वविश्ुुद्ध और जघन्य अनभागवन्थमे अवस्थित न्न्यतर चार गतिका असंयत- 
सम्यरष्टि जांव उक्त कमेकि जबन्य अनभागवन्वका स्वामी है। सोत्रकमके जबन्थ अनभागवन्धका 
स्वार्सी कान ६? साकार-जागृत,सवजिशुद्ध ओर जधन्य अनभागवन्धथम अबस्थिन अन्यतर सानवीं 
प्रथिबीका मिथ्यारध्रि नारकी गोतन्रकर्मंक्र जबन्य अनभागवन्धका स्वामी हैे। शप कर्मोके जधन्य 


महावंत अणुभागबंधाहियारे 


कि 
। 


यत्तमाण० सम्मा० मिच्छा० । 

६३, इत्थि० पुरिसि> घादि०8४ जह: अणु० कस्स० ९ अण्ण० खबग” अणि- 
यद्वटि० चरिमे जह० अणु० बह्ठ० | वेद०-णामा० जह० अणुभा० कस्स० ! अण्ण० 
तिगदि० पारिय० जह० चइु०। आउ० आओधं। गोद०जह० अणु० ? तिगदि० 
मिच्छादि० परियत्त ० जह० अणु० बहु ० | 

६४, णवुंसग० घादि०४ इत्यि०भंगो । बद०-णामा० जह० अणु० तिगदि० । 
आउ० गोद० ओध॑। 

६५, अवगदवे० घादि०४ ओधघं ! चंद०-णामा-गो० जह० अणुभा० कस्स० ? 
अण्ण ० उवसम > परिवदमा० चरिमे जह० अणु० बहु० | 

६६, कोध-माण मायासु घादि०४७ णुंसगर्ंगो | बंद०-णामा० जह० अणु० 
कस्स० १ अण्ण० चदुगदि० परिय » जह० अणु» बहु० | आउ०-गोद० ओधघ॑ | 

६७, मदि०-सुद० घादि०४ जह० अणु० कम्स० ? अण्ण० मणुस० सागार- 
जा० सव्वविसु० संजमाभिमुह० चरिमे वट्टठ ० । सेस ओघ॑ | एवं विभेंग ०-अव्भवसि०- 
मिच्छा० । णवारि अब्भवसि० दव्वसंज० | 


अनभागवन्धका स्वामी परिवतेमान मभ्यम परिणामवाला सम्यस्ट्राप्र या मिथ्यार्हमाट्र जीच है । 

६३. स्रीवदी आर पुरुषवदरी जीवॉसे चार घातिकर्मके जबन्य अनभागवन्बका स्वामी 
कान हैं ? अन्तिम जघन्य अनभागवन्धस अवस्थित अन्यतर क्षपक अनिद्र क्तिकरण जीव उक्त 
कमके जघन्य अनभागबन्धका स्वार्मी है | वदनीय और नामकमंके जधन्य अनभागबन्धका स्वामी 
कोन है? परिवतमान मध्यम परिणामबाला ओर जबन्य अनसागबन्धम विद्यमान अन्यतर तीन 
गतिका जीव उक्त कर्मा के जधन्य अनभागवन्धका स्वामी है। आयुकर्मका भड़् आघ्रके समान है । 
गात्रकामके ज़वन्य अनुभागवन्धका स्वामी कान है? परिवतमान मध्यम परिणामवाला आर 
जघन्य अनभागवन्धम अवस्थित अन्यतर तीन गनिका मिशथ्याहष्रि जीव गोनत्रकमक जबन्य 
अनभागबन्धका स्वामी है । 

६४. नपुंसकवदी जीवोंस चार घातिकर्माका भट्ढ स्रीवेदी जीवॉके समान है। वंदनीय ओर 
नामकमके जघन्य अनभागबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त कर्तकि जघन्य 
अनभागवन्धका स्वासी है । आयु ओर गोत्रकमका भज्ञ ओघके समान है | 

5 ६५, अपगतबेदी जीवोंम चार घातिकर्मोका भद्ध ओधके समान हैं। वेदनीय, नाम और 
गोत्रकमके जबन्य अनभागवन्धका स्वासी कोन है ? अत्तिम जबन्य अनभागवन्धमें अवस्थित 
अन्यतर गिरनवाला उपशामक उक्त कमोके जघन्य अनभागबवन्धका स्वामी है । 

६६. क्राध, मान ओर माया कपायवाले जीबोम चार घातिकर्मोका भद्ग नपुंसकवदीके समान 
है । वदनीय और नामकमके जघन्य अनभागवन्धका स्वार्मी कोन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणाम- 
वाला और जघधन्य अनभागबन्धममं विद्यमान अन्यतर चार गतिका जीब उक्त कर्मोंके जबन्य अनभाग- 
वन्धका स्वामी है । आयु और गोत्रकमंका भड् ्राधक समान है। 

६७, मत्यज्ञानी ओर श्रताज्ञानी जीवोमे चार घातिकर्मोंके जघन्य अनभागबन्धका स्वामी 
कोन हैं? साकार-जागृत, सबबविशुद्ध, संयमक अभनिमुर ओर अन्तिम जबन्य अनभागबन्धरस 
अवस्थित अन्यतर मनप्य उक्त कमकि जघन्य अनभागवन्धका स्वामी है । शेप कर्मोका भड़् आपके 
समान है । इसी प्रकार विभन्ञज्ञानी, अमव्य ओर मिथ्यादृष्टि जीवोकफे जानना चाहिए। इननी 
बिशेषता है कि अभव्य जीवोंमें द्रव्यसंयत जीवोंके जधन्य स्वामित्व कहना चाहिए । 


जँ जु +5 कक 
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६८, आभि०-सुद०-ओधि० घादि०9) ओघं। वेद०-णामा० जद ० अणु० कस्स» ९ 
अष्ण० चदुगदि० परियत्तमा मज्मिम»/पज्जत्तणिव्वत्तीए णिव्वत्तमाण० जह० अणु० 
वह ० । आद०-गोद ० जह० अणु० कस्स० ? अण्ण० चदुगदि० सागार जा० णिय ० 
उक्०संकिलि० मिच्छत्ताभिमृह० जह० अणु० वह्ठ ० । 

६९, मणपज्ज० वे०-गोद० जह० अणु० कस्स० १? अण्ण सागार-जा०णिय० 
उक० संकिलि० असंजमामिमृह० जह० वड्ढ ०। सेस आभिणि०भंगो | एवं संजदा० | 
णबरि गोद० मिच्छत्ताभिमुह० । 


७०, सामाइ०-छेदो" घादि०४७ जह० अणु० कस्सः  अण्ण० अगियद्वि- 
खबग० । सेसं॑ मणपज्जवभंगो | णबरि गो० मिच्छत्तामिम्ुह ० जह० बड्ढ० । 

७१, परिहार० घादि०४७ जह० अणु० कस्स० १ अण्ण० अप्पमत्तसंज० सागार- 
जा० सब्वविसु० | वेद०-आउ०-णामा० जहृ० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० परिय० 
मज्झिम० जह० अणु० वट्ट ० | गोद० जह० अणु० कस्स० १ अण्ण० पमत्त ० सागार- 
जा० णिय० उक० संकिलि० सामाइ०-लेदो ० अभिमुह० ज० वह्ठ ० । 


६८. अभिनिवोधिवज्ञानी, श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवॉमें चार घातिकर्मोका भक्ञ श्रोधके 
समान है। वदनीय और नामकमक जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन हे? परिवतंमान 
मध्यम परिणामवाला/जबन्य पयाप्त;निरत्तिमे निद्रत्तमान आर जबन्य अनुभागवन्धमे अवस्थित 

अन्यतर चार गतिका जीव उत्-कर्माक जबन्य अनभागवन्धका स्वामी हे आय -ओऔर गात्र 
कर्मके जघन्य अनमागबन्धका स्वामी कौन है? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त 
मिथ्यात्वके अभिमुख्य ओर जधन्य अनमागवन्धर्म अवस्थित अन्यतर चार गतिका जीव पृक्त कमेंकि 
जघन्य अनभागवन्वका स्वामी हैं । 


६६. मनःपर्ययज्ञानी जीबोम वदनीय ओर गोत्रकमके जबन्य अनभागवन्धका स्वामी कोन है ९ 
साकारज्ञाग्रत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त, असंयमक अभिमुग्म आर जघन्य अनभागबन्धम विद्यमान 
अन्यतर जीव गात्रकर्मक जघन्य अनभागबन्धका स्वार्मी ह। शेप कर्मोका भड्ड आभिनिवाधिक 
ज्ञानी जीवोके समान है | इसी प्रकार संयत जीवोके जानना चाहिए। इतनी विश्ेपता है कि गोत्र 
कर्मके ज़वन्य अनभागवन्धका स्वार्मी मिथ्यात्वके अभिमुस् जीव है । 


७०, सामायिकसंयत ओर छेदोपस्थापनासंयत जीवोंसे चार घातिकर्मेके जबन्य अनभाग- 
बन्धका स्वामी कॉन है ? अन्यतर अनिवृत्तिकरण क्षपक्र उक्त कमके जघन्य अनभागबन्धका स्वामी 
है। शेप कर्मेक्रा भज्ञ मनःपर्ययज्ञानी जीवाके समान है। इतनी विशेषता हैं कि गोंन्रकर्मके जघन्य 
अनभ[गवन्धका स्वामी मिथ्यात्वक क्षमिसुख आर जबन्य अनभागबन्धम विद्यमान उक्त जीव है । 


9, परिहारविशुद्ध संयत जीवोंसे चार घातिक कि जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन 
है) माकार-जाग्रत, ओर सवविश्युद्ध अन्यतर अप्रमत्तसंयत जीव उक्त कर्मोके जबन्य अनभागबन्धका 
स्वामी है । वेदनीय, आयु और नामकमऊे जबन्य अनभागवन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान 
मध्यम परिणामवाला आर जबन्य अनुभागवन्धम विद्यमान अन्यतर जीव उक्त कर्मोंके जघन्य अनु 
भागबन्धका स्वामी है । गोत्रकर्म के जबन्य अनभागवन्धका स्वामी कोन है ? साकार-जाग्रत, नियमसे 
उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त, सामायिक ओर छेदोपस्थापना संयमके अभिमुख तथा जघन्य अनभागबन्धमें 
अवस्थित अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव गात्रकमकरे जबन्य अनभागवन्धका स्वामी है। 


२४ महाबंध अणुभागवंधाहियारे 


७२, सुहुमसंप० घादि०३ ओधं | णवरि वेद ० णामा-गो० जह० अणु० ? परिवद ० 
जह० वह्ठ ० | 

७३, संजदासंजदा० घादि०४ जह० अणु० कस्स० | अण्णद ० मणुस० सम्मादि० 
सव्बविसु> संजमानिमुह० । वेद०-णामा०-आउ० परिदारभंगो। गोद० जह० अणु० 
कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख-मणुस ० सामार-जा० णिय० उक० संकिलि० मिच्छत्ता- 
मभिमुह० जह० वह्ढ ० | 

७४, असंजदेस घादि०४ जह० अणु० कस्स० १ अण्ण० मणुस० सागारनजा० 
सव्वविसु० संजमामिम्मुह ० जह० वह्ट ० । सेसं ओधघं । 

७४५, कफिण्णले० घादि०४ जह० अणु० कस्स० ? अण्ण० णेरइ० सम्मादि० सब्ब- 
विसु० | वेद० णामा-गो० णिरयोध॑ | आउ० ओघं | एवं णील-काऊण्णं । णवरि गोद० 
जद ० अणु० कस्स० ? अण्ण० बादरतेउ ०-बाउ० जीवस्स सच्चाहि पज्ज० सामार-जा० 
सव्वविसु० । णवरि णील० तप्पाओग्गविसुद्ध ० | 

७६, तेऊए घादि०४७ जह० अणु० कसस० ! अण्ण० अप्पमत्त० सम्वविसद्धस्स । 
सेस सोधम्मर्भगो | एवं पम्माए वि। सुकाए घादि०४ जह० अणु० कस्स ! ओधघ॑ | 
सेसाणं आणदभंगो । 


७०, सूच्मसाम्परायिक संयत जीवोमें तीन घातिकर्मोंका भ्ग ओघक समान है । इतनी बिद्ये 
पता है| कि वेदनीय, नाम ओर गात्रकर्मके जबन्य अनभागवन्धका स्वामी कौन है ? उपशसश्रणीसे 
गिरनबाला ओर जघन्य अनभागवन्धर्मं अवस्थित जीव उक्त कमेकि जघन्य अनभागबन्धका स्वामी है । 

७३. संयतासंयतोंमें चार घातिकर्मोके जबन्य अनभागवन्धका स्वामी कोन है ? सर्वविशुद्ध 
ओर संयमके अभिमुग्ब अन्यतर मनप्य सम्यस्टष्टि जीव उक्त करके जधन्य अनभागबन्धका स्वागी 
है | वेदनीय, नाम और आयुकमका भद्ग परिहारविद्युद्धिसंयत जीयोके समान है। गात्रकमके जधन्य 
अनभागबन्धका स्वामी कान है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संब्लेशयुक्त, मिथ्यात्वक अभिमुख 
ओर जघन्य अनुभागबन्धमें विद्यमान अन्यत्तर तियद्ध और मनष्य गात्रकर्मके जघन्य अनभाग- 
बन्धका स्वामी है । 

७४. असंयतोंमें चार घानिकमंके जघन्य अनभागवन्धका स्वामी कोन है ? साकार-जाग्रत 
सबंबिशद्ध, संयमके अभिमुख ओर जघन्य अनभागबवन्धमें विद्यमान अन्यतर मनष्य उक्त कर्मोके 
जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी हे | शेप कर्मोका भद्ग ओधके समान है । 

७७, कृष्णलेश्यामें चार घातिकर्मकि जघन्य अनभागवन्धका स्वामी कोन है ? स्वबिशद्ध 
अन्यतर नारकी सम्यग्टष्टि जीव उक्त कर्मेके जघन्य अनभागवन्धका स्वामी हे। वदनीय, नाम और 
गान्नकर्मका भट्ग सामान्य नारकियोंकें समान है। आयुकरम्मका भज्ञ ओघके समान है । इसी प्रकार 
नील और कापात लेश्यावाले जीवॉक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मोत्रकर्म# जथन्य 
अनमागवन्धका स्वामी कोन है ) सब पयाप्रियोसे पर्याप्त, साकार-जागृत ओर स्वंविशुद्ध अन्यतर 
बादर अप्निकायिक आर वायुकायिक जीव गात्रकमके जबन्य अनुभागबन्धका स्थामी हैं । इतनी 
विशेषता है कि मीललेश्यामें तप्मायोग्य विश्ुद्ध जीव गोत्रक्मके जघन्य अनभागबन्धका स्वामी है । 

७६, पीतलेश्यामें चार घातिकमकि जबन्य अनभागबन्धका स्वामी कौन है ? सबबंबिशुद्ध 
अन्यतर अप्रमत्तसंयत जीव उक्त कर्मके जघन्य अनभागबन्धका स्वामी है । शेप कर्माका भज्ढ 
सोधर्म कल्पके समान है । इसी प्रकार पद्म लक्ष्यामं भी जानना चाहिय। शुक्ल लेश्यामें चार घति 
कर्मोके जघन्य अनुभागबध्धका स्वामी आधके समान है । शेष कर्मोका भड़ आनत कल्पके समान हैं | 


सामित्तपरूवणा २५ 


७७, खश्ग० घादि०४ ओघं। गोद० जह० अणु० ? चदुगदि० असंज० 
सागार-जा० णिय० उक्० | सेस ओघिभंगो | वेदग० घादि०४ तेउ०भंगो। सेस॑ 
ओधिभंगो । उब्सम० घादितिगं जह०.अणु० कस्स० ? अण्ण० उवसम० सुहुमसंप० 
चरिमे जह० बइ० | वेद०-णामा-्गो० ओधिमंगोी | मोह० जह० अणु० कस्स० | 
अण्ण० उवसम० अणियद्धि० । 

७८, सासणे घादि०४ जह० अणु० कस्स८ १ अण्ण० चदुगदि० सब्बविसु० । 
वेद०-णामा० जह ० अणु० कस्स० ? चदृगदि० परिय०मज्झिम० | आयु ० णिरयभंगों । 
गोद० जह० अणु० १ ,सत्तमाए पुठ० सागार-जा० सब्बविसु० | 

', सम्मामि० घादि००७ जह० अणु० कस्स० ? अण्ण० च॒दुगदि० सब्बबिसु ० 
सम्मत्ताभिमृह ० । बेद ०-णामा० जह० अणु० ? चदुगदि० परिय० । गोद्‌० जह० अणु० 
कम्स० ? अण्ण० चदृगदढि० सागरार-जागा० णिय० उक्क० संकिलि० मिच्छत्ताभिमुह० | 
असण्णी ० एडंदियसंगो । अणाहार ० कम्मइगर्भगो । एवं जहण्णयं समत्तं । 

एवं सामित्त' समत्त | 


७७' क्षायिकमम्यस्द्रष्टि जीवॉमें चार घाति कर्मोका भद्” आघके समान है। गात्रकर्मके 
जघन्य अनभाग वन्बका स्वामी कॉन है ? साकार-जागत ओर नियमसे उत्झृष्ट संक्लेशयुक्त चार 
गतिका असंय्रतसम्यस्टप्टि जीव गोत्र कमेफरे जबन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। शेप कर्मोका भद्ढ 
अवधिक्ञासी जीवाक समान है। वदकसस्यस्ट्रष्टि जीवमे चार घाति कर्मोका भंग पीतलेश्याबाले 
जीवॉोंए समान 8 । शेप कमका सेठ अवधिनज्नानी जीवाके समान है। उपशमसम्यस्ट्रष्टि जीवोमें 
तीन घाति कर्पो। जबन्य अनुभाग बन्वछा स्वार्मी कोन है ? अन्तिम जमन्य अनभागबन्धमें अवस्थित 
अन्यतर उपशामक सामसापरायिक जाव उक्त कक जवबेन्य अनभागवन्धका स्वामी है। बद- 
नीय, नाम ओर गातन्रकर्मका भंग अवधिज्ञानी जीवॉके समान ह। माहनीय कमके जधन्य अनभाग 
बन्धका स्वार्मी कान है? अन्यसर उपशामक अनिन्नात्तिकरण जाब मोहनीय कमके जघन्य अनभाग- 
बन्धका म्वार्मी है । 

पे. सासादनसम्यस्टप्टि जीबामे चार घ्रानिकमकि जघन्य अनभाग<न्धका स्वामी कौन 
है ? सवबिदद्र अस्यनर चार गतिका जीव उक्त कर्माके जघन्य अनभागवन्धका स्वामी है । वेदनीय 
ओर नाम कमंत्र जबन्य जनभागबन्धका स्वामी कोन है ? परिबरतेमान मध्यम परिणामवाला चार 
गतिका जीब उक्त कर्मक्रि जबन्य अनभागबन्धका स्वामी है। आयुकमका भंग नारकियोंके समान 
है। गात्रकर्मक जबन्य अनभागवन्धका स्वामी कोन है ? साकार-जाग्रत ओर स्वविश्ुद्ध सातवीं 
प्रथिवीका नारकी जीव गात्रकमक जघन्य अनभागवन्धका स्वामी है । 

७६. सम्यग्मिथ्याह्प्रि जीवास चार घरातिकर्मोके ज़बन्य अनभागबन्धका स्वामी कौन है १ 
मवविशुद्ध ओर सम्यतत्वके अभिमुख अन्यतर चार गनतिका जीव उक्त क्मकि जघन्य अनभाग- 
बन्धचका स्वामी है | येदतीय ओर नामक के जबन्य अनसागवन्धका स्वामसा कान है ? परिवतमान 
मध्यम परिणासवाला चार गतिकां जीव उक्त कमकि जबन्य अनुभागवन्थका स्वामी है । गोश्रकर्मके 
जघन्य अनभागवन्धका स्वामी कोन है? साकार-जाग्रन, नियमसे रत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और 
मिथ्यान्वके अभिमसख अन्यतर चार गतिका जीव गोत्र कम के जबन्य अ्नभागवन्धका स्वामी है । 
असंक्षियोंस एकन्द्रियाफ समान भग है। अनाहारकामे काम णकाययागी जीबोक समान भंग हैं । 

इस प्रकार जबन्य स्वामित्व समाप्त हुआ । ४ 
इस प्रकार स्वामिन्त्र समाप्त हुआ । ! 


२६ मदहावंधे अणुभागबंधाहियारे 


कालपरूवणा 


८०, काल दुविध-जहण्णयं उकस्सय च ।*उकस्सए पगद | दुवि०-ओघे० आदे० । 
ओषे० घादि०४ उक “अणुभागबंधो केवचिरं कालादो होदि ! जह०एग०,उक० बेसमयं । 
अणु० जह० एग०,उक्क० अणं॑तकालमसंखेज्जा पोग्गल ० | वेद ०-णामा-गोदा ० जहण्णुक ०- 
एग० | अगु ०अणादिओ अपज्जवसिदों अणादिओ सपज्जवसिदों [सादिओ सपज्जवीसिदो] 
वा। यो सो सादिओ सपज्जवसिदों तस्स इमो णि०-जह० अंतो०, उक्त० अद्धपोग्गल ० 
देख० | आउ० जह० एग०, उक० बेसमयं | अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवं 
आउग० याव अणाहारग त्ति। एवं ओधमंगो मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खु ० भवसि०- 
मिच्छा० । णवारि भवसि० अणादिओ अपज्जवसिदों णत्थि । 


कालग्ररुपणा 


८०. काल दो प्रकारका हे--जबन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्का प्रकरण है । उसकी अपे श्षा निर्देश 
दा प्रकारका ह--ओब और आदेश। आपसे चार घाति कप्रेकि उत्कृष्ट अनभागवन्धका कितना 
काल है ९ जधन्यकाल एक समय है ओर उत्कृष्टकाल दे। समग्र है । अनत्कृष्ठ अनभागवन्धका जघन्य 
काल एक समयाह ओर व क्ृष्ट काल अनन्तकाल है जा अमंख्यात पुद्ठल परावतनके वरात्रर है | 
वदनीय, नाम ओर गात्र कमके उत्कृष्ट अनभागवन्धका जबन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है | 
अन कृष्ट अनभागवन्धका काल तीन प्रकारका हें--अनानि:अनन्‍्त, अनादि-सान्त ओर सादि-सांत | 
जो सादि-सानन्‍त काल है उसका यह निर्देश है--जपघन्य काल अन्तमु हुते है और उद्कृष्ट काल दुछ 
कम यआर्धपुद्गल परिवतेन प्रमाण है । आयु कमके उ क्रष्ट अनुभागवन्धका जबन्य काल एक समय हूं 
ओर उ कृष्ट काल दो समय है । अनु ऋष्ट अनुभाग वनन्‍्धका जबन्य काल एक समय हू ओर उत्कृष्ट 
काल अन्तमु दत्त है । इसी प्रकार आयु कमंका अनाहारक मार्गगा तक काल जानना चाहिए । इसी 
प्रकार आघक समान मलज्ञानी, श्रताज्ञानी, अमंयत, अचचछुदर्शनी, भव्य और मिथ्याइरट्टि जीवोंके 
जानना चाहिए। इतनी विशेषता हैं कि भव्य जीवाॉमें अनादि-अनन्त विकल्प नहीं है । 


विशेषाथ--चार घातिकर्मोका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध उकृष्ट संकलशरूप परिणामोंसे हाता है । 
इनका जबन्य काल एक समय और उत्कूट काल दो समय है, इसलिए चार घाति कर्मकि उत्कृष्ट 
अनुभागवन्धका जवन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल दो समय कहा है । जा जीब इनका उत्कृष्ट 
अनभागबन्ध करके एक समयके लिए अनु कृष्ट अनुभागबन्ध करता है और पुनः उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्ध करने लगता है, उसके इनके अनु कृष्ट अनुभागवन्धका एक समय काल उपलब्ध होता है | तथा 
जा अनन्त काल नक एकन्ट्रियसे लेकर असंज्ञी पद्नन्द्रिय तक पर्यायोंमें परिभ्रमण करता रहता है 
उसके इनके अनु कृष्ट अनुमागवन्धका अनन्त काल उपलब्ध हाता है, अतः इनके अनुष्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका जधन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अनन्तकाल कहा है। वदनीय, नाम ओर गात्रका 
उत्कृष्ट अनुभागवन्ध क्षपकर्नणिसे अपने-अपने बन्धकालके अन्तिम संयमसे होता हैं। तथा इसके 
पहले नियमसे अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध होता है । उसमे भी जो अभव्य होते हैं उनके इस उत्कृष्टकी 
अपेक्षा सदा अनुकृष्ट अनुभागवन्ध होता रहता हू और भव्योक्रे उपशान्तमोह होनेके 
पूर्व तक अनादि कालसे अनु कष्ट अनुभागवन्ध होता है । किन्तु उपशमश्रेणि पर आरोहण करनेके 
बाद वह सादि हो जाता है ।जा जधन्यसे अन्तमु हूतकालातक और उत्कृष।रूपसे छुछ कम अर्धपुद्गल 
परिवर्तन काल तक होता रहता है। यही कारण है कि इन तीनों कप्रकि उत्कृष्ट अनुभागबन्धका 


कालपरूवणा २७ 


८१, गिरणसु सत्तण्णं कम्माणं उक० जह० एग०, उक्क० बेसम० | अणु० जह०» 
एग०, उक० तेत्तीसं सा० । एवं सत्तसु पुढवीसु अध्पप्पणों ट्विदिं सुणेदव्यं । 

८२, तिरिक्‍्खंसु सत्तण्णं कम्माणं णिरयोघभंगो । अगु० जह० एग०, उक० अणं 
तकाल० | एवं अब्भवसि० असण्णि त्ति। पंचिदियतिरिक्ख ०३ सत्तण्णं क० उक० 
तिरिक्‍्खोघं । अगु० जह० एग०, उक० तिण्णि पलिदो० पुव्वकोडिपुधत्तणब्भहियाणि। 
पंचिदियतिरिक्खअप ० अद्ृण्णं क० उक० जह० एग०, उक्क० बेसम० | अणु० जह० 
एग०, उक० अंतो० । एवं० सव्बअपज्जत्ताणं सव्वसुहमपज्जत्तापज्जत्ताणं च | 

८३, मणुस०३ वेद०-णामा गोदा० उक्० ओघ॑। सेसं पंचिदियतिरिक्खभंगो | 

८४, देवेसु सत्तण्णं कम्माणं उक० णिरयभंगो | अणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं 


जघन्य और उ कष्ट काल एक समय कहा है । तथा अनु-कृष्ट अनुभागबन्धके अनादि-अनन्त, अनादि- 
सान्‍त ओर सादि-सान्त ये तीन विकल्प बतला कर सादि-सान्तकी अपेक्षा अनु कष्ट अनुभागवन्धक 
जघन्य काल अन्तमु हृत और उक्ृष्ट काल कुछ कम अर्थपुदगल परिवर्तन प्रमाण कहा है । 
आयुकमका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सबविसुद्ध परिणामोसे होता है और इसका जधन्यकाल एक समय 
और उत्कृष्टकाल दो समय है, अतः इसके उद्कूट्ठ अनुभागवन्धका जधन्यकाल एक समय और 
उत्कृष्टकाल दो समय कहा है । आयुक्रम का निरन्तर बन्ध अन्तर्भंहलंकाल तक ही होता है। यही 
कारण है कि इसके अनु कष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्टकाल अन्तमु हत 
कहा है। यहाँ मत्यज्ञानी आदि कुछ अन्य मार्गगाएँ परिगणित की गई हैं जिनमें ओघग्ररूपणाक 
अनुसार काल बटित हो जाता है इसलिए उनमें सव कमंक्रि उत्कूट आर अनु कष्ट अनुभागवन्धका 
काल आओघके समान कहा है । यहाँ इतना विश्ञप ज्ञातव्य हे कि आषप्ररूपणाम यहाँ स्वामित्वका 
निर्देश करक जिस प्रकार काल घटिन करके वतलाया है उसी प्रकार इन सब मार्गगाओंम अलग- 
अलग स्वामि बकरा विचार कर उक्त काल घटित कर लेना चाहिए । मात्र भत्यमागंगाम ओआधरूपणा- 
के स्वामित्व कोइ अन्तर नहीं है । केबल इस मार्गगा्में वदनीय, नाम ओर गोत्रकर्मका अनादि- 
अनन्त विकल्प नहीं बनता । 

८९, नारकियांम सान कमंकि उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधघन्यकाल एक समय और उत्कप्ट- 
काल दा समय है। अनु क्ृष्ट अनुभागवन्धका जथन्यकाल एक समय है ओर उ-क्ृष्काल तेतीस 
सागर है। इसी प्रकार सातों प्रथिवियाम अपनी अपनी स्थितिका जानकर काल ले आना चाहिए। 

पर. तियख्ोंसें सात कर्मको भंग सामान्य नारकियोंक समान है। किन्तु अनुस्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका जपरन्यकाल एक समय है ओर उत्कृष्ट अनन्तकाल है। इसी प्रकार अभव्य और असंज्ञी 
जीवोंके जानना चाहिये पंचेन्द्रियनियश्नत्रिकम सात कममोक उत्कृष्ठ अनुभागवन्धका काल सामान्य 
तिर्यश्नोंके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धथका जबन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल पूर्ब- 
कोटि प्रथकत्व अधिक तीन पल्य हे । पंचेन्द्रिय तियेश्च अपयरप्रकोर्मे आठों कर्मेकि ऋकृष्ठ अनुभाग- 
बन्‍्धका जधन्यकाल एक समय है ओर उन्कृष्ठ काल दा समय है। अनुत्कृष्ठ अनुभागवन्धका जघन्य 
काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हृते हे। इसी प्रकार सब अपयांप्र, सब सूक्ष्म पर्याप्त 
और अपयांप्र जीबोंके जानना चाहिए | 

८, मनुप्यत्रिकमें वेदनीय, नाम ओर गोत्रकर् के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल ओघके 
समान है । अप भंग पंचेन्द्रिय तियश्चोंक समान हैं । 

८४. देवोंम सात कर्मोके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल नारकियोंके समान है। अनुष्कृष्ट 


ञ् 


श्८ महावंधे अणुभागबंधाहियारे 


सा० । एवं सब्वदेवाणं अप्पप्पणों ट्विदी णेदव्वा । 

८५, एडंंदिएसु सत्तण्ण क० उक० जह० एग०, उक० बेसम० । अणु० जह० 
एग०, उक० असंखेज्जा लोगा । एवं सब्वसुहुमाणं ओघं॑ । पुढवी०-आउ०-तैउ ० -बाउ०- 
बणप्फदि-णियोदाणं च ओघं | बादरणएइंदि० सत्तण्णं क० अणु० जह० एग०, उक्क० 
अंगुल> असंखे० ओसप्पिणि० उस्सप्पिणि० | बादरणएइंदियपज्जत्ता० सतण्ण क० 
अणु० जह० एग०, उक० संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि | एवं बादर०पुढ ०-आउ०-तैउ०- 
वाउ ०-बादरवणप्फदिपत्तेय-णियोद ० एदे सब्बे पज्जत्ता | बादरपुढवि ०-आउ ०-तेउ ०- 
वाउ०-वणप्फदि ०-बादरवणप्फदिपत्त ०-बादर०णिगोद ओघं | अणु० जह० एग०, 
उक्क० कम्मद्ठिंदी० । णवारि बादरवणप्फदि० अंगुल० असंखे० । 


अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उनक्रप्टठ काल तेतीस सागर है। इसी प्रकार सब 
देवोंके अपनी-अपनी स्थिति प्रमाण अनु कष्ट अनुभागबन्धका उकृष्ठ काल जानना चाहिए। 


८५, एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोक उ-कृष्ट अनुभागबन्वका जबन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट- 
काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जबन्यकाल एक समय है ओर उ कृष्रकाल असंख्यात 
लोक प्रमाण हैं। इसी प्रकार सब सूहम जीवों काल एकन्ट्रिय आवक समान है। 
प्रथिवीकायिक, जलकायिक, अप्रिकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक ओर निगाद जीवोंमें 
काल ओघके समान है। बादर एकेन्द्रियोंमे सात कर्क्रिे अनु कष्ट अनुभागवन्धका 
जघन्य काल एक समय हे और उकृट्काल अंगुलके असंख्यातबें भाग प्रमाण है जो असंख्यता 
संख्यात अवसर्पिणी ओर उत्सपिंणीक बराबर हे। बादर एकन्द्रिय पर्याप्रकोमें सात कर्मोके अनुल्कृष् 
अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय है ओर उ.क्ृए काल संख्यात हज़ार वर्ष है | इसी प्रकार बादर 
प्रथिबीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अप्रिकायिक, बादर धायुक्रायिक, बादर वनस्पतिकायिक 
प्रत्येक शरीर और निगोंद इनके पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये। बादर प्रथिबीकायिक, बादर जल- 
कायिक, बादर अप्निकायिक, बादर वायुकायिक, वादर वनस्पतिकायिक, वादर बनम्पतिकायिक प्रत्येक 
शरीर और वादर निगोद जीवोके उन्‍क्ृष्ठ अनुभागवन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट अनु- 
भागबन्धका जधन्यकाल एक समय हैं ओर उत्कृष्ट काल कमम्थिति प्रमाण है । इतनी विशेषता 
है कि बादर वनस्वृतिकायिक जीबोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल अगुलके असंख्याबें भाग 
प्रमाण है । 


विशेषाथे--यद्रपि एकेन्द्रियोंका सामान्य उत्कृष्ट काल अमंख्यात पुदुगल परिवतंन प्रमाण 
अनन्तकाल हे पर यह काल सब अवान्तर भेदोंम परिभ्रमण करनकी अपेक्षासे कहा हे। 
सात कर्मोका निरन्तर अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध सूच्म एकेन्द्रियके होता हैं। बादरणएकेन्द्रिय हो जाने 
पर पर्याप्त दशामें उसके उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होना सम्भव हैं। इसीसे यहॉपर एकन्द्रियके अनुत्कृष् 
अनुभागवन्धका उत्कृष्टकाल असंख्यात लोक प्रमाण कहा हे, क्योंकि सूछ्म एकेन्द्रियकी उत्कृष्ट काय- 
स्थिति उक्त प्रमाण है । एकेन्द्रिय सूहम और पाँचों स्थावरकायिक सूक्ष्म जीवोंकी यही कायस्थिति 
होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल भी यही कहा है। पाँचों स्थावरकायिक और 
निगोद जीवोंमें भी इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । अभिप्राय यह है कि प्रथिबी आदि चारकी 
कायस्थिति असंख्यात लोकप्रमाण तो है दही, वनस्पतिकायिक और निगाद जीबोंकी कायस्थिति 
भिन्‍न है पर इनमें भी सूद्रम जीवोंकी अपक्ता सात कमंकि अनुत्कूट अनुभागवन्धका उत्कृष्टकाल 
झआध एकेन्द्रियोंके समान ही प्राप्त होता है, इसलिए इनमें भी एकेन्द्रिय ओघवन्‌ काल कहा है 
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८६. बेइदि०-तेहंदि-चदुरिंदि० तेसि च पज्जत्ता० उक० णिरयमभंगो | अणु० जह० 
एग०, उक० संखेज्जाणि वाससहस्साणि । 

८७, पंचिदि०-तस०२ घादि०४8 उक० ओपघं | अणगु० जह० एग०, उक्क० 
सागरोवमसहस्स ।पुष्वकोडिपुधत्तणब्भहियं, बेसागरोवमसहस्स प्रुव्वकोडिपुध०ब्भहिय॑। 
पज्जत्त सागरोवमसदपुध० बेसाग० सह० | वेद०-णामा-गोदा० उक्र० ओघ॑ | अणु० 
जह० अंतो० । उक० णाणावरणमंगो । 

८८, पंचमण०-पंचवचि० सत्तण्णं क० उक्० ओघं | अणु० जह० एग०, उक्क० 
अंतो० । कायजोगि० घादि०४ उक*» ओघं | वेद०-णामा-गोदा० उक्क० ओघं॑ | अणु० 
जह० एग०, उक० अणंतका० असंखे० | ओरालिय० घादि०४ उक० ओपघ॑ | अणु० 
जह० एग०, उक० बावीस वाससहस्साणि देख्‌० । वेद ०-णामा-गोदा० उक्० ओधघ॑। 


बादर एक्रन्द्रियांकी उत्कृष्ट कायस्थिति अद्भलक असंख्याततें भाग प्रमाण हैं, इसलिए इनमें सात 
कर्मोके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उक्त प्रमाण काल कहा हैं । इसी प्रकार आगे भी जिनकी जो 
कायस्थिति कही है उसका विचार कर सात कमकि अनुव्कृष्ठ अनुभाग बन्यका उत्कृष्ट काल जान लेना 
चाहिए। कोई विशेषता न होनेसे यहाँ उसका अलगने निर्देश नहीं किया। शेप कथन सुगम है । 

८६. द्वीन्द्रिय, त्रीनिद्रय, चतुरिन्द्रिय ओर उनके पर्याप्त जीवोंमें उत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल 
नारकियोंके समान है । अनुल्कष्ट अनुभागवन्धका जबन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल संख्यात 
हजार वर्ष है । 

८७, पंचेन्द्रिय द्विक ओर त्रसद्विक जीवोंसे चार घातिकर्मेकि उत्कूट अनुभागवन्धका काल 
आपके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जबन्यकाल एक समय है और उन्क्ृष्टकाल कममे पूर्व॑- 
कोटि प्रथकत्व अधिक एक हजार सागर ओर पृवकोटि प्रथकतव अधिक दो हजार सागर है । किन्तु 
पर्याप्रकोंमें सो सागर प्रथक्त्व और दो हजार सागर है। वेदनीय, बाम ओर गात्रकर्मक उत्कृष्ट अनु 
भागवन्धका काल ओघके समात है। अनुन्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल अन्‍्तमु हते है और 
उत्कृष्ककाल ज्ञानावरणने समान है । 

विशेषा्थ--पश्चन्द्रियोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति पूत्रकोटि प्रथव्व अधिक एक हजार सागर, पद्न- 
न्ट्रिय पर्याप्रकोंकी सो सागर प्रथकत्व, त्रसकायिककी पूर्वकाटि प्रथकत्व अधिक दो हजार सागर और 
त्रसकायिक पर्याप्रकोंकी दो हजार सागर है | इसीसे यहाँ इनमे चार बातिकर्मेकि अनुल्कृष्ठ अनुभाग- 

वनन्‍्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। इनमें वेदनीय नाम ओर गोत्रकमंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध 
क्षपकश्रेणिमें होता है। इसलिए इनक उत्कू? अनुभागवन्धका उत्कूटकाल आघक समान कद्दा है । 
शेष कथन सुगम है । 

८८. पाँच मनोयागी ओर पाँच वचनयागी जीबोंमें सात कर्मोकि उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल 
ओपघके समान हे | अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्काल अन्‍्तमु हूते 
है । काययोगी जीवोंमे चार घातिकर्मोके डचछप् अनुभागवन्धका काल आओचघके समान है । वेदनीय 
नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान है। तथा इन सबके अलनुत्कृष्ट 
अनुभागवन्धका जधन्यकाल एक समय है ओर उत्कृष्ट अनन्त काल हैं जो अमंख्यात पुदूगलपरिवतेन 
प्रमाण है। ऑदारिककाययागी जीबोंमें चार ब्रातिकर्ममें उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके 
समान है। अनुत्कूट अनुभागवन्धका जबन्यकाल एक समय है और उकृष्टकाल कुछ कम बाईस 
हजार वर्ष हैं। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागव्रन्धका काल ओघके समान है। 


३० महावंध अणुभागबंधाहियार 


अणु० णाणा०भंगो । ओरालियमि० सत्तण्णं क० जहण्णु० एग०, अणु० जह० उकक० 
अंतो० । एवं वेउव्बियमि ०-शाहारमि० । णव्ररि आहारमि० आउ० जह० एग०, उक्क० 
एग० | अणु० जह० एग०, उक० अंतो० | 

८&, वेउब्वि०-आहारका० अद्गष्णं क० उक० जह० एग०, उक० बेसम० | अणु० 
जह० एग०, उक० अंतो | कम्मइग० सत्तण्णं क० जहण्णुक० एग० | अणु० जह० 
एग०, उक० तिण्णिसम० | 

६०, इत्यिः घादि०४ उक० ओघ॑ं | अणु० जह० एग०, उक्क० पलिदोवमसद- 
पुधत्त | बेद०-णामा-गोदा० जहण्णु० एग० | अणु० णाणावरणभंगों | एवं पूरिस० | 


अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका, काल ज्ञानावरणक समान है। ओआदारिकमिश्रकाययो्गी जाबोमे सात कर्मा- 
के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य ओर उसक्ृष्काल एक समय है। अनु कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य 
ओर उत्कृष्टकाल अन्तमु हते है। इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययागी और आहारकमिश्रकाययोगी 
जीबोंके जानना चाहिए। इतनी विशेपता है कि आहारकमिश्रकाययागी जीवोंमें आयुकर्मके उत्कृष्ट 
अनुभागवन्धका जधन्यकाल एक समय है ओर उस्कृष्ठकाल एक समय है । अनुत्कृष्ठ अनुभागवन्धका 
जधन्यकाल एक समय है ओर उत्कृष्टकाल अन्तमु हते है । 

विशेषाथ--ओदारिकमिश्रकाययागी जीवोसे पर्याप्त होनेके एक समय पृत्र उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्ध सम्भव हैं, अतः इनमें सात कर्मकि उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य ओर उ क्ृष्टकाल एक समय 
तथा अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जबन्य ओर उत्कृष्टकाल अन्तमु हत कहा है । यही नियम वैक्रियिक 
मिश्रकाययोगी और ,आहारकमिश्रकाययोगी जीबोंके जानना चाहिए, इसलिए इनमें मी सात कर्मकि 
उत्कृट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोके समान कहा है । 
मात्र आहारकमिश्रकाययोगी जीवॉम आयुकर्मक कालमे कुछ विशपता है । बात यह है कि इनमे 
आयुकर्का उत्कृष्ट अनुभागवन्ध शरीर पर्याप्ति प्राप्त होनके एक समय पहले सम्भव है । तथा इसी 
प्रकार शरीर पयाप्तिक प्राप्त हानके एक समय पहलेसे आयुवन्ध भी सम्भव है, इसलिए इनमें आयु 
कमके उत्कष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उस्कृष्टाल एक समय ओर अनुन्कृष्ट अनुभागबन्धका 
जघन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्टकाल अन्तमु हते कहा है । शप कथन सुगम हैं । 

८६. वैक्रियिककाययागी ओर आहारकाययागी जीवोंम आठ कर्मेकि उस्क्ृष्ट अनुभागवन्ध- 
का जधन्यकाल एक समय है ओर उत्कृष्काल दो समय है। अलुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जबन्यकाल 
एक समय है आर उक्ृष्टकाल अन्‍्तमु हूते है। कार्मणक्राययोगी जीवोंसे सात कर्मोके उत्कृष्ट अनु 
भागवन्धका जधन्य ओर उलक्ृष्टकाल एक समय है। अनुन्क्र अनुभागवन्धका जधन्यकाल एक 
समय है और उत्कृष्टकाल तीन समय है । 

विशेषाथे--कार्मणकाययागका जघन्यकाल एक समय आर उ्कृष्टकाल तीन समय हैं । उसमें 
भी सात कर्मेका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध अन्तिम समयमें होता हैं, क्योंकि चार घातिकमंकति योग्य 
उत्कृष्ट संक्रश परिणाम और वेदनीय, नाम व गाजके याग्य उत्कृष्ट सबबिशुद्ध परिणाम वहीं सम्भव 
हैं, अतः इनके सात कर्मेके उत्कृष्ट 'अनुभागबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्टकाल एक समय ओर अनु- 
त्कष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल ,तीन समय कहा है। शेप कथन 
सुगम है । 

६०. ख्रीवदी जीवोंमें चार घातिकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान है | 
अनुस्कृष्ठ अनुभागवन्धका जधन्यकाल एक समय है ओर उत्कृष्ठकाल सो पल्य प्रथक्त्व प्रमाण है । 
वेदनीय, नाम ओर गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उस्कृष्टकाल एक समय है। अनु- 
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णवरि बंद ०-णामा-गोदा० अणु० जह० अंतो०, सब्यसि उक० सागरोबमसदपुधत्तं । 
णवु सगे कायजोगिभंगो । अवगद० सत्तण्णं क> उक्० एग० | अणु० जह० एग०, 
उक० अंतो० । एवं सुहुमसंप० छण्णं कम्माणं | 

६१, कोधादि०४ घादि०४७ मणजोगिमंगो। वद०-णामा-गोदा० उक्० एग० । 
अणु० जह० एग०, उक० अंतो० । 

8२, विभंगे घादि०४ उक० ओघं | अणु० जह० एग०, उक० तेत्तीस साग० 
देखू० | वेद०-णामा-गोदा० उक० एग० | अणु० णाणावरणमंगो । 


त्कूट अनुभागवन्वका काल ज्ञानावरणके समान है । इसी प्रकार पुरुपवदी जीवोके जानना चाहिए। 
इतनी विशपता है कि वेदनीय, नाम ओर गोव्रकर्मफे अनुत्कृष्ट अनुमागवन्धका जधन्यकाल अन्त- 
मे हते है तथा सबके अनुत्कूट् अनुभागबन्धका उत्क्ृष्टकाल सो सागर प्रथक्त्व प्रमाण है । नपुंसक 
वदी जीवोंमे काययागी जौंवोंके समान भंग है। अपगतबदी जीवोंसें सात कर्मेकि उत्कृष्ट अनुभाग- 
चन्धका जघन्य ओर उत्कृएकाल एक समय है । अमुन्कृष्ट अनुभागवन्धका जबन्यकाल एक समय 
है ओर उत्कृएकाल अन्तमु हते है। इसी प्रकार सूक्ष्मसांपरायिक संयन जीबोंके छह कर्मोका काल 
जानना चाहिए। 


विशेषाथ--पुरुपवर्दी जीब उपशमश्रणी पर चढ़कर उत्तरत समय यदि मरकर देब होते हैं 
तो भी पुरुपवेदी ही होते हैं। ओर नहीं मरने हैं ता भी पुरुपवेदी ही होते हैं । यहाँ ख्लीवेद और 
नपुंसकवदके समान एक समय काल उपलब्ध नहीं होता | अतः इनमे वेदनीय, नाम और गोतन्रकर्मके 
अनुत्कूट अनुभागवन्धका जधन्यकाल अन्नमु हते कहा है । उपशमश्रणी पर चढ़ाकर ओर उतारनेके 
बाद पुनः अन्तमु हते कालके भीतर उपशमश्रेणी पर आराहण करानेसे यह्‌ काल उपलब्ध होता है । 
अपगतवदी जीबोम उतरत समय अवगतवेदके अन्तिम समयम चार घातिकमेका उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्‍्ध सम्मव हैे। तथा वदनीय आदि तीन कर्माका क्षपकश्रणीम अपन वन्धकें अन्तिम समयमे 
उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सम्भव है ओर अपगतवेदका जबन्यकाल एक समय व नावें दसवें गुणस्थानके 
कालकी अपन्षा उत्कएकाल अन्तमु हते हैं, इसलिए अपगलतवदमें सात कमकि उत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
जबन्य ओर 3.क्रष्ूकाल एक समय व अनुत्कष्ठ अनुभागवन्धका जबन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट 
काल अन्तमु हुत कहा है । शप कथन सुगम है । 


६१. क्राधादि चार कपायवाल जीवबोंमें चार घातिकर्माका भंग मनोयागी जीबोंके समान है । 
वेदनीय, नाम ओर गात्रकर्मके उत्कृूट अनुभागवन्धका जघन्य ओर उत्कृष्काल एक समय है । अनु- 
त्कृष्ट अनुभागवन्धका जमबन्यकाल एक समय है ओर उ कृष्टकाल अन्तमु हत है । 
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विशेपा्थ--क्राबादि चार कपायवाले जीवोंमें वदनीय, नाम ओर गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनु 
भागवन्ध क्षपकश्रणिमें हाता है । अन्यत्र इनका निरन्तर अनु कृष्ट अनुभागवन्ध हाता रहता है | 
किन्तु चारों कपायोंका जवन्यकाल एक समय आर उत्कृष्टकाल अन्तमु हत है इसलिए इनके उत्कृष्ट अनु- 
भागवन्ध का उधघन्य ओर उत्कृष्टकाल एक समय तथा अलुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक 
समय ओर उत्कृष्धकाल अन्तमु हते कहा है | शेप कथन सुगम हू । 


६२. विभंगज्ञानी जीवोंमें चार घातिकर्मेक्रि उत्कूट अनुभागवन्धका काल ओपघके समान है 
अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल बुछ कम ततीस सागर है। 
वेदनीय, नाम और गान्नकर्मक उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। अनु- 
त्कृष्ट अनुभागवन्धका काल ज्ञानावरणके समान है । 


श्र महाबंध अणुभागवंधाहियारे 


६३,आभि०-सुद ० -ओधि० सत्तण्णं क० उक० एग० । अणु० जह० अंतो०, उक्क० 
छावट्टि> साग० सादि०। एवं ओधिदंस०-सम्मादि०-ब्रदग० | णवरि वदगे० 
छावद्टि ० । 

९४, मणपज्जब० सत्तण्णं क+ उक्क० एग० | अणु० जह० एग०, उक्क० पुव्व- 
कोडी दे ० । एवं संजद-सामाह०-छेदोव ० । परिहार० सत्तण्णं क० उक० एग० | अणु० 
जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी दे० | अथवा वद०-णामा-गोदाणं च उक ० जह० एग०, 
उक > बेसम० | अणु० जह० एग०, उक० त॑ चेष | एवं [ संजदासंजदाणं । चक्खु ० 
तसपजत्तभंगो । ] 


विशेषार्थ--जो मिथ्याहष्टि मनुष्य संयमके अभिमुख ओर सबंविशुद्ध हाता हे उसके अन्तिम 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धके समय वेदनीय, नाम ओर गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध होता है| अन्यत्र 
इसके अनुत्कृष्ठ अनुभागवन्ध होता है, इसलिए इन तीनों कर्मेकि उत्कृष्ट अनुभागवन्वका जघन्य और 
उत्कृष्टकाल एक समय कहा है । तथा विभज्जज्ञानका जधन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्टकाल कुछ 
कम तेंतीस सागर है, इससे सातों कर्मेकि अनुन्कट्ट अनुभागबन्धका जधन्यकाल एक समय और 
उत्कृष्ठकाल कुछ कम तेतीस सागर कहा है । शेष कथन सुगम है। 

३, आभिनिबोधिवज्ञानी, श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवोंमे सात कर्मोके उत्कृष्ट अनु 
भागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय ह। छनुत्कृष्ठ अनुभागवन्धका जघन्यकाल अन्त- 
मु हते है और उत्कृष्काल साधिक छयासठ सागर है। इसी प्रकार अवधिदेशनी, सम्यस्टष्टि और 
वेदकसम्यस्टष्टि जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता हू कि वदकसम्यम्दध्टि जीचोंमें अनुत्कृष् 
अनुभागवन्धका उत्कृष्ठकाल पूरा छयासठ सागर हू । 

विशेपार्थ-जो असंयतसम्यम्ट्प्टि मिथ्यात्वके अभिमुख होता है ओर अन्तिम समयमें 
उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करता है उसके इन तीन सम्यशज्ञानोंस चार घातिकर्मोका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध 
होता है । तथा वेदनीय आदि तीन कर्मोका क्षपकश्रेणिमें बन्धके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट अनुभाग- 
बनन्‍्ध होता है, इसलिए यहाँ उक्त सातों कर्मेकि उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधघन्य और उत्कृष्टकाल एक 
समय कह्दा है। तथा इन तीनों ज्ञानोंका जधन्यकाल अन्नमु हते हे और उत्कृष्काल साधिक छुथासठ 
सागर है, इसलिए इनमें उक्त सातों कमेकि अनुत्कृट अनुभागबन्धका जवन्य काल अन्तमु हूते और 
उत्कूष्काल साधिक छुग्रासठ सागर कहा हं। यह प्ररूपणा सम्यस्टप्रि और वेदक सम्यग्टरप्रि 
जीबोंमं अविकल घटित हो जाती है, इसलिए इन मागगाओंमें भी पूर्बाक्त प्रकारसे ही काल कहा 
है । किन्तु इतना विशेष समझना चाहिए कि वेदक सम्यक्त्वका उत्कृष्टकाल पूरा छथासठ सागर ही 

*, इसलिए इसमें उक्त सातों कर्मक्रे अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्टाल छयासठ सागर 
ही होता है । 

६४. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें सात कमके उत्कट्ट अनुभागबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल 
एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जबन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल कुछ कम एक 
पूर्वकाटि है । इसीप्रकार संयत, सामायिक्संयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोऊ जानना चाहिए 
परिहारविशुद्धिसंयत जीबोंमें सात कर्मोके उत्कए अनुभागवन्धका जधन्य और उत्कृष्टकाल एक समय 
है । अनुप्कृष्ट अनुभागवन्धका जप्न्यकाल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्टकाल कुछ कम एक पूर्वकोटि है । 
ब्रथवा वेदनीय, नाम और गात्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय हैं और उत्कृष्ट 
काल दो समय है। अनुव्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है ओर उत्कृष्टकाल वही है । इसी 
प्रकार संयतासंयत जीवोंके जाननाचाहिए | चक्षुदशनी जीबोंमें त्रसपर्याप्त जीवोंके समान भट्ठ है। 

विशेषाथ-परिहारविश्युद्धि संबत जीवोंमें वेदनीय, ।नाम और गोज्ञकर्मके उत्कृष्ट अनुभाग- 


कालपरूवणा ३३३ 


६५, पंचण्णं लेस्साणं सत्तण्णं क० उक० जह० एग०, उक्० बेसम० | अणु० 
जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० सत्तारस ०-सत्त ०-बेसा०-अड्वासस० सादि० | णवरि 
तेउ०-पम्माए० बेद०णामा-गोदा० यदि दंसणमोहक्खवंगस्स सामित्तादों उक्ष० 
एग० | अणु० जह० अंतो०, उक्क० कायड्विदी० | 


९६, सुकाए घादि०४ उक० ओघं। अणु० जह० एग०, उक७ तेत्तीसं सा० 
सादि० । बेद०-णामा-गोदा० उक० एग० | अणु० जह० अंतो०, उक्क० तेक्तीसं 
साग० सादि०। 


छ 

बन्धका काल दो प्रकारसे बतलाया है। प्रथम तो चार घातिकमके समान ही इनका काल है। 
फिर प्रकारान्तरसे इनका काल दूसरा कहा है। इस भेदका कारण क्या है यह विचारणीय है | विद्त 
होता है कि स्वेत्रिशुद्ध अप्रमत्तसंयतके इनका उत्कृष्ट अनुमागवन्ध मानने पर इसका जघन्य काल 
एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय उपलब्ध होता हे और दशेनमोहनीयकी क्षपणावाले सर्बविद्युद्ध 
अग्रमत्तसंयतके अन्तिम उत्कृष्ट अनुमागवन्धके होने पर जब इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध माना जाता 
हे तब इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय उपलब्ध द्ोता है। इसी 
प्रकार प्रथम विकल्पकी अपेक्षा इनके अनुत्कृष्ठ अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और दूसरे 
विकल्पकी अपेक्षा अन्तमहर्त घटित कर लेना चाहिए । शेप कथन मुगम है। 


६५. पाँच लेश्यावाले जीबोंमें सातकर्मोके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय है 
और उल्ब .्काल दो समय है | अनुत्कृष्ठ अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल 
क्रमसे साधिक तेतीस सागर, साधिक सतन्रह सागर, साधिक सात सागर, साधिक दो सागर और 
साधिक अठारह सागर है । इतनी विशेषता हे कि पीत और पद्मलेश्यावाले जीबोंमें वेदनीय, नाम 
और गोत्रकर्मके विषयमें यदि दर्शनमोहनीयका क्षपक जीव है तो स्वामित्वकी अपेक्षा उत्कृष्ट अनु- 
भागबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्टटाल एक समय है तथा अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्यकाल 
अन्तमु हते हे और उत्क्ृष्काल कायस्थिति प्रमाण है । 


विशेषाथे--पीत और पद्म लेश्यावाले दशेनमोहनीयके क्षपक जीवके 'अन्तिम उत्कृष्ट अनु- 
भागवन्धके समय वेदनीय, नाम ओर गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उस्कृष्टकाल 
एक समय और अनुष्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय उपलब्ध होता है। शेष 
कथन सुगम है । 

६६. शुक्त लेश्यवाले ज़ीबोंमें चार घातिकर्मोके उस्कृष्ट अनुभागवन्धका काल ओघके समान 
है। अनु'क्ष्ट अनुभागबन्धका जधन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ाल साधिक तेतीससागर है । 
वेदनीय, नाम और गोज्रकमेके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य ओर उत्कृष्टकाल एक समय है। अनु- 
ए्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल अन्तमु हते है और उल्क्ष्टकाल साधिक ततीस सागर है । ज्ञायिक 
सम्यग्दृष्टि जीवोंमे शुक्कलेश्यावाले जीवोंके समान भन्न है । 


विशपार्थ--शक्ललेश्यामें वबदनीय, नाम 'ओऔर गोत्रका उस्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें उप 
लब्ध होता है, इसलिए इनके उ.कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृप्काल एक समय कहा है । 
तथा इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल अन्तमुहतत और उत्कृष्टकाल साधिक तेतीस सागर 
है यह स्पष्ट ही है। कारण कि शुक्कलेश्याका यददी काल हैं। इतने काल तक इसके निरन्तर अनुष्कृष् 
अनुभागवन्ध होता रहता है । शष कथन सुगम है | 
है 


श्् महाबंधे अणुमागबंधाहियारे 


९७, खह्म० सुकले०मंगो । उवसम० सक्तन्णं क० उक० एग० | अणु० जह॒० 
उक० अंतो० | एवं सम्मामि० | सासणे सत्तण्णं क> उक० जह० एग०, उकक० 
बेसम० | अणु० जह० एग०, उक्० छावलियाओ | णवारि घादि०४ उक० एग०। 

९८, सण्णीसु पुरिसमंगो। आहारा० ओघमंगो | णवरि अजु० बादरएइंदियमंगो। 
अणादारा० कम्मइ्ग्ंगो । 

एवं उक्कस्स समतं 

8६, जहण्णए पगदं | दुवि०-ओघषे० आदे० | ओघे० घादि०४ गोद च जह० 

अणु० ज़द० उक० एग० | अज० तिमंगो। वेद-णामा० जह० जह० एग०, उक० 


६७, ज्ञायिकसम्यग्दष्टि जीबोंमें शुक्कलेश्यावाले जीवोंके समान भड् है। उपशमसम्यस्टृष्टि 
जीवोंमें सात कर्मोंके उस्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। अनुष्कृष्ट 
अ्रनुभागवन्धका जधन्य और उल्कृटकाल अन्तमुंहूर्त है। इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीबोंमें 
जानना चाहिये। सासादनसम्यग्टष्टि जीवोंमें सात कर्मोके उस्क्ृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल 
एक समय है और उत्कृष्काल दो समय है। अनुनकृष्ट अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय है 
ओर उत्कृष्काल छह आवली है। इतनी विशेषता है कि चार घातिकर्मोके उत्कूष्ट अनुभागवन्धका 
उत्कूष्काल एक समय है । 

विशेपार्थ--डपशम सम्यक्त्वमें चार घातिकर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध उम्कृष् संक्लेशवाले, 
मिथ्यात्वके अभिमुख जीवके अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागवन्धके समय होता है। तथा वेदनीय, नाम 
ओर गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध अन्तिम उक्कष्ट अजुभागबन्धके समय होता है. इसलिए इसमें 
उक्त सातों कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय तथा अलुब्कृष्ट 
अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तमुंहू् कहा है । यह प्ररूपणा सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीबोंके 
इसी प्रकार घटित हो जाती है, इसलिए इसमें उक्त सातों कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुष्कृष्ट अनुभागवन्ध- 
का काल उपशमसम्यम्टष्टि जीबोंके समान कहा है। सासादनसम्यग्टष्टि जीचके चार धातिकर्मोंका 
उत्कृष्ट अनुभागवन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागवन्धके समय होता है ओर 
वेदनीय, नाम व गोत्रका उल्क्ृष्ट अनुभागबन्ध स्वेविशुद्ध जीवके होता हैं। तथा सासादन सम्य- 
कत्वका ज़घन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल छह आवलि है, इसलिए इसमें चार घातिकर्मासे 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय तथा अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जबन्य 
काल एक समय ओर उत्कृष्टकाल छह आवलि कहा है। तथा वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका जधन्यकाल एक समय और उद्कृष्टकाल दो समय तथा अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल छह आवलि कहा है। 

६८. संज्ञी जीवोंमें पुरुपबेदी जीबोंके समान मट्ठ है। आहारक जीघोंमें ओघके समान मद्ग 
है | इतनी विशेषता है कि अनुव्कृष्ट अनुभागबन्धका काल बादर एकेन्द्रियोंके समान है। अनहारक 
जीवोंमें कामेणकाययोगी जीवोंके समान भद्ढ है । 

विशेषार्थ--आहारक जीवोंका उत्कृष्काल अज्नुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। बादर 
एकेन्द्रियोंकी कायस्थिति भी इतनी ही है, इसलिए आहारक जीबोंमें अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल 
बादर एकेन्द्रियोंके समान कहा है। शेष कथन सुगम है । 

इस प्रकार उत्कृष्ट काल समाप्त हुआ । 


६६. जघन्यका प्रकरण है। उसकी अपेत्ञा निर्देश दा प्रकारका हे--ओघ ओर आदेश | 
ओझघसे चार घातिकर्म और गोन्नकमंके जघन्य अनुभागवन्धका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 


फोलपरूवणां ३५ 


चत्तारि समयं। अज० जह० एग०, उक्० असंखेज्जा लोगा । आउ० जह० जहृ० 
एग०, उक० चत्तारि समयं | अज० जह० एग०, उक० अंतो०। एवं आउ० याघव अणा- 
हारग त्ति। एवं ओधषमभंगो मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खु ०-भवसि ०-मिच्छादि० । णवहि 
भवसि० अणादियो अपज्जवसिदो णत्थि । 


है। अजघन्य अनुभागबन्धके तीन भल्‍्ग हैं। वेदनीय और नामकर्मके जधन्य अनुभागवन्धका 
जघन्य काल एक समय हैं और उत्कृष्ट काल चार समय है श्रजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल 
एक समय है. ओर उत्कृष्टकाल असंख्यात लोक प्रमाण है। आयुकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका 
जघन्यकाल एक समय है ओर उत्कृष्टकाल चार समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्यकाल 
एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तमहू्त है। इसी प्रकार आयुकर्मका विचार अनाहारक मार्गणा 
तक जानना चाहिये। इसी प्रकार ओघषके समान मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, अ्रसंयतत, अचक्षुदर्शनी 
भव्य सह जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि भव्योंमें अनादि-अनन्‍्त 
भद्ग नहीं. है । 


विशेषा्---चार घातिकर्मोका जघन्य अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें बन्धव्युन्छित्तिके अन्तिम 
समयमें होता है तथा गोत्रकमेका जघन्य अनुभागबन्ध सातवीं प्रथिवीमें सम्यक्त्थके अभिमुख जीवके 
बन्धव्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें होता है, इसलिए इन पाँच कर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। इनके अ्रजघन्य अनुभागवन्धके तीन भड्ड है--अनादि 
अनन्त, शअनादि-सान्त और सादि-सान्त। सादि-सान्त अजघन्य अनुभागवन्धका जधन्य काल 
अन्तमेहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गल परिबतेन प्रमाण है। खुलासा इस प्रकार है-- 
किसी एक जीवने उपशमश्रेणि पर आराहण किया और उतर कर पुनः अन्तमहूते कालके भीतर वह 
क्षपकश्रणि पर आरोहण करके उक्त कर्मोका जघन्य अनुभागबन्ध करता है। तब उसके उक्त चार 
कर्मेके अजघन्य अनुभागबन्धका जधन्य काल अन्तमुहू्ते उपलब्ध होता है। और यदि कोई श्र्ध- 
पुदूगल परिवतेन कालके प्रारम्भमें उपशमश्रेणि पर आरोहण कर उपशान्तमोह हो गिरता है तथा 
अन्तमें क्षपकरश्नणि पर आरोहण कर मुक्ति लाभ करता है तब उसके उक्त कर्मोंके अजघन्य अनुभाग- 
बन्धका उत्कृष्टकाल कुछ कम अधेपुद्गल परिवतेन प्रमाण उपलब्ध होता है। वेदनीय श्रोर नाम- 
कमेका जघन्य अनुभागबन्ध परिवरतेमान मध्यम परिणामवाले जीवके होता है, इसलिये इसका जधन्य 
काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल चार समय कहा है। इनके अजधन्य अनुभागवस्धका जधन्य 
काल एक समय है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि जो सम्यग्दृष्टि या मिथ्याहृष्टि जीव एक समय तक 
अजघन्य अनुभागबन्ध करके जघन्य अनुभागबन्ध करने लगता है उसके इनके अजघन्य अनुभाग 
बन्धका एक समय काल ही उपलब्ध होता है। इनके शअजधन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल 
असंख्यात लोकप्रमाण है । कारण यह है कि इन दोनों कर्मोंका जघन्य अनुभागबन्ध सूह्रम एकेन्द्रियों 
में नहीं होता, उनके निरन्तर अजघन्य अनुभागबन्ध होता रहता है. और उनकी उत्कृष्ट कायस्थिति 
असंख्यात लोकप्रमाण कद्दी है। आयुकर्मके जघन्य अनुभागबन्धके जघन्य काल एक समय और 
उत्कृष्ट काल चार समयका तथा अजघन्य अलुभागबन्धके जघन्य काल एक समयका खुलासा नाम 
और गोन्रकर्मके समान है । आयुकर्मका निरन्तर श्रन्तमुहूत काल तक बन्ध द्वोता है, इसलिये इसके 
अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमुहू्ते कहा है। गोन्रकमंका जघन्य अनुभागवन्ध 
सातवीं प्रथिवीके नारकीके सम्यक्त्वके अभिमुख होने पर अन्तिम अनुभागबन्धमें श्रवस्थित होने 
पर होता है, इसलिए इसके जधन्य श्रमुभागवन्धका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहद्दा है । 


३६ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


१००, णिरणएसु घादि०७ जह० जह० एग०, उक० बेसमयं | अज० जह० 
एग०, उक० तेत्तीसं सा० । वेद०-णामा० जह० जह० एग०, उक० चत्तारि समय | 
अज० जह० एग०, उक० तेत्तीसं सा० । गोद० जह० अणु० जहण्णुक० एग० | अज० 
जह० अंतो०, उक० तेत्तीस॑ साग०। एवं सत्तमाए पुटवीए। पढमाए याव छड्ठि त्ति त॑ चेव | 
णवरि अण्पप्पणों ट्विदी भाणिदव्वा |! गोद० जह० जह० एग०, उक० चत्तारि समय॑। 
अज० जह० एग०, उक० भवद्ठिदी भाणिदव्या । 


१०१, तिरिक्खेसु घादि०० गोद० जह० जह० एग०, उक्क० बेसमयं | अज० 
जह० एग०, उक० अणंतकालं० | वेद०-णामा० ओघं। एवं अब्भवसि०-असण्णीसु । 


इसके अजघन्य अनुभागबन्धका काल जिस प्रकार चार घातिकर्मोका घटित करके बतला आये हैं 
उस प्रकार घटित कर लेना चाहिए। यहाँ ओषके समान मत्यज्ञानी आदि छह अन्य मार्गणाओंका 
निर्देश किया है सो इनमें मव्यमार्गणाके सिवा शेप मार्गणाओंमें स्वामित्वकी अपेक्षा कुछ भेद रहने 
पर भी कालप्ररूपषणा ओघके समान अविकल बन जाती है, इसलिए इनमे कालका निर्देश ओघषके 
समान किया है | 


१००, नारकियोंमें चार घातिकर्मोंक जबन्य अनुभागवन्धका जबन्यकाल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल 
त्ेतीस सागर है। वेदनीय ओर नामकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जधन्यकाल एक समय है. ओर 
उत्कृष्टकाल चार समय है | अजधन्य अनुभागबन्धका जबन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
तेतीम सागर है । गोन्रकमंके जघन्य अनुभागबन्धका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हैं । 
अजवन्य अनुभागवन्धका जधन्यकाल अन्तमहूते है और उत्कृष्टकाल ततीस सागर है । इसी प्रकार 
सातवीं प्रथिबीमें जानना चाहिये। पहली प्रथिचीपे लकर छुटवीं प्रथित्री तक इसी प्रकार जानना 
चाहिये। इतनी विशेषता है कि अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कहते समय अपनी-अपनी 
उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहना चाहिय। गोत्रकर्मके जबन्य अनुभागबन्धका जबन्य काल एक समय 
है और उत्कृष्ट काल चार समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जधन्यकाल एक समय है। 
और उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी मवस्थिति प्रमाण कहना चाहिये। 

विशेषार्थ--सामान्यसे नारकियोंमें और प्रत्येक प्रथिबीमें चार घातिकर्मोका जबन्य अनुभाग- 

ध सम्यग्टष्टि सर्वविशुद्धके होता है । इसका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय 

'नेसे यहाँ चार घातिकमंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काह्न दो 
समय कहा है । सामान्य नारकियोंमे और सातवीं प्रथिवीमें गात्रकर्मके अजघन्य अनुभागबन्धका 
जधन्य काल अन्तमुहूर्त कहनेका कारण यह हैं कि यहाँ गोत्रकमंका जघन्य अनुभागवन्ध होनेके बाद 
ऐसा जीव कमसे कम अन्तमहूते काल तक नियमसे नरकमें रहता है । प्रारम्भकी छह प्रथिवियोंमें 
गोत्रकमंका जधन्य अनुभागबन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामबाला जीव करता है, इसलिए यहाँ 
इसके जधन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल चार समय कहा है । शेष 
कथन सुगम है 

१०१. ति्य्चोंमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जबन्य अनभागबन्धका जघन्य काल एक 
समय है. और उत्कृष्ट काल दो समय है| अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल अननन्‍्तकाल है। वेदनीय ओर नामकर्मका भड्ढ ओघके समान है । इसी प्रकार अभव्य 
और असंज्ली जीवोंमें जानना चाहिए। पचेन्द्रियतियंद्न त्रिकमे बार घातिकर्मोंका भद्ढ उत्कृष्टके 
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पंचिंदियतिरिक्ख ० ३ घादि०४ उकस्समभंगो | वेद्‌०-णामा-गोदा० जह० जह० एग०, 
उक० चत्तारि समयं | अज० जह० एग०, उक० कायद्ठिदी० । पंचिंदियतिरिक्खअपज ० 
घादि०४ जह« जह० एग०, उक० वेसमयं | अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० | 
वेद ०-णामा-गोदा० जह० जह० एग०, उक० चत्तारि समयं | अज० जह० एग०, उक ० 
अंतो० । एवं सव्वअपज़त्तगाणं तसाणं थावराणं च सुहुम-पज़त्तगाणं च । 

१०२, मणुस०३ घादि०४ जह० ओघं । अज़० अणुकस्सभंगो | बेद०-णामा- 
गोदा० पंचिंदियतिरिक्खभंगो | 

१०३, देवाणं घादि०४ जह० णिरयभंगो | अज० जह० एग०, उक० तेत्तीसं 
सा० । वद०-णामा-गो० त॑ चेव। णवरि जह० जह० एग०, उक० चत्तारि समय | एवं 
सबव्वदेवाणं अ'्पप्षणो ट्विदी भाणिदव्वा। णवरि अणुदिस याव सब्वद्टा त्ति गोदस्स 
जह० अणु० जह० एग०, उक० बेसमयं। अज० जह० एग०, उक० अप्पप्पणो 


भवट्टिदी ० । 


समान है। वेदनीय नाम ओर गात्रकर्मके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय है और 
उत्कृप्टकाल चार समय हैं। जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कष्ट काल 
कायस्थिति प्रमाण है। पंचेन्द्रियतियंश्व अपयांप्रकोमें चार घातिकर्मक्रे जधन्य अनुभागबन्धका 
जघन्य काल एक समय हैं ओर उत्कृष्ट काल दो समय है | अजधन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल 
एक समय ह उत्कृष्ट काल अन्तमुद्ृत हं। वदनीय नाम ओर गात्रकमके जधन्य अनभागबन्धका 
जघन्य काल एक समय हैँ और उत्कप्ट काल चार समय हैं| अजबघन्य अनमागबन्धका जघन्य काल 
एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमद्त है । इसी प्रकार सब अपर्याप्त त्रस और स्थावर तथा सूद्रम 
ओर उनके पयाप्तक जीवॉक जानना चाहिय । 


स्थितिका ध्यानमे रखकर कर लना चाहिय । विशेषता इतनी हैं कि यहाँ चार घातिकम आर गोत्र- 
कर्मंका जधन्य अनुभागवन्ध मूलाघके समान सम्भव नहीं है, इसलिए यहाँ इनके अजघन्य अनुभाग- 
बन्धका उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी कायस्थिति प्रमाण बन जाता हैं। इसी प्रकार यहाँ वेदनीय, नाम 
और गात्रकमंका विचार कर काल ले आना चाहिए | 


१०२. मनुप्यत्रिकमें चार घातिकर्मके जधन्य अनभागवन्धका काल ओघके समान है । 
अजघन्य अनभागबन्धका काल अनुत्कष्टक समान हैं| वदनीय नाम और गोत्रकर्मका भज्ढ पंचेन्द्रिय 
तियब्लोंके समान है । 


१०३. देवोंमे चार घातिकर्मोके जबन्य अनुभागवन्धका काल नारकियोंके समान है | अजघन्य 
अनभागबन्धका जघन्य काल एक समय ह आर उत्कृष्ट काल ततीस सागर ह। वेदनीय, नाम और 
गोन्रकर्मका वही भड्ड हैं। इतनी विशेषता है कि इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक 
समय है और उत्कृष्ट काल चार समय हैं । इसी प्रकार सब देवोंके जानना चाहिए। किन्तु अजघन्य 
अनभागबन्धका उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी स्थिति प्रमाण कहना चाहिए। इतनी विशेषता है दि 
अनुदिशसे लेकर सवाथंसिद्धि तकके देवोमे गात्रकमके जघन्य अनभागवन्धका जघन्य काल एक 
समय है और उत्कृष्ट काल दो समय हू । अजघन्य अनभागबन्धका जबन्य काल एक समय हैँ और 
उत्कष्ट काल अपनी-अपनी भवस्थिति प्रमाण है । 


विशेषार्थ--नारकियोंसे देवोंम दो विशेषताएँ हैं । प्रथम तो यह कि देवोंमें ओर उनके श्रवान्तर 


श्प मंहाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


१०४, एइंदि० बेइंदि०-तेहदि०-चदुर्रिदि> घादि०४छ जह० जह० एग०, उक० 
बेसमयं | अज० जह० एग०, उकक० अणुक्वस्समंगो | वेद०-णामा-गो० जह० जह० 
एग०, उक० चत्तारि समयं | अज० अणुकस्सभंगो | णवरि एड्रंदि० गोद० जह० जह० 
एग०, उक० बेसम० | अज० जह० एग०, उक० अणंतकालं० । 

१०५, पंचिदि०-तस०२ सत्तण्णं क० जह० ओघं। अजहण्ण० ओघमंगो | णवरि 
कायड्विदी भाणिदव्वं | पुटवि०-आउ०-बादरवणप्फदिपत्ते ०-णियोद० सत्तण्णं क० जह० 
पंर्चिदि०तिरि ०अपजत्तभंगो । अज० सब्वा्ण अप्यप्पणो अशणुकस्सभंगो। तेठ०-वाउ० 
एवं चेव | णवरि गोद० घादीणं भंगो कादव्वों । 


भेदोंमें गात्रकमका स्वामित्व सामान्य नारकियोंकिे समान न हाकर दूसरी प्रथिवीके समान है, इस- 
लिए यहाँ गात्रकमंक जघन्य अनभागबन्धका काल वदनीय ओर नामकर्मके साथ कहा गया है | 
दूसरे अनुदिशसे लकर आगे गोत्रकर्के जघन्य अनभागवन्धका स्वामित्व सम्यग्दरष्टि संक्तिष्ट परि- 
गामबाले जीवको प्राप्त होता है और इसका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल दो समय है 
इसलिए अनुदिश आदिमें गोत्रकमके जघन्य अनभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट 
काल दो समय कहा है । शेप कथन सुगम हे । 
१०४. एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रय जीवोंमें चार घातिकर्मोके जवन्य अनु 
भागबन्धका जघन्य काल एक समय हैं ओर उ कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनभागबन्धका 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अनुल्कृष्टके समान है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके 
ज्धन्य अनभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। अजघन्य 
अनभागबन्धका अनुत्कृटक समान भद्ग हैं। इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रियोंमें गोत्रकर्म के जघन्य 
अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल दो समय हैं। अजघन्य अनभागवन्धका 
जघन्य काल एक समय हैं ओर उत्कृष्ट काल अनन्त काल है । 


विशेषार्थ--एकन्द्रियोंसें गोत्रकमका जघन्य अनभागवन्ध बादर अग्निकायिक ओर बादर 
बायुकायिक जीव पर्याप्त अवस्थामें पूणे विशुद्ध हाकर करते हैं। इससे इसके जधन्य अनुभागबन्धका 
जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। एसे य एकेन्द्रियादिक जीव चार घाति- 
कर्मोका जघन्य अनभागवन्ध सर्वेविशुद्धि होकर करते हैं इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका भी 
जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल दो समय कहा है । शेप कथन सुगम हे। 

१०५, पंचेन्द्रियद्धिक ओर त्रसद्विकमें सात कर्मकिे जघन्य अनभागबन्धका काल ओघके 
समान है । अजघन्य अनभागबन्धका काल भी ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि कायस्थिति 
कहनी चाहिये। प्रथिवीकायिक, जलकायिक, बादर वनस्पतिकायिकप्रत्यशेशरीर और निगोद 
जीवोंम सात कर्मोके ,जधन्य अनभागवन्धका काल पंचेन्द्रियतियेद्ल अपयरप्तकोंके समान है। 
अजघन्य अनुभागवन्धका काल सबका अपने-अपने अनुत्कृषके समान है। अप्रिकायिक और वायु- 
कायिक जीवोंमें इसी प्रकार जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि गोन्नकमेका भज् घातिकर्मोंके 
समान करना चाहिये । 

विशेषाथे--पंचेन्द्रियद्विक और त्रसद्षिककी कायस्थितिका निर्देश उत्कृष्ट कालका निर्देश करते 
समय कर आये हैं । उसे जानकर यहाँ सात कर्मोके अजघन्य अ्नभागबन्धका उत्कृष्ट काल कहना 
चाहिए । एकेन्द्रियोंमें गोत्रक्मका जघन्य अनुभागबन्ध अग्निकायिक और वायुकायिक जीब सववेबिशुद्ध 
होकर करते हैं इसलिए अप्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें गोत्रकमका काल घातिकर्मोंके साथ 
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१०६, पंचमण ०-पंचवचि० घादि०४-गोद० जह ० जह० एग० , ठक->-बेसम>। अज ० 
जह० एग०, उक० अंतो० | बेद०-णामा० जह० जह ० एग०, उक० चत्तारि सम० | 
अज० जह० एग०, उक्० अंतो० | कायजोगि० सत्तण्णं क० जह० अज० ओपघमभंगो । 
णवरि घादि०४-गोद० अज० जह० एग०, उक० अणंतकालं० | एवं णबुंस० । 

१०७, ओरालिका० घादि०४ जह० जह० एग०, उक्‌० वेसम० | अज०जह ० एग०, 
उक० बावीसं वाससहस्साणि देखू० | एवं वेद ०-णामा गोदा ० | भवरि जह० तिरिक्‍्खोघमंगो । 
* ओरालियमि० घादि०४-गोद० जह० नह» एग०, उक>-केसम्णरं अज० जह० एग०, 
उक० अंतो० । धद०णामा० अपजत्तभंगो | एवं वेउव्वियमि०-आहारमि० | वेउव्वि- 
यका० घादि०४ जह ० अज० उकस्सभंगो | गोद० जह० जह७ एग०, उक० चचारि सम०-+ 


कहा है। किन्तु प्रथिवीकायिक आदिमें परिवर्तेमान मध्यम परिणामबाले जीव करते हैं, इसलिए 
इनके गोत्रकर्मके अनभागवन्धका काल वेदनीय और नाम करके साथ कहा है। शेप कथन 
सुगम हे। 

१०६. पाँच मनोयागी और पाँच वचनयोगी जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जधन्य 
अनभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल दस समय है। अजघन्य अनभागवन्धका 
जबन्यकाल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमहूते है । वदनीय ओर नामक के जघन्य अन- 
भागबन्धका जधन्य काल एक समय हूँ ओर उत्कट काल चार समय हैं। अजबन्य अनभागबन्धका 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमहृते है । काययोगी जीबोंमें सात कर्मोके जघन्य 
ओर अजन्य अनभागवन्धका काल ओघके समान हैं। इतनी विशेषता है कि चार घातिकर्म और 
गोन्रकर्मके अजघन्य अनभागवन्थका जधन्य काल एक समय है और उत्कृूट काल अनन्तकाल है | 
इसी प्रकार नपुंसकवदी जीवोंमें जानना चाहिए । 

विशेषार्थ-काययागी जीबोंमें एकन्द्रियोंकी मुख्यता है और उनकी कायस्थितिका काल 
अनन्तकाल है, इसलिए इनमें चार घातिकर्म आर गात्रकर्मके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल 

नन्‍त काल कहा है। परन्तु इनमें वदनीय और नामकर्मका अजघन्य अनभागवन्ध असंर्यात 
लोकप्रमाण काल तक काययागके सद्भावमें निरन्तर होता रहता है, क्योंकि सूच्रम एकेन्द्रियोंकी यही 
कायस्थिति है और काययोगमें सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके इन कर्मोका जधन्य अनभागवन्ध नहीं होता 
इसलिए यहाँ इन दोनों कर्मोंके अजघन्य अनभागबन्धका उत्कृष्ट काल ओधके समान असंर्यात लोक- 
प्रमाण कहा है | शेष कथन सुगम हे । 

१०७, ओऔदारिककाययोागी जीवोंमें चार धातिकर्मोंक जघन्य अनभागबन्धका जघन्य काल 
एक समय है ओर उत्कृष्ट काल दो समय हं। अजघन्य अनभागवन्धका जघन्य काल एक समय है 
ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम बाइस हजार वर्ष है। इसी प्रकार वदनीय, नाम ओर गात्रकर्मक विपयमें 
जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके जघन्य अनभागबन्धका काल सामान्य तिर्यश्नोंक 
समान है। ओदारिकमिश्रकाययोगी जीबोंमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका 
* जधन्य क्यल्न-प्क-समम-है और उत्कृष्ट काल हक ,संमय है । अजघन्य अनभागबन्धका जघन्य काल 
एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत हे । वबदनीय और नामकमको भक्ञ अपर्याप्तकोंके समान 
है। इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययागी और आहारकमिश्रकाययोगी जीबोंमें जानना चाहिये। 
वैक्रियिककाययोगी जीबोंमें चार धातिकर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट के 
समान है। गोत्रकर्मके जघन्यअनभागवन्धका जघन्यकाश्पक्र सम्रयह-और उत्कृष्ट काल चर समय हे। 


४० महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


अज० अणुकस्सभंगो | वेद०-णामा० जह० ओघ॑ | अज० णाणावरणभंगो । एवं आहार- 
कायजोगि०। णवरि गोद० जह० जह० एग०, उक० वेसमयं। कम्मह ० पंचण्णं क० जह० 
एग० | अज़० जह० एग०, उक्क० तिण्णि समयं | बेद०-णामा० जदह० अज० एग०, 
उकक० तिण्णिसम० । एवं अणाहार० । 

१०८, इत्थिवे० घादि०४ जह० नह एग०, उक>-वे-सम*+॑ अज० जह० एग०, 
उक० पलिदोपमसदपुधत्त | वेद्‌०-णामा-गोदा० जह० जह० एग०, उक० चत्तारि 
सम० | अज० णाणावरणमंगो | एवं पुरिस० । णवरि घादि०४ अज० जह० अंतो०, 
उक० सागरोवमसदपुधत्त। अवगदबे० सत्तण्णं क० जह० जह» एग०, उक०--बेसम०+- 
अज० जह० एग०, उक० अंतो० । 

१०६, कोधादि०४ घादि०४ गोद० जह० जह० एग०, उक*--केसमं०-+ अज० 
जह० एग०, उक० अंतो० । वेद०-णामा० अपजत्तमंगों | 


अजघन्य अनुभागबन्धका काल अनुत्कृटके समान है। वदनीय ओर नामकमके जवन्य अनुभागवन्धका 
काल ओघके समान है। अजघन्य अनुभागवन्धका काल ज्ञानावरणके समान है । इसी प्रकार आकारक- 
काययोगी जीबोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनमें गोत्रकर्मके जबन्य अनभागवन्धका 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल दो समय है। कार्मणकाययागी जीवोमें पॉच करके जधन्य 
अनभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हैं। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल 
एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है। वेदनीय और नामकर्मकें जघन्य ओर अजधन्य 
अ्रनभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है । 

> विशेषार्थ--इन पर्वोक्त यागोंका काल और इनमें सात कर्मोके जबन्य ओर अजघन्य अन- 
भागबन्धका स्वामित्व जान कर उक्त काल ले आना चाहिए। कोइ विशेषता न होनसे यहाँ हमने 
अलग-अलग खुलासा नहीं किया । 


१०८. खरीवेदी जीवोंमें चार घातिकमेंक्रे जघन्य अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक-समय-है- 
ऋर-उत्कूटकाल ओ समय हे | अजघन्य अनुभाग बन्धका जधन्यकाल एक समय है ओर उत्कृष्टकाल 
सौ पत्प प्रथकत्व प्रमाण है। वेदनीय नाम ओर गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक 
समय है और उत्कृएकाल चार समय है। अजधन्य अनुभागबन्धका काल ज्ञानावरणके समान है | 
इसी प्रकार पुरुपवेदी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें चार घातिकर्नोंके अज- 

य अनुभागबन्धका जघन्यकाल अन्तमुहूत्त हे और उत्कृष्काल सौ सागर प्रभम्त्व प्रमाण है 
अयगतबेदी जीबोंमें सात कर्मोक्रें जचन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक-समचनहे और उन्कृष्टकाल 
रॉ समय है। अजधन्य अनुभागवन्ध जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तमुंह्त है । 
विशेषाथ--ल्लोवेदी जीवका जघन्यकाल एक समय है और पुरुषवेदी अन्तमुहृर्त है, इसलिए 
इनमें सात कर्म के अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्यकाल क्रमसे एक समय ४१ और अन्‍्तमुंहूर्ते कह्द। 
है । शेप कथन सुगम है। 

१०६, क्रोधादि चार कपायवाले जीबोंमें चार घरतिकर्म और गोज्रकमंके जघन्य अनुभाग- 
बन्धका जघन्यकाल एक-समम-है- और उ.क्ृष्टकाल क्र समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जधन्य- 
काल हे समय है. और उत्कृष्ठकाल अन्तमुहूत्तें है। बदनीय और नाम कमेका भंग अपयप्तकोंके 
समान है । 


कालपरूवणा ३९ 


११०, विभंगे घादि०४-गोद० जह० जह» एग०, उक्० वेसम०-+ अज० जह० 
एग०, उक? तेत्तीसं साग० देख्‌० | वेद०-णामा० जह० ओघं | अज० णाणावरणभंगो | 

१११, आभि>-सुद०-ओधि० घादि० ४-गोद० जह० जह० एग०, उक०-बंसमण०यं 
अज० जह० अंतो०, उक० छावद्टिसागरों ० सादि० | वेद०-णामा० जह० ओघं॑ | अज० 
जह० एग०, उक ० णाणावरणभंगो । मणपञज्ञव० घादि ० ४-गोद० जह ०-जह*एग ०, उक०-- 
जअेसम>- अज० जह० एग, उक्क० पुव्वकोडी दे० | वेद०-णामा० जह० ओघं | अज० 
णाणावरणमभंगो | एवं संजद-सामाइय-च्छेदो ० 

११२, परिहार० घादि०४-गोद० जह० एग० |अज० जद०अंतो, उकक० पुव्वकोडी 
देखू० । वेद०-णामा० मणपजवभंगो । एवं संजदासंजदस्स । सुहुमसंपराह० छण्णं क० 
अवगद ० भंगो । 


११०, विभंगज्ञानी जीवोंमें चार घतिकम और गात्रकमंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य- 
काल एक-समय-है- और उत्कृष्काल के समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय 
है और उत्कृष्टकाल कुछ कम तेतीस सागर है | वेदनीय ओर नामकमके जघन्य अनुभागबन्धका काल 
ओपघके समान हू । अजघन्य अनुभागबन्धका काल ज्ञानावरणके समान है | 

१११, आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्र- 
कमके जघन्य अनुभागवन्धका जबन्यकाल-पमक-समय-हे- ओर उत्कृष्टकाल दो समय है। अजघन्य 
अनुभागबन्धका जबन्यकाल अन्नमुह्त है और उत्कृष्काल साधिक छयासठ सागर है। वेदनीय 
ओर नामकर्मके जघन्य अनुनागवन्धका काल ओघके समान है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य- 
काल एक समय है ओर उत्कृष्टकाल ज्ञानावरणके समान है। मनःपर्ययज्ञानी जीबोंमें चार घातिकर्म 
और गोत्रकर्मके जबन्य अनुभागवन्धका जघन्यकात्न एक-समय-है- और उत्कृष्टकाल क्र समय है । 
अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय हे ओर उस्कृष्टकाल कुछ कम एक पूर्वकोटि प्रमाण 
है । वेदनीय ओर नामकमके जघन्य अमनुभागबन्धका काल ओधके समान हे | श्रजघन्य अनुभाग 
बन्धका काल ज्ञानावरणके समान । इसीप्रकार संयत, सामायिकसंयत्त ओर छेदोपस्थापनासंयत 
जीवोंके जानना चाहिए। 

विशपार्थ--आभिनिवाधिकज्ञानी आदि तीन ज्ञानवाले जीवोंस चार घातिकर्मोंका जधन्य 
अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमेंहोता है । उपशमश्रेणिपर आरोहणकर और उतरकर क्षपकश्रेणिपर आरोहण 
करनेमें कमसे कम अन्तमुहते काल लगता है । तथा गोत्रकमंका जघन्य अनुभागबन्ध उत्कृष्ट संक्रेश- 
बाले मिथ्यात्वके अभिमुख जीवके होता है । इन जीवोंके गोत्रकमंका एक बार जघन्य अनुभाग- 
बन्ध होनेपर पुनः उसके जघन्य अनुभागबन्धके योग्य यह अवस्था अन्तमुंहूततकालके पहले नहीं हो 
सकती, अतः इनमें इन पॉचकर्मोके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल अन्तमुहू्ते कहा है। तथा 
बेदनीय और नामकमंका जघन्य अनुभागबन्ध पर्याप्त निवृत्तिसे निवत्तेमान मध्यम परिणामवाले 
किसी भी जीवके हो सकता है। ऐसे जीवके एक वार जघन्य अनुभागवन्ध होकर और बीचमे अज- 
घन्य अनुभागबन्धका अन्तर देकर पुनः जधन्य अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनमें वेदनीय और 
नामकर्मके अजधन्य अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय कहा है | शेष कथन सुगम है। 

११२. परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें चार घातिकम और गाोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका 
जघन्य और उस्कृष्टाल एक समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जधन्यकाल अन्तमुंहर्त है और 
उत्कृष्टकाल कुछ कम एक पृ्वेकोटि प्रमाण हैं। बेदनीय ओर नामकमका भंग मनःपरययज्ञानी जीबोंके 
समान है। इसी प्रकार संयतासंयत जीबोंके जानना चाहिए। सूच््मसांपरायित जीवोमें छह 

६ 


हर महावंधे अणुभागवंधाहियारे 


११३, किण्णाए घादि०४8 जह० जह० एग०, उक० बेसम० | अज० जह॒० 
एम०, उक्क » तेत्तीसं साग० सादि० । वेद ०-णामा-गोदा० जह० ओघ॑ं । अज० णाणा- 
वरणभंगो । णवरि गोद० अज० जह० अंतो० | णील-काऊर्ण सत्तण्णं कम्मा्ं जह० 
पढ़मपुटविभंगो । अज० अणुकस्स ० | 

११४, तेउ-पम्मासु घादि०४ जह० एग०। अज० जह० अंतो०, उक्क० 
बे-अट्वासस साग० सादि० | वेद०-णामा०-गोदा० जह० सोधम्ममंगो | अज० जह॒० 
एग०, उक० णाणावरणभंगो । सुकाए घादि०४ जह० एग० । अज० अणुकस्सभंगों । 
बेद०-णामा-गोदा० जह० जह० एग०, उक० चत्तारि समयं। अज० जह० एग०, 
उक० तेत्तीसं साग० सादि० । 


११५, खड्गे घादि०४-गोद० जह० एग० | णवरि गोद० जह० एग०, उक्क० 


कर्मोका भड़ अपयतवेदी जीवोंके समान है । 

४१३, कृष्ण लंश्यावाल॑ जीबोमे चार घातिकर्म के जबन्य अनभागवन्धचका जबन्यकाल एक 
समय है आर उत्कृष्काल दो समय है। अजपन्य अनुभागबन्धका जबन्यकाल एक समय है और 
उन्क्रूष्टकाल साधिक तेतीस सागर है। वेदनीय, नाम ओर गात्रकमंके जबन्य अनुभागवन्धका काल 
आपके समान है। अजबन्य अनुभागवन्धका काल ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशपता है कि 
गात्रकर्स ः अजबन्य अनुभागवन्थका जबन्यकाल अन्‍्तमुंह्त ह। नील ओर कापात लेश्याबाले 
जीवॉमें सान कर्मोके जबन्य अनुगागवन्धका काल पहली प्रथिवीके समान है । अजधन्य अनुसाग- 
बन्धका काल अनुत्कृष्कें समान है । 


विशेषाथ--ऋष्णलेश्यामं चार घातिकर्मोका बन्। सम्यग्टष्टि स्वविशुद्ध जीवक्े होता है 
इसलिए इनमें जबन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्टकाल दों समय कहा है । 
इस लेश्याम गोन्रका जबन्य अनुभागवन्व सातवीं प्रथिबीके नारकीक सरयव वके अभिमुख होनेपर 
अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागवन्धके समय होता है । यह जीव उसके बाद नरकमें अन्तमुहूतेकाल तक 

वश्य रहता है, इसलिए इसके गोत्रकर्मके अजवन्य अनुभागवन्धका जम्न्यकाल अन्‍्तर्मुहूते कहा 
है। शेप कथन सुगम है । 

११४ पीत और पद्म लेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मोके जघन्य अनुभांगबन्ध का जघन्य 
ओर उत्कृष्काल एक समय है। अजबन्य अनुभागबन्धका जबन्यकाल अन्तमुं/त्ते हे और उत्कृष्टकाल 
क्रमसे साधिक दो सागर और साधिक अठारह सागर है । वेदनीय, नाम और गात्रकर्मके जघन्य अनु- 
भागवन्धका भंग सौधमंकल्पके समान हे । अजघन्य अनुभागवन्धका जधन्यकाल एक समय है और 
उत्कृष्काल ज्ञानावरणके समान है । शुछलेश्यावाले जीबोंमें चार धातिकर्मके जधन्य अनुभागबन्धका 
जघन्य ओर उ कृष्रकाल एक समय है । अज़बन्य अनुभागवन्धका काल अनु कृष्टके समान है। वेद- 
नीय, नाम और गोत्रकर्म के जबन्य अनुभागवन्धका जबन्य काल एक समय हैं और उल्‍्कृष्ठ काल चार 
समय है। अजपन्य अनुभागबन्धदा। जधन्य काल एक सम्रय हैं और उत्कृष्ट काल साधिक 
तेतीस सागर है । 

विशेषार्थ--इन लेश्याओंमें अपने अपने स्वामित्वका विचारकर काल ले आना चाहिए । कोई 
विशेषता न होनेसे यहाँ उसका स्पष्टीकरण नहीं किया । 

११५. क्षायिक सम्यम्टष्टि जीवोंमें चार घातिकर्म ओर गोत्रकर्मके जधन्य अनुभागबन्धका 
जवन्य ओर उत्कूट काल एक समय है| इतनी क्शेषता हे कि गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका 


कालपरूवणा ५३ 


बेसमयं | अज० जह० अंतो०, उक० तेत्तीसं साग० सादि० । वेद ०-णामा० जह० 
ओघ॑ | अज० जह० एग०, उक० तेत्तीसं० सादि० । 

११६, वेदग० धादि०४-गोद ० जह० खद्ग०भंगो । णवरि गोद» जह० जहष्णु० 
एगस० | अज० जह० अंतो०, उक० छावद्ठि सा० । बेद०-णामा० जह० ओष॑ । अज० 
जह० एग०, उक० छावड्टि० | 

११७, उवसम० घादि०४-गोद ” जह० एग० | अज० जह० उक्क० अंतो० | 
वंद०णामा० जह० ओघं । अज० जह० एग०, उक० अंतो० | एवं सम्मामि० । 
सासणे घादि ०४-गोद० जह० जह० एग०, उक० बेसमयं | अज० जह० एग० 
उक० छावलियाओ। वंद०-णामा० जह० ओघ॑ं | अज० णाणा०मभंगो। आहार० 
सत्तण्णं कम्माणं जह० ओघं | अज० जह० एग०, उक० अंगुल० असंखज० । 

एवं काल समत्तं । 
_जघन्य काल एक समय हैं ओर उत्कृष्ट काल दो समय है। अजबन्य झनुभागवन्धका जघन्यकाल 
अन्तमुह है ओर उस्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। वदनीय और नाम्कमंके जधन्य अनु- 


भागवन्धका काल ओआघक समान है । अजघन्य अनुभागबन्धका जधन्यकाल एक समय हैं ओर 
उत्कृष्ट काल साधिक ततीस सागर ह। 


विशपार्थ--यहाँ गोत्रकमंक जधन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उकृष्ट- 
काल दो समय कहा है सा इसका कारण यह है कि इसका जधन्य अनुभाग चारों गतिके सम्यग्हाष्ट 
जीबके उत्कृष्ट संक्लेश परिणामों से बंघता है । तथा इसे इन परिणामोंका पुनः प्राप्त करनेमे अन्त- 
महूते काल लगता है अथवा एक बार उपशमश्रेणीसे उतरकर पुनः डपशमसश्रणीपर चढ़नेका काल 
अन्तमहते है इसलिए यहाँ गात्रकमक अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्यकाल अन्तमहूते कहा हैं। 
शेष कथन सुगम है । 

११६. वदकसम्यस्टष्टि जीबोंमें चार घाति कर्म ओर गोन्रकर्मके जधन्य अनुभागबन्धका काल 
क्षायिक सम्यम्दष्टि जीवोंक समान है। इतनी विशेषता है कि गोत्रकर्म के जघन्य अनुभागबन्धका 
जबन्य और उत्कूट काल एक समय हैं। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुंहूत्त है 
उत्कृष्ट काल छथासठ सागर है । वदनीय ओर नामकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका काल ओघके समान 
है। अजधन्य अनुभागवन्धका जमन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल छग्रासठ सागर है। 

विशपषाथ--वदकसम्यक बम गात्रकमका जधन्य अलुभागबन्ध मिथ्यात्वके अभिमुस्ष हुए 


जीवके जधन्य अनुभागवन्धके समय होता हैं, इसलिए इसके जघन्य अलनुभागबन्धका जधन्य ओर 
उत्कृष्ट काल एक समय कहा है | शेष कथन सुगम है । 


११७, उपशमसम्यम्टष्टि जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका 
ज़घन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजबन्य अनुभागवन्धका जबन्य और उत्कृष्ट काल अन्तममु 
हूते है। वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका काल ओषके समान है | अजधन्य अनुभाग- 
बन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उनकृष्टठ काल अन्तमुहूर्तत हे। इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यादृष्टि 
जीवोंके जानना चाहिए। सासासनसम्यम्दरष्टि जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनु 
भागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उ'क्ृष्ट काल दो समय हैं। अजघन्य अनुमागबन्धका 
जघन्य काल एक समय है और उस्कृष्ट काल छह आबलि है। वदनीय और नामकर्मके जघन्य अनु 
भागबन्धका काल ओघके समान है । अजधन्य अनुभागवन्धका काल ज्ञानाबरणके समान है । आहा- 
रक जीबोंमें सात कर्मोके जघन्य अनुभागवन्धका काल ओघके समान है। अजथन्य अनुभागबन्धका 


जघन्यकाल एक समय है और उस्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यानवें भाग प्रमाण हे । 
इस प्रकार काल समाप्त हुआ 


४४ महाबंध अणुभागं॑बंधाहियार 


अंतरपरूवणा 


११८, अंतर दुविधं-जहण्णयं उकस्सयं च। उकस्सए पगद। दुवि ०-ओघे ० आदे ० । 
ओघे० घादि०४ उक० अणुभाग० अंतरं केवचिरं० ? जह० एग०, उक्क ० अणंत० 
असंखेजञा० । अशु० जह० एग०, उक्० अंतो० | वेद०-णामा०-गोदा० अर» णत्वि 
अंतरं। अणु० जह० एग०, उक्त अंतो०। आउ० उक० जह० एग०, उक० अद्ू- 
पोग्गल० । अणु« जह० एग०, उक० तेत्तीसं० सादि० । एवं ओघभंगो अचक्खुदं०- 
भवसि० । 


अन्तरप्ररूपणा 


११८. अन्तर दो प्रकारका हे--जघन्य ओर उत्कृष्ट । उत्कृष्रका प्रकरण ह। उसकी अपेक्षा 
निर्देश दो प्रकारका हे--ओघ ओर आदेश । ओघसे चार घातिकर्मोके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
कितना अन्तर हे ? जबन्य अन्तर एक समय है ओर उ क्ृष्ट अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात 
पुदूगल परिवत्तनप्रमाण हैं । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जबन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमुंहत्त हे । वदनीय, नाम और गात्र कमके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर काल नहीं है । 
अनुष्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहृत है। आयुकमके 
उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अधपुद्गल परिवतन प्रमाण 
है। अनुत्कृष्ट अनुभागन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर 
है । इस प्रकार ओघके समान अचच्चुदर्शनी और भव्य जीवोंक जानना चाहिए। 

विशेषार्थ--चार घातिकर्मोका उत्कट अनुभागवन्ध जिन परिणामोंके प्राप्त होनेपर होता है 
वे एक समयके बाद पुनः प्राप्त हा सकते हैं और असंज्ञी तकके जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति अनन्त- 
काल प्रमाण है । इतने कालके भीतर इन कर्मोका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध नहीं होता, अतएव इन कर्मोके 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है। एक 
समय तक अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध होकर पुनः उ्कृष्ट अनुुभागवन्ध हो सकता है। तथा उपशम- 
श्रेणिसे उतर कर पुनः उपशमश्रणि पर चढ़कर डपशान्तमाह होने तकफा काल अन्तमुहू्ते हे, और 
बीचमें अन्तर देकर इतने काल तक इन कर्मोंका अनुल्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है, इसलिए इन कर्मोके 
अनुत्कृष अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूत कहा है। वेदनीय 
नाम ओर गोत्रकमका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध क्षुपकश्रेणिसं उपलब्ध होता है, इसलिए इनके अन्तर- 
कालका निषेध किया है । जा जीब उपशमश्रणि पर चढ़कर एक समय या अन्तमुंहूते काल तक 
इनका अबन्धक होकर पुनः इन कर्मोका बन्ध करता है उस जीवकी अपक्षा इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहू्त उपलब्ध हाोनेसे वह उक्त प्रमाण 
कहा है। आयुकर्मका एक समयका अन्तर देकर उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सम्भव है। तथा अधेपुद्गल 
परिषतेन कालके प्रारम्भमें ओर कुछ कालसे न्यून अन्तमें अप्रमत्तसंयत हाकर आयुकर्मका उत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम अधेपुद्गल परिबतेनकाल प्रमाण कहा है । जा जीब अलुल्कृष्ट अनुभागबन्धके बाद 
एक समय तक उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करके पुनः अनुषक्ृष्ठ अनुभागबन्ध करने लगता है उसके आयु- 
कर्मके अनुल्कृष्ठ अलुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय उपलब्ध होता ह और जो पूर्बकोटिके 
प्रथम त्रिभागक आयुवन्धके अन्तिम समयमे अनुस्कृष्ट अनुभागबन्ध करके पुनः उत्कृष्ट आयुके साथ 
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११९, णिरएसु सत्तण्णं क० उक० जह० एग०, उक० तेत्तीसं० देखू० । अशु० 
जह० एग०, उक० बेसम० | आउ० उक० अणु० जह० एग०, उक० उम्मासं॑ देख । 
एवं सब्वणिरण्सु अप्पप्पणों ट्विदी देखणं कादव्वं । 

१२०, तिरिक्‍्खेसु घादि०४ उक० जह० एग०, उक्क० अणंतका० । अणुकस्स० 
जह० एगसमयं, उकृस्सय॑ संखेज़समय । वेद ०-णामा-गोदा० उक्० जह० एग०, उक० 
अद्भपोग्गल० | आउ० उक० जह० एग०, उक० पृव्वकोडितिभागं देखू० | अणु० 
जह० एग०, उक० तिण्णि पलिदो ० सादि० । 


देव या नारकी हाकर यह छह महीना काल शेष रहन पर पुनः अनुष्कृष्ट अनुभागबन्ध करता है उसके 
शअयुकमेके अनुस्कृषट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर उपलब्ध होता है । यद्दी 
कारण हे कि आयुकर्मक अलुल्कृट्ठ अनुभागवन्वका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक तेतीस सागर कहा है । 

११६. नारकियोंमें सान कर्मोक उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्कृष्ठ अन्तर छुछ कम तेंतीस सागर है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। आयुकर्मक उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महिना है । इसी प्रकार सब नरकोंमें सात कर्मोके 
उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण कहना चाहिये । 

विशेषाथ--यहाँ सामान्यसे नरकमे यह अन्तरकाल कहा है। इसे उत्क्ट्ट और अनुव्कृष्ट 
कालका विचार करके ले आना चाहिए । नरकमें उत्पन्न हानेके बाद पर्याप्त हाने पर उत्कृष्ट अनुभाग- 

बन्ध सम्भव हे ओर उसके बाद अन्तमें वह सम्भव है, इसलिए यहाँ सातों कर्मोंके उत्कृष्ट अनुमाग- 
बन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। प्रथमादि नरकोंमें जिस नरककी जो उत्कृष्ट 
स्थिति है उसका बिचार कर उस-उस नरकमें सातों कर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उस्कृष्ट अन्तरकाल ले 
आना चाहिए | शेष कथन सुगम है । 

१२७०, तियेच्वोंमें चार धातिकर्मेके उरक्ृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे और 
उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्थका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 

तर संख्यात समय है | वदनीय, नाम ओर गात्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जबन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्त अर्धपुद्गल प्रमाण है । आयुकर्मक उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर एक पूबकाटिका कुछ कम त्रिभाग प्रमाण हे। अनुत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्‍्य है । 
विशेषार्थ--तियग्वोंमें चार घातिकर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध संज्ञी पत्नरन्द्रिय पर्याप्त जीबोंके 
होता हे और इनका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल हैं, इसलिए इनमें चार घातिकर्मोंका उछ्क्ृष्ट श्रन्तर 
अनन्त काल कहा है । तथा तियेत्लोंमें इन कर्मोका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध उत्कृष्ट रूपसे संख्यात समय 
अर्थात्‌ दो समय तक होता रहता है, इसलिए इनमे अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर संख्यात 
समय कहा है । इनमें बेदनीय, आयु और गोत्रकमंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध संयतासंयत जीबके होता 
है और तियेद्न रहते हुए इनमें संयतासंयत गुणस्थानका कुछ कम अर्धपुदूगल परिवतेन प्रमाण 
अन्तरकाल सम्भव है, इसलिए इनमें वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट 
श्रन्तर उक्तप्रमाण कहा है । जो तियख्व पृषकोटिक त्रिभाग्में आयुकरमका उत्कष्ट अनुभागबन्ध करके 
पुनः अम्तिम त्रिभागम उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करता है उसके आयुकमंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
उत्कृष्ट अ्न्तरकाल उपलब्ध होता है। अतएब तियेत्नोंमें आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उक्त 
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१२१, पंचिदियतिरिक्ख०३ सत्तण्णं क० उक० जह० एग०, उक० पृव्वकोडि- 
पुधत्त | अणु० जह० एग०, उक० बेसम० | आयु० तिरिक्‍्खोधं | पंचिदियतिरिक्ख- 
अपज़त्त० सत्तण्णं क० उक० जह० एग०, उकक० अंतो० | अणु० जह० एग०, उक्क० 
बेसम० । आयु० उक० अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवं सव्बअपजत्ततसाणं 
थावराणं च्‌ सव्बसुहमपज़त्ताणं च। 

१२२, मणुस०३ घादि०४-आउ० पंचिंदियतिरिक्खभंगो। णवरि घादि०४ 
अणु० जह० एग०, उक० अंतो० । वेद०-णामा-गोदा० उक्क० णत्थि अंतरं । अणु० 
जह ० उक् अंतो० । 


प्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाल कहा है । एसा जीव मर कर पुनः तियेज्च नहीं होता, इसलिए एक पर्यायमें 
ही बैंधनेबाली आयुकी अपेक्षा यह अन्तरकाल उपलब्ध किया गया हैं। तियेद्च आयुकर्मका पूर्व- 
कोटि आयुरे प्रथम त्रिभागमें अनुत्कट्ट अनुभागवन्ध करके और तीन पल्यकी आयुवाला तियेद् 
होकर वहाँ छुद मदीना काल शेप रहने पर पुनः अनु-कृष्ट अनुभागबन्ध प.र सकता है, इसलिए इनमें 
आयुकमके अनुकृष्ट अनुभागवन्बका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तीन पल्य कहा हे। 

१२१. पद्नन्द्रिय तियख्नत्रिक्मों सात कर्मोक्े उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जबन्य अन्तर एक समय 
है और उक्ृष्ट अन्तर पूर्बकाटि प्रमाण हे। अनुल्क्र अनुभागवन्धका जब्न्य अन्तर एक्र समय है 
आर उकृष्ट अन्तर दो समय है । आयुकर्मका भड़् सामान्‍य तियेज्ोंफे समान है । पद्नेन्द्रिय तियेश्व 
अपयीप्रकम सात कर्मोक्रे उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमुहृर्त है। अनुःक्ृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है॥ 
आयुकमके उल्क्ट और अनुन्कृष्ठ अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमुदूर्त है। इसी प्रकार सब्र अपर्याप्त त्रस और स्थावर तथा सब सूक्ष्म पर्याप्त जीबोंके 
जानना चाहिए। 

विशेयार्थ--सामान्य तियेख्ोंमें पद्नेन्द्रिय तियब्त्रिककी मुख्यतासे ही आयुकर्मके उत्कृष्ट 
अनुभागवन्धका जबन्‍्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल तथा अनुत्कृट्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट 

अन्तरकाल उपलब्ध किया गया है इसलिए यहाँ आयुकमेक्रा भड्ग सामान्य तियेत्वोंके समान कहा 
है । तिजद्ोंमें अयुकर्मके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर काल किसी भी तियंत्नके उपलब्ध 
हो सकता है यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए। यहाँ सत्र स्थाबर अपयांप्त जीबोंमें सब सूक्ष्म 
अपर्याप और सब वादर अपर्याप्र जीबोंका भी अन्तर्माव हो जाता है, क्‍योंकि इनकी कायस्थिति 

अन्तमुंहृर्त कालसे अधिक नहीं है। त्रसअपर्याप्त जीबोंका निर्देश अलगसे किया ही है। इन सब 
अपयोप्तकोंकी कायस्थिति अन्तमुंहूत काल होनेसे इनमें पद्नेन्द्रिय तियश्व अपर्याप्तकोंके समान 
अन्‍्तरकाल बन जाता है यह्‌ उक्त कथनका तात्पये है । शोष कथन सुगम हैं । 

१२२. मनुष्यत्रिकमें चार घातिकम और आयुकमका भज्ञ पद्नेन्द्रिय तियेत्वोंके समान है । 
इतनी विशेषता है कि चार घातिकर्मोके अनुत्कृष्ट अनुभाग +न्‍्थका जधन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहू्त है। वेदनीय, नाम ओर गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल 
नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहू्त हे । 

विशेषाथ--मनुष्यत्रिकमें उपशमश्रेणिकी प्राप्ति सम्भव हे ओर इस अपेक्षा इनमें चार 
घातिकर्मोके अनुत्कृष्ट अनुमागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहर्तें उपलब्ध होता हूं। इसलिए इनमें 
उक्त कर्मोके अनुत्कृष्ठ अन॒भागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल अन्तमुहू्त कहा है । इनमें वेदनीय, नाम 
और गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपक््नणिमें होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके 
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१२३, देवेस घादि०४ उक० जह० एगः, उकक० अड्वाटस साग० सादि०। 
अणु० जह० एग०, उक० वेसम०। वेद०-णामा गोदा० उक्क० जह० एग० 
उक० तेत्तीसं० देखणा० | अणु० जह० एग०, उक्क० बेसम० | आउ० उक्क० अणु० 
एग०, उक० हम्म्ास देख० । एवं सव्वदेवाणं अप्यप्पणो ट्विदीओ णेदव्वाओ | 

१२४, एड्रेंदि० सत्तण्णं क० उक० जह० एग०, उक० असंखेजा लोगा | बादरे 
अंगुल० असंख० । बादरपजत्त संखज्ञाणि वाससहस्साणि | सब्बसुहमाणं उक० जह० 
एग०, उक० असंखेज़ा लोगा। एवं वणप्फदि-णियोदाणं | सब्वेसिं० अणु० जह० 
एग०, उक० बसम० | आउ० उक० जह० एग०, उक० सत्तवस्ससहस्साणि सादि० 


अन्तरकालका निपेघ किया हे । तथा उपशमश्रणिमें उपशान्तमाह हो जानेपर इनका बन्ध नहीं होता 
अन्यत्र सवेदा इनका अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध होता रहता ह, इसलिए इनमे अनुन्कृष्ट अनुभागबन्धका 
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहर्त कहा है । क्यपि उपशान्तमोहका मरणकी अपेक्षा जधन्य 
काल एक समय है पर एसा जीव मरकर नियमसे देव ही होता है ओर यहाँ मनुप्यत्रिकका प्रकरण 
है । इसलिए यहाँ इस कालका ग्रहण नहीं किया जा सकता है । शेप कश्नन सुगम है । 


१२३. देवोसे चार घातिकमेकि उ कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे और 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक यठारह सागर ह। अनत्कृष्ट अनुभागवन्धका जबन्प्र अन्तर एक समय हे 
ओर उत्कृष्ट अन्तर दा समय है । वदनीय, नाम ओर गोत्रकर्मके उक्रृट अनुभागवन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय ६ ओर उक्ृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अनुत्कृष्ट अनभागबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय ह आर उत्कृष्ट अन्तर दा समय ह। आयुकमक उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ह आर उत्कृष्ट अन्तर छुदछ कमर छह महिना है। इसी 
प्रकार सब देवोंमें अपनी-अपनी स्थितिको जानकर अन्तरकाल ले आना चाहिए । 


विशेपार्थ--देवोंम चार घातिकर्मोकरा उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सहस्नार कल्प तक ही होता है। 
किन्तु यह बात बेदनीय, नाम ओर गोत्रक्के विषय नहीं है । उनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सर्वार्थ 
सिद्धिक देवके भी होता है । यही कारण है कि सामान्य देवोंम चार घातिकममके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर ओर वदनीय, नाम व गान्रकमंके उत्कृष्ट अनुभाग- 

बन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कप्र ततास सागर कहा है। अन्य देवांमें जिसकी जो उत्कृष्ट स्थिति हो 
उसे ध्यानमें रखकर वहाँ सातों कर्मोके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल ले आना श्राहिए। 
उन उन देबोंमें यह अन्तर काल लाते समय यह सामान्य देवोंकी अपक्षा प्राप्त किया गया सात 
कमके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल विवज्ञित नहीं रहता इतना स्पष्ट है। शेप कथन 
सुगम हैं। 

१२४. एकेन्द्रियोंमें सात कमेकि उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है। बादर एकेन्द्रियोंमें उत्कृष्ट अन्तर अकछुलके असंख्यातवें 
भाग प्रमाण है। बादर एकेन्द्रिय पयाप्तकोंमें उत्कृष्ट अन्तर संख्यात हज़ार वर्ष है। सब सूच्त्मोंमें 
उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उस्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है । 
इसी प्रकार सव वनस्पतिकायिक और निगोद जीबोंके जानना चाहिए। इन सब जीवोंके अनुष्कृष्ट 
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। आयुकर्मके उत्कृष्ट 
अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर प्रारम्भके तीनमें साधिक सात हजार 


घर महाब॑ अणुभागबंधाहियारे 


अंतो० वणप्फदि० तिण्णि बाससहस्साणि सादि० | अणु० जह० एग०, उक० बावीसं- 
वास० सादि० [अंतो०] दस वाससहस्सा ० सादि० अंतो० | 

१२५, पुढ़वि ०-आउ०-तेड० वाउ०-वणप्फदिपत्त० सत्तण्णं क० उक० जद ० एग०, 
उक० अपंखेजा लोगा। बादर० कम्मद्ठिदी। पश्ञत्ताणं संखेज्जाणि बाससदस्साणि । 
सब्बाणं अणु० जह० एग०, उक० बेसम० | आउ० उक० जह० एग०, उक्क० सत्त 
वाससहस्साणि सादि० बे वाससह० सादि० तिण्णि वाससह० सादि० | अणु० जह० 
एग०, उक० अप्पप्पणो पगदिअंतरं | तेउ०बाउ० जह० एग०, उक्० कायहडििदी० | 
अणु० अप्यप्पणो पगदिअंतरं । 


बे और सूद्रम तथा निमोद जीवोंमें अन्तमुहूते हे। तथा बनस्पतिकायिक जीबोंमें उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक तीन हजार बे है। अलुन्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उस्कृष्ठ 
अन्तर साधिक बाईस हजार वर्ष, अन्तमुंहते, साधिक द्स हजार वष और अन्‍्तमुहू्त है । 

विशेषा्थ--एकेन्द्रिय, बादर एकन्द्रिय ओर बाद एक्रेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंमें बादर प्रथिबी- 
कायिक पर्याप्त जीबोंकी मुख्यतासे आयुकमंके उ्कृष्ठ ओर अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर 
काल प्राप्त किया गया है। सूच्म एकेन्द्रिय पर्याप्त और निगोद पर्याप्त जीबोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति 
अन्तमुंहूत तथा वनस्पतिकायिक जीवॉंकी उत्कृष्ट भवस्थिति दस हजार वर्ष है । इसलिए इनमें इस 
कालको ध्यानमें रबकर आयुकर्मके उत्कूट८ ओर अनुल्कृट अनुभागबन्धका उ कृष् अन्तरकाल प्राप्त 
किया गया है । शेप अन्तरकाल लाते समय स्वामित्व और अपनी-अपनी कायस्थितिको ध्यानमें 
रखकर वह ले झरना चाहिए | काई विशेषता न दोनेसे यहाँ उसका अलगसे निर्देश नहीं किया। 
मात्र जहाँ कायस्थिति अधिक है और अन्तरकाल असंख्यात लोक प्रमाण कहा है. वहाँ जा विशेषता 
है उसका निर्देश हम काल प्ररूपणाके समय कर आये हैं इसलिए डउपे जानकर यह अन्तरकाल 
घटित कर लेना चाहिए। 

१२५, प्रथिबीकायिक, जलकायिक, श्रप्मिकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक प्रत्येक 
शरीर जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
असंख्यात लोकप्रमाण है । इनके बादरोंमें उत्कृष्ट अन्तर कमेस्थिति प्रमाण है| तथा इनके पर्याप्रकोंमें 
उत्कृष्ट अन्तर संख्यात हजार वर्ष हे। इन सबके अनु कृष्ट अनुभागबन्धका जबन्य अन्तर एक समय 
है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। आयुकमंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है 
और उद्छृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वष, साधिक दो हजार वर्ष और साधिक तीन हजार बे 
है | अनुष्कृए अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है. और उत्कृष्ट अन्तर अपने अपने प्रकृति 
बन्धके अन्तरके समान है। अग्निकायिक ओर वायुकायिक जीवोंमें उत्कट अनुभागबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है। अलुष्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर 
अपने अपने प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है। 

विशेषार्थ--यहाँ प्रथिवीकायिक, जलकायिक और वनस्पतिकायिक जीवबोंकी अपेक्षा श्रप्मि- 
कायिक और वायुकायिक जीबोंमें आयुकर्मके उत्कृष्ट अ्रनुभागबन्धके उत्कृष्ट अन्तरकालमें कुछ 
विशेषता कही है | उसका कारण यह है कि प्रथिबीकायिक, जलकायिक और वनस्पतिकायिक आयु 
कर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करते समय मनुष्यायका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करते हैं इसलिए उनकी 
प्थिधीकायिक आदि पर्याय बदल जाती है, अतः इनमें एक पर्यायकी मुख्यतासे ही आयुकर्मके 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपलब्ध किया गया है। किन्तु अप्रिकायिक ओर बाय- 
कायिक जीवोंकी यह बात नहीं है। वे नियमसे तियेद्वायका ही बन्ध करते हैं। इसलिए इनमें 


अन्तरपरू्तणा ६ 


१२६, ब्रोइंदि०-तीईंदि०-चढुरिंदि०पञज़त्त>- सत्तण्णं क० उक० जह० एग०, 
उक्क ० संखेज्जाणि वाससह० | अणु० जह० एग०, उक० बेसम० | आउ०" उक्क० जह्‌० 
एग०, उक० चत्तारि 'वासाणि देख्‌० सोलसरादिंदियाणि सादि० [दोमासाणि देश्न०]। 
अणु० जह० एग०. उक्क ० पगदिअंतरं | 

१२७, पंचिदि०-तस०२ घादि०४७ उक्० जह० एग०, उक्क ० कायह्विदी० | 
अणु० ओघं | आउ० [उक० अणु०] जह० एग०, उक० कायड्रिदी० । अणु० ओघ॑ | 
वेद ०-णामा-गोदा० उक्त अणु० ओघं । हा 

१२८ पंचमण ०-पंचवचि० घादि०४-आउ०  / जह० एग० + उक्क० अंतो०। 
अणु० जह० एग०, उक० वेसम० । वेद० णामा०-गोदा० उक्क० अणु० णत्यि अंतर । 
काय-जोगि० घादि०४ उक ० अणु > जह ० एग ०, उक० अंतो०। वेद ०-णामा-गोदा ० उक्क ० 


आयकम | उत्कए अनुधागवनगका उल्ष्ट अन्यरकाज़ प्रात दारनेगे एसी कोड बाघा नहीं आती, 
अतः कायस्थितिके प्रास्म्भगे ओर अन्त उकृष् अनुभागवन्ध कराक इनसे आयुकर्मके उत्कृष्ट अनु- 
भागवन्धका रकुए अन्तरकाल ले अर न च/हिएण। यही कारण ह कि यहों यह कायस्थिति प्रमाण 
कहा हे | ठोप द/थरन सुगम है । 

४२६, डीडििय, दोनि/ि्य, चुरिन्द्रय तथा उत 8 पयात्र जीवॉसे सात कमेकि उत्कृष्ट अनु- 
भागवज ८53] जननय अन्र ४४५ समय & लए उकृष्ठ अन्यर सब्यात हजार बप है। अनुन्द्ष्ट अनु 
भागवन्वका जवन्य जरभर एड सपय है और उसष्ठ पत्र दो समय हैं। आयकरम्मके उत्कृष्ट 
अनुभागवन्धफा जवन्‍्य अर एक समय हे और उत्दए अन्दर कुद्ध दग बार वर्ष, साधिक सोलह 
दिन-रात ओर छुद्य कमर दा महीता .। अनुछृष्ठ अनुभागवन्धका जबनन्‍्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर प्रद्ट वन्धक अन्तर७ समान है। 

विशवाथ- डीन्ट्रियाकों ० &ट शवास््थात बारह बष, बीन्द्रियोंकी उनचासख दिन रास ओर 
चतुरिन्द्रियांकी छठ महीना ८ । :न जावामें आयकमका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होने पर इनकी हीन्द्रि- 
थादि पयाय छूट ज्ञाता है, इसलिए उनमे प्रथम बजिभागक आरम्गम ओर भसतव्रस्थितिक अन्त आय- 
कूमका उल्दृष्ठ अनुभागवन्ध कराकर उक्ृ्ट अनुभागवन्वका उत्कृए अर>ू.रकाल लें आना चाहिए। 

१२७, पह्चेन्द्रिय कि और त्रसद्धिक जीवोंमे चार प्रातिकर्मोकि उक्ृष्ट अनुभागबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है. ओर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका 
अन्तर ओघके समान है। आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण हू । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर आपके समान है। वेदनीय 
नाम आर गात्रकर्म के कृष्ठ ऑरि अनन्कृष्ट अनभागवन्चका अन्तर आपके समान है | 

विद्येपार्थ-पत्चान्ट्रयद्धिक आर त्रसद्रिककी कायस्थितिका पहले निर्देश कर आये हैं। उसके 
प्रारम्भम ओर अन्नमें आयकर्मक उत्कृष्ट अनुभागका बन्च करानेसे आयकर्मके उत्कृष्ट अनमागबन्धका 

अन्तरकाल आ जाता है| शेष कथन सुगम है । 

५२८. पाँच मनोयागी ओर पाँच वचनयागी जीबाम चार घातिकम और आयकर्मके उ्कृष्ट 
अलनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कुष्ट अन्तर अन्तमुहत £ | अनु-कृष्ठ अनुभागवन्ध- 
का जबन्य अन्तर एक समय 4 ओर उल्क्ए अन्तर दो समय है। अदीय नाम और गोतन्रक्मक 
उतकूए और अनुन्क्ष्ट अनुनागवन्धका अन्तरकाल नहीं ह। काययागी जीबोसें चार घातिव्मेंकि 


१ मूलग्रनो आउ० उक्त० जह० अंतो० इति पाठ: | २ मूलग्रतो वाससहस्साणि हति पाठः । 


५५ 


५० महाबंधे अणुभागबंधाहियारें 


णत्यि अंतर । अणु० जह० एग०, उक० अंतो० | आउ० [उक०] जद ० एग०, उक्क ० 
अंतो० | [अणु०] जह० एग०, उक० पगदिअंतरं | ओरालियका० मणजोमिमंगो। 
णपरि आउ० अणु० जह० एग०, उक ० सत्तवाससहस्साणि सादि० । 

१२६, ओरालियमि० सत्तण्णं क> उक्० अणु० णत्यि अंतरं। आउ० अपजत्त- 
मंगो । एवं वेउथ्वियमि०-आहारभि० । णव॒रि आहारमि० आउ० उक्क० अणु० णत्यि 
अंतर । वउथ्विय० अद्डृण्णं क+. उक० जह० एग०, उक० अंतो० | अगु० जह० 
एग०, उक० बेसम० । एवं आह्यारका० । कम्मइ० सत्तण्णं क० उक० अणु० णत्बि 
अंतर | एवं अगाहार० | 


उत्कृष्ट ओर अनुष्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूर्त 
है । बेदनीय, नाम ओर गात्रकमक उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं ह। अनुल्कृष्ट अनुभाग- 
बन्वका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंह्त है। आयुकमके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका जधघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहर्त है। अनुकृष्ट अनुभागबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिवन्धके अन्तरके समान है । औदारिक काययोगी 
जीबोंमें मनायागी जीवोंके समान भड्ग है। इतनी विशेषता है क्रि आयुकर्मके अनुल्कृष्ट अनुभागबन्धका 
जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक सान हज़ार वर्ष हे । 

विशेषार्थ - पाँच मनोयागी और पाँच बचनयोगी जीवोंमें चार धातिकर्म और आयुकर्मके 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धके योग्य परिणाम एक समय और अन्‍्तमुंहूर्तक बाद होते हं, इसलिए इनमें उक्त 
कर्मोके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जबन्य अन्तर एक्त समव ओर उत्कृष्ट अन्तरमुहूर्त कहा है । इनके 
शनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल स्पष्ट ही है। ओऔदारिककाययागी जीवोमें आयुकर्मफे सिदरा 
यह अन्तरकाल इसी प्रकार प्राप्त हाता है । मात्र औदारिक काययागका उत्कृष्ट काल कुद कम बाइस 
हजार बर्ष है, इसलिए इसमें आयुकमक अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार 
बंप कहा है। काययागी जीवोंमें चार घातिकर्माका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध एक समयके वाद इसलिए 
बन जाता है कि अन्य काययागोंमें एसे परिणाम एक समयके बाद हो सकते हैं, अतः इनमे चार 
घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय ह। इनमें वेदनीय, नाम और गोत्र- 
कर्मके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपशमश्रणिकी अपेक्षा अन्तमुंहते कहा है । शेष 
कथन सुगम है । 


१२६, ओदारिक मिश्रकाययोगी जीबोंमें सात कर्मोके उत्कृष्ट ओर अनुप्कृट अनुभागबन्धका 
अन्तरकाल नहीं है । आयुकमंका भड् अपर्याप्तकोंके समान है। इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययागी 
ओर आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि आहारकमिश्रकाय- 
योगी जीवामें आयुकमंके उत्कृष्ट शोर अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं हे । वैकियिक 
काययोगी जीवोंमं आठ कर्मक्ति उत्कृष्ट अनुभागवन्यका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमु हते हे । अनुव्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर 
दो समय है। इसी प्रकार आहारककाययागी जीवोंके जानना चाहिए। कार्मणकाययोगी जीदवोंमें 
सात कर्मोंके उत्कूट ओर अनुत्कृष्ट अनुमागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार अनाहारक 
जीवोंके जानना चाहिए। 

विशेषार्थ- औदारिक मिश्रकाययोगमें सात कर्मोक्रे उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके 
अन्तरकालका निषेध इसलिए किया है कि इसमें ओऔदारिकसिश्रकाययोगके अग्तिम समयमें चार 


अन्तरपरुवणा ७१ 


१३०, इत्यि० घादि०४ उक० जह० एग०, उक० कायद्विदी० । अणु० जह० 
एग०, उक ? बेसम० | वद०-णामा-गोदा० उक़० अणु० णत्यि अंतरं। आउ० उक्क० 
जह० एग०, उक० कायटद्डिदी० | अणु० जह० एग०, उक०० पणवण्णं पलिदो० सादि० । 
पुरिस० घादि०४ उक० जह० एग०, उक० कायड्िदी० | अणु० जह० एग०, उक्क० 
बेसम० । बंद ०-णामा-गोदा० इत्थिवेदभंगो । आउ० उक्क > णाणा०मंगो । अणु० जहँ० 
एग०, उक० तेत्तीसं० सादि० | णवुंसगे घादि०४ तिरिक्खोध | वेद०-णामा-गोदा० 
इत्थिवेदभंगो । आउ० उक० जह० एग०, उक० पृव्वकोडितिभागं दे” | अणु० जह० 
एग०, उक० तेत्तीसं साग० सादि० | अवगदवदे सत्तण्णं क०> उक० णत्यि अंतरं । 
अणु० जह० उक० अंतो० | 


घातिकर्मोका संक्तिष्ट मिथ्यारष्टिक ओर वेदनीय, नाम ओर गोत्रका सर्वविशुद्ध सम्यग्दष्टिके उस्कृष्ट 
अनुभागका बन्त्र हाता है। इसी प्रकार का्मणकाययागमें भी उक्त कर्मोके उत्कृष्ठ और अनुत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका अन्तरकाल न होनेका कारण है । शेप कथन सुगम है। 

५३०. स्रीवदी जीवोंमें चार घातिकमंकि उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है । अनुत्कृष् अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । वेदनीय, नाम ओर गात्रकर्मके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध- 
का अन्तरकाल नहीं हैं। आयुकमंके उत्कृष्ट अनुभागन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उल्कृष्ट 

अन्तर कायस्थिति प्रमाण हैं। अनुल्कृष्ठ अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तर साधिक पचवन पल्य है | पुरुषवंदी जीवोंमें चार धा -कर्मोके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य 

अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है। अनुन्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। वदनीय, नाम और गोत्रकरमंका भड् खत्रीवदी 
जीवोंके समान हैं। आयुकमके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका भज्ञ ज्ञानावरणके समान है। श्रनुत्कृष् 
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उद्कृष्ट अन्तर साधक तेतीस सागर है। नपुंसक 
बेदी जीवोंमें चार घातिकर्मोका भट्ढ सामान्‍य तियख्वोंके समान है। वदनीय, नाम ओर गोत्रकमंका 
भड्ढ स्लीवेदी जीवोंके समान है । आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है 
और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वेकाटिका कुछ कमर त्रिभाग प्रमाण है । अनुल्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उस्कृष्ट अन्तर साधिक ततीस सागर है। अवगतबंदी जीबोंमें उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुष्कृष्ठ अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अ्रन्तरकाल 
अन्तमुंहू् है । 

विशेषार्थ--खीवदर्स वदनीय, नाम और गात्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागब्न्ध क्षपकश्रणिमें होता 
है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । इनके अनुश्कृष्ट अनुभागबन्धका 
अन्तरकाल यद्यपि उपशमश्रणिमें सम्भव है पर इनकी बन्धव्युच्छित्तिके पहले ही ख्रीवेदका उदय 
नहीं रहता, इसलिए इसमें इन तीन कर्मोके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका भी अन्तरकाल नहीं बनता । 
देवियोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति पचवन पल्य है, इसलिए इसमें आयुकर्मके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य कहा है । क्योंकि जो पूर्वकोटिकी श्रायुबाला मनुष्य प्रथम 
तजिभागम्म अयुकर्मका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध करता है, पुनः पचवन पल्यकी आयवाली देवी 
होकर बहाँ छह महीना काल शेष रहने पर पुनः अनुस्कृष्ट अनुभागत्रन्ध करता हे उसके आयुकमेके 
अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्‍्य उपलब्ध होता है। नपुंसकवेदी जीव 


प्र महावंध अणुभागबंधाहियार 


१३१, कोधादि०४ धादि०४-आउ० उक्० जह० एग०, उक्क० अंतो० | अणु० 
जह० एग०, उक० बेसम० । वेद०-णामा-गो० उक्०अणु० णत्थि अंतरं | णबरि लोमे 
मोहणी ० अणशु० जह० एग०, उक० अंतो० । 

१३२, मदि०-सुद० घादि०४ तिरिक्खोघं। आउ० उक्क० घादिभंगो। अणु० 
ओषं । वेद ०-णामा-गोदा० उक० अणु० णत्थि अंतरं। एवं असंजद्‌०-मिच्छादि० | 
विमंगे घादि०४ णिरयोघ॑ | वेद०-णामा-गोदाणं उक० अणु० णत्थि अंतरं। आउ० 
उक्० जह० एग०, उक० अंतो० | अणु० जह० एग०, उक ० हम्मासं देखणं | 


आयुकरमका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करके पुनः नर्पुसकवेदी नहीं होते, इसलिए इनमें आयुकमके उत्कृष्ट 
अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर एक पूवक्राटिका कुड् कम त्रिभाग प्रमाण कहा है । अवगतवेदी जीवों 
में चार घातिकर्मोका उत्कृष्ठ अनुभागवन्ध उपशमश्रणि गिरनेवाले जीव अपगतवेदक्े अन्तिम 
समयमें दोता है और वेदनीय, नाम व गोन्रकर्मका उत्कृट अतुमागवन्ध भ्रपकश्नणिसें होता है, 
इसलिए इनमें उक्त सात कर्मोके उकृट्ट और अनुत्कृष् अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया 
है । शेप कथन सुगम हैं । 

१३१. क्रोघादि चार कपायवाले जीबोमे चार घातिकर्स और आयुकर्मके उत्हृष्ठ अनुभाग- 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है. और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंद्ते है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका 
जपन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दा समय है। वदनीय, नाम ओर गोत्रकर्मके उत्कृष्ट 
ओर अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। इतनी विशेषता हे कि लाभकपायवाले जीबोंमे 
मोहनीयके अनुत्कृट अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहू्ते हे । 


बविशेषार्थ--जा जीव उपशमश्रेणि पर आराहण करता है उसके क्राध, मान ओर माया 
कषायका अभाव होकर लोभकपषायके सद्भाव मोहनीय कर्मकी वन्धव्युब्छित्ति होती है. और ऐसा 
जीब सूच्मसाम्परायमें मरकर देव पयायमें यदि उत्पन्न होता हू ता वहाँ भी लोभकपायका सद्भाव 
बना रहता हैं, इसलिए लोभकपायम मोहनीयऊे अनुत्कट्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल बन जाता 
है। अब यदि यह जीब दसवें गुणस्थानमें एक समय तक रहकर मरता हैं ता एक समय अन्तरकाल 
उपलब्ध होता है और यदि अन्तमुंहू्त रहकर मरता है तो अन्तमुंद्ृत अन्तरकाल उपलब्ध द्वोता है । 
यही कारण है कि लोभकपायमें मोहनीयके अनुःकृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूले कहा है । शेप कथन सुगम है । 

१३२, मत्यज्ञानी और श्रताज्ञानी जीवोंगे चार घातिकर्मोका भट्ढ सामान्य तियंत्वोंके समान 
है। आयुकर्मके उत्कूट अनुभागबन्धका भद्ग घातिकरमोंके समान हैं। अनुच्कृष्ठ अजुभागवन्धका भन्ज 
ओपघके समान है| वदनीय, नाम ओर गोज़कमके उत्कृष्ट और अनुल्कूट अनुभागबन्धका अन्तरकाल 
नहीं है। इसी प्रकार असंयत ओर मिथ्यादष्टि जीवोंमें जानना चाहिए। विभद्जज्ञानी जीबोंमें चार 
घातिकमोका भजन सामान्य नारकियोंके समान है। वेदनीय, नाम ओर गोन्नकर्मके उत्कृष्ठ और 
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं हू । आयुकरमके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूत है । अनुध्कृष्ठ अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह मास है । 

विशेषाथ--मत्यज्ञान ओर श्रताज्ञानम संयमके अभिमुख हुए जीवके अन्तिम समयमें 
बेदूनीय, नाम ओर गोज्नकमका उज्कृष्ट अनुभागत्रन्ध होता हे, इसलिए इनमें इन कर्मोके उत्कृष्ठ ओर 
अनुल्कृष्ट अनुभागतन्के अन्तर कालफा निषेध किया हैं। विभन्नक्ानमें आयकर्मका उत्कृष्ट अनु- 


अन्तरपरूबणा १३ 


१३३, आभमि०-सुद०-ओधि० सत्तण्णं क> उक० णत्यि अंतर । अणु० जहफ़ु० 
एग०, उक० अंतो० | आउ० उक्क ० जह० एग०, उक० छावट्टि० देखू० | अणु० ओघ॑ | 
एवं ओघिदं०-सम्मादि० | मणपत्जञव० सत्तण्णं क० उक्क० णत्थि अंतर | अणु० जहण्णु ० 
अंवो० । आउ० उक्क> अणु० जह० एग०, उक्० पृव्वकोडितिभाग्ग देख० । एवं संजद- 
सामाइय-च्छेदो ० । णवरि सामाइय-च्छेदो० सत्तण्णं क० अणु० णत्थि अंतर । 

१३४, परिहार घादि०४ उक० अणुक्ष० णत्यि अंतरं। बेद०-णामा गोदा० 
उक० जह० एग०, उक० पुव्वकोडि० देखू० । अणु० जह० एग०, उक्क० बेसम० । 


भागबन्ध तियख्व ओर मनुष्यके हाता है, इसालेए इसमे आयकमक उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट 
तर अन्तमुहूत कहा है । शेष कथन सुगम है । 

१३३. आमिनिवोधिकतल्नानी, श्रतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें सात कर्मेक्रि उत्कृष्ट अनु- 
भागबन्दका अन्तरकाल नहीं है। अनु कृष्ठ अनुभागबन्धका जबन्य अन्तर एक समय है और उच्कृष् 
अन्तर अन्तमुंह्ते हैं। आयकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धदा जधन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष् 
अन्तर छुलु कम छयासठ सागर है। अलुत्कूए्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है। इसी 
प्रकार अवधिद्शनी ओर सम्यम्ट्ष्टि जीबोके जानना चाहिए। मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोके 
उत्कृष्ट अनुभागवन्यका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृट अनुभागवन्धका जधन्य और उत्कृष्ठ अन्तर 
अन्तमुंहर्त है । आयुकर्मके उत्कृष्ट और अलुत्दुष्ट अनुधागब्रन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर एक पूवेकोटिका हुछ कम त्रिभाग प्रमाण है । इसी प्रकार संयत, सामायिक संयत और 
छेदोपस्थापना संयत जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विद्येयता है कि सामायिक और छेदोपस्था- 
पना संयत जीबोंके सात कर्मोके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। 

विशेषाथ--आभिनिवोधिक आदि तीन ज्ञानोंमें चार घातिकर्मोका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध 
मिथ्यात्वके अभिमुख हुए जीवके अन्तिम समयम होता हैं ओर बदनीय, नाम व गोत्रकर्मका 
उत्कृष्ट अनुभागवन्ध क्षपकश्रेणिमें हाता है इसलिए इनमे उक्त सात कर्मोक उत्कृष्ट अनुभागबन्धके 

तरकालका निषध किया हैँ। इनमें उक्त सातों कर्सोके अनुत्कष्ठ अनुभागबन्धका श्रन्तरकाल उप- 
शमश्रणिकी अपेक्षा बन जाता हे जो जवन्य एक समय और उत्क्ृष्ठ अन्तमुहूते उपलब्ध होता है, इसलिए 
यह उक्त प्रमाण कहा हैं। यद्यपि आमिनिवोधिक आदि तीनों ज्ञानोंका उल्‍्कृष्ट काल चार पूवकोटि 
अधिक छथासठ सागर हैं, पर यहाँ आयुकमके उत्कृष्ठ अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
छथघासठ सागर ही बनता है, क्योंकि यहाँ पर वेदकसम्यक्रत्वकी मुख्यतासे ही यह श्रन्तरकाल 
उपलब्ध होता है। मनःपर्ययज्ञानमें असंयमके अभिमुख हुए जीवके अन्तिम समयमे चार घाति- 
कमोंका उस्कृष्ट अनुभागबन्ध दोता है और वेदनीय नाम व गोत्रकमंका उकृष्ट अनुभागवन्ध क्षपक- 
श्रेणिसें होता है, इसलिए इसमें इन सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया 
है। तथा इसमें इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जबन्य और उत्कृष्ठ अन्तरकाल अन्तमुंह॒त कहनेका 
कारण यह है कि यह जीव उपशमश्रणि पर चढ़कर अन्‍्तमुहू्ते काल तक इनका अबन्धक रहता है । 
सामायिक और छेदोपस्थापना संयम नोबें गुणस्थान तक ही होते हैं, इसलिए इनमें आयुके सिवा 
शेष सात कमके अनुष्कृष्ट अनुभागवन्धका अ्रन्तरकाल नहीं उपलब्ध हाता, इसलिए उसका निषेध 
किया है। शेष कथन सुगम है । 


१३४. परिद्दारविद्संयत जीबोंमें चार थातिकर्मोंके उत्कूट और अनुल्कृष्ट अनुभागवन्धका 
अन्तरकाल नहीं है। वेदनाय, नाम और गोन्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धक्रा जघन्य अन्तर एक समय 
है ओर उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम एक पूवकाटि है। अनुल्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक 


५७ महाबंध श्रणुभागबंधाहियारे 


अथवा 'उक० णत्थि अंतरं । अणु० एग०। आउ० मणपज्वर्भंगों | सुहुमसंप० छण्णं 
कम्माणं उक० अणुक० णत्थि अंतर । संजदामंजद० सत्तण्णं क० उक० अणु० णत्थि 
अंतरं | आउ० परिदारभंगो | 

१३५, चक्खुदं० तसपज्जत्तमंगो | किण्णाए घादि०8 उक्० जह० एग०, 
उक्क ० तेत्तीसं सा० सादि० । अणु० जह० एग०, उ० बेसम०। वेद०-शामा-गोदा० 
[ उक० अणु० ] जह० एग०, उक्० तेत्तीसं सा० देखू० । अणु० जह० एग०, उक० 
बेसम० । आउ० [ उक० अणुभा० ] जह० एग०, उक० अंतो० | अणु० जह० एग०, 
उक० छम्मासं देख० । एवं छण्णं लेस्साणं आउ० सरिसमंतरं । णील-काऊणं सत्तण्णं 
क० उक० जह० एग०, 3० सत्तारस सत्त साग० देखू० | अणु० जह० एग०, उक० 
बेसम० । तेठ ०-पम्मा० घादि०४ उक० जह० एग०, उक्क० बे अट्वारस० सादि० | 
अणु० जह? एग०, उक० बेसम० | वेदणी ०-णामा-गो० उक्क० णत्थि अंतर ! अणु०- 
एग०। सुकाए घादि०४ उक८ जह० एग०, उक० अटड्ठारससा० सादि० | अणु० 
जद्द० एग०, उक० अंतो० | वेद ०-णामा-गोदा० उक्क० अणु० ओध॑ । 


समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। अथवा इनक उत्कृष्ट अनुभागवन्वका अन्तरकाल नहीं 
है और अनुत्कृट अनुभागवन्धका जबन्य ओर उ कृष्ट अन्तरकाल एक समय है। आयुकर्मका भन्ज 
मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान है । सूक्मसाम्परायसंयत जीवोंमें छह कर्मोक उन्‍8््ट और अनुत्कृष् 
अनुभागबन्धका अन्तर काल नहीं ह। संयतासंयत जीवोंमें सात कर्मकि उत्कूट आर अनुत्कृष् 
अनुभागबन्धका अन्तर काल नहीं हैं। आयुकमका भद्ग परिहारविद्युद्धंयत जीवोंक समान है | 


१३०, चक्षुःदशनी जीबोंसें त्रसपर्याप्रकोंक समान भट्ट है। कृष्णलेश्यावाले जीवोंम चार 
घातिकमोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उस्कृष्ट अन्तर साधिक ततीस 


सागर है। श्रनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। 
बेदनीय, नाम और .गोत्रकमके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अनुत्कृट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उल्कृष्ट अन्तर दो समय है। आयुकमेके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघय अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहू्त ह। अनुत्कृष्ठ अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम छह महिना है। इसी प्रकार छह लेश्याबाले जीबोंके आयुकर्मके उत्कृष्ट और अनु 
ह्कृष्ट अनुभागबन्धका समान अन्तर है। नील और कपोतवाले जीबोंमें सात कर्मके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उस्कृष्ट अन्तर क्रमसे कुछ कम सत्तरह सागर व कुछ कम 
सात सागर है। अनुत्कुष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उस्कृष्ट अन्तर दी समय 
है । पीत ओर पदालेश्यावाल जीवोंमें चार घातिकर्मोके उत्कृष्ट अनुभागबन्धकां जधन्य अन्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर क्रसे साधिक दो सागर व साधिक अठारह सागर है। श्रनुस्कृष्ट 
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। वेदनीय, नाम ओर 
गोत्नकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुव्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य और 
उत्कृष्ट अन्तर एक समय हैं । शुक्कलेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मोके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघमस्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है | अनुल्कृष्ट अनुभागबन्धका जघम्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहू्त है। वदनीय, नाम ओर गांत्रक्मके उस्कृष्ठ और 
अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर काल ओघके समान है । 


३ मूलूप्रतो अथवा वाउ० इति पांठः। 


अन्तरपरूबणा 5१ 


१३६, अब्मवसि० सत्तण्णं क० उक० जह० एग०, उक्क० अणंतकालं० | अणु८ 
जह > एग०, उक० बेसम० | आउ० मदि०भंगो। 


१३७, खश्ग० घादि०-४ उक० जह० एग०, उक० तेत्तीसं सा० सादि०। 
अणु० जह० एग०, उक० अंतो० | वेद०-णामा-गोदा० ओघमंगो । आउ० [ उक्क० 
अणु० ] जह० एग०, उकक० पुव्वकोडितिभागं देख० | अणु० ओघ॑। 


विशेषाथ--क्ष्णलेश्यावाले जीवोंफे चार घातिकर्मोका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध तीन गतिमें सम्भव 
है, इसलिए इनके उत्कृष्ट -अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । जो नरक जानेके 
सन्मुख कृष्णलेश्यावाला जीव है उसके अन्त कृष्णलेश्या हो जाती हे ओर नरकसे निकलनेके बाद 
भी अन्तमुहतें काल तक यह बनी रहती है, इसलिए साधिक ततीस सागर काल उपलब्ध हो जाता 
है। परन्तु वेदनीय, नाम और गोचन्रकमेंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध असंयतसम्यम्ट्ष्टि, सर्वेविशुद्ध 
नारकीके होता है इसलिए इनके उत्कूए अमनुभागवन्धका उस्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा 
है | ऋष्णलेश्यामें आयुकर्मका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध नियेश्न और मनुष्यक होता है, इसलिए 
आयकर्मबे उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुडते कहा है, क्योंकि इनके एक लेश्या अन्त- 
मुहतंसे अधिक काल तक नहीं पाई जाती। नील और कापोत लेश्यामें सात कर्मोका उत्कृष्ट अनु- 
भागवन्ध नारकियोंके ही होता है, इसलिए इनमे सातां कमकि उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर 
क्रमसे कुछ कम सत्रह सागर ओर बुछ कम सात सागर कहा है । पीत और पद्लेश्यामें चार घाति- 
कर्मोका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध देवगतिमें होता हे और देवोंमे पीतलेश्याका मुख्यतासे दूसरे कल्प 
तक व पद्मलेश्याका बारहवें कल्प तक निर्देश किया जाता हैं । इनकी उस्कृष्ठ आयु क्रमसे साधिक 
दो सागर ओर साधिक अठारह सागर है, इसलिए इनमे चार घातिकमंक्रि उत्कृष्ट अनुभागवन्धका 
उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है । वेदनीय, नाम ओर गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध इन 
लेश्याश्रोंमें सवेविद्युद्ध अप्रमतसंयतकें हाता है, तथा पुनः उत्कृष्ट अनुभागवन्धकी योग्यता आने 
तक लेश्या बदल जाती है अतः इनके उष्कृष्ट अनुभागवन्धके अन्तरकालका निपेध किया है। इनमें 
अनुन्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहनका कारण यह है कि इनमें इन 
कर्मोके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । शुक्तलेश्यामें चार घाति 
कर्मोका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सहस््लार कल्प तक होता है, इसलिए इसमें इन कर्मोके उत्कृष्ट अनु 
भागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर कहा है। शेप कथन सुगम है । 

१३६. 'अभव्य जीवोंमें सात कमके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है। अनुल्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तर दो समय हैं। आयु कर्मका भज्ञ मत्यज्ञानी जीवोंके समान है । 

विशेषार्थ--अभव्य जीवोंके एक सिश्याटष्टि गुणस्थान होता है ओर संज्ञी पद्नन्द्रिय पर्याप्तका 
उत्कृष्ट अन्तरकाल अनन्त काल है| इसीसे यहां आयु कमके अतिरिक्त सात कमके उत्कृष्ट अ्नुभा- 
गवन्धका उत्कृूष्ठ अन्तर अनन्त काल कहा हैं | यह स्पष्ट हू कि इन सात कर्मोका उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्ध संज्ञी, पद्नन्द्रिय पर्याप्त जीवके होता है । शेष कथन सुगम है । 

१३७, क्षायिक सम्यग्टष्टि जीवबोंमे चार घाति कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अ्रन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। अनुत्कृटट अनुभागबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्ते है । वदनीय, नाम और गोत्रकर्मका भज्ञ ओघके 
के समान है। आयु कममके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है भौर उश्कृष्ट अन्तर 
एक पृषकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर ओषके समान है| 


१६ महाबंध अ्रणुभागबंधाहियारे 


१३८, वेदग० सत्तण्णं क० उक० णत्थि अंतरं । अणु० एय० | णवारि घादि०४ 
अणु० णत्थि अंतर । आउग० ओघधिणाणा०मंगो | उवसम० सत्तण्णं क० उक्क० णत्यि 
अंतर | अगु० जह० एग०, उक० अंतो० | 

१३६, सासणे घादि०४ उक्क० अणुक० णत्यि अंतर | वेद ०-आउ ०-णामा-गोदा ० 
उक० जह० एग०, उक० अंतो० | अणु० जह० एग०, उक० बेसम० | सम्मामि० 
सत्तण्णं क० उक० अणु० णत्यि अंतर | 

१४०, सण्णि० पंचिदियपज्जत्तमंगो । असण्णि० सत्तण्णं क० उक्क० जह० एग०, 


बिशेषाथ--क्ञायिक सम्यर्त्वका उत्कृष्ट काल साधिक तेनीस सागर हैं, इसलिए इसमें चार 
घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनभागवन्धका उ कष्ट अन्तर साधिक ततीस सागर कहा है। उपशमश्रणिमे 
क्षायिक्रमम्यक्त्व भी होता है. ओर इसमें दार दातिकरमफे अनुन्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल 

तमुंहर्न बन जाता है, इसलिए क्षायिकसम्यक्चसे इल कम।क अनुत्कृष्ठ अनुभागबन्वका उकृष्ट 
अन्तर अन्तमुहर्त कहा है । शेप कथन सुमस है । 

१३४८, वदकसम्यस्ट्ष्टि ज्ञीवॉस सात कम% उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं ह। 
अनुत्कृष्ठ अनुभागवन्धका जमन्य ओर उन्हृठ्ठ अन्तरकाल एक समय है। इतनी विशेषना है कि 
चार घातिकरमोफे अनुन्कूट अनुभागवन्थका अन्यरकाल नहीं हैे। आयुकर्मका भद्ढ अवधिन्नानी 
जीवोके सप्तान है। उत्शमसम्यस्ट्टि जीवीप सात कमे।क उन्‍्कृ्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल न 
हे । अमुत्क्ए० अनुभागवन्घका जबन्य अन्तर एक सनय है ओर उ कृष्ट अन्तर अन्तमुंद्रत है । 

विशेषाथ-- वेदऋसस्यवत्वम चार पानिकर्माका उत्कट्ट अनुदागवन्ध सिथ्यात्वक्रे अभिमुख हुए 
जीवके अन्तिम समय होता है, ह्सलजिए हाके उन्कूट ओर अनुस्क. अनुभागवन्बके अन्तरकालका 
निषेध किया है। वेदनीय, नाप ओर गोत्रक्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध स्वविशुद्ध अप्रगत्तसंयत जीवके 
होनेसे टसमें इन तीन कर्मेकि उत्क्ष्ट अनुभागवन्वक अन्तरका निरेत्त किया हैं। डपशमसम्यक्त्वमे 
चार घातिकर्मोका उ कष्ट अनुभागवन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख जीव, अन्तिम समयमें होता है और 
बदनीय, नाम व गात्रकपका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध उपशमल्ेणिय सूह्मसास्पराय, अन्तिम समयमे 
हाता है, हरालिए इस सातो कर्मकि उद्कष्ट अनुभागबन्धक अन्तरकालका निपषेघ किया है। तथा उपशम 
मसम्यक्त्वम उपशमश्रणिक्री अपेज्ञा कमसे कम एक समय तक और अधिकने अधिक अन्‍्तमुंहूर्त तक 
इनका बन्ध नहीं हं।ता, इसलिए इनके अनुत्कृष्ठ अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूल कहा है । 

१३६. सासादनसम्यग्दष्टि जीवोंमें चार घरातिकर्मोंके उल्कूट और अनुधकृष्ट अनुभागवन्धका 

तरकाल नहीं है । बदनीय, आय, नाम आर गोत्रकमके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय ह ओर उल्लष्ठ अन्तर अन्तमुटटन 8। अनुल्कृष्ठ अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय 
है और उत्कृूष अन्तर दो समय है। सम्यस्सिथ्णहट्टे जीबोसे सात कर्मकि उन्कूट और अनुस्कृष 
अनभागवन्धता अन्तरकाल नदीं 

विशेषाथ--सासादनसम्यब बमें मिथ्यात्वके अभिमुख हुए जीवके अन्तिम समयमें चार 
घातिकर्मोंका उन्कृट अनुभागबन्प होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुन्कृष्ट अनुभागबन्धके 
अन्तरकालका निपेध किया है। किन्तु वदनीय, नाम और गोज्नकर्मका सर्वविशुद्ध जीवके उत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध होता है, इसलिए इसमे इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और 

उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूते कहा है । शेप बथन सुगम है । 

९७०, संज्ञी जीबोंमे पंचेन्द्रिय पयाप्त जीवोके समान भड़ हैं। भ्रसंज्ञी जीबॉस सान क्मके 


अन्तरपरूतणा ५७ 


उकक० अणंतकालं असंखेजा० | अगु० जह ० एम०, उक० बेसम० | आउ० उक० जह॒ ० 
एग०, उ० पुव्वकोडितिभागं देख० | अशु० जह० एग०, उक० पुन्वकोडी सादि० | 

१४१, आहार० घादि०४ उक० जह० एग०, उक० अंगुख० असंखेज़० | अणु० 
ओघं । वेद०-णामा-गोदा० ओघं। आउ० उक्क० जह० एग०, उक्क अंगुल० 
असंखे० । अणु० ओपघ॑। 

एवप्लुकस्समंतर समत्त । 

१४२, जहण्णए पगद | दुवि०-ओथे० आदे०। ओषे० घादि०४ जहृ० 
णत्वि अंतरं । अज० जह ० एग०, उक० अंतो० | बेद०-णामा० जह० जदृ० एग०, 
उक ० असंखेज़ा लोगा । अज० जह० एग०, उक्क० अंते० | आउ० जह० वेदणीय- 
भंगो | अज० जह० एग०, उक० तेत्तीसं साग० सादि० | गोद० जह० जदह० अंतो ०, 
उक० अद्भपोग्गल० | अज० जदृ० एग०, उक० अंतो | एवं अचक्खुदं०-मवसि० | 


उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात 
पुदूगल परिवतेन प्रमाण है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तर दो समय है। आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तर एक पृव॑कोटिका कुश्च कम त्रिमाग प्रमाण है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य श्रन्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोदि हैं । 

विशेषार्थ--असंज्ञी जीवका पहिली पूर्वकोटिके त्रिभागमें आयुकमेका अनुष्कृष्ट अनुभागवन्ध 
कराके पुनः पूवेकोटिकी आयुवाले असंक्षियोंमें उत्पन्न कराकर अन्तमें अ्रायुबन्ध कराव और इस 
प्रकार आयुकर्मके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ठ अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि ले आवे। शेष 
कथन सुगम है । 

१४९, आहारक जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अतुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय 
हैं और उत्कृष्ट अन्तर अहुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अनुत्कृष्ठ अनुभागत्रन्धका श्रन्तरकाल 
ओघके समान हैं। वेदनीय, नाम ओर गात्र कमंका भन्ग ओघके समान है ! श्रायुकमंके उत्कृष्ट 
अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अह्भुलके असंख्यातवे भाग प्रमाण 
है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल ओघषके समान हैं । 

विशेषार्थं--आहारकोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति अन्लुलरे असंख्यातर्वें भाग प्रमाण है। इसी 
बातको ध्यानमें रखकर यहाँ चार घातिकर्म और आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उक्त प्रमाण 
उस्कृष्ट अन्तर काल कहा है। शेष कथन सुगम हैं । 

इस प्रकार उत्कृष्ट अ्रन्तर समाप्त हुआ | 

१४२, जघन्थका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओध और आदेश । 
ओपधसे चार घातिकर्मांके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं हे। अज़धन्य अनुभागबन्धका 
जपधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तप्लुहृत है। बदनीय और नामकमके जघन्य 
अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है । अज़घन्य 
अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहू्त है। आयु कर्मके जघन्य 
अनुभागबन्धका भंग वेदनीय कमेके समान है। अजपन्य अनुभागत्रन्धका जपन्य अन्तर एक समय हैं 
और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। गात्रकमंके जधन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर 
अन्तमुहते हे ओर उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल परिवत्तन प्रमाण है । अज़बन्य अनुभागबन्धका जघन्य 


स्प 


५्प महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


१४३, णिरएपु घादि०-8 जह० जह० एग०, उक० तेत्तीस साग० देद्च०। 
अज० जह० एग०, उक० बेसमयं । वेद०-णामा० जह० जह० एग०, उक० तेत्तीसे 
साग० देतू० | अज० जह० एग०, उक्त० चत्तारि समयं | आउ० जह० अज० जह ० 
एग०, उक० छम्मासं देखणं । गोद० जह० जह० अंतो०, उक० तेतीसं सा० देख० । 
अज० जह० एग०, उ० एग० | एवं सत्तमाएं पुटवीए | उवरिमासु छसु त॑ चेव । णंवरि 
गोद० वेद०भंगो। अध्पप्पणों द्विदीओ देखणाओ कादव्वाओं | 


अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहू्त है। इसी प्रकार अचक्षद्शनी और भव्य जीबोंके 
जानना चाहिये । 

विशेषाथै--चार घात कममोंका जघन्य अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है अतः ओघसे इनके 
जघन्य अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है| उपशमश्रणिमें चार घाति कर्मोका कमसे कम 
एक समय तक ओर अधिकसे अधिक अन्तमुंहूर्त तक बन्ध नहीं होता, इसके बाद पुनः उनका यथा- 
योग्य अजघन्य अनुभागबन्ध होने लगता है, इसलिए इनके अ्रजधन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूते कहा है। वदनीय ओर नाम कर्म का जघन्य अनुभागवन्ध बादर 
पर्याप्र एकेर्द्रियोंके भी दो सकता है और इनका उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोकप्रमाण है | यही 
कारण हैं कि ओघसे इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अ्रम्तर असंख्यांत लोक प्रमाण कहा है । 
इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय तथा अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय और उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तमुंहू्ते है यह स्पष्ट ही है। गोत्रकमंक्रा जघन्य अनुभागबन्ध सातवीं 
प्रथिबीके नारकीके सम्यक्त्वके अभिमुख होनेपर होता है । यह अवस्था पुनः कमसे कम अन्समुहूर्तेके 
बाद या अधिकसे अधिक छुद्र कम अधेपुद्ूगल परिवतेनके बाद उपलब्ध होती है, इसलिए ओघसे 
इसके जधन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर अन्तमुंहू्त और उत्कृष्ट अन्तर अधैपुदूगल परिवर्तन 
प्रमाण कहा है। शेप कथन सुगम हैं । 

१४३. नारकियोंमं चार घातिकमंकि जघन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अजधन्य अनुभागबन्धका जबन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर दी समय है । वेदनीय और नामकमके जघन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर हे । अजधन्य अनुभागबन्धका जघग्य अन्तर एक 
समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर चार समय हैं। आयुकर्मफे जघन्य और अजधघन्य अनुभागबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समयहे और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छुद्द महीना है । गोत्र कमंके जघन्य अनुभाग 
बन्धका जधन्य अन्तर अन्तमुहते हे और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। झजघन्य 
अनुभागवन्धका जबन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। इसी प्रकार सातवीं 
पृथ्वीमें जानना चाहिए। ऊपरकी छह प्रथिवियोमें वही भज्ञ हे । इतनी विशेषता है कि इनमें गोन्न- 
कर्मका भद्ग वेदनीयके समान है | तथा अपनी अपनी कुछ कम स्थिति कहनी चाहिये । 

विशेषार्थ--नरकर्मं चार घाति कर्मका जघन्य अनुभागघन्ध असंयत सम्यम्टष्टिफे होता है 
आर इसका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तेतीस सागर हे, इसलिय यहाँ इनके जघन्य अनुभागघन्धका 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। वेदनीय ओर नामकमेका जघन्य अनुभागवन्ध 
सम्यग्दष्टि या मिथ्यादृष्टि दोनोंके परिवतेमान मध्यम षरिणामों पे हातता है तथा गोश्रका सातवें नरकमें 
सम्यक्त्वके अभिमुख हुए जीवके होता है। सातवें नरकमें प्रारम्भमें और अन्‍्तमें इस व्यवस्थाको 
प्राप्त कर कर्मोंका जधन्य अनुभागबन्ध सम्भव हे, इसलिए इन कर्मोके जघन्य अनुभागबन्धका भी 
कुछ कम तेतीस सागर उत्कृष्ट अन्तर कहां है। गोत्रकर्मका एक बार जधन्य अनुभागवन्ध द्ोनेपर 
पुनः वैसी योग्यता अन्तमुंह्त काले पहले नहीं झती, इसलिए इसके जधन्य झनुभ|गवस्धका जधन्य 


अन्त्रपंरूवणा १६ 


१४४, तिरिक्खसु घादि०-४8 जह० जह० एग०, 3० अद्धपोग्गलदे० | अज० 
जह० एग०, उक्क० वेसमयं | वेद०+-णामा० जह० ओघ॑ | अज्ञ० जह० एग०, 
उक्क० चत्तारि समयं | आउ० जह ओघं | अज० अणुक्कस्सभंगो । गोद० जह० जह० 
एग०, उक० अणंतकालें० असंखे० | अज० जह० एग०, उक० बेसमयं | पंचिंदि०- 
तिरिक्व ०३२ घादि०४ जह० जह० एग०, उक० पुव्यकोडिपुधत्त । अज० 
ज० एग०, उक्० बेसमयं | वेद०-णामा० जह० ज० एग०, उक्क० तिण्णिपलि० पुन्व- 
कोडिपुधत्त । अज० जह ० एग०, उक० चत्तारिसम०। आउ० ज० जहृ० एग०, उक्क० 
पुव्वकोडिपुघत्त। अजञ० अणु०भंगो। गोद" जह० जह० एग०, उक्० पुव्वकीडिपृध ० | 
अज०' जह० एम०, उकक० चत्तारि सम० | 


अन्तर अन्तमुंह्ते कहा है । गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जधन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय 
है, इसलिए इसके अजघन्य अनुभागघन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कह्दा है। सातवीं 
प्रथिबीमें यह ओघ प्ररूपणा अविकल घटित हो जाती है, इसलिए उसमें सामान्य नारकियोंके समान 
अन्तर काल कहा हे। हाँ प्रारम्भकी छह प्रथिवियोंमें गोत्रकमंकी वेदनीय ओर नामकर्मसे स्वामित्वकी 
अपेक्षा कोई विशेषता नहीं है, इसलिए इनमें और सब अन्तर तो अपनी अपनी स्थितिके अनुसार 
सामान्य नारकियोंके समान है पर गोत्रकर्मकी अपेक्षा यह अन्तर वेदनीयके समान कहा है। शेष 


अन्तर कालको 23/033 ले आना चाहिये। 
१४४. तियेश्नोंमें चार घाति कर्मोंके जधन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय हे 


और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्ध पुदूगल परिवर्तन प्रमाण है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। वेदनीय और नाम कर्मके जधन्य अनुभाग- 
बन्धका अन्तरकाल ओ्रोधके समान है। अजधन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर चार समय है। आयुकमके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल ओधके समान है । 
अजघन्य शअनुभागबन्धका अन्तरकाल भअनुत्कृष्े समान है। गोत्रकमेके जघन्य अनुभागबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है, जो असंख्यात पुदूगल परिवतेन 
प्रमाण है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय है । 
पचेन्द्रिय तिय॑श्च त्रिकर्म चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर पूर्वेकोटि प्रथक्त्व प्रमाण है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। वेदनीय और नाम कर्मके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर पूर्वेकाटि प्रथकत्व अधिक तीन पल्‍्य है। अजघन्य अनुभागबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है। आयुकमके जधन्य अनुभागवन्धका 
जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूवेकोटिप्र्थक्ब प्रमाण है। अ्रजघन्य अनुभाग- 
वन्धका अन्तरकाल अनुत्कृष्टके समान है। गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर पुबंंकोटि प्रथक्त्व प्रमाण है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । 

विशेषा्--तियंत्वोंमें चार घातिकर्मोंका जघन्य अनुभागबन्ध संयतासंयतके होता हे और 
संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवतेन प्रमाण है, अतः यहाँ इनके जघन्य 
अनुभागषन्धका उत्कृष्ट अन्तर अधंपुदूगल परिवतेन प्रमाण कह्दा है। तिर्यश्लोंमें गोत्र कर्मका जघन्य 
अनुभागबन्ध वादर अप्रिकायिक और बादर वायुकायिक जीवके द्वोता है। तथा इनका उत्कृष्ट 


३ मूछपमतो भज० जह० जह० प्‌ग० इृति पाठ; । 


६० महाबंधे अणुभगबंयाहियारे 


१४५, पंचिंदि० तिरि० अपज्ञ० घादि०४ जह० जह० एग०, उकक० अंदो० | 
अज० जह० एग०, उक० बेसम० | वेद०-णामा-गोदा० जह० जह० एम्र०, उक्क० 
झंतो० | अज० जह० एग०, उक० चस्तारिसम० | आउ० जद ० अज० जह० एम०, 
उक० अंतो० | एवं सन्बअपज़त्त-सुदृमपञ्त्ताणं च | 

१४६, मणुस ०३ घादि०४ जह० गणत्थि अंतरं। अज० जह० उक्क० 
अंतो० । सेसाणं पंचिदियतिरिक्खभंगो । णवारि बेद०-णामा-गोदा० अज० जह० 
एग०, उक० अंतो० । 

१४७, देवेसु घादि०४ जदह० ज० एग०, उक्र० तेत्तोसं साग० देखू० | अज० 


अन्तर अनन्तकाल है, इसलिए यहाँ गोन्रकर्मफ जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त- 
काल कहा है । पंचेन्द्रिय तिथंश्वत्रिकर्में संबतासेयत गुणस्थानका उस्कृष्ट अन्तर पृषकोटि प्रथकत्व 
प्रमाण है, इसलिए इनमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकाटि प्रथकस्व 
प्रमाण कहा है। यद्यपि इनमें गात्रकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध मिध्याहृष्टि परिबतेमान मध्यम 
परिणामवाले पंचेन्द्रिय जीवके होता है. पर ऐसी योग्यता भागभूमिमें सम्भव नहीं, इसलिए इनमें 
गोन्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर भी पूर्वकार्टि प्रथक्त्व प्रमाण कहा है । आयुकमंका 
जघन्य अमुभागबन्ध भी यहीं कर्भूमिके पश्चेन्द्रियत्तियंद्न्रिकक दोता है, इसलिए इसके जघन्य 
अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर भी उक्त प्रमाण कहा है | मात्र वदनीय और नामकमके जधन्य अनु- 
भागका बन्ध भोगभूमि ओर कर्मभूमि दोनोंके सम्भव है, इसलिए इनके जबन्य अनुभागबन्धका 
उत्कृष्ट अन्तर पूर्वेकोटि प्रथकत्व अधिक तीन पल्‍्य कहा हैं । इन सब स्थलोंमें उत्कृष्ट अन्तर लाते 
समय प्रारम्भमें ओर अन्तमें जघन्य अनुभागवन्ध कराकर यह अन्तरकाल ले आना चाहिए । इसी 
प्रकार अम्यत्र भी जानना चाहिए। शेष कथन सुगम है, इसलिए उसका अलग से निर्देश 


नहीं किया 


7 । 

१४५. पद्नेन्द्रिय तिय॑ग्ब अपर्याप्रकीमें चार घातिकर्मोंक जघन्य अनुभागबन्धका जधन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तमुंहूर्त हे। अज़घन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है और उस्कृष्ट अन्तर दो समय हे । वदनीय, नाम और ग्योत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहतते है। अजबन्य अनुभागबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कर समय है। आयुकर्मके जधन्य और अजघन्य 
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूर्त है। इसी प्रकार सब 
अपर्याप्त, और सूछ्म पयांप्त जौबोंके जानना चाहिये । 

१४६ मनुष्यत्रिक में चार घातिकर्मों के जधन्य अलुभागबन्धका अ्रन्तरकाल नहीं है। 
अजधन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुंहूत्ते है। शेष कर्मोंके अनुभागबन्धके 
अन्तरकाल का भंग पचेन्द्रिय तियद्ोंके समान हैं । इतनी विशेषता है कि वेदनीय, नाम और गोत्र- 
कमेके अजधन्य अनुभागवबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहर्त है। 

विशेषाथे--मनुष्यत्रिकमें चार घातिकर्मोंके अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल उपशम- 
श्रेणिमें उपलब्ध द्वोता है । तथा इसी प्रकार वदनीय, नाम और गोत्रकर्मके अजघन्य अनुभागबन्ध- 
का उत्कृष्ट अन्तरकाल भी उपशमश्रेणिमें उपलब्ध होता है। यत: उपशमश्रेणिमें इन सबका बन्ध 
मलुष्यात्रिकमें अन्तमुँहूते काल तक नहीं हाता, अतः यहाँ चार घातिकर्मके अजधन्य अलुभाग- 
बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल तथा वेदनीय, नाम गोत्रके अजपघन्य अनुभागबन्धक्रा 
इस्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुंहूर्ते कहा है । 

१४७ देवों में चार घातिकर्मोके जधन्य झमुमागकापक्म जपन्य अस्तर एक खभय हे ओर 


अन्तरपरूबणा ६९ 


जह० एग०, उक० बेसम० | वेद०-णामा० जह० ज० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० 
देख० | अज० ज० एग०, उक० चत्तारि सम० | आउ० णिरयभंगो | गोद० ज्ञ० ज० 
एग०, उक० एकत्तीसं० देखू० । अज० जह एग०, उक० चत्तारि सम० | एवं 
सब्बदेवाणं | णवरि अणुद्सि याव सब्बद्ठा क्ति गोद० घादिभंगो । 

१४८, एडंदिएसु घादि०४ जद ० ज० एग०, उक० असंखेज़ा लोगा ! अज० 
जह० एग०, उक० वे सम० । वेद ०-आउ ०-णामा० तिरिक्खोधं । णवरि आउ० अज॒० 
उक्स्स० पगादिअ्ंतरं | गोद० ज० जह० एग०, उक० अणंतकालं० | अज० जह ० 
एग०, उक्क० बे सम० | बादरे० अंगुल० असंखे० । पजत्त संखज्ञाणि वाससहस्साणि । 
सुहुम ० असंखेज़ा लोगा | 


उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस साभ२ है। अजघन्य अनुभागब्रन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे 
ओर उस्कृष्ट अन्तर दो समय हैं । यवेदनीय ओर नामकमके जघन्य अनुभाग बन्धका जपन्य अन्तर 
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अजधन्य अनुभागबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर चार समय हैं। आयु कर्मका भंग नारकियों के समान हैं | 
गोन्रकर्मके ज़धन्य अनुभाग बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
इकतीस सागर है । अजधन्य अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कूट अन्तर चार 
समय है । इसी प्रकार सब देवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता द्वे कि अनुदिशसे लेकर 
सर्वाथंसिद्धि तकके देवोंमें गोत्र कमका भंग चार घातिकर्मोंके समान है । 

विशेषार--सामान्यसे देवोंमें चार घातिकमेंका जघन्य अनुभागबन्ध सम्यग्दष्टिके होता है । 
तथा वेदनीय और नामकर्मका जधन्य अनुभागबन्ध सम्यग्दृष्टिके भी होता है, अतः यहां इन छद्द 
कर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। मात्र गोत्र कमका 
जघन्य अनुभागबन्ध मिथ्यादृष्टिक ही होता है और मिथ्यात्व गुणस्थान अ्रन्तिम ग्रैवेयक तक ही 
उपलब्ध होता है, अ्रतः यहां गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस 
सागर कहा है। भवनत्रिक आदि देवोंमे जहाँ जो स्थिति हो उसे ध्यानम रखकर अपना अपना 
यह अन्तरकाल ले आना चाहिए । नो अनुदिश ओर पॉच अनुत्तर विमानोंमें गोन्नकर्मका जपधन्य 
अनुभागबन्ध सम्यग्दृष्टिके ही हाता है, इसलिए इनमें गोत्र कर्मका भद्ग चार घातिकर्मोंके समान कहा 
है । श्षेष कथन सुगम है । 

१४८ पएकेन्द्रियोंमं चार घातिकर्मकरे जधघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं 
ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लाक प्रमाण हे । अ्रज़धन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
है ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। वेदनीय, आयु और नामकमका भंग सामान्य तियचोंके 
समान है। इतनी विशेषता है कि आयु कमंके अजघन्य अनुभाग बन्धका उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिबन्ध- 
के अन्तरके समान है | गोत्रकमंके जघन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है। अलजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। बादर एकेन्द्रियोंमें जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके 
असंख्यातर्वें भाग प्रमाण है । बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें संहयात हजार वर्ष है । सूत्म एकेन्द्रियोंमें 
असंख्यात लोक प्रमाण है । 

विशेषा्-एकेन्द्रियोंमें चार घातिकमोंका जघन्य अनुभागबन्ध बादर एकेन्द्रियोंके होता है और 
बादर एकेन्द्रियोंका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है, इसलिए इनमें चार घातिकर्मोंके जघन्य 
अनुभागबन्धका उत्दृष्ट अन्तर असंस्यात लोक प्रमाण कद्दा है । सामान्‍य तियंब्चोंमें बेदनीय, आयु 


धर महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


१४९, बेहंदि०-तेहदि०-चदुरिदि० तेसिं च पज़त्त० सत्तण्णं क० जह० ज० एग०, 
उक्ष० संखेज़ाणि वाससहस्साणि । अज० अपजत्तमंगो । आउ० जह० णाणावरणमंगो० । 
अज० पगादिअंतरं | 

१५०, पंचिंदि०-पंचिंदियपजत्त ० घादि०० जह० अज० ओधघं। वेद०-आउ०- 
णामा० ज० जह० एग०, उक० कायदड्डिदी०। अज० ओघं । गोद० जह० अंतो०, 
उक्क० कायडिदी० । अज० ओघ॑ । एवं तस-तसपज़त्त-चक्खुदं० । 


ओर नामकमेके जधन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण उपलब्ध द्वोता हे । 
यय भी यहाँ इसी प्रकार बन जाता है, इसलिए यहाँ इनके जधन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर 
असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। एकन्द्रियोंसम प्रथिबीकायिक जीबोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति बइस 
हजार बे है। यदि कोई एकेन्द्रिय पूर्व भवके प्रथम त्रिभागमें आयुकमंका अजघन्य अनुभागवन्ध 
करके बाइस हजार वर्षकी आयुवाला प्रथिवीकायिक द्वोता है और वहाँ भवके अन्तमें अन्तमुंहूर्ते काल 
शेष रहने पर अजघन्य अनुभागवन्ध करता है तो आयुकरमंके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक बाईस हजार वर्ष उपलब्ध होता है। एकेन्द्रियों में प्रकृतिवन्‍्धका उत्कृष्ट अन्तर इतना ही है । 
यही कारण है कि यहाँ आयुकर्मके श्रजघन्य अनुभाग बन्धका एत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिबन्धके 

अन्तरके समान कट्दा है। एकेन्द्रियोंमें गोत्रकमंका जघन्य अनुभागबन्ध बादर अप्रिकायिक और 
बायुक्रायिक जीवोंके होता है । इनका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है, इसलिए यहाँ' गोत्रकर्म के 
जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा हैं। यह सामान्य एकेन्द्रियों की अपेक्षा 
अन्तरकाल कहा है। बादर एकेन्द्रिय, बादर पर्याप्त एकेन्द्रिय और सूच्ठम एकेन्द्रियकी कायस्थिति क्रमसे 
अज्ञलके असंख्यातवें भागप्रमाण, संख्यात हजार वर्ष और असंख्यात लोक प्रमाण है। इसलिये 
श्सके अनुसार आठों कर्मोके जधन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल ले आना चाहिए। शेष 
कथन सुगम हे । 

१४६ द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीबोंमे तथा उनके पर्याप्तकोंमें सात कर्मोके जधन्य 
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर संख्यात हजार वर्ष है। अज्ञघन्य 
अनुभागशन्धका भंग अपर्याप्तकोंके समान है। आयुकर्मके जधन्य आअनुभागवन्धका भंग ज्ञाना- 
बरणके समान हे। अजघन्य अनुभाग बन्धका अन्तर प्रकृतिबन्धके अ्न्तरके समान है | 

विशेषाथे--इन जीवोंकी कायस्थिति संर्यात हजारब्ष हे। इसलिए इनमें सात कर्मोंके 
जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल संख्यात हजारबर्ष कहा है । आयुकर्मके जधन्य अनुभाग- 
बन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल इसी प्रकार बन जाता है, इसलिए इसके जधन्य अनुभागबन्धका अन्तर- 
काल ज्ञानावरणके समान कहा है | यहाँ प्रकृतिबन्धमें आयुकर्म का जघन्य अन्तर अन्‍्तमुंहूतत तथा 
उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे साधिक बारहबर्ष, साधिक उनचास दिन-रात और साधिक छह महीना प्रमाण 
फहा है । यहाँ आयुकर्मके भजघन्य अनुभागवन्धका यह अन्तर इसी प्रकार उपलब्ध होत्ता है, 
इसलिए यहाँ इसके अ्रजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल प्रकृतिबन्धके श्रन्तरकालके समान कह्दा 
है | शेष कथन सुगम है । 

१५० पंचेन्द्रिय और पद्चेन्द्रिय पर्याप्त जीबोंमें चार घातिकर्मों के जधन्य ओर अजघन्य अनु- 
भागवन्धका अन्तरकाल ओघ के समान है। वेदनीय, आयु और नामकर्मके जघन्य अनुभागबन्ध- 
का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है | अजघन्य अनुभागवन्धका 
अन्तरकाल ओघके समान है। गोत्रकर्मके जधन्य अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर अन्तमुहूते है और 
उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है। अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है। 
इसी प्रकार तरस, त्रस पर्याप्त ओर चक्तुद्शंनी जीवोंके जानना चाहिये । 


अन्तरपरूवणा ६३ 


१५१, पुढ०-आउ० घादि०४७ जह० जह० एग०, उक० असंखेजा लोगा । 
अज० जह० एग०, उक० बेसम० । बादरे कम्मद्िंदो०। पञत्त संखेजाणि वास- 
सहस्साणि । एवं वेद ०-णामा-गोदाणं | णवारि अज० अपज़त्तमंगो | एवं आउ० जह ० | 
अज ० पमदिअंतरं कादव्वं | एवं तेउ ० बाऊणं पि। णवरि गोद ० णाणा०भंगो | वणप्फदि- 
पत्तेय-णियोदाणं च पुढविभंगो । णवारि अप्पप्पणों ट्विदीओ कादव्वाओ | 

१५२, पंचमण ०-पंचवचि० घादि०४8 ज०> अज० णत्थि अंतरं | वेद०-आउ०- 


विशेषाथे--शओ्रोघसे चार घातिकमोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल 
पद्चेन्द्रियद्धिककी मुख्यतासे ही उपलब्ध होता हे, इसलिए यहाँ यह अन्तरकाल ओघऊे समान कहा 
हैं। किन्तु वेदनीय, आयु, नाम और गोत्रकर्मके विषयमें सबेथा यह बात नहीं है, इसलिए इनका 
विचार स्वतन्त्ररूपसे किया है। उसमें भी यहाँ जिनकी जो कायस्थिति है तत्प्रमाण इन कर्मोंके 
जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल बन जाता है, इसलिए यह उक्त प्रमाण कह्दा है। श्रस, 
त्रसपर्याप्त और चक्षुदशनी जीबोंमें भी चार धातिकर्मोंका ओघके समान ओर शेषका श्रपनी अपनी 
कायस्थितिके अनुसार यह्‌ अन्तरकाल बन जाता है, इसलिये वह इन जीवबोंके समान कह्दा है। 
शेष कथन सुगम हे । 

१५१. प्रथिबीकायिक और जल्ञकायिक जीवोंमें चार घाति कर्मोंके जघन्य अनुभागषन्धका 
जधन्य अन्तर एक सभय है और उस्कृष्ट श्रन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है। अजघन्य अनुभाग- 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। बादर प्रथिवीकायिक जीबोंमें 
कर्मस्थिति प्रमाण है । बादर प्रथिवीकायिक पयांप्त जीबोंमें संस्यात हजार ब्ष है। इसी प्रकार 
वेदनीय, नाम और गोन्रकमंका जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके अजपन्य अनुभाग- 
बन्धका अन्तर काल अपर्याप्रकोंके समान है। इसी प्रकार आयुकरमके जघन्य अनुभागबन्धका 
श्रन्तर काल है। इसके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल ग्रकृततिबन्धके अन्तर कालके समान 
करना चाहिय । इसी प्रकार 'अप्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके भी जानना चाहिये। इतनी 
बिशेपता है कि इनमें गोन्रकर्मका भंग ज्ञानावरणके समान है। बनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर 
ओर निगोद जीबोंमें प्रथिवी कायिक जीबोंके समान भंग हैँ। इतनी विशेषता है कि अपनी 
अपनी स्थिति करनी चाहिये । 

विशेषार्थ--प्रथिबीकायिक और जल॒कायिक जीयोंका उत्कृष्ट काल अखंख्यात लोक प्रमाण 
है। इसीसे इन जीवोंमें चार घातिकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर 'असंख्यात लोक- 
प्रमाण कहा है। इतनी विशेषता है कि कायस्थितिक प्रारम्भमें और अन्तमें बाद पर्याप्र कराके 
इन कर्मोंका जबन्य अनुभागबन्ध कराकर यह अन्तरकाल ले आते । यद्ाँ शेष चार कर्मोंके जघन्य 
अनुभागबन्धका अन्तर काल भी इसी प्रकार ले आब । पर यद्द केवल बादर पयप्रके ही प्राप्त होता 
है यह नियम नहीं हे । अग्निकायिक और बायुकरायिक जीबोंकी उक्त प्रमाण कायस्थिति होनेसे इनमें 
भी यह अन्तर इसी प्रकार घटित कर लेना चादिए। मात्र इन दानों कायवाले जीवोंमें गोप्रकर्मके 
जघन्य अनुभागबन्धका स्वामित्व ज्ञानावरणके समान होनेसे इसका भज्ञ ज्ञानावरणके समान कहा 
है। यहाँ अन्य जितने कायबाले जीव गिनाए हैं इनमें भी उनकी कायस्थितिको ज्ञानफर उक्त 
अन्तर काल ले आना चादहिए। काई बिशेपता न द्वोनेसे यद्०ाँ उसका अलगसे निर्देश नहीं किया 
हैं । शेष कथन सुगम है। 

१७५२. पाँच मनोयोगी और पाँच बचनयोगी जीबोंमें चार घाति कर्मोंके जधम्य और शभ्नज- 
धन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं हे। वेदनीय, आयु और नामकमेके जधन्य अनुभागवन्धका 


नर 


६8 महाबंधे श्रणुभागव॑धादियारे 


गामा० ज० जह० उक० अंतो० | अज० जह० जह० एग०, उक्० चत्तारि सम० | 
गोद० जह० णत्थि अंतरं | अज० [ जदृण्णु० ] एग० । 


१०३, कायजोगि० घादि०४ जद ० अज० ओधघं० । वेद ०-णामा० ओघं० । आउ० 
एहंदियमंगो | गोद० जद ० णत्थि अंतरं | अज० ओधघ॑ | 


१५४, ओरालि० पादि०४ जह० [अज०] णत्यि अंतरं। वेद ०-णामा० जद्द ० जह॒० 
एग०, उक० बावीस वाससहस्साणि देखू० | अज० जह ० एग०, उक० चत्तारि सम० | 
आउ० जह० अज० जह० एग०, उक० सत्तवाससह० सादि०। भोद० जह० जह० 
एग०, उक० तिण्णिवाससह ० देसू० । अज० जह० एग०, उक० बेसम० । ओरालिय- 


जधन्य और उच्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहते है। अजघन्य अनुभाग बन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है। गात्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं हे। 
अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट श्रन्तर एक समय है । 


विशेषाथे--पाँच मनोयोगी ओर पाँच वचनयोगी जीवोंमें चार घातिकर्मोंका ज्रन्य अनुभाग- 
बन्ध क्पकश्रेणिमें होता है ! तथा उपशमश्रेणिमें योगपरिबतेन हो जाता है, इसलिए यहाँ इनके 
जघन्य ओर अजघन्य प्रनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। वेदनीय और नामकमेका 
जघन्य अनुभागबन्ध सम्यम्दष्टि या मिथ्यादृष्टि परिबतेमान मध्यम परिणामवाले जीबके होता है । 
तथा आयुकमंका जघन्य अनुभागवन्ध अन्यतर अपर्याप्त निवृत्तिसे निषृत्तम।न मध्यम परिणामवाले 
जीबके द्वोता है। उक्त योगोंमें यह अवस्था अन्तमुंहूतेके बाद हो सकती हे, इसलिए इनमें इन 
कर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते कहा है। गोन्रकमंका जधन्य अनुभाग- 
बन्ध सातवीं प्रथिवीमें सम्यक्स्वके अभिमुख हुए जीवके होता है पर इन योगोंमें एक बार गेत्- 
कमका जघन्य अनुभागबन्ध होने पर उसी योगके रहते हुए दूसरी बार वह अवस्था प्राप्त नहीं होती, 
इसलिए इन योगोंमें गोत्र कर्म जघन्य अनुभागवन्धका निपेध किया है | शेप कथन सुगम है। 


१५३, काययोगी जीबोंमें चार घाति कर्मोके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर 
काल ओघके समान है। वेदनीय और नाम कमेका भंग ओघके समान है। आयुकर्मका भंग 
एकेन्द्रियोंके समान है । गात्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य अनु- 
भागबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है | 


विशेषार्थ -- काययोगके रहते हुए गोन्रकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध दो वार सम्भव नहीं है, 
इसलिए यहाँ गोत्रकमंके जघन्य अनुभागबन्धका निषेध किया है। शेष कथन सुगम है, क्योंकि 
पहले उसका विचार कर आये हैं । 


१०४७, ओऔदारिल काययोगी जीवोंमें चर घाति कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अलुभागबन्धका 
अन्तरकाल नहीं है। वेदनीय और नामकमके जघन्य अनुभाग बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है 
और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम बाइस हजार वर्ष हैं। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है। आयुकर्म के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बन्धका 
जघन्य अरन१र एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वर्ष है। गोन्नकर्मके जधन्य 
अनुभाग बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम तीन इजार बे हे। 
झजधन्य अनुभाग बन्धका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। ओदारिक 


अंतरपरूवण! ध्षू 


मि० पंचण्णं क० जह० अज० णात्यि अंतरं । वेद०-आउ०-णामा० अपजत्तभंगो | 
एवं वेउव्वियमि०-आहारमि० । णवरि वेउव्वियमि० आउ० णत्यि अंतर । 

१५४५, वेउत्वियका ० घादि०४ जह० जह० एग०, उक्क ० अंतो० | अज० जह॒० 
एग०, उक० बेसम० | वेद०-आउ० णामा० जह० ज० एग०, उक्क० अंतो० । अज० 
जह० एग०, उक्क० चत्तारि समय | गोद० जह० णत्थि अंतर । अज० एग० । एवं 
आहारका० | णवरि गोद० णाणा०भंगो | कम्मह० सत्तणं क० जह० अज० णत्थि 
अंतरं । णवरि वेद्‌०-णामा० जह० अज० [एग०] | एवं अणाहारका« । 


मिश्रकाययागी जीवोमे पॉच कर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभाग बन्य का अन्तरकाल नहीं है । 
वेदनीय, आयु और नामक का भंग अपर्यप्तकोंक समान है। इसी प्रकार वैक्रियिकसिश्रकाययोगी 
ओर आहारकमिश्रकाययागी जावों में जानना चाहिये। इतनी विशेषता हे कि वैक्रियिकमिश्र- 
काययागी जीवोंमे आयु कर्मका अन्तरकाल नहीं है । 

विशेषार्थ-ओदारिक काय्र्योगम्में चार घातिकर्माछा जबन्य अनुभागवन्ध क्षपकश्रशिमें 
होता है और उपशमश्रेणिमें उपशान्तमाहके कालसे ओदारिककाययागक्रा काल अल्प है, इसलिए 
इसमें चार घातिकमकि जबन्य और अजपघन्य अनुभागबन्धकरे अन्तरकालका निपेध किया है । वदनीय 
ओर नामकमका जघन्य अनुभागवन्ध अन्यतर परिवतमान मध्यम परिणामवालेके होता हे । यतः 

क्‍दारिककाययागम यह अवस्था कमसे कम एक समयत्तरा अन्तर देकर ओर उन्कृष्टसे कुछ कम 
बाइस हजार वर्षक अन्तरसे प्राप्त हो सकती है, इसलिए इसमे इन दोनों कर्मेकि जघन्य अनुभाग- 
बन्धका जघधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम बाइस हजार बे कहा है । अजघन्य 
अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चार समय सरुपष्ट ही है, क्योंकि इनके 
जघन्य अनुभागवन्धका जघन्यक्राल एक समय ओर >'कृष्टकाल चार समय कहा हैं। इससे इनके 
अजधन्य अनुभागवन्धका उक्त प्रमाण अन्तरक्नाल उपलब्ध होता है । आयुक्रमका जधन्य अनुभाग- 
बन्ध परिवतमान मध्यम परिणामोसे हाता है। तथा ओदारिककाययागम प्रथम त्रिभागसे दृसरी 
बार आयुवन्धके कालमें उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हज़ार वर्ष हैं, इसलिए इसमें आयुकर्मक जघन्य 
ओर अजधघन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार 
वर्ष कहा है। गोन्रकमका जघन्य अनुभागवन्ध बादर अप्निकायिक और बादर वायुकायिक जीबोंके 
होता है। उसमे भी बादर बायुकायिक पर्याप्त जीवॉकी उत्कृष्ट स्थिति तीन हजार वर्ष हे। इसलिए 
इसमें गान्रकर्मके जधन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओ< उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
तीन हजार वर्ष कहा है। अजधन्य अनुभागवन्धका जबन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो 
समय स्पष्ट ही ह । शेप कथन सुगम है । 

१५५. बेक्रियिककाययोगी जीवॉमें चार घाति कमंकि जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय हैं ओर उस्कृष्ट अन्तर अन्तमहत है। अजधन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
है ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है | वदनीय, आयु ओर नामकमंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमहूतं है । अजघन्य अनुभागबन्धका जबन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । गात्रकमक जघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है । 
अजबघन्य अनुभागवन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। इसी प्रकार आह्ारककाययोगी 
जीवोंक जानना चाहिये। इतनी विशेषता हू कि गातन्रकमका भंग ज्ञानावरणके समान है। कार्मण- 
काययागी जीवाम सात कर्मोके जघन्य और अजपन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं हैं | इतनी 
विशेषता हैँ कि वदनीय और नामकर्मके जधन्य ओर अजघन्य अनुभागबन्धका जबन्य और उत्कृष्ठ 
अन्तर एक समय हैं। इसो प्रकार अनाहारक जीबोंके जानना चाहिये । 

६ हे 


६६ महाघंधे अणुभागबंधाहियारे 


१५६, इत्थि०-पुरिस० घादि०४ जह० अज० णत्थि अंतरं । वेद ०-णामा०-गोद ० 
जद ० ज० एग०, उक० पलिदो०सदपुधत्तं सामरोवमसदपुधत्त । अज० ज़द्द ० एग०, 
उक० चत्तारि सम० । आउ० जह० जह० एग०, उक० कायटड्टिदी० । अज० जदह० 
एग०, उक० पणवण्णं पलिदो० सादि०, तेत्तीसं> सादि० | णबुंस० घादि०४७ ज० 
अज० णत्यि अंतरं | वेद +-आउ०-णामा० जह० ओघं । अज० पुरिस०मंगो | गोद० 
जद्द० ओघं० । अज्ञ० एग० । अबगदवे० सत्तण्णं क० जह० णत्यि अंतरं । अज० 
जह० उक्क० अंतो०। 


विशेषाथे--वैक्रियिककाययागमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धयोग्य परिणाम 
कमसे कम एक समय और अधिकसे अधिक अन्तमहूर्त कालके अन्तरसे होते हैं, इसलिए इसमें 
चार घातिकर्मोके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमहू्े 
कहा है । इसके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है 
यह स्पष्ट ही है। वेदनीय, आयु ओर नामकमंका बन्ध मध्यम परिणामोंसे होता है। यतः ये 
परिणाम कमसे कम एक समय और अधिकसे अधिक अन्तमहृतके अन्तरसे हा सकते हैं अत 
इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमहते कहा है । 
इनके अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल स्पष्ट ही है। वेक्रियिककाययोगक्रे कालमें गोत्रकमके 
जघन्य अनुभागबन्धके याग्य परिणाम दो बार नहीं होते इसलिए यहाँ इसके जघन्य अनुभागवन्धके 
अन्तरकालका निषेध किया है। शेष कथन सुगम है। 

१०६, बख्लीवेदी ओर पुरुषवदी जीवोंम चार घाति कर्मेके जघन्य और अजघन्य अनुभाग- 
बन्धका अन्तरकाल नहीं है। वेदनीय, नाम ओर गोत्रकर्मके जबन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे सो पलय प्रथकत्व ओर सो सागर प्रथक्त्व प्रमाण है। 
अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर चार समय है। आयु 
कमके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण 
है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचबन पल्य 
ओर साधिक तेतीस सागर है । नपुंसकव्रेदी जीबोंमें चार घाति कमेके जघन्य और अजघन्य अनु- 

भागबन्धका अन्तरकाल नहीं है | वेदनीय, आयु और नामकरमके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल 
ओोपघके समान है। अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल पुरुषवदी जीवोंके समान है। गोत्रकर्मके 
जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट 
अन्तर एक समय है। अपगतवेदी जीबोंमें सात कर्मोके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं 
है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहूत हे । 

विशेषाथे--ल्लीवेदी ओर पुरुषवेदी जीबोंके क्षपकश्नेणिमें अपने-अपने वेदकी उदयब्यु- 
ौचिछुत्तिके अन्तिम समयमें चार घातिकर्मोका जघन्य अनुभागवन्ध होता है तथा इसके पहले इनके 
अजघन्य अनुभागबन्ध होता है, इसलिए इन जीबोंके चार घातिकर्मोंझ जघन्य और अजघन्य 
अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। इन जीबोंके स्वामित्वको देखते हुए वेदुनीय, नाम 
और गोत्नकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध एक समयके अन्तरसे सम्भव होनेसे यहाँ इन तीन कर्मोके 
जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कह्दा है और जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर 
क्रमसे सौ पल्‍य प्रथक्त्व ओर सौ सागरप्रथक्त्व कहनका कारण यह है कि इन जीवोंके अपनी 
कायस्थितिके प्रारम्भ और अन्तमे जघन्य अनुभागबन्ध होकर मध्यमें सतत 'अजघन्य अनुभागवन्ध 
होते रहना सम्भव है। यहाँ इन तीन कर्मोंके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तर चार समय इनके जघन्य अनुभागबन्धके जघन्य ओर उत्कृष्टकालको ध्यानमें 


अंतरपरूषणा ६७ 


१४७, कोधादि०४ घादि०४ जह० अज० णत्थि अंतरं। सेसाणि मण- 
जोगिमंगो | णवरि लोमे मोह> अज० ओधघ॑ । 

१५८, मदि०-सुद० घादि०४-गोद० जह० अज० णत्यि अंतरं । सेसाणं णुंसग- 
भंगो | एवं मिच्छादिद्वी० | विभंगे घादि०४-गोद० जह० अज० णत्यि अंतरं। 
वेद०>णामा० जह० अज० णिरयोघं। आउ० जह० जह० एग०, उक्क० अंतो० । 
अज० जह० एग०, उक० हउम्मासं देख० | 


रखकर कहा है यह स्पष्ट ही है। 'आयुकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध कमसे कम्र एक समयके अन्तरसे 
ओर अधिकसे अधिक अपनी अपनी कुछ कम कायस्थितिके अन्तरसे हो सकता है इसलिए यह 
अन्तर उक्त प्रमाण कहा है। तथा आयुकर्मका अजघन्य अनुभागबन्ध एक समयके अरम्तरसे होने पर 
इसके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा हैं ओर जिस पुरुषवेदी या स्लीवेदी 
मनुष्यने आयुकर्मकी उस्क्ृष्ट स्थिति क्रमसे तेतीस सागर और पचवन पल्य बाँधते समय श्रजघन्य 
अनुभागबन्ध किया पुनः तेतीस सागर और पचवन पल्यकी आयुके अन्त पुनः आयुकमका 
अजघन्य अनुभागबन्ध किया उस पुरुषवंदी और स्त्रीबंदी जीवके आयुकर्मका अजघन्य अनुभाग- 
बन्ध क्रमससे साधिक तेतीस सागर ओर साधिक पचवन पल्य उपलब्ध होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा 
है। नपुंसकवेदीके पुरुषबंदीके समान चार घातिकर्मोके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका 
अन्तरकाल सम्भव नहीं है यह स्पष्ट ही है। तथा ओघ प्ररूपणाके समय वेदनीय, आयु, नाम ओर 
गोन्न कर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जो अन्तर कहा वह नपुंसकवेदमें सम्भव है 
इसलिये यहाँ यह कथन आधघके समान कहा है। मात्र गोन्रकमके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समयसे अधिक उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि नपुंसकोंमें गोत्रकमंके जघन्य 
अनुभागबन्धका जबवन्यकाल एक समय ही उपलब्ध हाता है । इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है । 
अपगतवदी जीवोंमें चार घातिकरमोंका जबन्य अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है और शेष तीन 
कर्मोका उपशमश्रेणिसे गिरते समय अपगत्तवदके अन्तिम समयमें होता हे । यही कारण है कि यहाँ 
इन सातों कर्मोके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल सम्भव न होनेसे उसका 
निषेध किया है। 

१०७, क्राधादि चार कपायवाले जीवोंमें चार घाति कर्मोके जधन्य ओर श्रजघन्य अनु- 
भागबन्धका अन्तरकाल नहीं हे। शेष कर्मोका भड़ मनायागी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता 
है कि लोभ कषायमें माहनीय कर्मके अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । 

विशेषार्थ--क्राधादि चार कपायवाले जीवोंमें चार घातिकर्मोका जघन्य अनुभागवन्ध क्षपक- 
श्रेणिमं होता है, इसलिए यहाँ इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध 
किया है । तथा शेष कर्मोंके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागबन्धका अ्रन्तरकाल लाते समय पहले 
जिस प्रकार मनोयोगी जीवोंके बह घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर 
लेना चाहिए, इसलिए वह मनायोगी जीवोंके समान कहा है । मात्र ओघसे मोहनीयकर्मके 'अजधन्य 
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूत घटित करके बतलाया है 
वह यहाँ लोभकषायमें अविकल घटित हो जाता है इसलिए यह कथन ओघके समान कहा है । 

१५८. मत्यज्ञानी और श्रताज्ञानी जीवोंमें चार घाति कमे ओर गोत्रकर्मके जधघन्य और 
अजधमस्य अनुभागवबन्धका अन्तरकाल नहीं है। शेष कर्मोका भन्न नपुंसकवेदी जीबोंके समान है। 
इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीबोंके जानना चाहिए। विभज्ञज्ञानी जीबोंम चार घातिकर्म और गोत्र- 
कमके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । बेदनीय और नामकर्मके जधन्य 
ओर अज़घन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल सामनन्‍्य नारकियोंके समान है। आयुकर्मके लघन्य 


८ महावंध अणुभागबंधाहियार 


१५६, आमि०-सुद०-ओधि० घादि०४-गोद० जद ० णत्यि अंतरं । अज० ओधघ॑०। 
वेद०-णामा० जह जह० ४ग०, उक० छावट्टि० सादि० | अज० ओपघ॑ | आउ० जहृ ० 
जह ० एग०, उक ० छावड्टिसाग० सादि० | अज० ओधघ॑ | एवं ओषिदं०-सम्मादि० । 

१६०, मणपञज० घादि०४-गोद० जह० णत्थि अंतरं। अज० जह० उकक० 
अंतो० | बेद०-णामा० जह० ज० एग०, उक० पुव्वकीडी० देखू० | अज० ओघं । आउ० 
जह० अज़० जह ० एग०, उक० पृव्वकोडितिभाग देखू० । एवं संजदा० | 
अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहृ्त है। अजघन्य अनुभाग- 
यन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुल कम छह महीना है । 

विशेषाथ-तीनां मिथ्याज्ञानी जीवास चार घानिकर्मोका जधन्य अनुभागवन्ध संयमके 
श्रभिमुग्ब हान पर होता है इसलिए ता इनके जबन्य और अजबन्य अनुभागवन्धके अन्तरकालका 
निपेघ किया है। इसी प्रकार गात्रकमका जघन्य अनुमागवन्च सम्यक्वक अभिमुख हुए सातवें 
नरकके नारकोके होता है इसलिए यहाँ इसके भी जधन्य ओर अजघन्य अनुभागवन्धके अन्तरकाल- 
का निषेध किया है | ओेप कथन सुगम है । 

१०६, आमिनिवाधिकज्ञानोी, श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवॉस चार घातिकर्म ओर 
गोत्रकर् के जघन्य अनुभागवन्धका जबन्य अन्तरकाल नहीं ह। अजबन्य अनुभागवन्धका अन्तर- 
काल आघके समान है । वदनीय और नासकमंक जघन्य अनुभागत्रन्वका जबन्य अन्तर एक समय 
है और उत्कृष्ठ अन्तर साधिक छव्वासठ सागर है। अजबन्य अनुभागवन्धका अन्तर ओषघके समान 
है। आयुकर्मक जघन्य अनुभागवन्धका जबन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
छुघासठ सागर है । अजधन्य अनुभागवन्धका अन।रकाल ओघके समान हैं | इसी प्रकार अवधि- 
दर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीबॉक जानना चाहिये । 

विशेषाथ--इन द।नों सम्यज्ञानियास चार घातिकमका जबन्य अनुभागवन्ध शक्षपकश्रणिम 
श्रपनी बन्धव्युच्छित्तिक अन्तिम समयमे हाता है और गात्रकमका जबन्प अनुभागवन्ध मिथ्यात्वक 
अभिमुख होने पर आस्तम समयमे होता है, टसविए इतक जबन्य अनुभागवन्धक अन्तरकालका 
निषेध किया है। तथा इन पॉचोके अजधन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल उपशमश्रेणमे उपशान्त- 
मोह गुणस्थानमे एक समय रहकर मरणकी अपेक्षा एक समय ओर उपशन्‍्तमोहम पूर काल तक 
रहकर उतरनेक्री अपन्षा अन्तमुद्दत उपलब्ध होता है। ओबर् भी यह इतना ही उपलब्ध हाता हैं, 
इसलिए यह्‌ अन्तर ओघके समान कहा है । बदनीय और नामक अजथन्य अनुभागवन्धका 
जघन्यकाल एक समय होनसे इनके जघन्य अनुभागवन्धका जबन्य अन्तर एक समय कहा है । 
यह सम्भव हे कि ये दोनों सम्यस्ज्ञानी अपनी उत्कृष्ट स्थिनिक प्रारम्भभमे ओर अन्न जधन्य अनु- 
भागबन्ध करें और मध्यम अजघन्य अनुभागवन्ध करते रहें, इसलिए यहाँ इनके जघन्य अनुभाग- 
बन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक छुघासठ सागर कहा है । इन दोनों कर्मोके ज़बन्य अनुभागबन्धका 
जधन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहर्त आधके समान यहाँ भी घटित हा जाता है 
इसलिए वह ओधघके समान कहा है | इसा प्रकार आयुकर्मक ज़धन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका 
यथायोग्य विचार कर अन्तरकाल ले आना चाहिए | शेष कथन सुगम है । 

१६०, मनःपर्येयज्ञानी जीवोंमें चार घातिकम ओर गात्रकर्यके जथन्य अनुभागबन्धका 
अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागबन्धका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्‍्तमुंह् है। वेदनीय 
आर नामकमके जघन्य अनुभागचन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे और उत्कष्ट अन्तर कुछ कस 
एक पू्षकोटि है। अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल ओघके समान है। आयुकर्मके जघन्य 
ओऔर अजधघन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ 


अंतरपरूवणा ६६ 


१६१, सामाइ०-छेरो० घादि०४-गोद० जह० अज० णत्थि अंतर । वेद्‌०- 
आउ०-णामा० मणपज्बमंगो । णवरि वेद०-णामा० अज० जह० एग०, उक्क० चत्तारि 
सम० । परिहार०-संजदासंजदा> घादि०४३-गोद० जह० अज० णत्वि अंतरं। 
सेसाणं सामाइयभंगो | णवरि परिहार ० घादि०४ अज० एग०। असंजदे घादि०४ 
जह ० अज० पत्थि अंतर । सेसाणं कम्माणं णंवुंसगर्भगो । 

१६२, किण्णाए घादि०४ जह० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० देस्‌० | अज० 


कम त्रिभाग प्रमाण है । इसी प्रकार संयत जीवोंके जानना चाहिये । 

विशेषार्थ--मनःपर्ययज्ञानी जीबोंसे भी चार घातिकर्म ओर गात्रकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध 
क्षपकश्रणिम अपनी व्युक्छछित्तिक अन्तिम समयमे हाता है इसलिए यहाँ इनके जघन्य अनुभागबन्ध- 
के अन्तरकालका निपेध किया हैं । मनःपययज्ञानी जीव उपशमश्रेणिपर आरोहण कर यदि मरता है तो 
उसके मनःपर्ययज्ञान नहीं रहता अतएव मनःपर्ययज्ञानी जीवोमें उक्त पॉचों कम कि अजघन्य अनुभाग- 
बन्धका अन्तरकाल उपशमश्रणि पर आरोहण ओर अबरोहणकी अपेक्षा ही सम्भव है| यतः उपशान्त- 
मोहका स्वस्थानकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तमुंह्त है अतः यहाँ पॉचो कर्मोफे अजघन्य 
अनुभागबन्धका जधन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुंहूर्त कहा हैं। मनःपर्ययज्ञानका उत्कृष्ट अब- 
स्थिति काल कुछ कम एक पृ्वेकाटि है। किसी जीवन मनःपययज्ञानके सद्भावम एक रामयऊे अन्तरसे 
वेदनीय और नामकर्मका जबन्य अनुभागवन्ध किया और किसीने सनःपययज्ञानके काल प्रारम्भ 
ओर अन्त इनका जघन्य अनुभागवन्ध किया ओर मध्यम अजबन्य अनुभागवन्ध करता रहा तो 
यहाँ इनके ज़धन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उस्कृष्ट अन्तर कुछ कमर एक पू्व- 
कोटि उपलब्ध होता हैं । यही कारण है कि यह उक्त प्रमाण कहा ह। आओघमसे इनके अजधघन्‍्य 
अनुभागवन्धका जघन्य अन्तरकाल एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुंहत घटित करके 
बतला आये है वह यहाँ भी सम्भव है, इसलिए यह आघके समान कहा है । शप कथन सगम है 

१६१, सामायिक संयत ओर छेदापस्थापना संयत जीवामसे चार घातिकर्म ओर भांत्र 
कर्मके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं # । वदनीय, आय ओर नामकर्मका 
भड्ठ मनःपरययज्ञानी जीवोंक समान है । इतनी विशपता है कि बदनीय ओर नामकमंक अजघन्य 
अनुभागवन्धका जवन्य अन्तर एक समय है आर उत्कृष्ट अन्तर चार समय है। परिहारबशुद्धि 
संयत ओए संयतासंयत जीवांस चार घातिकम आर गातन्रकम$ जधन्य आर अजधन्य अनुभाग- 
बन्धका अन्तरकाल नहीं है ; शेष कर्माका भड़ सामायिक संयत जीवाक समान है। इतनी विश्येपता 
है कि परिहारविशुद्धि संयत जीवामे चार घाति कर्मा+ अजबन्य अनुभागवन्धका जबन्य और 
उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । असंयत जीबोस चार घानिकमंक्रि जघन्य ओर अजबन्य अनुभाग- 
बन्धका जघन्य अन्तरकाल नहीं है । शेप कर्मका भट्ठ नपुंसकव दी जीवोके समान है । 

विशेषाथ--सामायिक आर छेदापस्थापना संयत जीवोंका उपशान्तमाह गुणस्थानकी प्राप्ति 
न होनेसे इनमें वदनीय ओर नामकमंके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और 
जत्कूष्ट अन्तर चार समय कहा है । परिहारविशुद्धि संयत जीबॉमे चार घातिकमकि जबन्य अनुभाग- 
का बन्ध स्वविशुद्धि अवस्थाके हानपर एक समय तक हाता हैं। इसक वाद पुनः अजधन्य अनु 
भागबन्ध होने लगता है इसलिए यहाँ चार घातिकमोंके अजपन्य अनुभागवन्धका जबन्य और 
उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा हे । शेप कथन सुगम हू । स्वामित्व आर कालका विचार कर अन्तर- 
काल ले आना चाहिए । 

१६२. कृष्णलेश्यावाले जीबोमें चार घातिकरमंकि जबन्य अनुभागवन्धका जधन्य श्रन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर हैं। अजबन्य अनुभागबन्धका जघन्य 
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जह ० एग़०, उक्क० बेसम० | वेद०-णामा० जह० जह० एग०, उक० तेत्तीसं 
साग० सादि० | अज० जह० एग०, उक० चत्तारि सम० | आउ० विभंग्ंगों। 
गोद० णिरयोघं। णील-काऊण्णं घादि०४-वेद०-णामा० किण्णभंगो | गोद" जह० 
जह ० एग०, उक् ० अंतो० | अज० जह० एग०, उक० बेसम० । 

१६३, तेउ० घादि०४ जह० णत्थि अंदरं । अज० ज० एग० । सेसाणं 
सोधम्मभंगो । एवं पम्माए वि। णवरि वेद०-आउ०-णामा०-गोदां० सहस्सारभंगो | 
सुकाए घादि०४७ जह० अज० ओधघं। वेद०-णामा० जह० जह० एग०, उक्क० 
तेत्तीस॑सा० सादि० । अज० ओघ॑ं | आउ०-गोदा० णवगेवज़मंगो | 


अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। वदनीय ओर नामकमके जघन्य अनुभाग- 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। अजघन्य अनु- 
भागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर चार समय हे। आयुकर्मका भज्ञ 
विभड्जज्ञानी जीवोंके समान है. गोत्रक्मंका भड्ढ सामान्य नारकियोंके समान है। नील और कापोत्त 
लेश्याबाले जीबोंमें चार घातिकमे, वेदेनीय और नामकर्मका भड्ढ कृष्णलश्याके समान है। गान्रक्मके 
जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहू्ते है। अजघन्य 
अजुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । 
विशेषार्थ--कृष्णलेश्यामें चार घातिकर्मोका जधन्य अनुभागबन्ध सम्यम्ट्ष्टिके स्वविशुद्ध 
परिणामोंसे होता है । ये परिणाम एक समयके अन्‍्तरसे भी हा सकते हैं ओर कुछ कम तेतीस 
सागरके श्रन्तरसे भी ही सकते हैं । यही कारण है कि यहाँ इन चार घातिकरमके जधन्य अनुभाग- 
बन्धका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। इनके 
अजघन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय हे यह इसीसे 
स्पष्ट है कि इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्टकाल दो समय हे। 
बेदनीय और नामकर्मका जधन्य अनुभागबन्ध जघन्य बन्धयोग्य मध्यम परिणामवाले किसी भी 
जीबके हो सकता है। ये परिणाम एक समयके अन्तरसे भी हा सकते हैं और साधिक तेतीस 
सागरके अन्तरसे भी । यही कारण है कि यहाँ इन दोनों कर्मोके जघन्य अनुभागवन्धका जधन्य 
अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । यहाँ नील और कापोत 
लेश्यामें चार घातिकम वेदनीय और नामकमंका भड्ज क्ृष्णलेश्याके समान कहा हैं सो इसका 
अशभिप्राय इतना ही है कि ऋष्णलेश्यांकं समान नील और फापातलेश्याके कालको जानकर अन्‍्तर- 
काल ले आना चाहिए | शेष कथन सुगम है। 

१६३. पीतलेश्यावाले जीबोंमें चार घातिकमके जघन्य अनुभागबन्धका श्रन्तरकाल नहीं 
है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । शेप कर्मोका भज्ञ सोधम 
कलपके समान है । इसी प्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोंमें भी जानना चाहिये। इतनी विशेषता हे कि 
वेदनीय, आयु, नाम और गोत्रकमेका भड्ढ सहस््नार कल्पके समान है | शुक्ल लेश्यावाले जीबोंमें चार 
घातिकर्मांके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तरकाल ओघके समान है । वेदनीय 
और नामकमेके जधन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
तेतीस सागर है। अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । आयु और गोंत्रकर्मका 
भड्ढ नौग्रेवेयकके समान है । 

विशेषाथे--पीतलेश्यामे अश्रमत्तसंयतके सबेविशुद्ध परिणामोंसे चार धातिकर्मोका जघन्य 
अनुभागबन्ध होता है । ऐसे परिणाम पीतलेश्याके कालमें दो बार सम्भव नहीं हें । इससे यहाँ चार 
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१६४, अब्भव० घादि०४-गोद० जह० जह० एगस०, उक्क० अणंतकालमसंखेज़ा 
पो० । अज० जह० एगस०, उक० बे सम० | सेसं ओघ॑ | 
१६५, खहए घादि०४ जह० अज० ओघं। वेद०-णामा-मोदा” ज० जह० 


! एग०, उक० तेत्तीसं सा० सादि० । अज० [जह ० एय०,-उक्»-चत्तरि-सम०»]-जकरि- 
मोेद०-उ०-पेसम०-+-] आउ० जह० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडितिभागं देख० । 
अज० ओधघ॑। 


१६६, बंदगस० घादि०४ जह० णत्यि अंतरं। अजञ० एग० | वेद०-णामा० 


घातिकर्मोके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया हैं। तथा इनका जधन्य अनुभाग- 
बन्धका एक समय तक ही होता हैे। इससे इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष् 
अन्तरकाल एक समय कहा है । शेष कथन सुगम है । 

१६७. अभव्य जीबोंमें चार घातिकर्म ओर गोत्रकमंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य 
अ्म्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुदूगल परिवतेन प्रमाण है । 
अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। शेष कर्मों 
का भंग ओघके समान है । 

विशेष/थे---अभव्य जीवोंमें चार घातिकम और गोत्र कर्मका जघन्य अनुभागवन्द सर्व- 
विश्युद्ध परिणामोंसे होता है । ये परिणाम एक समयके अन्तरसे भी होते है ओर अनन्त कालके 
बाद भी होते हैं । इससे यहाँ इन कर्मेके जधन्य शअनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है । तथा इन कर्मोके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय 
ओर उत्कृष्ट काल दो समय हानेसे यहाँ इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय कहा है । शेप कथन सुगम हे । 

१६५, क्षायिक सम्यम्दष्टि जीवोंमें चार घातिकर्मोके जघन्य और अजधघन्य अनुभागबन्धका 

श्रन्तरकाल 'ओघके समान है। वेदनीय नाम ओर गात्र कर्मके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर हे ! अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य 
अन्तर प्क-ससय-है ओर उत्कृष्ट अन्तर चार-समय- है। इतनी-विश्ेषत्म-है-कि-गोत्रका उत्कृष 
-अच्वर दो -समय-है+ आयु कमके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट 
अन्तर एक पूर्वेकोटिकरा कुछ कम त्रिभाग प्रमाण है। अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल ओघके 
समान है । 

विशेषा्थ--चार घातिकर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धकी श्रन्तर प्रूपणा जिस- 
प्रकार ओघमें कही है वह क्षायिक सम्यक्त्वमें अविकल बन जाती हैं. इसलिए यह कथन ओघके 
समान कहा है । वेदनीय और नाम कमका जघन्य अनुभागवन्ध परिवततेमान सध्यम परिणामोंसे 
और गोत्र क्का जघन्य अनुभागबन्ध असंयतसम्यम्दष्टि अवस्थामे संक्लेशपरिणामोंसे होता है । 
यहाँ ये परिणाम एक समयके अन्तरसे भी हो सकते हैं और साधिक तेतीस सागरके अन्तरसे भी 
हो सकते हैं । यही फारण है कि यहाँ इन तीनों कमंके जघन्य अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक 
समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कद्ठा है। इनके अजघन्य अनुभागका जघन्य और 
उत्कृष्ट अन्तर इनके जधन्य अनुभागबन्धके जघन्य और उत्कृष्ट कालका ध्यानमें रखकर कहा है | 
आयुकर्मका अन्तरकाल सुगम है । 

१६६. बेदक सम्यम्दष्टि जीवॉसें चार घाति कर्मोके जघन्य अनुभागवन्धका श्रन्तरकाल नहीं 
हे। अजधन्य अनुभागबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। वेदनीय ओर नाम कमंके 
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ज० जह० एग०, उक्क० छात्रष्टि० देख ० | शज० जह० एग०, उक्‍्क० चत्तारि सम० | 
आउ० जह॒० वेदणीयभंगो । अज० ओघ॑ं । गोद० जह० णत्थि अंतर । 

१६७, उवसम० घादि०४-गोद० णत्थि अंतरं। अज० ओघ॑। वेद०-णामा० 
जह० अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० | 

१६८, सासणे घादि०४-गोद० जह० जह० एग०, उकक्‍्क० अंतो० | अज० 
जह० एग०, उकक वेसम० | वेद०-आउ०-णामा० जह० एग०, उकक्‍्क० अंतो० । अज० 


जबन्य अनुभागवन्धका जथन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ठ अन्तर कुछ कम छयासठ सागर 
है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर चार समय है। 
आय कर्मके जबन्य अनुभागवन्धका भंग वदनीय कमक समान हैे। अजघधन्य अनुभागवन्धका 
भंग ओधके समान है। गात्र कमके जबन्य और अजबन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है । 

विशेपक्ष--ज्ञा बदक्रमम्यस्टप्रि ज्ञीथ सवबिशुद्धा अप्रमत्तसंयत होता हू उसीके चार 
च्रातिकर्मका जबन्य अनुभागवन्ध होता है, इस लिए यहाँ चार घातिकर्मकि जधन्य अनुभागवन्धके 
अन्तरका निषेध किया है। तथा इसके चार घाति कर्मेके जथन्य अनुभागवन्धका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय होनेसे यहाँ अजबन्य अनुभागवन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय 
कहा है। यहाँ वदनीय और नामकर्मका दघन्य अनुभागवन्ध परिवर्तमान सध्यम परिणामोंसे हाता 
है | यतः ये परिणाम कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक कुछ कम छथासठ 
सागरके अन्तरसे उपलब्ध हा सकते हैं इसलिए इन दोनों कर्मक्रि जधन्य अनुभागवन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछकम छत्वातठ सागर कहा हैं। इनके अजघन्य अनुभाग- 
बन्धका जबन्य अन्तर एक समय आर उत्कृष्ट अन्तर चार समय हैं यह स्पष्ट ही है। यहाँ मात्र 
कर्मके जधघन्य अनुभागका बन्ध मिथ्यात्वके अमिमुख हुए जीवके हा सकता है, इसलिए इसके 
जघन्य और अजवबन्य अनुभागवन्धके अन्तरका निषेध किया हे । शप कथन सुगम है । 

१६७. उपशम सम्यम्टष्टि जीवॉस चार घाति कर्म और गात्रकर्मके जबन्य अनुभागबन्धका 
अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है। वेदनीय ओर नाम- 
कर्मके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागत्रन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
अन्त्मुहूत्त है । 

विशपार्थ--डपशम सम्यस्दष्टिके चार घातिकर्मोका जघन्य अनुभागबन्ध उपशमश्रणिमें चढ़ते 
समय और गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध मिथ्यास्वके अभिमुख हानपर हाता है इसलिए इनके 
जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निपेध किया है । बेदनीय और नामकर्मका जबन्य अनुभाग- 

बन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे होता है। ये परिणाम कमसे कम एम समयक् अन्तरसे 
ओर अधिकसे अधिक .अन्तमुंहतके अन्तरसे सम्भव हैं इसलिए त्तो इनके जघन्य अनुभाग- 

घन्धका जधघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहर्त कहा हैं । तथा इनका अजघन्य 
अनुभागबन्ध कमसे कम एक समयतक ओर उपशान्तमोह गुणस्थानकी अपेक्षा अधिकसे अधिक 
अन्तमुहते कालतक नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागवन्धका भी जघन्य अन्तर एक 
समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहत कहा है । 

९६८. सासादनसम्यस्टष्टि जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्र कमके जघन्य अनुभागबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंह॒र्ते हैं। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। वेदनीय, आयु और नामकर्मके जघन्य 
अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूर्त है। अजघन्य अनु- 


अन्तरपरूवण। रे 


जह० एग०, उकक्‍क० चत्तारिसमयं | गोद० जह०-अज० शत्यथि अंतर | 
१६६, सम्मामि० बेद०-णामा० सासण०भंगो। सेसाणं जह० अज० णत्वि अंतरं। 
१७०, सण्णी० पंचिदियपज़त्तमगो । असण्णी० घादि०४-गोद० जह० जह० एग०, 
उक्क० अणंतकालं० | अज० जह० एग०, उ० बेसम० | बेद०-आउ०-णामा० जहृ० 
ओघं । अज० जह० एग०, उकऋ० चत्तारि सम० | णवारि आउ० अज० जह० एग०, 
उक्क ० पुव्वकोडी सादि० | 


भागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर चार समय हैं। गोत्रकर्मके जधन्य 
ओर शअ्रजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर काल नहीं है । 

विशेषार्थ--सासादनसम्यस्दष्टि जीवोंमें चार धातिकर्मोका जघन्य अनुभागबन्ध चारों गति- 
योंमें सबेविशुद्ध परिणामोंसे हाता है। यतः ये परिणाम कमसे कम एक समयके अन्तरसे और 
अधिकसे अधिक अन्तमुंहू्तके अन्तरसे उपलब्ध होते हैं, इसलिए यहाँ इनके जघन्य अनुभाग- 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय आर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूत कहा हैं। इनके अजधघन्य अनु- 
भागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है यह स्पष्ट दी है। वेदनीय 
ओर नामकमंका जघन्य अनुभागबन्ध चारों गतियोम मध्यम परिणामोंसे और आयुकर्मका जघन्य 
अनुभागबन्ध पर्याप्त निशृत्तिसे निवृत्तमान मध्यम परिणामोंसे होता है। यतः ये परिणाम भी कमसे 
कम एक समयके अन्तरसे और 'अधिकसे अधिक अन्तमुंहृ्तक अन्तरसे होते हैं, इसलिए यदाँ इनके 
जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते कहा है| शेष 
कथन सुगम है । 

१६६. सम्यग्मिथ्याहष्टि जीवोंम वदनीय और नामकर्मका भंग सासादनसम्यम्टष्टि 
जीबोंके समान है | शेप क्मके जघन्य और अजपघन्य अनुभागबन्धका अ्न्तरकाल नहीं हे । 

विशेषाथ--सम्यम्मिथ्याहष्टि जीवके चार घातिकर्मोका जघन्य अनुभागबन्ध सबेविशुद्ध 
सम्यक्त्वके अभिमुख हुए जीवके तथा गोन्र कमंका जघन्य अनुभागबन्ध उत्कृष्ट संक्लेशवाले 
मिथ्यात्वके अभिमुग्ब हुए जीवके होता है. इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धके 
अन्तर कालका निपेध किया है। वेदनीय और नामकमंका जधन्य अनुभागबन्ध परिवतेमान मध्यम 
परिणामोंसे हानके कारण इनके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर काल सासादन 
सम्यग्हष्टिके समान बन जानेसे वह उनके समान कहा है । 

१७०, संज्ञी जीबोंमें पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान भंग है। अ्संज्ञी जीबोंमें चार 
घातिकर्म और गोत्र कमके जघन्य अनुभाग वन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
अनन्तकाल है जो असंख्यात पुदूगल परिवतेन प्रमाण है। अजधन्य अनुभागबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दा समय है। वेदनीय, आयु ओर नामकरममक जघन्य 
अनुभागबन्धका अन्तरकाल ओघके समान हैं। अजघन्य अनुभागवन्धका जधन्य श्रन्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय हैं । इतनी विशेपता हैँ कि आयुकर्मके अजधन्य अनु- 
भागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वेकाटि हैं । 

विशेषाथ--असंक्षियोंमं चार घातिकर्म और गोत्र कमंके जधन्य अनुभागवन्धका अन्तर 
एकेन्द्रियोंकी मुख्यतासे कहा है, इसलिये इन कर्मकि जघन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक 
समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल बन जाता है । इसी प्रकार अन्य कर्मोका अन्तर भी अपने-अपने 
स्वामित्वको ध्यानमें लेकर घटित कर लेना चाहिए। मात्र आयुकमंक्रे अजघन्य अनुभागबन्धका 
उत्कृष्ट अन्तर लाते समय वह साधिक एक पूवकाटि प्राप्त करना चाहिए, क्‍योंकि असंज्ञी पदश्चेन्द्रियकी 
उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटिकी अपेक्षा ही यह अन्तर प्राप्त हो सकता है, अन्य प्रकारसे नहीं । 
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। महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


१७१, आह्वार० घादि०४ जह० अज० ओपघ॑ | वेद ०-आउ०-णामा० जह० जह० 
एग०, उक्क० अंगुलस्स असंखे० | अज० ओपघं | गोद० जह० अंतो, उक्क० अंगुलस्स 
असंखे० । अज० ओघं | एवं अंतरं समत्त । 

१५ सण्णियासपरूवणा 

१७२, सण्णियासं दुविधं-जह० उकक० । उक्कस्सरए पगदं। दुवि०-ओधघे० 
आदे ० । ओघे० णाणावरणीयस्स उक्कस्सय्य अणुभागं बंधंतो दंसणा०-मोहणी ०- अंतरा० 
णियमा बंधगा । त॑ तु छट्ठाणपदिद बंधदि | वेद ० -णामा-गोदा० णियमा अणुक्क० अणंत- 
गुणहीणं बंधदि | आउ० अबंधगों । एवं दंसणा०-मोह०-अंतरा० | बेद० उक्क० अणु- 
भाग बं० तिण्णिधांदीणं णिय० बं० | णि० अणु० अणंतगुणहीणं बंधदि | मोह०- 
आउगस्स अबंधगो । णामा-गोदा० णिय० बं० णि० उक्कस्स । एवं णामा-गोदा० | 
आउगस्स उक्कस्स बं० सत्तण्णं क० णिय० बं० णिय० अणु० अणंतगुणद्वीणं बंधदि । 
एवं ओघमभंगो मणुस० ३-पंचिदिय-तस ० २-पंचमण ०-पंचवचि ०-कायजोगि-ओरा- 
लियका ०-तिण्णिवेद ०-कोधादि ०४-आभि०-सुद्‌ ०-ओघि ० - मणपज्ज ० संजद ०-चक्खुदं ० - 


१७१. आहारक जीवोंमें चार घाति कर्मोक्रे जबनय और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर 
काल ओघके समान हैं। वेदनीय, आयु और नामकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर 
एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके अमंख्यातवें भागप्रमाण हें। अजघन्य अनुभागबन्धका 
अन्तरकाल ओघके समान है। गांत्र कर्मके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुंहू्े है 
और उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातें भागप्रमाण हे। अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल 
आपके समान हे । 

विशेषार्थ--आहारककी उत्कृष्ट कायस्थिति अहुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसीसे 
यहाँ बंदनीय, आयु नाम ओर गात्रकमंके जबन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है । 
कायस्थितिके प्रारम्मम और अन्तर जधन्य स्थितिका बन्च कराकर यह अन्तर ले आवब | शेप 
कथन सुगम हे । इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ । 

१५ सन्निकपप्ररूपणा 

१७२. सन्निकप दो प्रकारका हे--जघन्य ओर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा 
निर्देश दो प्रकारका है--आघ ओर आदेश। आपसे ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला 
जीव दशनावरण, माहनीय ओर अन्तरायका नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु वह छह स्थान पतित 
बाँधता है। वेदनीय, नाम ओर गोत्रकर्मका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह अनुत्कृष्ट अनन्त- 
गुणेहीन अनुभागका बन्ध करता है | वह आयुकमंका बन्ध नहीं करता। इसी प्रकार दर्शनावरण 
माहनीय ओर अन्तरायकरमकी अपेक्षा सन्निकष जानना चाहिये । वदनीयकमके उत्कृष्ट अनुभागका 
बन्ध करनेवाला जीव तीन घातिकर्मोका नियमसे बन्ध करता है । जो नियमसे अनुत्कृष्ट अनन्तगुरे 
हीन अनुभागका बन्ध करता है, वह मोहनीय ओर आयुकर्मका बन्ध नहीं करता। नाम और 
गोन्रकर्मका नियमसे बन्ध करता है, जो नियमसे उत्कृष्ट अनुभागका बंध करता है । इसीप्रकार नाम 
ओर गोत्रकर्मकी अपेक्षा सन्निकर्प जानना चाहिये। आयुक्मऊ उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेबाला 
जीव सात कर्मोका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे अनुल्कृष्ट अनन्तगुणे हीन अनुभागका 
बन्ध करता है। इसीप्रकार ओघके समान मलुष्यत्रिक, पंचेन्द्रिय, द्विक, त्रसद्रिक, पाँच मनोयोगी, 
पाँच वचनयोगी, ऋाबयोगी, ओऔदारिकराययागी, तीन वेदवबाले, क्राधाधि चार कषायवाले, आमि- 


सण्णियासपरूबणोा कई 


अचक्खुदं ०-ओघिदं ० -सुक्कले ०-भवसि ०-सम्मादि ०-खश्ग ०-उवसम ०-सण्णि-आहारग त्ति। 
णवरि तिण्णिवंद०-तिण्णिकसा० बेद० उकक० बं० मोह० णिय० बंध० अणंतगुणहीणं 
बंधदि । एवं सामाइ०-छेदोव० । 

१७३, णिरएसु णाणात्र० उक्‍क्र७ अणु० बंध० दंसणा०-मोह०-अंतरा० णिय० 
बं०, तं तु 'छट्टाणपदिदं बंधदि | बंद०-णामा-गोदा० णि० बं० णि० अणु० अणंतगुण- 
हीणं ० । आउ० अबंध० । एवं तिण्णिधादीणं । बेद० उकक० बं० घादि०४ णि० बं० 
णि० अण॑ंतमृुणहीणं० । आउ० अबंध > | णामा-गोदा० णिय० बं० त॑ तु छट्ठाणपदिदं 
बं०। एवं णामा-गोदाणं। आउ० उक्क० सत्तण्णं क० णि० बं० णिय० अणु० 
अणंतगुणहदीणं ० । 

१७४, अवगदबे ० णाणावर० उक्क० बं० दंसणा०-मोह०-अंतरा० णि० बं० णि० 
उक० | वेद०-णामा-गोदा० णि० बं० णिय० अणु० अणंतगुणहीणं० | एवं तिण्णं 
घादीणं । वेद० उक० बंधं० तिण्णिघादीणं णिय० बं० णिय० अणु० अणंतगुणद्वीणं ० । 
णामा-गोदा० णि० बं० णि० उकस्स | एवं णामा-गोदाणं । 


निवाधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी;, अवाधज्ञानों, मनःपययज्ञानी, संयत, चक्षुद्शनों, अचचक्षुद्शेनी 
अवधिदशनी, शुक्ललेश्यावाले, भत्य, सम्यग्टष्टि, क्षायिक सम्यग्टष्टि, उपशम सम्यम्टाप्रि, संज्ञी 
ओर आहारक जीबोंके जानना चाहिये । इतनी विशेपता है कि तीन वदवाले और तीन कपायवाले 
जीबोंम बदनीयके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेबाला जीव मोहनीयका नियमसे बन्ध करता है । जो 
नियमसे अनन्तगुण हीन अनुभागका बन्ध करता है । इसीप्रकार सामायिक संयत और छेदापस्था- 
पना संयत जीवोंके जानना चाहिये । 

१७३, नारकियोंमें ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बंध करनवाला जीव दर्शनावरण, माहनीय 
ओर अन्तराय कमंका नियमसे बन्ध करता हैं किन्तु वह छह स्थान पतित अनुभागका बन्ध करता 
हे। वदनीय, नाम ओर गात्रकमंका नियमसे बन्ध करता है, जे नियमसे अनुत्कृष्ट अनन्तगुण हीन 
अनुभागका बन्ध करता है. । आयुकर्मका बन्ध नहीं करता । इसी प्रकार तीन घाति कर्मोंकी अपेक्षा 
सन्निकप जानना चाहिये | वेदनीय कमके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेबाला जीव चार घातिकर्मोंका 
नियमसे बन्ध करता है । जा नियमसे अनुत्कृष्ट अनन्तगुण हीन अनुभागका बन्ध करता है। वह 
आयुकर्मका बन्ध नहीं करता । नाम और गांत्रकमका नियमसे बन्ध करता है, किन्तु वह छह स्थान 
पतित अनुभागका बन्ध करता है। इसीप्रकार नाम ओर गाोत्रकमंक्री अपेक्षा सन्निकप जानना 
चाहिये । आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेबाला जीव सात कर्ंका नियमसे बन्ध करता है 
जो नियमसे अनुत्कृष्ट अनन्तगुण हीन अनुभागका बन्ध करता है। 

१७४, अपगतबंदी जीबोंमे ज्ञानावरणक उत्कृष्ट अनुभागका वनन्‍्ध करनेवाला जीव दर्शना- 
बरण, मोहनीय ओर अन्तराय कमका नियमसे वन्ध करता है । जा नियम से उत्कृष्ट अनुभागका 

बन्ध करता है । वेदनीय नाम और गोन्नकमंका नियमसे बन्ध करता है, जो नियमसे शअनुत्कृष्ट 
अनन्तगुण हीन अनुभागका बन्ध करता हैं। इसी प्रकार तीन घाति कर्मकों अपेक्षा सन्निकपे 
जानना चाहिये । वेदनीय कर्मके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तीन घातिकर्मां का नियम 
से बन्ध करता है । जा नियम से अनुत्कृष्ट अनन्तगुण दीन अनुभागका बन्ध करता है। नाम और 
गोन्रकमेका नियमसे बन्ध करता है । जा नियमसे उत्कृष्ट अन्ुुभागका बन्ध करता हें। इसी प्रकार 
नाम ओर गात्रकर्मकी अपेक्षा सन्निकर्प जानना चाहिये । 


3 मूरछप्रतो 'छसंणण पदिदं! इति पाठः 


७६ महावंधे अणुभागबंधाहियारे 


१७४, सुहुमसं० णाणावर० उक० बं० दंसणा०-अंतरा० णि० बं० णिय० 
उकस्स० | वेद०-णामा-गोदा० णि० बं० णि० अणु० अणंतगुणहीणं ० । एवं दोण्णं 
घादीणं । वेद० उक० बं० तिण्णं घादीणं णि० बं० णि० अणु० अणंतगुणद्दीणं० । 
णामा-गोदा० णि० बं० णि० उक्त ० | एवं णामा-गोदाणं | 

१७६, सेसाणं सब्बेर्सि णिरयभंगो | णवरि तेउ-बाऊणं णाणावर० उक्क० बं० 
तिष्णं घादीणं मोद० णि० बं० त॑ तु० । वेद०-णामा० णि० बं>० णि० अणु० अप॑त- 
गुणद्वीगं० | आउ० अबंधगो । एवं तिण्णं घादीणं गोदस्स च | वद० उक० बं० घादोीणं 
मोदस्स च णि० बं० णि० अणंतगुणहीणं ० । णाम० णिय० त॑ तु छट्ठाणपदिदं बंधदि। 

एवं उकस्ससण्णियासं समत्तं 

१७७, जहण्णए पगदं। दुषवि०--ओघे० आदे ० । ओघे ० णाणावर ० जह ० अणुभार्गं 
बंधंतो दंसणा०-अंतरा० णि० बं० णि० जहण्णं० । वेद०णामा-गोदाणं णि० बं० 
णि० अजहण्णं अणंतगुणब्भहिय॑ बंधदि | मोहाउगस्स अबंधगो | एवं दंसणा०-अंतराहइ० | 
वेंद० जह० बं० घादि०४-गोद० णि० बं० णि० अज० अणंतगुणब्भहियं० | आउ ० 


१७५, सृक्ष्मसाम्परायिक संयत जावाम ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनंवाला 
जीव दशनावरण और अन्तरायकर्मका नियमसे बन्ध करता है, जा नियम से उत्कृष्ट अनुभागका 
बन्ध करता हैँ | वेदनीय, नाम और गात्रकर्मका नियमसे बन्ध करता है, जा नियमसे अनुष्कृष्ट 
अनन्तगुणे हीन अनुभागका बन्ध करता है । इसी प्रकार दो घातिकर्माकी अपक्षा सन्निकप जानना 
चाहिय । वदनीय कमके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीब तीन घाति कर्मोक्रा नियमसे बन्ध 
करता हे, जो नियमसे अनुत्कृष्ट अनन्तगुण हीन अनुभागका बन्ध करता हें। नाम ओर गोत्र- 
कर्मका नियमसे बन्ध करता हैं । जो नियमसे उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता हे । इसी प्रकार नाम 
ओर गात्रकी अपेक्ता सन्निकपे जानना चाहिये । 

१७६, शेष सब मार्गणाओंमें नारकियोंके समान भंग है । इतनी विशेपता है कि अप्रिकायिक 
और बायुकायिक जीवोंमें ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तीन घातिकर्म 
ओर गोत्रकर्मका नियमसे बन्ध करता हं, जा नियमसे छह स्थान पतित अनुभागका बन्ध करता 
है। वेदनीय ओर नामकमंका नियससे बन्ध करता है, जा नियमसे अनुत्कृष्ट अनन्तगुणे हीन 
अनुभागका बन्ध करता है | वह आयुकर्मका बन्ध नहीं करता । इसी प्रकार तीन घातिकर्म और 
गोब्रकर्मकी अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिये । वेदनीय कमंके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला 
जीव चार घातिकम और गोत्रकर्मका नियमसे बन्ध करता हैं, जो नियमसे अनुत्कृष्ट अनन्तगुणे 
हीन अनुभागका बन्ध करता है । नामकमका नियमसे बन्ध करता हे किन्तु वह छह स्थान पतित 
अनुभागका बन्ध करता हैं । 

इस प्रकार उत्कृष्ट सन्निकषे समाप्त हुआ। 

५७७, जधन्यका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है--ओघ और आदेश । 
ओधसे ज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दशनावरण और अन्तरायका नियम- 
से बन्ध करता है जा नियमसे जघन्य अनुभागका बन्ध करता है । वेदनीय, नाम और गोत्रकमेका 
नियमसे वन्ध करता है जो नियमसे अजघन्य अनन्तगुणे अधिक अनुभागका बन्ध करता है। 
बह मोहनीय और आयुकर्मका वन्ध नहीं करता। इसी प्रकार दशेनाबरण ओर अन्तरायकर्मकी 
मुख्यता से सन्निकषे जानना चाहिये । वेदनीय कमेके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव 


सण्णियासपरूवणा उ्छ 


सिया बं० सिया अबं० | यदि बं० णि० त॑ तु छट्ठाणपदिदं० | णाम० णि० बं० णि० 
त॑ तु छट्टाणपदिदं० | एवं आउ०-णाम० | मोह० जह० बंध० छण्णं कम्माणं णि० बं० 
णि० अज० अ्ंतगुणब्महियं० । आउ० अबंघ० | गोद० जह० बं० छण्णं क० णि० 
बं० णि० अज० अणंतगुणब्महियं० । आ3० अबंघगा । एवं ओघमंगो पंचिंदि०-तस० 
२-पंचमण ० -पंचवचि ०-कायजोगि-ओरालि०-लोभ ० -आमि० -सुद ०-ओघि ०-मणपजञ ०- 
संजद ०-चक्खुदं ०-अचक्खुद ०-ओघधिदं ०-भवसि ०-सम्भादि ०-खह्ग ०-उवसम ०-सण्णि - 
आहारग त्ति | 

१७८, णिरणएसु णाणा० जह ०» अणुमा० घादीणं तिष्णं णि० बं० त॑ तु छट्टाणप- 
दिदं बं०। वेद०-णामा-गोद० णि० बं० णि० अज० अणंतगुणब्महियं० । आउ० 
अबंध० | एवं तिण्णं घादीणं। बेद० जह० अणु० बं० धादि०४-गोद० णि० बं० 
अज० अणंतगु० | आउ० सिया बं० सिया अबं० | यदि बं० तं॑ तु छट्ठटाणपदिदं० | 
णाम० णि० बं० त॑ तु० छट्ठाणपदिदं> । एवं आउ० । णामा-गोदाणं ओघभंगो । एवं 
सत्तमाए पुटवीए तिरिक्‍्खोघं अणुद्स याव सब्बद्ट त्ति सव्वएडंदि०-ओरालि०-बेउच्बि०- 


चार धातिकर्म ओर गात्रकर्मका नियमसे बन्ध करता है, जो नियमसे अजघन्य अनन्तगुण अधिक 
अनुभागका बन्ध करता है । आयुकर्मका कदाचिन्‌ वन्ध करता है और कदाचित वन्ध नहीं करता । 
यदि बन्ध करता है तो वह नियमसे छुट्द स्थान पतित अनुभागका बन्ध करता है। नामकमका 
नियमसे दनन्‍्ध करता है, किन्तु बह नियमसे छह स्थानपतित अनुभागका बन्च करता है। इसी 
प्रकार आयु और नामकर्मकी मुख्यातासे सन्निक्प जानना चाहिये। मोहनीय कमके जघन्य अनु- 
भागका बन्ध करनेवाला जीव छह कर्मोका नियमसे बन्ध करता है । जो नियमसे अजधन्य अनन्त- 
गुणे अधिक अनुभागका बन्ध करता हैं। वह आयुकमंका बन्ध नहीं करता। गोत्रकर्मके 
जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव छह कर्मोका नियमसे बन्ध करता है। जो नियमसे 
अजघन्य अनन्तगुणे अधिक अनुभागका बन्ध करता हे। वह आयु कर्मका बन्ध नहीं करता। 
इसी प्रकार ओघके समान पद्चन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पांच मनायागी, पांच वचनयागी, काययोगी, 
ओदारिक काययोगी, लोमकपायवाले, आमिनिबाधिक ज्ञानी, श्र॒तज्ञानी, अवधिजक्षानी, मनःपर्यय- 
ज्ञानी, संयत, चज्ुदर्शनी, अचक्षुद्शनी अवधिदर्शनी, भव्य, सम्यग्दष्टि, क्ञायिक सम्यग्टष्टि, उपशम 
सम्यग्टृष्टि, सज्षी और आहारक जीवोंके जानना चाहिये । 

१७८. नारकियोंमे ज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका वन्ध करनबाला जीव तीन घतिकर्मोका 
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह छह स्थान पतित अनुभागका बन्ध करता है। वेदनीय, नाम 
ओर गोत्रकर्मंका नियमसे बन्ध करता है जा नियमसे अजघन्य अनन्तगुणे अधिक अनुभागका 
बन्ध करता है | वह आयुकर्मका वन्ध नहीं करता। इसी प्रकार तीन घातिकर्मोंकी मुख्यतासे 
सन्निकर्ष जानना चाहिए | वेदनीय कर्मके जधन्य 'अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार घातिकर्म 
और गोत्रकर्मका नियमसे बन्ध करता है । जो नियमसे श्रजघन्य अनन्तगुणें अधिक अनुभागका 
बन्ध करता है। आयुकरमका कदाचित्‌ बन्ध करता है और कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध 
करता है तो वह नियमसे छुह स्थान पतित अनुभागका वन्ध करता है। नामकमेका नियमसे बन्ध 
करता है। किन्तु वह छह स्थान पतित अनुभागका बध करता है । इसी प्रकार आयुकमेकी मुख्यता- 
से सन्निकष जानना चाहिये। नाम और गोत्र क्मकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान हे। इसी 
प्रकार सातवीं प्रथिबी, सामान्य तियेंच, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देब, सब एकेन्द्रिय, 


््प महाबंध अणुभागबंधाहियारे 


वेउन्बियमि ० आहार ० -आहारमि ० कम्मह ० -मदि ०-सुद ० विभंग ०-परिहार ०-संजदासंजद _- 
असंज ०-तिण्णिले ०-अब्भवसि ०-वंदग ०-सासण ०-सम्मामि ० असण्णि-अणाहारग त्ति। पढ- 
मादि याव छट्टि त्ति तं चेब | णवरि गोद० वदणीयभंगो । तिरिक्ख-मणुसअपज्ञ० देवा 
याव* उवरिमगेवजा त्ति सब्बविगर्लिदि०-पंचिदि०-तसअपज्० -सव्बपुढबि ०-आउ ०- 
वणप्फदि ०-बादर ० पत्तय ०>णियोद ० एवं चंव । मणुस०३ घादीणं ओपघ॑ं । सेस 
विदियपुढविमंगो । 

१७९, सब्वतेठ ०-बाउ० णाणा० जह० जह० अणु० बं० तिण्णं घादीणं गोदस्स च 
णि० बं० णि० त॑ तु छट्ठाणपदिद ० । सेसं अपज्जत्तभंगो | 

१८०, इत्यि० णाणा० जह० बं० तिण्णि घादीणं णि० बं० णि० जहण्णा० । वेद ०- 
णामा-गो ० णि० बं० णि० अज० अणंतगु० । सेसं देवोघं । एवं पुरिस० | णघुंस० 
घादि०४ इत्थिभंगो । सेस णिरयोघ॑ । एवं णवुंसगर्भगो कोध-माण-माय-सामाइ०-छेदो० । 

१८१, अवगद० णाणा० जह० बं० दंसणा०-अंतराइ० णि० बं० णि० जह० | 
बेद०णामा-गो० णि० बं० णि० अज० अगंतगुणब्भहियं० । मोह० अबंध० । एवं 


ओऔदारिक काययोगां, वेक्रियिक काययोगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययागी, 
आहारकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, विभंगज्ञानी, परिदारविश्ुद्धि 
संयत, संयतासंयत, असंयत, तीन लेश्यावाल, अमव्य, वेदकसम्यग्टपष्टि, सासादनसम्यग्टष्टि 
सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये । पहली प्रथिवीसे लेकर छठवीं 
तकके नारकियोंमें वही मंग है । इतनी विशेषता हे कि इनमें गोत्रकमंका भंग वदनीयके समान है। 
तियच अपरयाप्त, मनुष्य अपयाप्र, सामान्य देवोंसे लेकर अपरिम ग्रंवेयक तकके देव, सब विकले- 
न्द्रिय, पद्नन्द्रिय अपयांप्त, त्रस अपयाप्त, सब प्रथिबीकायिक, सब जज़कायिक, वनस्पतिकायिक 
बादर वनस्पनिकायिक प्रत्यक शरीर ओर निगाद जीवोंके इसी प्रकार जानना चाहिये। मनुष्य 
त्रिकमें चार घातिकर्मका भंग ओघके समान हैं। शेप कर्मक्ता भंग दूसरी प्रधिवीके समान है । 

१७६. सब अप्निकायिक और सब वायुकायिक जीबोंमे ज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका 
बन्ध करनेवाला जीव तीन घातिकर्म और गात्रकर्मका नियमसे बन्ध करता हे। किन्तु वह छह 
स्थान पतित अनुभागका बन्ध करता है । शेष भंग अपयाप्रकोंके समान हे । 

१८०. ख्रीवेदी जीवोंमें ज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तीन घातिकर्मों 
का नियमसे बन्ध करता हे । जा नियमसे जघन्य अनुभागका वन्ध करता है | वेदनीय, नाम, और 
गोन्नकर्मका नियमसे बन्ध करता हैं। जा नियमसे अज़घन्य अनन्तगुणे अधिक अनुभागका बन्ध 
करता है । शेष भंग सामान्य देवोंक समान है। इसी प्रकार पुरुषब्रेदी जीबोंमें जानना चाहिये। 
नपुंसकबेदी जीबोंमें चार घातिकर्मोका भंग ख्रीवेदी जीबोंके समन है । शेष भंग सामान्य नारकियोंके 
समान है । इसी प्रकार नपुंसकवेदी जीबोंके समान क्राध कषायवाले, मानकषायवाले, मायाकषाय- 
वाले, सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयत जीवोंक जानना चाहिये । 

१८९. अपगतवेदी जीबोंमें ज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेबाला जीव दशेना 
बरण और अन्तराय कमंका नियमसे बन्ध करता है । जो नियमसे जघन्य अनुभागका बन्ध करता 
है। वेदुनीय नाम और गोत्रकर्मका नियमसे बन्ध करता है । जा नियमसे अजबन्य अनन्तगुण 
अधिक अनुभागका बन्ध करता है । वह माोहनीयका बन्ध नहीं करता । इसी प्रकार द्शनावरण ओर 
अन्तरायकर्मकी मुख्यतासे सन्निकष जानना चाहिये । वेदनीय करके जबन्य अनुभागका बन्ध करने 


णाणाजीवेहि भंगविचयपरूबणा ७६ 


दंसणा०-अंतराइ० । वेदणी० ज० बं० घादि०४ णि० बं० णि० अज० अण॑ंतगुण- 
ब्महियं० | णामा-गो० णि० बं० णि० जह० । एवं णामा-गोदाणं | मोह० ज० बं० 
छण्णं कम्माणं णि० बं० णि० अजहृण्णा० अण्णंतगु० । एवं सुहुमसं० छण्णं कम्माणं। 
तेउ०- पम्मा० देवोघं | सुकाए मणुसभंगो । 

एवं सण्णिकासो समत्तो | 


१६ णाणाजीवेहि भंगविचयपरूवणा 

१८२, णाणाजीवेदहि भंगविचयं दुविधं--जह० उक० | उक्क० पगदं । तत्थ इम 
अट्डपदं-ए उकस्स-अणुभागबंधगा , ते अणुकस्सअबंधगा। ए अणुकस्सअणु० बंघ॒० 
ते उक० अणुभाग० अबंधगा । प्॒व॑ पर्दि बंधदि तेसु पगदं अबंधगेसु अव्ववहरो। एदेण 
अट्डपदेण अद्डृण्णं क० उक ० अणुभा ० सिया सव्व अबंधगा, सिया अबंघगा य बंधगे य, सिया 
अबंधगा य बंधगा य | अणुक ० अणुभागं सिया सब्बे बंधगा य, मिया बंधगा य अबंधगे 
य, सिया बंधगा य अबंधगा य। एवं ओघमभंगो तिरिक्‍्खोधं पुढ०-आउ ०-तेउ ०-बाउ ०- 
बादरपत्त ०-कायजोगि ०-ओरालि० ओरालियमि ०-कम्मइ० -णबुंस ० - कोधादि ०४७-मदि ०- 
सुद०-असंज ०-अचक्खु ०-तिण्णिले ०-भवसि ०-अब्भवसि ०-मिच्छादि ०-असण्णि ०- आहार ०- 
अणाहारग त्ति | 


वाला जीव चार घातिकर्मका नियमसे बन्ध करता है. जो नियमसे अजधन्य अनन्तगुणे अधिक 
अनुभागका बन्ध करता हे। नाम और गांत्रकर्मका नियमसे बन्ध करता हे जो नियमसे जधन्य 
अनुभागका बन्ध करता हे । इसोप्रकार नाम ओर गांन्रकर्मकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए । 
माोहनीय करके जघन्य अनुभागका बन्ध करनवाला जीव छह कर्मोका नियमसे बन्ध करता है। जो 
नियमसे अजघन्य अनन्तगुण अधिक अनुभागका बन्ध करता हे । इसीप्रकार सूक्म्मसाम्परायिक 
संगत जीवोमे, छह कर्मोकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिये। पीत और पद्मलेश्यावाले जीबोंमें 
सामान्य देवोंके समान भंग हैँ । शुक्ल लेश्यावाले जीवोंमें मनुप्योंके समान भंग है । 
इसप्रकार सन्निकप समाप्त हुआ। 
१६ नानाजीवोंकी अपेक्षा भंगविचयप्रूपणा 

१८२. नाना जीवोंकी अपक्षा भट्ट विचय दो प्रकारका हे जधन्य और उन्कृष्ट । उत्कृष्टका 
प्रकरण है । उसमे यह अर्थपद्‌ है कि जो उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक होते हैं व अनुत्कृष्ट अनुभागक 
अबन्धक होते हैं । और जो अनुल्कृष्ट अनुभागके बन्धक होते हैं व उत्कृष्ट अनुभागक अवन्धक होते 
हैं। इसप्रकार कर्मका वन्ध करते हैं । उनका यहाँ प्रकरण है । क्‍योंकि अबन्धकोंमें व्यवहार नहीं 
होता। इस अथे पदके अनुसार आठ कम उत्कृष्ट अनुभागके कदाचित सब जीव अबन्धक हैं 
कदाचित नाना जीव आवन्धक हैं और एक जीव बन्धक है, कदाचित्‌ नाना जीव अबन्धक हैं और 
नाना जीव बन्धक हैं। अनुत्कृष्ठ अनुभागके कदावित्‌ सब जीव वन्धक है, कदावित नाना जीव बन्धक हैं 
और एक जीव अवन्धक है,कदाचित्‌ नानाजीब बन्धक हैं और नाना जीव अबन्यक हें । इस प्रकार ओघके 
समान सामान्य तियेज्च, प्रथिवी कायिक, जलकायिक, अग्नि कायिक, वायुकायिक, वादर वनस्पति- 
कांयिक प्रत्येक शरीर, काययागी, ओऔदारिक काययाोगी, ओदारिक मिश्रकाययागोा, कार्मणकाययोगी 
नपुंसकवेदी, क्राधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, अचज्षुदशनी,तीन लेश्यावाले 
भव्य, अभव्य, मिश्याटृष्रि, असंज्ली, आह्ारक आर अनाहारक जीबोंके जानना चाहिये | 


घछ० महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


१८३, मणुसअपज्ज ०-वेउव्वियमि ०-आहार ०-आहारमि ०-अवगदवे ० -सुहमसं «- 
उचसम ०-सासण ०-सम्मामिच्छा० उक० अणुक० अट्टमंगो । एडंंदिय-बादर-सुदुम ० 
पज्जत्तापज्जत्त ० काएसु.. सज्ववादरअपज्जत्त-सव्वसुहुमपज्जत्तापज्जत्त-सव्ववणप्फदि ० - 
णियोद ०-बादर ०पत्त ० अपज्जत्त० आउ० ओधघ॑ । सत्तण्णं कम्माणं उक० अणुक० अत्थि 
बंधगा य अबंधगा य। सेसाणं सब्वेसि सत्तण्णं कम्माणं उक० तिण्णिमंगो | अणुकस्सा 
पि पडिलोमेण तिण्णि मंगा । आउ० उक्क० अणुक्ष० तिण्णि भंगा । 

एवं उकस्सभंगविचयो समत्तो | 

१८७, जहण्णए पगदं | दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० तत्थ इमं अद्भपदं उकस्स- 
भंगो । घादि० ४-गोदस्स जह० अज० उकस्सभंगो । वेदणो ०-आउ०-णामा० जह० 
अज० अत्थि बंधगा य अबंधगा य। एवं ओघमभंगो तिरिक्खोध॑ कायमोगि-ओरालि० - 
ओरालियमि ०-कम्म३ ० -णचुंस ०-कोधादि ० ४-मदि ०-सुद ० -असंज ०-अचक्खु ०-तिण्णिले ०- 
मवसि ०-अब्मवसि ०-मिच्छादि ०-असण्णि ०-आहार ०-अणाहारग त्ति। णवारि कम्मह० 
अणाहार ० आउ० णत्तथि | 

१८५४, एडंदि०बादर०-बादरपज्जत्ता० गोद० ओघं। सेसाणं अत्थि बंधगा य 
अबंधगा य । बादर०अपज्जत्त ०सब्बसुहुमाणं च अद्गृष्णं कम्माणं जह० अज० अत्थि 


१८३. मनुष्य अपर्याप्तक, वैक्रिक मिश्रकाययोगी, आहारक काययोगी, आहारकमिश्र 
काययोगी, अपगतवेदी, सक्षम सांग्परायसंयत, उपशमसम्यम्दष्टि, सासादनसम्यग्हष्टि और सम्य- 
ग्मिथ्यादृष्टि जीवोंसें उत्कट और अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धकी अपेक्षा आठ भक् हैं। एकेन्द्रिय, बादर 
एकेन्द्रिय, सूछ्म एकेन्द्रिय तथा इन दोनोंके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें तथा पाँचों स्थाबर 
कार्यिकोंमं सब्र बादर अपरयात, सब सुक्म ओर उनके बादर और सक्षम पर्याप्त अपर्याप्त, सब बन- 
स्पतिकायिक, निगाद जीव ओर बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त जीबोंमें आयुकर्मका 
भट्ठ आवके समान है। सात करप्तकि उत्क्ः ओर अनुस्कृष्ठ अनुभागके बन्‍्धक नाना जीव हैं. ओर 
अबन्धक नाना जीब हैं। शेष सब मार्गणाश्रोंमें सात कमंकि उत्कृष्ट अनुभागबन्धके तीन भक्ञ हैं । 
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके भी प्रतिलामक्रमसे तीन भन्नः है। आयु कममके उत्कृष्ट और अनुत्कष्ट 
पदकी अपेक्षा तीन भज्ज हें । 

इसप्रकार उत्कृष्ट भड्भविचय समाप्त हुआ। 

१८४- जघन्यका प्रकरण है। उसकी अपेज्ञा निर्देश दो प्रकारका है--ओपघ और आदेश । 
ओपघकी अपेक्षा वहाँपर पर यह अर्थ पद उस्कृष्टके समान जानना चाहिये। चार घाति कम और 
गोन्रकमके जधन्य और अजघन्य अनुभागबन्धकी अपेक्षा भंगविचय उत्कृष्टके समान हे। वेदनीय 
आयु और नामकर्मके जघन्य और अजधघन्य अनुभाग बन्धके नाना बन्धक जीव हैं और नाना 
अबन्धक जीब हैं'। इसप्रकार ओघके समान सामान्य तिर्य॑श्लर, काययोगी, ओदारिक काययोगी 
ओदारिकमिश्रकाययोगी, कार्यकाययोगी, नपुंसकव्रदी, क्राधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रत्ता 
ज्ञानी, असंयत, अचक्षुद्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी अ।हारक ओर 
अनाहारक जीबोंके जानना चाहिये । 

१८५. एक-र्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय ओर बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीबोंमें गोत्रकमंका भक्भ 

घके समान है | शेष कर्मों के नाना बन्‍्धक जीव हैं और नाना अबन्धक जीव हैं । बादर एकेन्द्रिय 
अझपयप्ति और सब सूक्ष्म जीवोंमें आठों कर्मोके जबन्य और अजघन्य अनुभागवन्धके नाना बन्‍्धक 


भागाभागपरूवणा ८१ 


वंधगा य अबंधगा य। सब्बबादरअपज्ज ०-सुहुम ०-सव्ववणप्फदि-णियोद ०-पुढ ०-आउ ० 
घादि० ४ उकस्समभंगो | सेसाणं जह० शज० अत्थि बंधगा य अबंधगा य। तेउ०- 
वाउ०-बादरतेउ ०-वाउ ० घादि०४-गोद० उकस्समभंगो | सेसाणं जह० अजह० अत्थि 
बंधगा य अबंधगा य | सेसाणं णिरयादीणं सब्वेसि सब्वभंगा उकस्सभंगो | 

एवं णाणाजीवेहि भंगविचयं समत्तं । 


१७ भागाभागपरूवणा 

१८६, भागाभागं दुवि०--जह ० उक ० । उक ० पगद | दुवि ०-ओघे ० आदे ० । ओघे ० 
अद्गण्णं कम्माणं उक० अणुभागबंधगा जीवा सब्बजीवा्णं केवडिओ भागो १ अणंत- 
भागो | अणुक ० अणुभाग० जीवा सब्बजीवाणं केवडिओ भागो १ अणंता भागा' । एवं- 
ओपघभंगो तिरिक्खोघं कायजोगि-ओरालिय ०-ओरालियमिस्स ०-कम्मह ०-णवुंस ० - 
कोहादि४-मदि ०-सुद ०-असंज ०-अचक्खुदं ०-तिण्णिले ०-भवसि ० - अब्भवसि ०-मि- 
च्छादि ०-असण्णि०-आहार ०-अणाहारग त्ति | 

१८७, एडंदिय-वणप्फदि-णियोदेस आउ० ओघं। सेसाणं उक० असंखेज्जदिभागो । 
अणुक० असंखेज्जा भागा । अवगदवब० सत्तण्णं क० उक० संखेज्जदिभागों | अणुक्क ० 
संखेज्जा भागा । एवं सुहमसंप० छण्णं कम्माणं । सेसाणं असंखेज्जजीविगाणं उक्क ० 


जीव हैं और नाना अवन्धक जीव हैं। सब बादर अपर्याप्र, सूद्म, सब बनस्पतिकायिक, निगोद , 
प्रथिवीकायिक ओर जलकायिक जीवोंमें चार घातिकर्माका भद्ढ उत्कृष्टके समान हे। शेप कर्मके 
जधन्य ओर अजघन्य अनुभागबग्धके नाना वन्धक जीव हैं. ओर नाना अबन्धक जीब हैं। अप्मि- 
ऋौ « | 
कायिक, वायुकायिक, बादर अप्नरिकायिक और बादर वायुकायिक जीबोंमें चार घातिकमे और 
गोत्रकर्मका भज्ढ उत्कृष्के समान हे । शेप कमंकि जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धके नाना बन्धक 
जीव हैं और नाना अबन्धक जीव हैं । शेप नरकादि सब मार्गगाओंमें सब कर्क सब भज् उत्कृष्टके 


समान है । कर 
इसप्रकार नाना जीबोंकी अपेक्षा भज्ञविचय समाप्त हुआ। 


१७ भागाभागप्ररूपणा 
१८६. भागाभाग दो प्रकारका है जघन्य और उत्कृष्ट । उत्क्ृष्टका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा 
निर्देश दो प्रकारका है--आघ और आदेश | आघसे आठ करममके उत्कृष्ट अनुभागके बन्‍्धक जीव 
सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? अनन्त भाग प्रमाण हैं । अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्‍्धक जीव 
सब जीबोंके कितने भाग प्रमाण हैं? अनन्त बहुभाग प्रमाण हैं । इसी प्रकार ओघके समान 
सामान्य तियेग्च, काययोगी, औदारिक काययोगी, ओऔदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मंण काययोगी 
नपुंसकवेदी, क्राधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, अचचक्षुदर्शनी, तीन लेश्या- 
बाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये। 
१८७. एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक और निगोद जीबोंमें आयुकमंका भंग ओघके समान है। 
शेष कर्मोके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यातवें भाग शमाण हैं। अनुत्कृष्ट अनुभागके बंधक 
जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं | अपगतवेदी जीबोंमें सात कममके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव 
संख्यात्ब भाग प्रमाण हैं। अनुस्कृष्ट अनुभागके बंधक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। इसी 
प्रकार सूच्र्मसाम्परायिकसंयत जीबोंके छह कर्मोकी अपेक्षा भागाभाग जानना चाहिये। शेष 


१ ता» प्रती अ्रणंतभागों इति पद । 
श१ 





छरे महाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


असंखेज्जदिभागो । अणुक ० असंखेज्जा भागा | सेसाणं संखेज्जजीविगाणं उक० संखे- 
न्जदिभागो | अणुक० संखेज्जा भागा । 

१८८, जहण्णए पगदं । दुवि०--ओघे० आदे० | ओघे० घादि०४-गोद० जह० 
सव्ब० केव० ? अणंतभागो । अज० अणंता भागा' । बेद०-आउ०-णामा० जह० असं- 
खेज्जदिभागो । अज० असंखेज्जा भागा' । एवं तिरिक्खोघं कायजोगि-ओरालि०- 
ओरालियमि ०-कम्मह ०-णवुंस ०-को धादि ० ४-मदि ०-सुद ०-असंजद ०-अचक्खुदं ०--- 
तिण्णिले ०-भव॒सि ०-अब्भवसि ०-मिच्छादि ०-असण्णि-आहार ०-अणाहारग  त्ति। 
णवरि कम्मह०-अणाहारग ० आउ० णत्थि । 

१८९, एडंदिएसु [ सत्तण्णं कम्माणं जह० अणु० असंखे० । अज० असंखेज़ा 
भांगा। ] गोद> ओघं! | एवं वणप्फदि'-णियोदाणं । णवरि गोद णामभंगो। 
सेसाणं सन्वेसि संखेज्ज ०-असंखेज्जजीविगाणं उकस्सभंगो | णवरि अवगदवे०-सुहृम- 
संप० अज० अत्थदो विसेसो' जाणिदव्यों। एवं भागाभागं समत्तं। 


असंझ्यात संख्यावाली मार्गणाश्रोंमें उत्कृष्ट अनुभागके बंधक जीव असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। 
अनुत्कृष्ट अनुभागके बंधक जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण हें | शेष संख्यात संख्यावाली मार्गणा 
ओंमें उत्कृष्ट अनुभागके बंधक जीव संख्यातबें भाग प्रमाण हैं। अनुत्कृट्ट अनुभागके बंधक जीव 
संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । 

१८८. जघन्यका प्रकरण हैं। इसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघ ओर आदेश । 
ओपघसे चार धातिकर्म और गोत्र कर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग 
प्रमाण हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव सब जीवोंके अनन्त बहुभाग 
प्रमाण हैं | वेदनीय, आयु ओर नामकर्मके जधन्य अनुभागके बन्धक जोब असंख्यातवें भाग प्रमाण 
हैं। श्रजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंरूयात बहुभाग प्रमाण हैं । इसी प्रकार सामान्य तियेञ्ञ 

. काययोगी, ओदारिक काययोगी, ओऔदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मण काययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि 
चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, अचचक्चुद्शनी, तीन लेश्याबाले, भव्य, अभव्य 
मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आद्वारक ओर अनाहारक जीबोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि 
कार्मणकाययोगी ओर अनाहारक जीबोंमें आयु कमका बन्ध नहीं होता। 

१८६. एकेन्द्रियोंमें सात कर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यातबें भागप्रमाण हैं 
तथा अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं | गोप्रकर्मका भंग ओघके 
समान है| इसीप्रकार वनस्पतिकायिक ओर निगोद जीबोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता 
है कि इनमें गोत्रकरम का भंग नामकर्मके समान है। शेष सब संख्यात और असंख्यात संख्यावाली 
मार्गणाओंमें आठों कर्मका भंग उत्कृष्टके समान हे। इतनी विशेषता है कि अपगतवेदी और 
सूह्मसाम्परायसंयत जीवोंमें अज़घन्य अनुभाग वन्धक्री अपेक्षा वास्तवमें विशेष ज्ञानना चाहिए। 
इस प्रकार भागाभाग समाप्त हुआ। 





१ ता» प्रती भागो ( गा ) इति पाठ । २ ता> प्रतो अज० असंखेजा मागा अज० असंखेज्ञाभा०[ १ ) 
आ।० प्रतौ अप्ज० असखेज्जदिभागा] इति पाठ । ३ ता» प्रती ओपघे इति पाठ ।४ ता» प्रती वणप्फ़दि 
इति स्थाने सर्वत्र 'बवशुफदि! अथवा वणफति इति पाठ ।५ ता प्रती .सुहमसंज ( प० ) अज० अथदो विसेसा 
इति पाठ; ! ६ ता प्रती एवं मागाभागं समत्त इति पाठो नास्ति | 


परिमाणपरूवणा ८३ 


१८ परिमाणपरूवणा 

१९०, परिमाणं दुविधं-जह० उकक० । उकक० पगदं | दुवि०-ओघे० आदे० । 
ओघे० घादि०४ उक्क० अणुभा० केत्ति० ? असंखेज्जा। अणुक्क० अणंता। वेद्‌०- 
आउ०-णामा-गो ० उक० संखेज्जा । अणुक० अणंता । एवं ओघमभंगो कायजोगि- 
ओरालिय ०-ओरालियमि ०-णबुंस ०-कोधादि ० -अचक्खु ०-भवसि ० -आहारग त्ति । 

१६१, णेरइएसु सत्तण्णं कम्माणं उक० अणु० असंखेज्जो। आउ० उ० 
संखेजा० | अणु० असंखेज़ा | अद्वण्णं कम्मा० एवं' सत्तसु पुदवीसु | णवरि सत्तमाए 
पुटवीए आउ० उक० अणु० असंखेज्जा | एवं णिरयमंगो सव्बअपज्जत्तगाणं 
सब्बदेवाणं [आणद याव]सव्बद् ०वज्जाणं सव्वविगलिंदि ०-सब्वपुढ ०-आउ० तेउ ०-बाउ ७- 
बादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्ता०. बादर०वणप्फदिपत्त ०पज्जत्तापजञत्ता० वेउव्विय ०- 
सासण०-सम्मामिच्छादिट्टि त्ति । आणद याव सब्बट्ट ० ति आउ० दो वि पदा संखेजा | 
सबब ०वजाणं सेसाणं कम्माणं असंखेजा । 
१६२, तिरिक्‍्खेसु अद्गृण्णं कम्माणं उक० असंखेज़ा। अणु० अणंता। एवं 


१८ परिमाणप्रूपणा 


१६०. परिणाम दो प्रकारका हे--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी श्रपेक्षा 
निर्देश दो प्रकारका हे--ओध और आदेश । आपसे चार घाति कर्मोके उत्कृष्ट अनुभागके बन्‍्धक 
जीव किलने हैं ? असंख्यात हैं । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं। वदनीय, आयु, नाम और 
गोत्रकमके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं । अनुल्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं । 
इसी प्रकार ओघके समान काययोगी, ओंदारिकाययोगी, ओऔदारिक मिश्रकाययोगी, नपुंसकवेदी, 
क्रोधादि चार कषायवाले, अचक्षुद्शेनी, भत्य, ओर शआआह्वारक जीवोंके जानना चाहिये। 

१६१. नारकियोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । 
आयुकर्मके उस्क्ृष्ट अनुभाग रे बन्धक जीव संख्यात हैं तथा अनुत्कृष्ट अनुभागक बन्धक जीव 
असंख्यात हैं। आठों कर्मों के आश्रयसे इसी प्रकार साततों प्रथिवियोंमे जानना चाहिये। इतनी 
विशेषता है कि सातवीं प्रथिबीमें आयुकमेके उत्कृष्ट ओर अनुष्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीब 
असंख्यात हैं । इसी प्रकार नारकियोंके समान सब्र अपर्याप्त, आनत कल्पसे लेकर सबार्थ|सिद्धि 
तकके देवोंके सिवा सब देव, सब्र विकलेन्द्रिय, सब प्रथिबीकायिक, जलकायिक, अ्रप्निकायिक 
ओर वायुकायिक तथा इनके बादर और सूक्ष्म तथा पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर वनस्पति 
कायिक प्रत्येकशशरीर और उनके पर्याप्त और श्रपर्याप्र, वैक्रियिककाययोगी, सासादनसम्यन्टष्टि 
ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिय । आनत कल्पसे लेकर स्वारथेसिद्धि तकके देवॉमें 
आयुकर्मके दोनों ही पदवाले जीव संख्यात हैं। तथा सर्बार्थसिद्धिको छोड़कर शेपमें शेप कर्मोके 
दानों द्वी पदबाले जीव असंख्यात हैं। 

१६२. तियेश्वोंमें आठों कर्मेंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । श्रुल्कृष्ट 





१ ता» प्रती तत्तरण क० उ० अखु० श्रसखेजा। श्राउ० उ० सखेजा | श्र॒गु० असंखेजा | सेशा 
अद्भएणं कम्मा० एवं, आ० प्रतौ उत्तरणं कम्माएं उकक्० अर॒ु ० श्रसंखेजा । एवं इति षाठ । ३ ता» प्रतौ 
सत्तमापुदबीये० इति पाठ. | ई वा० प्रतो ग्रणाद ( श्राणद ) इति पाठ । 


5४ महाबंध अणुभागबंधाहियारे 


कम्मह ०-तिण्णिले ०-अब्भवसि ०-असण्णि ०-अणाहारग त्ति ! [ णवारि कम्मह०-अणाहा० 
आउ०णत्थि | ] सब्पंचिंदियतिरिक्खेस अद्वष्णं कम्माणं उक० अशु० असंखेजा । 
१६३, मणुसेसु अट्ृ्णं क० उक० संखेजा । अणु० असंखेजा | मणुसपञ्त्त '- 
मणुसिणीसु अद्वृण्णं कम्माणं उक० अणु० संखेजा' | एवं सब्बंड्डु-आहार ०-आहारमि०- 
अवगदघे०-मणपजञ ०-संजद -सामाइ ०-छेदो ०-परिहार “-सुहुमसंप ० । 
१६४, एडंदि०-वणप्फदि-णियोदाणं सत्तण्णं कम्माणं उक्७ अणु० अणंता। 
आउ० उक्क० संखेज़ा | अणु० अणंता | तेड०--वाउ०' उक्क० अणु० असंखेजा | 
१६५, पंचिंदि०'-तस०२ घादि०४ उक्त० अणु० असंखेजा। बेद०-आउ०- 
णामा०-गोद्‌० उक० संखेजा । अणु० असंखज़ा | एवं पंचमण ०-पंचवचि ०-हत्वि- 
पुरिस --आभि ०-सुद ०-ओधि ०-चक्खुदं ०-ओघिद ०-तेउ ० -पम्म ० - सुक ले ०-सम्मादि ० 
खड्टग ०-बेंदग ०-उवसम ० '-सण्णि त्ति । णवरि सुक०-खह्गे आउ० दो वि पदा संखेजा । 
१६६, बेउज्वियमि० सत्तण्णं क० उक० अणु० असंखेजा। श्रधवा अधादीणं 


अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं। इसी प्रकार का्मणकाययोगी, तीन लेश्याबाले, अभव्य, असंज्ञी 
ओर अनाहारक जीबों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययोगी और अनाहारक 
जीवोंमें आयुकर्मेका बन्ध नहीं होता । सब पद्नेन्द्रिय तियेत्ों में आठों कर्मोके उत्कृष्ट और अनु- 
त्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । 

१६३. मनुष्योंमें आठों कर्मोंके उल्क्ृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं । अनुत्कृष्ट अनु- 
भागके बन्धक जीघ असंख्यात हैं। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें आठों कर्मोंके उत्कृष्ट और 
अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं । इसी प्रकार सर्बाथसिद्धिके देव, आहारककाययोगी, 
क्षाह्रकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापना 
संयत, परिद्दारविश्युद्धिसंयत और सूक्ष्मसाम्परायिकसंयत जीबोंके जानना चाहिये । 

१६४. एकेन्द्रिय, बनस्पतिकायिक और निगोद जीबोंसें स्रात कर्मोके उत्कृष्ट और अलुल्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं। आयु कमके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं। श्रजु- 
त्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं। श्रग्निकायिक और बायुकायिक जीकवोंमें उत्कृष्ट और 
अनुल्कृष्ट अजुभागके बन्धक जीव असंबख्यात हैं । 

१६५. पश्चन्द्रिय, पद्चन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रस पर्याप्त जीबोंमें चार धातिकर्मोंके उत्कृष्ट 
ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं। वेदनीय, भायु, नाम और गोत्रकर्मके उस्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं। श्रनुत्कष्ठ अनुभागके बन्धक जीव असंर्यात हैं। इसी प्रकार 
पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, ख्रीवेदी, पुरुषबेदी, आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधि- 
ज्ञानी, चच्ुदर्शनी, अ्वधिदशेनी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, झुक्कलेश्यावाले, सम्यग्टृष्टि, क्ञायिक 
सम्यग्टृष्टि, वेदक सम्यग्टष्टि, उपशम सम्यग्दष्टि ओर संज्ली जीबोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है 
कि शुक्कलेश्यावाले और क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीबोंमें आयुकर्म के दोनों दी पदवाले जीत संख्यात हैं । 

१६६. वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीबोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुल्कृष्ट अनुभागके 


१ ता“नश्रा०्प्रत्यो: मणुसपजत्ता इति पाठ. ] २ ता» प्रतौ क० श्रणु० असंखेजा, त्रा०प्रतौ 
कम्माणं उक्क० अरु ० श्रसंखेज्जा इति पाठ: । ३ ता०आ्रा०प्रत्यो- प्राय. सर्वत्र संजदा इति पाठ: । ४ ता» प्रती 
बाउ० श्राउ० उक्क ० इति पाठ । ४ ता“प्रतो पंचिंदि पंचिदि० इति पाठ: | ६ ता०प्रतौ खश्ग० उबसम० इति पाठ: | 


परिमाणपरूवणा घ्ष 


यदि उवसमपच्छागदस्स कीरदि पठमसमयदेवस्स तो उक०' संखेज्जा । अणुक्ष० असं- 
खेज्जा । एवं कम्म१०-अणाहारएसु | मदि०-सुद० आउ० उक्क० असंखेजा | अणु० 
अणंता | सेसाणं सत्तण्णं क" उक० अणु० ओघं। एवं असंज०-मिच्छादिद्टि तति। 
विभंगे घादि०४-आउ० उक० अणु० असंखेज़ा। अधादीणं उक० संखेजा | अणुकक ० 
असंखेजा । एवं संजदासंजदा० । 

१९७, जहण्णं | दुषि ०-ओघे० आदे । ओधे० घादि०४ जह० संखेज़ा। अज० 
अणंता । वेद०-आउ०-णामा० ज० अज० अणंता | गोद० जह० असंखेज़ा । अज० 
अणंता । एवं ओघमभंगो कायजोगि-ओरालि ०-ओरालियमि ०-कम्मह ०-णबुंस ०-कोधादि७- 
मदि०-सुद०-असंज ०-अचक्खु ०-भवसि ०-मिच्छादि०-अणाहारग त्ति' | 

१६८, णेरइएसु अद्डृण्णं क+ जह० अजह० केत्तिया ! असंखेजा | एवं सत्ततु 
पुटवीसु । एवं णिरयभंगो सव्वपंचिदि०तिरि०-मणुसअपज ० देवा याव सहस्सार त्ति 
सब्वविगलिंदि ०-सव्वपुटति ०-आउ ० तेउ ०-वाउ ०-बादरवणप्फदिपत्ते ०-पंचिंदि ० -तस ० 
अपज्ज ०-बे3 ०-वउव्वियमि० | 


बन्धक जीव असंख्यात हैं । अथवा उपशमश्रेणीसे आया हुआ जो प्रथम समयवर्ती देव 'अघाति 
कर्मोका उत्कृष्ट अनुभागबंध करता है उसकी अपेक्षा उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीब संख्यात हैं । 
अनुल्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । इसी प्रकार कार्मणकाययोगी और अनाद्वारक 
जीबोंमें अधातिकर्मोक उत्कृष्ट अनुभागबन्धकी अपेक्षा उक्त नियम जानना चाहिये। मत्यज्ञानी 
और श्रताज्ञानी जीबोंमें आयुकर्मके उत्कृष्ट श्रनुभागके बन्धक जीव श्रसंख्यात हैं। अनुष्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं। शेष सात कर्मोके उत्कृष्ट और अनुष्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
लीबोंका भंग ओघके समान है। इसी प्रकार असंयत और मिथ्याट्ष्ट जीबोंके जानना चाहिये । 
विभंगज्ञानी जीबोंमें चार घातिकर्म ओर आयुकमके उत्कृूष और अलुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
ज्ञीव असंख्यात हैं। अधाति कर्म के उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं। शनुस्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीव असंख्यात हैं। इसी प्रकार संयतासंयत जीबोंके जानना चाहिये । 
इस प्रकार उत्कृष्ट परिमाण समाप्त हुआ । 

१६७, जघन्यका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओश्रोष और ्रादेश । 
ओघसे चार घातिकर्मोके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं | अ्जघन्य अनुभागके बन्धक- 
जीव अनन्त हैं। वेदनीय, आयु और नामकर्मके जघन्य ओर अ्रजधन्य श्रनुभागके बंधक जीव 
अनन्त हैं । गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं। अजघन्य अनुभागके बन्धक- 
जीव अनन्ल हैं । इस प्रकार ओघके समान काययोगी ओदारिककाययोगी, ओऔदारिकमिश्रकाय 
योगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्र्‌ ताश्ञानी, असंयत, 
अचछुदशेनी, भव्य, मिथ्यादृष्टि और आहारक जीबोंके जानना चाहिये। 

१९८. नारकियोंमें आठ कर्मोके जघन्य और अ्रजघन्य अ्रनुभागके बन्धक जीब कितने हैं ९ 
असंख्यात हैं । इसी प्रकार सातों प्रथिवियोंमें जानना चाहिये । इसी श्रकार नारकियोंके समान 
सब पंचेन्द्रियतियेच, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव, सहस्तारकल्प तकके देव, सब विकलेन्द्रिय, 
सब प्रथिबीकायिक, जलकायिक, अप्निकायिक, वायुकायिक, बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक 








१ श्रा० प्रतौ -देवस्स उकक० ईति पाठ । २ तान्न्रा»प्रत्यो. आह्वास्ग त्ति इति पाठ- | 


ष्६ महाबंत्र अणुभागबंधाहियारे 


१९९, मणुस” घदि०४७ जह० संखेज्ञा। अज० असंखेज़ा। सेसाणं जह० 
अज० असंखेज्जा । एवं पंचिंदि०-तस ० २-पंचमण-पंचवचि ०-इत्थि०-पुरिस ०-विभंग ०- 
चक्खुदं० तेउ०-पम्म०-सासण ०-सम्मामि०-सण्णि त्ति। मणुसपज्त्त-मणुसिणीसु सब्ब- 
परादीणं जह० अज० संखेज़्ा | एवं सब्बडूधि०-आहार ०-आहारमि०-अवगदवे ० -मण- 
पज्ञ ०-संजद ०-सामाइ०-छेदोव ०-परिदार ०-सुहुमसंप० । आणदादि .याव अवराजिदा 
त्ति' आउ० जह० अज० संखेज्जा । सेसाणं जह० अज० असंखज्जा । 

२००, तिरिक्खेसु घादि०४ गोद० जह० असंखेज्जा । अज० अणंता | सेसाणं 
जह्‌ ० अज० अणंता । 

२०१, एडुंदिण्सु गोद० जह० असंखेज्जा । अज० अणंता । सेसाणं जह० अज० 
अणंता | एवं बादरपज्जत्त-अपज्जत्ता० सुहुमपज्जत्त-अपज्जत्ता० सब्बबणप्फदि० । 
णियोदाणं अड्डृण्णं क> ज० अज॒० अणंता | 

२०२, आमि०-सुद०-ओधि० घादि०४३-आउ० जह० संखेज्जा। अज«७ 
असंखज्जा । सेसाणं जह ० अज० असंखेज्जा। एवं ओघिदं ०-सम्मादि ० -वेदग ०>उबसम ० । 
शरीर, पंचेन्द्रिय अपयांप्त, ्रसश्रपर्याप्र, वेक्रियिक काययोगी और वैक्रियिकॉमश्रकाययागा जीबोंमे 


जानना चाहिये। ._ है पोल 
१६६. मनुष्योंमें चार घाति कमके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं । अजघन्य 


अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं। शेप कर्मेके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीब 
असंख्यात हैं। इसी प्रकार प॑चेन्द्रिय द्विक, तसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, स्रीबेदी 
पुरुषवेदी, विभंगज्ञानी, चक्षुदशनी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मि- 
शयादृष्टि और संज्षी जीबोके जानना चाहिये। मनुष्य पर्याप्र ओर मनुप्यिनियोंमें सब प्रकृतियोंके 
जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं। इसी प्रकार सर्वार्थसिद्धिके देव, 
आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिक 
संयत्, छेदोपस्थापनासंयत, परिद्दारविशुद्धिसंयत और सूक्ष्मसम्परायसंयत जीबोंके जानना चाहिये। 
आनतकल्पसे लेकर अपराजित तकके देवोंमें आयु कमंके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके 
बंधक जीव संख्यात हैं । शेष कमेके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । 
२०८. तियचोंमें चार घातिकम और गोत्रकर्मके जधन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात 
हैं। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं । शेप करके जघन्य और अजघन्य अनुभागके 


बन्धक जीव अनन्त है शक पर 
२०१. एकेन्द्रियोंमें गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागकरे बधक जीव असंख्यात हैं | अजधन्य अनु- 


भागके बन्धक जीव अनन्त हैं। शेप कर्मोके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव अनस्त 
हैं। इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय तथा उनके पयांप्त और अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय तथा उनके 
पर्याप्त और अपर्याप्त तथा सब वनस्पतिकायिक जीबोंके जानना चाहिये। निमोद जीवोंमें 
आठों कर्मोंके जघन्य ओर अजधन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं । 

२०२. आभिनिवोधिवज्ञानी, श्रुतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीबोंमें चार घातिकमें और 
आयुकरमके जघन्य अनुभागके बन्धक जीब संख्यात हैं। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात 
हैं। शेष कर्मों के जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । इसी प्रकार अवधि- 
वृशनी, सम्यम्दष्टि, वेदकसम्यग्हप्टि ओर उपशमसम्यम्टष्टि जीबोंके जानना चाहिये। संयतासंयत 





१ त० प्रतों ग्रणा ( आण ) दादि उकरिय के ( गे ) वेब्ज०, श्रा० प्रतौ आणदादि याव उबरिमि- 
गेवज्जा इति पाठ'। 


खत्तपरूचणा ८७ 


संजदासंजदा० घादि०४ जह० संखेज्जा | अज० असंखेज्जा। सेस।णं जह० अज० असं- 
खेज्जा । तिण्णिले०-अब्भवत्ति --असण्णि०-आहारग ' त्ति तिरिक्खोधं। सुकाए घादि०४ 
जह० संखज्जा | अज० असंखेज्जा। आउ० जह० अज० संखेज्जा | सेसाणं जह० अज० 
असंखेब्जा | एवं खहद्गसम्मा० | 
एवं परिमाणं समत्तं 
१६ खेत्तपरूवणा 
२०३, खेत्त दुविधं-जह० उक० | उक्क० पगद | दुबि०-ओघे० आदे० । ओषे० 
अट्ठण्णं कम्माणं उक० अणुभागबंधगा केवडि खेत्त ? लोगस्स असंखेज्जदिमागे | अणुकत ० 
सब्बलोगे । एवं तिरिक्लोधो कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमि०-कम्मह ०-णवुंस०- 
कोधादि ० ४-मदि ०-सुद ०-असंज ०- अचक्खुदं ०-तिण्णिले ० - भवसि ० - अब्भवसि ० - 
मिच्छादि ०-असण्णि-आहार ०-अणाहारग त्ति। 
२०४, एडंदिएसु० घादि०8 उक० अणु० सब्बलो० | वेद०-णाम० उक्क० 
लोगस्स संखेज्ज० | अणु० सब्बलो० | आउ०-गोद० उक्क० लोग० असं० | अणु० 
सब्वलो० । बादर०-बादरपज्जत्त-अपज्जत्त> आउ० उक्० लो० असं०। छणु० 


जीबोंमें चार घातिकर्मोके जघन्य अनुभागके वन्धक जीव संख्यात हैं। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव 
असंख्यात हैं। शेप कर्मोके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंरुयात हैं । तीन- 
लेश्यावाले, अभव्य, असंज्ञी और आहारक जीबोंके सामान्य तियचोंक समान भंग है । शुक्कलेश्या- 
वाले जीबोंमें चार घाति कर्मंके जधन्य अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हे, अजघन्य अनुभागके 
बन्धक जीव असंख्यात हैं | आयुकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके वन्धक जीव संख्यात हैं । 
शेप कर्मो के जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । इसी प्रकार क्ञायिकसम्य- 
ग्टष्टि जीवोंमें जानना चाहिये। . इस प्रकार परिमाण समाप्त हुआ | 


१९ क्षेत्रप्ररूपणा 

२०३. क्षेत्र दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा 
निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश | ओघसे आठ कमेकि उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका 
कितना क्षेत्र है ? लोककें असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बंधक जीवबोंका 
सब लोक क्षेत्र है। इसी प्रकार सामान्य तियच, काययोगी, ओदारिककाययोगी, ओदारिकमिश्र 
काययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्राधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असं- 
यत, अचच्ु॒दर्शनी, तीन लेश्याबाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादष्टि, असंज्ञी, आदह्रक और अनाइरक 
जीबोंके जानना चाहिये । 

२०४. एकेन्द्रियोंमें चार घातिकर्मोके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ठ अनुभागके वन्धक जीबों का सब- 
लोक क्षेत्र है। वेदनीय और नामकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका क्षेत्र लोकके संख्यानवें 
भागप्रमाण है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बनन्‍्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है। आयु और गोत्रगर्मके उत्कृष्ट 
अनुभागके वन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र हे । अनुत्कृष्ट अनुभागके वंधक- 
जीबोंका सब लोक क्षेत्र है। बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त और बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त 





१ ता» प्रती ग्राणाह्वण इति पाठ । 


प्ष महाबंध अणुभागबंधाहियारे 


लोगस्स संखेज्जदिभा० । सेसाणं एड्ंदियमंगो। सब्बसुहमाणं सब्ववणप्फदि'-णियोदाणं 
सत्तण्णं क० उक० अणु० सव्वलो० | आउ० उक्क० लो० असंख० । अणु० सब्बलो० | 
णवरि वणप्फदि-णियोदाणं वेद ०-णामा-गोदाणं उक० लो० असंखे०। बादरवणप्फदि- 
णियोद ० तस्सेव पज्जत्त-अपज्जत्तसु वेद०-णामा०-गोद० उक० आउ० दो बि पदा 
लो० असंखे० । पुढ०-आउ०-तेड० अद्वण्णं क० ओघ॑ | बादरपुढ़ ०-आउ०-तेउ० 
सत्तण्णं क० उक० लो० असं०। अणु० सब्बलो ०। आउ० उक० अणु० लो० असंख०। 
बादरपुद ०-आउ ०-तेउ ० पज्जत्ता० मणुसअपज्जत्तभंगो । बादरपुढ ०>आउ०-तेउ ० 
अपज्त्ता० घादि०४ उक० अणु० सब्बलो० | वेद०-णामा०-गोद० उक्क ० लो० 
असं० । अणु० सब्बलो०। आउ० उक० अणु०' लो० असं० | एवं वाऊणं पि। 
णवरि यम्हि लोगस्स असंखेज्ज" तम्हि लोगस्स संखेज्ज० | आउ० उक० लोग० 
असं० । बादरवणप्फदिपत्तय० बादरपुटवि०मंगो। सेसा्णं संखज्ज-असंखेज्ज- 
जीविगाणं अद्ग॒ण्णं क० उक्० अणु० लो० असंखे० । एवं उक्कस्सं समत्तं । 


जीवोंमें आयुकमंके उत्कूट अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र हे । 
अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र हे। शेष कर्मोका भंग 
एकेन्द्रियोंके समान हे । सब सूक्ष्म, वनस्पतिकायिक ओर निगोद जीबोंमें सात कर्मोके उत्कृष्ट ओर 
अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका सब लोक क्षेत्र है। आयुकमंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका 
लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र हे। अनुत्कृष् अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । 
इतनी विशेषता है कि . वनस्पततिकायिक और निगोद जीबोंमें वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके 
उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र हे । बादर वनस्पतिकायिक 
बादर निगोद ओर उनके पर्याप्त और अपयांप्त जीबोंमें बदनीय, नाम ओर गोत्रकर्मके उत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोंका तथा आयुके दोनों ही पदोंके बन्धक जीबोंका लोकके असंख्यातवें भाग 
प्रमाण क्षेत्र है। प्रथिवीकायिक, जलकायिक ओर अप्रिकायिक जीवबोंमें आठ कर्मोका भंग ओघके 
समान है । बादर प्रथिबीकायिक, वादर जलकायिक ओर बादर अप्निकायिक जीवोंमें सात कर्मोंके 
उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र हे। अनुत्कृष्ठ अनुभागके 
बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र हे। आयुकमके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीबोंका 
लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र हैं। बादर प्रथिबीकायिक पर्याप्र, बादर जलकायिक पयांप्र 
ओर बादर अप्निकायिक पर्याप्त जीबोंमें मनुष्य अपर्याप्तकोंके समान भंग हे । बादर प्रथिबीकायिक 
अपर्याप्त, बादर जलकायिक अश्रपर्याप्त ओर बादर अप्निकायिक अपयांप्त जीबोंमें चार घाति कर्मोके 
उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका सब लोक क्षेत्र है। वेदनीय, नाम ओर गोत्रकर्मके 
उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र हे। अनुत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र हे । आयुकर्मके उत्कृष्ठ ओर अनुल्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका 
लोकके असंख्यातर्वें भाग प्रमाण क्षेत्र हे। इसी प्रकार वायुकायिक जीबोंक़े जानना चाहिये | इतनी 
विशेषता है कि जहाँपर लोकका असंख्यातवाँ भाग प्रमाण क्षेत्र कह्ा हे वहाँ पर लोकका संख्या- 
तवाँ भाग प्रमाण क्षेत्र कहना चाहिये। आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके 
असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है। बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर जीवोंमें बादर प्रथिबीकायिक 
जीवोंके समान भंग है । शेप संख्यात और असंख्यात संख्यावाली मार्गणाश्रंमें आठों कर्मोंके 
उत्कृष्ट और अलुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है | 


१ आ* प्रतो वणप्फदि इति पाठ । २ श्रा> प्रनी आउ० अरु ० इति पाठ । 


खेस्तपरूवणा पघ६ 


२०५, जहृण्णए पगद॑ । दुषि०-ओघे० आदे०। ओघे० घादि४-भोद० जद्द० 
अणुभागवंधगा केत्रडि खेत्ते १? लो० असं० | अज० सब्वलो०। वेद्‌०-आउ०-णामा० 


विशेषाथे-बर्तमान निवासको क्षेत्र संज्ञा है। यहाँ उत्कृष्ट और जघन्य अनुभागवालोंके 
भेदसे इसके दो भेद किये गये हैं। चार घातिकर्मोका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध संशी, पर्याप्त और 
साकार उपयोगवालेके उत्कृष्ट संक्‍्लेशके होनेपर होता है। वेदनीय, नाम और गोजकर्मका उत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध क्षपक सूक्ष्मसाम्परायिक जीवके होता है तथा आयुकमंका उत्कृष्ट अ्नुभागवन्ध अप्र- 
मत्तसंयतके होता है । विचार कर देखनेपर ऐसे जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है 
अतः यहाँ आठों कमकि उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका क्षेत्र उक्त प्रमाण कद्दा है। मूलमें कुछ 
ऐसी मार्गणाएँ गिनाई हैं जिनमे यह क्षेत्र सम्बन्धी ओघ प्ररूपणा अविकल घटित हो जाती है। 
इसका कारण यह है कि इन सब मार्गणाओंमें सामान्यतः यथासम्भव संज्ञी, पद्नेन्द्रिय अ्रबस्था 
सम्भव है और संझज्ञी पद्च निद्रिय जीव जिन परिणामोंसे इन कर्मा का उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करते हैं 
बैसी अवस्थामें क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है। एकेन्द्रियोंमें आठों कर्मोंका 
अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध सभी एकेन्द्रिय करते हैं इसलिए इस अपेक्तासे सव कर्मोंके अनुल्कृष्ट श्रनुभाग 
बन्धकी अपेक्षा सर्व लोक क्षेत्र कहा है। मात्र आठों कर्मोके उत्कृष्ट अनुभागवन्धकी अपेक्षा कुछ 
विशेषता है। जो इस प्रकार है-णकेन्द्रियोंमें चार घातिकर्मोका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध यद्यपि बादर 
एकेन्द्रिय पर्याप्त ही करते हैं परन्तु इस याग्य उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम मारणान्तिक समुद्धातके 
समय भी सम्भव हैं ओर मारणान्तिक समुद्धातके समय इन जीबोंका सब लोक क्षेत्र पाया जाता! 
है, अतः चार घातिकमके उत्कृष्ट अनुभागबन्ध की अपेन्षा सब लोक क्षेत्र कहा है । अब रहे चार 
अधानिकर्म सो उनमेंसे वेदनीय ओर नामकर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध यद्यपि बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त 
ही करते हैं परन्तु इन कर्माका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध बिशुद्ध परिणामोंसे होता है और एसे 
जीवबोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण उपलब्ध होता है, अतः इन दोनों कर्मोके उत्कृष्ट अ्रजु- 
भागवन्धकी अपक्षा क्षत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण कहा हे । आयुकर्मका उन्कृष्ट अनुभाग बन्ध 
बादर एकेन्द्रिय जीब करते हुए भी एक तो आयुकर्मका बन्धकाल थाड़ा है, दसर उत्कृष्ट अनुभागवन्ध 
बहुत ही स्व॒ल्प जीव करते हैँ इस लिए इन जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यानवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे 
वह उक्त प्रमाण कहा है । तथा गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध बादर प्रथित्री काग्रिक पर्याप्त, बादर 
जलकायिक पर्याप्र और बादर बनस्पतिकायिक पर्याप्र जीव ही करते हैं ओर स्बविशुद्ध अवस्थाम 
इनका क्षेत्र लोकके असंख्यातबें भागप्रमाण प्राप्त होता हैं अतः गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धकी 
अपेक्ता यह क्षेः उक्त प्रमाण कहा है। बादर एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त और बादर एकेन्द्रिय अप- 
याँप्त जीबोंमें आयुकर्ममें एकेन्द्रियोंकी अपेक्षा जो विशपता कही है उसका कारण यह है कि आयु- 
कर्मका बन्ध मारणान्तिक समुद्धातके समय नहीं होता ओर उपपाद पद व मारणान्तिक पदको छो ड़- 
कर इन जीवोंका ज्षत्र अधिकसे अधिक लोकके संख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है, इसलिए इनमे 
आयुकर्मके अनुत्कृष्ठ अनुभागवन्धकी अपेक्षा बह लोकके संख्यातवें भागप्रमाण कह्दा हैं। तथा श्ायु- 
कमके उत्कृष्ट अनुभागबन्धकी अपेक्षा वह लोकके असंख्यातवें भागश्रमाण द्ै यह स्पष्ट ही है। 
इस प्रकार यहाँ जिस प्रकार उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट ज्षत्रका विचार कर वद्द घटित करके बतलाया गया 
है उसी प्रकार आगे जिन मार्गणाओं में उस क्षेत्रक। निर्देश किया है उसका विचार कर लेना चादिए। 
सब विशेषताएँ बुद्धिगम्य द्वोनेसे यहाँ हमने उनक। विचार नहीं किया है । 

२०१. जधन्यका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-क्राध और आदेश | ओघसे 
चार घातिकर्म और गोन्रकर्मके जधन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका कितना क्षेत्र है? लोकका 
असंख्यातवां भाग प्रभाण क्षेत्र है। अज्ञवन्य अनुभागके वन्धक जीबोंका सत्र लोक ज्ञत्र है । वंदनीय, 

५३ 


६० महावंधे अणुभागबंधाहियारे 


जह० अजञ० सब्वलो० | एवं ओषघमंगो कायजोगि-कम्मह०-णबुंस०-कोधादि० ४- 
मदि०-सुद ०-असंज ०-अचक्खुदं ० -किण्णले ०-मवसि ०-अब्भवसि ०-मिच्छा ० -आहार ०- 
अणाहारग त्ति । 

२०६, तिरिक्‍्वेसु घादि०४-वेद० -आउ०-णाम० मूलोघं । गोद० जह० लो० 
संखे० | अज० सब्बलो० | एवं ओरालि०-ओरालियमि०-णील०-काउ०-असण्णि त्ति। 

२०७, (एइंदिएस घादि०४-गोद० जह० लो० संखे० | अज० सच्बलो० | 
सेसाणं मूलोघं । एवं बादर-पज़त्त-अपज़त्त ० ) णवरि आउ० ज० अजञ्ज० लो० संखेजञ० । 
सन्वसुहमाणं अद्दण्णं कम्माणं जदइ० अज० सब्बलो०। पुढषि०आउ० घादि०४ 
ओघमंगो । सेसाणं सव्व० दो पदा सव्वलो० । एवं वणप्फदि-णियोद० । बादरपुढ़०- 
आइउ० तेसिं अपज्ञ० घादि०४ ज० लो० असंखे० । अज० सब्यलो० | आउ० जहृ० 
अज० छलो० असं० । सेसाणं दो' पदा सब्बलो० | तेड० घादि० ४-गोद्‌० जह० लो० 
असं० । अज्ञ० सबव्वलो० । सेसाणं पि दो पदा सब्बलो० | बादरतेउ० तस्सेव अपज्० 


झायु और नाम कर्मके जघन्य और अजधन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है। इसी 
प्रक्रार ओघके समान काययोगी, कार्मणक्राययोगी, नपुंसकवेदी, क्राधादि चार कपायवाले, मत्य 
ज्ञानी, श्रताज्ञानी असंयत, अचचक्षुदर्शनी, कृप्णलेश यावाले, भव्य, भ्रभव्य, मिथ्याटष्टि, आह्ारक ओर 
अनाहारक जीबोंके ज़ानना चाहिये। 

२०६. तियश्ोंमे चार धातिकर्म, वेदनीय, अ|यु ओर नामकमंका भन्ग मूलोधके समान 
है। गोन्रकम के जघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका लोकके असंख्यातथें भागप्रमाण क्षेत्र हे। अज़धन्य 
अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र हे। इसी प्रकार ओदारिककाययोगी, ओदारिकमिश्रकाय 
योगी, नीललेश्याबाले, कापोतलेश्यावाले ओर असंज्ञी जीवबोंके जानना चाहिये । 


२०७, एकेन्द्रियोंप्ें चार घातिकर्म ओर गोत्रकर्मक्रे जधन्य अनुभागके वन्वक जीबोंका 
लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है। अज्पन्य अनुभागक्रे बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है। 
शेष कर्मोकरा भड्ग मूलोघके समान है । इसी प्रकार बादरएकेन्द्रिय, बादरएकेन्द्रियपर्याप्र और बादर- 
एकेन्द्रिय अपयाप्त जीवोंके जानना चाहिये | इतनी विशेषता है कि आयुकर्मके जघन्य ओर अजघन्य 
अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके सख्यातर्थे भागप्रमाण क्षेत्र है। सब सूक्ष्म जीबोंमें आठों 
कर्मोके ज्धन्य ओर अजधन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका सब लोक क्षेत्र है। प्रथिवीकायिक और 
जलकायिक जीवोंमे चार घातिकर्मका भड़ ओघके समान है। शेष कर्मोके दो पदोंक्रा सब लोक 
क्षेत्र है। इसी प्रकार वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंके जानना चाहिये । बादर प्रथिवीक्ायिक 
बादर जलकायिक ओर इनके अपयांप्त जीवबोंमें चार घाति क्मक्रे जबन्य अनुभागके बन्धक जीगोंका 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र हे । अजबन्य अनुभागके बन्धक जीबोंक। सब लोक क्षेत्र है। 
आ्रायु कमेके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंक़ा लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
क्षेत्र है। शेप कमके दो पदवाले जीवोंका सब लोक क्षेत्र है। अग्तिकायिक जीबोंमें चार घाति कम 
ओर गोत्र कमेक्रे जघन्य अनुभागक्रे बन्धक जीब्रोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है। 
अज़धन्य अनुभागके बन्धक जीवोंक्रा सब लोक क्षेत्र हे। शेप कर्मोके दोनों दी पदवाले जीबोंका 
सब लोक क्षेत्र है। बादर अग्निकायिक और उनके अप्यांप्त जीज में अायुकर्म के जघन्य भोर अजघन्य 





? ता> प्रती सेसाणु पि दो दलि पाठ । 


फासशणुपरूबणा ६९ 


आउ० जह० अज० लो० असं० | सेसाणं त॑ चेव | एवं वाऊर्ण पि | णवरि जम्हि लोग० 
असंखेजदि० तम्हि लोग० संखेजदि्‌० । 'सब्वसुहमाणं सुहमेइंदियभंगो । सव्ववणप्फदि- 
णियोदाणं सब्बपुढविभंगो । सेसाणं संखेज्ञ-असंखेज़जीपिगाणं अद्भृष्णं क० जद ० अज० 
लो० असं ०। णवरि बादरवाउ ० पज त्ते अद्ृण्णं क० जह० अज० लो० संखे०। एवं खेत समर्त। 


२० फोसणपरूवणा 
२०८, फोसणं दुविधं-जह ० उक० | उक्० पगद | दुवि०-ओघे ०-आदे ० । ओघे ० 


अनुभागके बन्धक जावोंका लोकके श्रसंख्यात्तवें भागप्रमाण क्षेत्र हैं । शष कर्मोका बही भन्ञ है । इसी 
प्रकार वायुकायिक जीबोंके जानना चाहिये। इतनी बिशेपता है कि जहाँ पर लोकका असंख्यातबाँ 
थ्ाग प्रमाण क्षेत्र कहा हे वहाँ पर लोकका संख्यातवाँ भाग प्रमाण क्षेत्र जानना चाहिये । सब सूच्म 
जीबोंमें सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके समान भड्ग है । सब वनस्पतिकायिक ओ्रौर निगोद जीबोंमें सब प्रथिवी- 
कायिक जीवोके समान भद्ढ है । शप संख्यात ओर असंख्यात जीवबाली मारगणाओं में आठो कर्मके 
जधन्य और अजघन्य अनुभागके बन्चक जीवबोंका लोकके असख्यात्ें भाग श्रमाण क्षेत्र है। 
इतनी विशेषता हे कि बादरबायुक्रायिक पयांप्त जीबोंमें झ्राठों कर्मोके जघन्य और अजधन्य अनु- 
भागके बन्धक जीवोंका लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है । 

विशेषाथ--तीन थाति कर्मोक्रा जबन्य अनुभागवन्ध क्षपक सूच््मसाम्परायिक जीसके द्वोता 
है । मोहनीयका जघन्य अनुभागवन्ध अनिवृत्तिकरण क्षषक जीवबके द्वोता है। तथा गोत्र कमेंका 
जघन्य अनुभागब्रन्ध सातवीं प्रथिवीमें सम्यक्त्वके श्रभिमुख हुए जीवके होता है | इसलिए इन पॉँच 
कर्मोके जघन्य अनुभागबन्धक्री अ्रपत्षा क्षत्र लोकके असंख्यात्तवें भागप्रमाण कहा | अब रहे शेष तीन 
कर्म सो उनके जघन्य अ्नुभागवन्धकी अ्रपेक्षा सर्व लोक क्षेत्र कहने का कारण यह है कि इन तीन 
करमकिा जबन्य अनुभागबन्ध अपनी अपनी विशेषता के रहने पर अन्यतर जीबोंके दो सकता है । 
आठों कर्मों अजघन्य अनुभागबन्धकी अ्रपेक्षा सब लोक क्षेत्र है यह स्पष्ट दी है। यहाँ श्रोघके 
समान जिन मार्गणाओंमें क्षेत्र सम्भव है उनके नाम मूलम गिनाए हैं सो अपनी अपनी विशेषताको 
ध्यानमें रखकर उन मागणाशओ्रंमें ओघके समान क्षेत्र घटित कर लेना चाहिए यह उक्त कथनका 
तातपये है | तियंचोंम सात करके जघन्य श्रोर अजघन्य अलुभागवन्धकी अपेक्षा क्षेत्र तो ओघके 
समान द्वी बन जाता है। मात्र गान्रकर्ममे जघन्य अनुभागबन्बकी श्रपेक्षा कुछ विशेपता है । बात यह 
है कि तियचोंमें गोत्रकमफा जघन्य अनुभागबन्ध सर्वजिशुद्ध बादर अप्रिकायिक पर्याप्त भोर बादर 
बायुकायिक पर्याप्त जीव करते हैं धर एसी अ्रवस्थाम इनका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण दी 
दाता है। अतः तिथचोंम गोन्रकर्मके जघन्य श्रनुभागवन्धकी अपेक्षा क्षेत्र लोकके संख्यातवें भाग- 
प्रमाण कह्दा है। यहाँ मूलम ओदारिककाययोग आदि अन्य पॉच मागंणश्रोंमें क्षेत्रप्ररूपणाका 
सामान्य तियंचोंके समान जाननेकी सूचना की है सो इसका कारण यह है इनमें गोन्रक्मके जघन्य 
अनुभागबन्धकी अपेक्षा लोकके सख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र बन जाता है । यहाँ तक हमने कुछ मागे- 
णाओमें क्षेत्रतो घटित करके बतलाया है । ञआगे मूलमें जिन मागणाझोंमें क्षेत्र सम्बन्धी विशेषता 
कही है उप्े उन उन मागेणाओं में स्वामित्कको जानकर घटित कर लेनी चाहिए। बविस्तारभयसे यहाँ 
हमने सबका अलग अलग विचार नहीं किया है । इस प्रकार क्षेत्र समाप्त हुआ | 


२० स्पश्ननप्ररूपणा 


२०८. स्पशन दो प्रकारका है--जघन्य ओर उत्कृष्ट उल्कृषठका प्रकरण है। रसकफी भपेत्ता 
निर्देश दो प्रकारका है->ओघ ओर आदेश | ओघसे चार घाति कर्मोके उत्कृष्ट अनुभागके वनन्‍्यक 


६२ महाबंध अणुभागबंधांहियार 


घादि०४ उक्क० अणुभागबंधगेहि केतव्रडि खेत्त फोसिंद ? लोगस्स असं० अद्ढ-तेरह ० । 
अणु० सब्बलो० । चदुण्णं उकस्स खेत्तमंगो । अणुकस्सं सब्बलोगे। एवं ओघमंगो 
कायजोगि-कोधादि० ४-मदि०-सुद ०-असंज ०-अचक्खुदं०-मवसि ० -मिच्छा० आहारग त्ति। 


२०६, णेर॒एसु घादि०४ उक० अणुक्र ० छच्चोद० | वेद ०-णामा०-गोद० उक० 
खेत्तमंगो । अणु० छच्चो० | आउ० खेत्तमंगो। एवं सत्ततु पुढवीसु अप्पप्पणो 
. फोसणं ऐेदव्वं । 


जीबोंन कितने क्षेत्रका स्पशन किया है १ लाकके असंख्यातवें भागप्रमाण, आठ बदे चोदद राजू ओर 
तेरह बटे चोदह राजू क्षेत्रका स्पशन किया है। अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंने सब लोक 
ज्षेत्रका स्पशन किया है। चार अधघाति कर्मोके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्पशन क्षेत्रके समान है। 
अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षत्रका स्पशन किया है ' इस प्रकार ओघके समान 
काययोगी, क्रोधादि चार कषायबाले, मत्यज्ञानी, श्रत्ताज्ञानी, असंयत, अचन्षुद्शनी, भव्य, मिथ्यकछ 
दृष्टि और आहारक जीबोंके जानना चाहिये । 

विशेषाथै--सामान्यसे चार घाति कर्मोके उत्कृष्ट अनुभागक बन्धक जीबोंका स्पशेन तीन 
भ्रकारक्ा बतलाया है। लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण स्पशेन बतेमान कालको अपक्ता कह! है ! 
कुछ कम आठबटे चोदद राजु स्पशेन विहारबत्स्वस्थान आदि की अपेक्षा कहा है ओर कुछ कम 
तेरहबटे चौदह राजु स्पशन मारणान्तिक समुद्घातकी श्रपेक्षा कद्दा है। इन चार कर्मोके अनुत्कृष्ट 
अमुभागबन्धकी अपेक्षा स्पर्शन सर्वलोक है यह स्पष्ट ही है । चार अथाति कमंकि उत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहनेका कारण यह है कि इनमें से तीन कर्मोका उत्कृष्ट श्रमुभागबन्ध 
विशुद्ध परिणामों में क्षपक सूक्ष्म साम्परायिक और अ!युकमंका अप्रमत्तसंयत मनुष्योंके ही होता है भौर 
इनका क्षेत्र लोकके अ्रसंख्यातवें भागसे अधिक नहीं बनता । यदि इनके स्पशेंनका विचार किया जाता है 
तो सब मिलाकर वह भी लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता हैं । इन चार कर्मोके अनुत्कृष्ट 
अनुभागवन्धकी अपेक्षा स्पशेन सबब लोक है । यहाँ मूलमें कयययोगी आदि अन्य कुछ मार्गणाश्रोंका 
कथन ओघके समान कहा हे सो अपनी अपनी विशेषताको समझकर इसे घटित कर लेना चाहिए । 
अ्रमिप्राय इतना है कि ओघसे आठों कमेके व्त्कृट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धकी श्रपक्षा जा 
स्पर्शन बतलाया है बह इन मार्गणाओंम भी बन जाता है । 

२०६. नारकियोंमें चार घात्ति कम्मेक्रे उत्कृष्ठ ओर अनुत्कृट अनुभागके बन्धक्र जीबोंने कुछ 
कम छुट्द बटे चोदद्द राजु क्षेत्रका स्प्शन किया है । वेदनीय नाम और यात्र कर्मके उत्कृष्ठ अनुभाग 
बन्धका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चोदह 


राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आयुकर्मका भंग क्षेत्रके समान है। इसी प्रकार सातों प्रथिबियोंमें 
अपना अपना स्पशन जानना चाहिये । 


विशेषाथ--नरकमे वेदनीय नाम ओर गोत्र कर्मका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध स्वविशुद्ध सम्यग्दष्टि 
जीवके तथा श्रायुक्रमका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध तत्परायोग्य विशुद्ध सम्यग्टष्टि जीबके होता हैं, इसलिए 
इनका स्पशेन क्षेत्रके खमान लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है, क्योंकि ऐसी अवस्था में इससे अधिक 
स्पशन सम्भव नहीं है। तथा आयुकर्म का अनुत्कृष  अनुभागबन्ध सम्यस्टट्टि ओर मिथ्यारष्टि दो नों प्रकारके 
जीबोंके हो सकता हे परन्तु ऐसी अ्वस्थामें न तो मारणान्तिक समुद्धात होता है ओर नद्दी उपपादवपद्‌ 
द्वोता है, अतः आयुकमके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धकी अपेक्षा भी लोकके असंख्यात्ें भागप्रमाण स्पर्शन 
फद्दा है । शेष स्पशन स्पष्ट द्वी है । यहाँ एक बातक्ली ओर संकेत कर देना अबश्यक है कि यहाँ चार 
घाति आदि कर्मके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धकी अपेक्षा स्पशेनका निर्देश करते समय 
वतेमानकालीन स्पर्शनका उल्लेख नहीं किया है सो उसका यही कारण प्रतीत होता है कि इस दृष्ठिसे 
क्षेत्रकी अपेक्षा स्पशनमे फाई विशेषता नहीं हे यह जानकर उसका अलगसे निर्देश नहीं किया है । 


फासणपरूबणा! ६ 


२१०, तिरिक्खेसु सत्तत्णं क० उक० छच्चो०, अणु० सब्यलो० | आउ० खेत्त ० | 
पंचिंदि०तिरिक्ख३ सत्तण्णं क० उक० छच्चो०, अणु० लो० असंखे० वा सच्बलोगों 
वो । आउ० खेत्त० | पंचिंदि०तिरिक्वअपज० घादि०४ उक्क० अणु० लोग० असं० 
सब्बलोगो वा। वेद०णामा-गोदा० उक० खेत्तमंगो। अणु० लो० असंखे० भागो वा 
सव्वलोगो वा। आउ० खेत्त० | एवं मणुसअपज०-सव्यविगलिंदि०-पंचिंदि ०-तस० 
अपज्॒०-बादरपुद ०-आउ ०-ते 3 ०-बादरवणप्फदिपत्त ०पजत्ताणं च। बादरवाउ०पज्जत्ता० 
ते चेच | णवरि जम्हि लो० असं० तम्दि लो० संखे० । 


२१०. तियंचोंमे सात कर्मोके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्परशन कुछ कम छद्ट बटे चोदद्द राजु 
है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्पशेन सब लोक है। आयुकमंका भंग क्षेत्रके समान है | पंचेन्द्रिय 
तियंच त्रिकमें सात कर्मोके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्पशेन कुछ कम छट्द बट चौदह राजु है अनुत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका स्यशेन लोकके असख्यातर्वें भाग प्रमाण और सब लोक हैं। भायु कमेका भंग 
त्षेत्रके समान है | पंचेन्द्रिय तियेच अपर्याप्रकोंमें चार घाति कर्मक्े उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीबोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सच लोक ज्षेत्रक्का स्पशन किया है । वदनीय, 
नाम और गोत्र कमके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पशन क्षेत्रके समान हैं । श्रनुत्कृष्ट अनु- 
भांगके बन्धक जीबोंन लोकके असख्यातवें भाग प्रमाण ोर सब लोक क्षत्रका स्वर्शन किया है | 
आयुकर्मका भज्ञ क्षेत्रके समान है । इसी प्रकार मनुष्य अपयांप्त, सब विकलेन्द्रिय, पद्नन्द्रिय श्रपर्याप्त, 
त्रस अपर्याप्त,बादर प्रथिवीकायिक पर्याप्त, वादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अग्निकायिक पर्याप्त 
और बादर बनश्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंक जानना चाहिये। बादर वायुक्रायिकपर्याप्त 
जीबोंके इसी प्रकार जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि जहाँ लोकका अमख्यातबाँ भाग 
स्पशन कहा है, वहाँ लोकका संख्यातवाँ भाग प्रमाण स्पशन कहना चाहिये । 

विशेषाथ--तियम्त्वोंमे चार घाति कर्माक्ी अपेक्षा नीचे सातवीं प्रथिबी तक ओर वेदनीय, 
नाम व गोत्र कमेंकी अपेक्षा ऊपर अच्युत कल्प तक उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्पशेन सम्भव हैं, 
इसलिए इनमे सात करममकि उत्कृष्ट अनुभागका वन्य करनेवाले जीबवोंका स्पर्शन कुछ कम छुह बे 
चोद॒ह राजु कद्दा है। इन कर्मोकी अपेक्षा यद्दो बात पद्नन्द्रिय तियेग्त्रिकम जाननी चाहिए, क्‍योंकि 
सामान्य तियेश्वोंमे इन कर्मक्रा उत्कृष्ट अनुभागवन्ध पद्चन्द्रिय तियेश्त्रिककी अपक्षा ही कहा है। 
पद्चेन्द्रिय तियद्थोंका वर्तमान स्पशन लोकओे असंख्यातत्रं भागप्रमाण हैं और अतीत कालीन 
स्पर्शन मारणान्तिक समुद्धात व उपपाद पदकी अ्रपक्षा सब लाक है इसलिए इनमे सात कर्मोके 
अनुस्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंक़ा स्पर्शन उक्त प्रमाण कह्दा है। पद्नेन्द्रिय तियंच लब्ध्यपर्याप्तकों- 
का वर्तमान कालीन स्पशन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है आर अतीत कालीन स्पशन अपेक्षा 
षिशेषसे सर्वलोक है। यतः इनमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी चार घातिकमोक़ा उत्हृष्ट 
अनुभागबन्ध सम्भव है अतः इनमे चार घातिकरके उत्कृूट ओर सात कर्मोके अनुत्कृष्ट श्रनुभाग- 
बन्धकी अपेक्षा उक्त प्रमाण स्पशन कहद्दा है। परन्तु बदनीय, नाम और गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्ध मारणान्तिक समुद्घात और ठपपाद पदके समय सम्भव नहीं है अतः इनके उत्कृष्ट अनुभाग- 

न्धकी अपेक्षा स्पशन ज्षेत्रके समान कहा है। आयुकमेका विचार इन सब मागगंणाओ्रोमें क्षेत्रके 
समान ही है। कारण कि मारणान्तिक समुद्धात ब उपपाद पदके समय आयुकमका बन्ध नहीं 
होता । मूलमें मनुष्य लब्ध्यपर्याप्तक झादि श्रन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमे पद्नन्द्रिय तियंग् 
लब्ध्यपरयाप्रकोके समान हा स्पशंन उपलब्ध दाता है इसलिए उनके कथनको पश्नन्द्रिय तिय॑ग् 
सब्ध्यपय प्रक्ोकें समान कहा है । मात्र वायुकायिक पय्याप्तकोंमें जा विशेषता है बद्द मूलमें कड्टी ही है । 


६४ महात्रंधे अणुभागबंधाहियार 


२११, मणुस०३ सत्तण्णं क० उक० खेत्तमंगो । अणुक० लोगस्स असंखेजदि- 
भागों सब्बलोगो वा। आउ० खेत्तमंगो। देपेछ' घादि०9४ उक० अणु० अट्-णबचो ० | 
बेद०-णामा-गो० उक ० अइचो ० | अणु० अड्ड-णवचो ० | आउ० उक० अणु० अद्डचो० | 
एवं सब्बदेवाणं अप्पप्पणो फोसणं ऐेदव्व । 

२१२, एहंदिएसु घादि०४ उक० अणुक० सब्बलो० | वेद०-णामा० उक० लो० 
संखे० | अणु० सब्बलो० | आउ०-गोद० उक० लो० अध्ंखे० | अणु० सब्ब॒लो० । एवं 
बादरपजत्तापज़ )। णवरि आउ० उक० लोग० अस्ं० । अणु० लो० संखेज़० । सब्ब- 

२९१. मनुष्यत्रिक्म सात कर्मोंक उत्कृष्ट अनुभागक बन्धक जीबोंका स्पशेन क्षेत्रक समान है। 
तथा अलुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पशेन लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण ओर सब लोक 
है । आयु कर्मका भद्ढ क्षेत्र समान है| देवोंमें चार घाति कर्मकि उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभगके 
बन्धक जीबोंने कुछ कम आठ बटे चोदह राजु और कुछ कम नो बटे चोदद राजु क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है । बेदनीय, नाम ओर गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे 
चौदद राज क्षेत्रका स्पर्शन किया है तथा अनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम आठ बटे चौदद 
राजु और कुछ कम नो बटे चोदह राजु क्षेत्रका स्वशन किया है। आयु कर्मऊे उत्कृष्ट और अनुत्कृषट 
अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चोदह राजु क्षत्रका स्पशन किया है। इसी प्रकार 
सब देवोंके अपना अपना स्पशन जानना चाहिये । 

विशेषाथ--मनुष्यत्रिक्मं चार घातिकर्मोका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध उत्क्ए संक्लेश युक्त 
मिथ्यादृष्टिक और वेदनीय, नाम ब गातन्नका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्नेणिम हाता है । यतः यह 
स्पशेन केत्रके समन ही प्राप्त दोता है इसलिए इसे क्षेत्रऊ समान कहा है । इनमें इन कर्मोके अनु 
त्कृष्ट अनुभागबन्वका स्पर्शन तथा आयुकमका दोनों अक्रारका स्पर्शन स्पष्ट ही है। देवोंम बेदनीय, 
नाम और गांत्र कमेका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मारणान्तिक समुदधातके समय सम्भव नहीं है, इसलिए 
इनके 5-क्ृष्ट अनुभागके वन्‍्धक्र जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चोदद्द राजु ओर चार घाति 
कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभ/गके बन्धक जीवों रा स्पशेन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु ओर कुछ कम 
नो बटे चोद राजु प्रमाण कहा है । इन सातों कर्मोका अनुत्कृष्ठ अनुभागबन्ध किसी भी अवस्थामें 
सम्मव हैं इसलिए इनके अनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन कुछ कम आठ बटे चोदह 
राजु और कुछ कम नो बटे चौदह राजु कहा हैं। आयुकर्मेका उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध 
मारणान्तिक समुद्घातके समय सम्भव नहों है, इसलिए इसके उक्त दोनों प्रकारके अनुभागके बन्धक 
जीबोंका स्पशन $ुछ कम आठ बटे चौदह राजु कद्दा है। यह तो सामान्य देवोंकी अपेक्षा स्प्शन 
हुआ। इध्ी प्रकार सवत्र देवोंमें अपन अपने स्पशंतक्रा विचार कर वह जिध कमकी अपेक्षा जहाँ 
जो सम्भव हो, ले आना चांहिए। 

२१२. एकेन्द्रियोंमें चार घातिकर्मके उत्क्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने खबर 
लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वदनीय और नामकमेओे उत्कष्ठ अनुभागके बन्धक जीबोंने लोकके 
संख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया द्वे तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक ज्ञीवोंने सब लोक 
क्षेत्रका स्पशन किया है। आयु और गात्रऊमंके उत्कृष्ट अनुभागक्े बन्धक जीवोंने लोकके असंख्या 
तथें भाग प्रमाण क्षेत्रछ स्पशेन किया हे तथा अनुस्कृष्ट अनुभागक्े बन्धक जीवोंने सब लोक त्षेत्रका 
स्पर्शन किया है | इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीबोंके जानना 
चाहिये। इतनी विशेषता है कि आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धकू जीबोंने लोकके असख्यातवें 


१ था» प्रती सचण्ण क० 3क» खेत्तमगो । देवेमु इति पठ । 


फोसणपरूबणा ६१ 


धुहुमाणं सत्तण्णं क> उक० अणु० सव्वलो० | आ3० उक्क० लो० असंखे० सब्बलोगो 
वा | अणु० सब्वलो० | 
२१३, पंचिदि०-तस०२ घादि०४ उक० अइ्-तेरह० । अणु० अट्ठ ० सब्बलो० । 
वेद ०-णामा-गोदा० उक० खेत्तमंगो । अणु० अट्ट० सब्बलो० | आउ० उक० खेत्त०। 
अणु० अट्डचो० । एवं पंचमण०-पंचवचि०-इत्थि०-पुरिस ०-विभंग ० -चब्खुदं ० -सण्णि त्ति| 
२१४, पुढत्र ०-आउ०-तेउ० 'वाउ० घादि०४ उक० लो० असंखे० सब्बलो० । 


भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके संख्यातवें 
भाग प्रसाण क्षेत्रह्मा स्पशन किया है। सत्र सूक््म जीबोमें सात कर्मेडे उत्कूट्ट और अनुत्कृष्ट अनु 
भागके बन्धक जोबोंने सब लोक क्षेत्रका स्पशन किया है तथा आयुकमके रुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है तथा अनुष्कष्ट 
अमुभागके बन्धक जीवोन सब लोक ज्षेत्रक्ना स्पर्शन किया है। 

विशेषार्थ -एसे निद्रयोंमें वेदनीय ओर नाम कमेका सर्वविशुद्ध बादर वायुकायिक पर्याप्त जीब 
भी उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करते हैं। अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवॉका स्पर्शन लोकके 
संख्यात्वें भाग प्रमाण कह्दा हैं। आयु दर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध तत्प्रायोग्य श्रवस्थामें और 
गोन्न कमंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध प्रथिबी, जल आर प्रत्यक वनस्पति ये तीनों बादर पर्याप्र सर्व 
विशुद्धि अवस्थाम करते हैं | यतः इन जीबोंके ऐसी अबस्थाम स्प्शन लोकके असंख्यातवें भागसे 
अधिक नहीं प्राप्त होता अतः इनके उत्कृष्ट अनुभाग बन्‍्धक जीवोंका स्पर्शन वक्त प्रमाण कहा है । 
बादर एकेन्द्रिय तथा उनके पर्याप्त ओर अपयांप्त जीवबोंमें जिस अबस्थामे सर्वलोक स्वशन 
होता है उस अवस्थामें आयु कर्मेका बन्ध सम्भव नहीं, अतः इनमें आरायुकर्मके अनुत्कृट अनुभागक 
बन्धक जीबोंका स्पर्शन लोकके संख्यातवें भागप्रमाण कट्दा है । शेष कथन सुगम है । 

२१३, पंचेन्द्रियद्धिक और त्रसद्विक जीवॉमें चार घातिकमेकि उत्कृष्ट अनुभागके बन्‍्धक 
जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु ओर कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया 
है। अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्‍्धक जीबोंने कुछ कम आठ बटे चोद राजु और सब लोक क्षेत्नका 
स्पशेन किया दे । वेदनीय, नाम ओर गोत्र कर्क उत्कृष्ट अनुभागके बन्‍्धक जीबोंका स्परशन क्षेत्रक 
समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्‍्धक जीवोंन कुछ कम आठ वटे चौदद राजु और सब लोक 
क्त्रका स्प्शन किया है। आयु कर्मऊे उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीबोंका स्पर्शन क्षेत्र: समान है । 
अनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीवोने कुड्ध कम आठ बटे चोद राजु क्षेत्रका स्पशेन किया है। इसी 
प्रकार पॉच मनायोगी, पाँच बचनयागी, स्रीवेंदी, पुरुपवेदी, विभगज्ञानी, चन्तुदशनी और संझ्ली 
जीबोंके जानना चाहिये । 

विशेषार्थ-इन पन्नन्द्रिय आदि चारों ग्रकारके जीबोंमें यद्यपि मरणान्तिक समुद्धातके 
समय भी चार घाति कर्मेका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव हैँ पर ये जीव जब अपने उत्कृष्ट बन्धके 
याग्य जीबों में ही मारणान्तिक समुद्घात कर रहे हों तभी यह सम्भव है, इसलिए इनमें चार घाति 
कमक्ि उत्कृष्ट अनुभाग $ वन्धक ज्ीबोंका स्पर्शन स्बलोक न कहकर कुछ कस झ्राठ यटे चौदह 
राजु और कुछ कम तरह बटे चोदद राजु कहा है । इनमें अयु कमंक्रा वन्‍्ध मरणा/न्तक समुद्घातके 
समय नहीं दोता, इसलिए इनमें इसके अनुत्कट अनुभागक बन्धक ज्ीबोंका स्वृशन कुछ कम्र आठ 
यटे चोदद राजु कहा हे। यहाँ अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यरह्द स्पशन सम्भव द्वोनेसे 
उनके कथनको इन पंचेन्द्रियदि चारो मर्गगाओंके स्प्शनके समान कहा हैं। शेष कथन सुगम है | 

२१४. प्रथितीका यक, जलकायिक, अग्निकाग्रिक ओर वायुकायिक जीवबोंमें घार घाति- 


६६ महाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


अणु० सब्बलो० । सेसाणं उक० अणु० खेत्तमंगो। बादरपुढ ०-आउ०-तेउ ०-बाउ ० 
सत्तण्णं क० पुदविभंगो | आउ० उक्क० अणु० लो० असं० । बादरपुटवि०-आउ०-तेड०- 
वाउ०अपञञ० |घादि०४ उक़० अणु० सब्बलो० । वेद०-णामा-गोदा० उक्क० लो० 
असंखे० । अणु० सब्बलो० | आउ० उक्क० अणु० लो० असं० । णवरि वाउ० जम्हि 
लोग० असंखे० तम्दि लोग० संखे० । वणप्फदि.णियोद० घादि०४ उक० अणु० 
सब्वलो० | सेसाणं उक० लोग० असंखे० । अणु० सब्बलो० | बादरबणप्फदि ०-बादर- 
चण०-भादरणियोद-पजत्ताअपजत्ता०. बादरपुट विअपजत्तभंगो ।  बादरबणप्फदिपत्त ० 
बादरपुटविभंगो । सब्वसुहमाणं सुहुमेईदियमंगो । 

२१५, ओरालि० घादि०४ उक० छचोह० । अणु० सब्ब॒लो० । सेसाणं खेत्तमंगो । 
ओरालियमि० अद्ठण्णं कम्माणं उक० खेत्तभंगो। अगु० सब्ब्रलो० | 


कर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण ओर सब लोक क्षेत्रका 
स्पशन किया है। अनुत्कृष अनुभागके बन्‍्धक जीवबोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष 
कमोके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका स्परशन क्षेत्रके समान है। बादर प्रथिवी- 
कायिक, वादर जलकायिक, बादर अग्निकायिक ओर बादर वायुक्रायिक जीवों में सात कर्मेक्ि उत्कृष्ट 
ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन प्रथिबीकायिक जीब्ोंके समान है। आयुकमंके 
उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागरे बन्धक जीवोंने लोकके असख्यातर्वें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्परशन 
किया है। बादर प्रथिवीकायिक अपर्याप्त. बादर जलकायिक अर्पर्याप्त, बादर अग्निकायिक अपर्याप् 
ओर बादर वायुक्रायिक अवयांप्त जीबोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्‍्धक 
जीबोंने सब्र लोक क्षेत्रका स्पशन किया है। वेदनीय, नाम ओर गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीबॉन ल्ोकके असंख्यातरथें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनुस्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीबोंने सब लोक ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। आयुक्रमके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीवोंने लोकके असंख्यातर्थें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेपता है कि जहाँ पर 
लोकका असंख्यातवाँ भाग प्रमाण क्षेत्र कद्दा हैं वहाँ पर वायुक्रायिक जीबोंमें लाकका संख्यातवाँ भाग 
प्रमाण क्षेत्र कहना चाहिये । बनस्पतिकायिक और निगाद जीबोमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट और 
अनुस्कृष्ट अनु भागक बन्धक जीबोंन सब लोक क्षेत्रका स्पशन किया है। शेष कर्मोक उत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीबोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है और शअलु॒त्कृष्ट अनुभागक 
बन्धक जीबोंने सत्र लोक क्षेत्रका स्पशन किया है । बादर बनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक 
पर्याप्त, बादर बनस्पतिकायिक अपर्याप्त, बादर निगोद और इनके पर्याप्त ओर अभपर्याप्त जीबों में बादर 
प्रथित्रीकायिक अपर्याप्त जोबोंके समान भंग है | बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर जीवोंमें बादर 
प्रथिबीकायिक जीवबोंके समान भंग है । सब सूक्ष्म जीवोंमें सूद्रम एकन्द्रियोंके समान भंग हे । 

विशेषार्थ -पह ते हम एकन्द्रियों और उनके अवान्तर भेदोंमे स्पशनका घटित करके बतला 
आधे हैं। उसे ध्यानमें लेकर ओर इन प्रथिवीकायिक आदि जीबोंकी अवान्तर विशेपता जानकर यह 
स्पर्शन ले आना चाहिए। 

२१५. ओदारिक काययोगी जीबोंमें चार घति कर्मोक उत्कृष्ट अनुभागक बन्धक जीबोंने कुछ 
कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्य्शन किया है । अनुत्कृष्ठ अनुभागक बन्धक जीबोंने सब लोक 
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष कर्मोका भंग क्षेत्रके समान है। ओदारिक मिश्रकाययोगी जीबोंमें 
आठ कर्मोक्रे उत्कृष्ट अनुभागके (बन्धक जीबोंका स्पशन क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीवों ने सब लोक क्षेत्रका स्प्शन किया हैं । 


फोंसणपरूवणा ६७ 


२१६, वेउज्धि० घादि०४ उक० अणु० अड्ड-तेरह० | बेद्‌०णामा-गो० उक० 
अट्ट ० | अणु० अ्ड-तेरद० । आउ० उक० अणु० अट्टू० | वेउब्वियमि०-आहार०- 
आद्वारमि ०-अवमदबे ० मणपज ०-संजद-सामाइ ०-छेदो ०-परिहार ०-सुहुमसंप ०- असण्णि 
त्ति खेत्तभंगो । 

२१७, कम्मह० घादि०४ उक० एकारस०। अणु० सब्बछो० । वेद०-शामा- 
गोद० उक० छत्नो ० | अणु० सब्बलो० । एवं अभाहार०' । 


विशेषार्थ--ओदारिककाययोगमें चार घातिकर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध संज्ञी पद्नोन्द्रय 
पर्याप्त दो गतिके जीवोंके ही हो सकता है और ऐसे जीबोंका उत्कृष्ट स्पर्शन नीचे छुछ कम छट्द 
राजुसे अधिक सम्भव नहीं, इसलिए औदारिक काययोगी ज्ञीबोंमें चार घाति कमॉके उत्कृष्ट अनु- 
भागफे बन्धक जीवोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। शेप कथन सुगम है । 

२१६. वेक्रियिककाययोगी जीबोंमें चार घातिकर्मोऊे उत्कृष्ट और अलुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीवोंने कुछ कम आठ बटे चोदह राजु और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु ज्षेत्रका स्पर्शन किया 
है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह 
राजु क्षेत्रका स्पशन किया है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदद्द राजु 
ओर कुछ कम तेरद्द बटे चौदह राजु ज्षेत्रका स्पशशन किया है। आयुकर्मके उत्कृष्ठ और अनुत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक बीवोंने कुछ कम आठ बटे चोदह राजु क्षेत्रका स्पशन किया है। वेक्रियिक- 
मिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहयारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, मनःपर्येयज्ञानी, संयत्त, 
सामायिक्रसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिदारविशुद्धिसंयत, सू्मसाम्परायसंयत, और असंज्ञी 
जीवोंमें स्पशेन क्षेत्र: समान है । 

विशेपाथे--वैक्रियिक्रकाययोगमें चार घातिकर्मोका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मारणान्तिक समु- 
दूधातके समय भी सम्भव है पर ऐसी अवस्थामें वेदनीय, नाम ओर गं'न्र कर्मका उत्कृष्ट अल्ुुभाग- 
बन्ध सम्भव नहीं है, इसलिए इनमें चार घातिकर्मोक्रे उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पशेन 
कुछ कम आठ बटे चौदद् राजु और कुछ कम तेरद् बटे चोदद्द राजु कहा है तथा बेदनीय आदि 
तीन कर्मों के उद्फधष्ट अनुभागके बन्धक जीवोका स्पर्शन एक मात्र कुछ कम आठ बटे चोदद राजु 
कह्दा है । यहाँ इन सात कर्मोक्ा अनुत्कृट अनुभागबन्ध सब अवस्था भ्रोंमें सम्भव है. इसलिए इनके 
अनुत्कृष्ठ अनुभागक्े बन्धक जीबोंका स्पशन कुछ कम आठ बटे चोदद्द राजु ओर कुछ कम तेरदह 
बटे चोदह राजु कहा है । किन्तु आयुकर्मके वन्धऋ) स्थिति इससे (भिन्न है। मारणान्तिक समुद्घात 
के समय तो उसका बन्ध सम्भव दी नहीं, इसलिए उसके उत्कृष्ट ओर श्रद॒त्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीबोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदद्द राजु कहा है। शेष कथन सुगम है। 

२१७, कार्मणकाययोगी जीबोंमें चार घातिकरमक्रे उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ 
कम ग्यारह बटे चोदह राजु क्षेत्रका स्पशन किया है। अलुत्कृष्ट अनुभागकरे बन्धक नीबोंने सब 
लोक क्षेत्रका स्पशशन किया है। वेदनीय, नाम और गोप्रकमके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने 
कुछ कम छद्द बटे चोदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीवॉने सब 
लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार अनाहारक जीवोंके जानना चाहदिये। 

विशेषार्थ--कार्मणकाययोगी जीव नीचे कुछ कम छह राजु ओर ऊपर कुछ कम पाँच राजु 
स्पशे करते हुए चार घाति कर्मोंका उस्क्ृष्ट अनुभागवन्ध करते हैं अतः चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोंका कुछ कम ग्यारह वबटे चोदह राजु स्पश कट्दा है। वेदनीय, नाम और 


१ ता० प्रतौ अणाइार०इत्यस्य पाठस्थाग्रे पृर्णविरामों नास्ति | अन्यत्नापि एवंविधो स्यत्ययों दृ्यते | 
१३ 





ध्प महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


२१८, णबुंस>" घादि०४ उक० छचोह० | अणु० सब्वलो० । सेस खेत्त० । 
२१९, आमि०-सुद०-ओघधि० घादि०४७ उक० अणु० अट्ट०। सेसाणं उक० 
खेत्त० | अणु० श्रद्व० | एवं ओषिदं०-सम्मादि ०-खहग ०-वेदग ०-उवसम ० । 


२२०, संजदासंजद० सत्तण्णं क० उक० खेत्त> | अणु० छच्चो० | आउ० 
खेत्तमंगो । 


गोन्नकर्मेका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध विशुद्ध कामेणकाययोगी जीघोंके दोगा, ओर ऐसे जीब ऊपर कुछ 
कम छट्द राजुका स्पश करेंगे, अतः इन तीन कर्मोक्नी अपेक्षा यहाँ उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका 
स्पशन कुछ कम छट्ट बठे चोद राजु कहा हे । कार्मणकाययोगमें सातों कर्मोके अनुल्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीव सब लोक चेन्रका स्पर्श करते हैं यह स्पष्ट ही है। कार्मणक्राययोगके समय जीव अना- 
हारक होता है, अ्रतः अनाहारकोंमं यह स्पशन कामणक्राययोगके समान प्राप्त होता है यह 
स्पष्ट ही है । 

२१८, नपुंसकवदी जीबोंमें चार घातिकर्मोके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ ऋूम छह 
बटे चोदद राजु क्षेत्रका स्पशेन किया है। अनुत्कृष्ट अनुमागके बन्धक जीबोंने सब लोक ज्षेत्रका 
स्पशन क्रिया है। शेष कमा भंग क्षेत्र समान है । 

विशेषार्थ -चार घातिकर्मोके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक॑ नपुंसकवेदी जीव नीचे कुछ कम 
छट्द बढ़े चोदह राजुका स्पश करते हैं, इसलिए इनका दक्त प्रमाण स्पशेन कहा है। शेष 
स्पर्शन सुगम हे । 

२१६. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीबोंमें चार घातिकर्मोके उत्कृष्ट 
ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम आठ बटे चोदद राजु क्षेत्रका स्पशेन किया है | 
शेष कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागक्रे बन्धक जीवोंका स्पशेन क्षेत्रके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीवोंने कुछ कम आठ बटे चोद राजु क्षेत्रका स्पशेन किया है। इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्य- 
र्टृष्टि, ज्ञायिकसम्यस्टष्टि, वेदकसम्यस्दष्ट और उपशमसम्यग्टष्टि जीवोंके ज्ञानना चाहिये । 

विशेषार्थ--असंयतसम्यम्दष्टियोंका जो कुड कम आठ बटे चोंदह राजु प्रमाण स्पर्शन कह्दा है 
बह आभिनिबोधिकज्ञानी आदि तीन ज्ञानवालोंमें चार घानिक्रमोंके उस्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धकी अपेक्षा ओर वेदनीय, नाम व गोत्रकमेंके अनुस्कृष्ट अनुधागवन्धकी अपेक्षा बन जाता है, 
अत; यह स्पशन वक्त प्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्ट दी है। यहाँ सम्यग्टष्टि आदि अन्य जितनी 
मार्गंणाएँ गिनाई हैं उनमें भी इसी प्रकार स्पशन प्राप्त होता है, अतः उनक्रे कथनकों अभिनिवोंधिक 
ज्ञानी आदिके समान कद्दा है । 

२२०. संयतासंयत जीबोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्चक जीवोंका स्पर्शन ज्षेत्रके 
समान है | अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ ऋम छट्द बटे चोद राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया 
है । आयु कममका भंग क्षेत्रके समान है। 

विशेषाथे--संयतासयतों में चार घातिकर्मोंक्ा उत्कृष्ट अन्ुुभागवन्ध मिथ्यात्वके अभिमुद्र 
होने पर उत्कृष्ट संसलेश परिणामोंसे होता है ओर वेदनीय, नाम व गोत्रकमका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध 
संब्रमके अभिमुख सर्वेविशुद्ध परिणामोंसे होता है । यतः यह स्परशन क्षेत्रके समान दी उपलब्ध द्वोता 
है अतः उसे क्षेत्रके समान क॒दा । परन्तु इन सातों कर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक संयतासंयतों 
का स्पशेन कुछ कम छह्द बटे चौदह राजु उपलब्ध द्वोनेमें कोई बाधा नहीं है अतः बह उक्त प्रमाण 
कहा है | शेष कथन स्पष्ट है। 


फोस)परूवण! हद 


२२१, किण्ण०-णील०-काउ०-घादि०४ उक० छ-चत्तारि-बेचोद० | सेसं खेत्त ० । 
तेड० घादि०४ उक अणु० अट्ट-णब० | बेद०-गामा०-गोद० उक० खेत्त० | अणु० 
अट्ट-णब० | आउ० उक्क० खेत्त० |अणु०-अट्टू ०| एवं पम्म-सुकाणं। णवरि अद्ठछ-चोह ० | 

२२२, अब्भव०-घादि०४ उक्० अट्-तेरह० | अणु० सब्बलो० | वेद ०-णामा०- 
गोद० उक्क० अद्न ० | अथवा लोगस्स असंखे० | अणुक० सब्बलो० | आउ० उक्क० 
खेत्त> | अणु० सब्वलो० | 


२२१. कृष्ण, नील ओर कापंत लेश्याबाले जीबोंमें चार घातिकर्मोके उत्कृष्ट अनुभागके 
वनन्‍्धक जीबोंने क्रमसे कुछ कम छह बटे चं।दह राजु, कुछ कम चार बटे चोदह राजु और कुछ कम 
दो बटे चोद राजु क्षेत्रका स्पशन किया है। शेष भंग क्षेत्रके समान हैँ । पीतलेश्यावाले जीबोंमें 
चार घातिकर्मोके उत्कृष्ठ ओर अलुन्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम आठ बटे चोदद राजु 
ओर कुछ कम नो बटे चोदद राजु छत्रका स्पशन किया है। वेदनीय नाम ओर गोत्रकर्मके उत्ह्ृष्ठ 
अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षृत्रके समान है । अनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम 
आठ बटे चोदद् राजु ओर कुछ कम नो बटे चोद राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आयुकमके 
उत्कृष्ट अनुभ[गर्ने बन्धक जीब्रोंका स्पर्शन क्षत्रक समान है । श्रनुत्कट अनुभागके बन्धक जीबोंने 
कुछ कम आठ बट चोदह राजु क्षेत्रका स्पशन किय। हे इसी प्रकार पद्म ओर शुक्ल लेश्यावाले जीबों 
के जानना चाहिये । इतनी विशेपता है कि इनमे क्रमसे कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ 
कम छट्द बटे चोद राजु स्पशन कहना चाहिये । 

विशेष/थ--चार घातिकर्माके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंमें ऋण्ण लेश्याबालोंके नीचे 
सातबों प्रथिवी तक कुछ कम छट्द बट चोदह राजु, नील लेश्याबालोंके नीचे पाँचर्बी प्रथिबी तक 
कुछ कम चार बटे चोदद राजु और कापात लेश्यावालोंक नीचे तीसरी प्रथिवी तक कुछ कम दो 
बटे चोदह राजु प्रमाण स्पशन सम्भव है, इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है | पीतलेश्याबालोंके अतीत 
कालकी अपेक्षा स्पर्शन कुछ कम आठ वर्टे चौदद राजु और कुछ कम नो वटे चोदद्द राजु कह्दा है। 
बह यहाँ चार घातिकर्मोक उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ठ अनुमभागक बन्बक जीबोंके तथा वेदनीय, नाम ओर 
गोन्रकर्मके अनुत्कृट अनुभागक बन्धक जीवोंके सम्भव है, इसलिए यह्द उक्त प्रमाण कटद्दा है। परन्तु 
वेदनीय आदि तीन कर्मकि उत्कृष्ट अनुभागक बन्धक जीवोंके ओर आयुकर्म के अनुत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीबोंके कुछ कम नो बटे चोदह राजु स्पर्शन सम्भव नहीं है, क्योंकि यह स्पशेन इस लेश्यामें 
मारणान्तिक समुद्धात ओर उपपाद पदक समय ही सम्भत्र हैं, इसलिए यह स्पशन कुछ कम आठ 
बटे चोदद राजु कद्दा हे। पद्मलेश्यावाल और शुक्ल लेश्याबाले जीबोंमें श्रतीत कातकी अ्रपेक्षा 
क्रमसे कुछ कम आठ बटे चोदद्द राजु ओर छुछ कम छुट्द बटे चोदद्द राजु स्पशन द्वोता है। आयु 
कमके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंको छोड़कर ओर सब जीबों* यह स्पशन सम्भव दोोनेसे 
इनमें यह उक्त प्रमाण कहा हैं| शेष कथन सुगम है। 

२. अभव्य जीबोंम चार कर्मकि उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंन कुछ कम आठ बटे 
चोदह राजु और कुछ कम तेरह बटे चोदद्द राजु क्षेत्रका स्पशन किया हे। अनुत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीबोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है | वेंदनीय, नाम ओर गोत्रकममके उत्कृष्ट अन्ुभागके 
बन्धक जीबोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु अथवा लोकके असंख्यातें भाग प्रमाण क्षेत्रका 
स्पर्शन क्रिया है | अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबॉन सब लोक क्षेत्रका स्पशेन किया है। आयुकर्म 
के उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवबोंका स्पशन क्षत्रके समान है। अनुत्कृष्ट अ्नुभागक बन्धक जीबॉने 
सब लोक क्षत्रका स्पशन किया हैं । 


१५० महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


२२३, सासणे घादि०४ उक० अणु० अट्वबारह ० । वेद०-णामा०-गोद० उक्क० 
अड्ड० | अणु० अद्-आरह० । आउ० उक० खेत्त० | अणु० अद्ठ ० | सम्मामि० सत्तण्णं 
कम्माणं उक० अणुक० अब्ढ ० । 

२२४. जहण्णए पगद | दुषि०-ओघषे० आदे० । ओघे० घादि०४-गोद० जह० 
ले० असं० । अज० सब्बलो० । वेद०-आउ०-णाम० जह० अज० सब्बलो० | एवं 


ओघभंगो कायजोगि-णबुंस०-कोधादि ०४-मदि ०-सुद ० -असंज ०-अचक्खुदं ० -किण्णले ०- 
भवसि ०-मिच्छा ०-आद्वारग त्ति । 


विशेषा्े--पहले हम पचेनिद्रयोंमे स्पशेनका विचार कर आये हैं। उसे ध्यानमे रखकर यहाँ 
भी सब स्पशेन घटित कर लेना चाहिए। यहाँ वेदनीय, नाम ओर गोघ्कर्मके उत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक लीवों का स्पर्शन विक्रप रूपसे लोऋके असंख्यातवें भाग प्रमाण भी कहा है ख्रो इसका कारण 
यह है कि स्वासित्वका विचार करते समय इन कर्मोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व दो प्रकारसे कह्दा है, 
अतः त्दमुसार स्पशन भी दो प्रकारसे जानना चाहिए। जब चारों गतिके सर्वविशुद्ध संज्ञी पंचेन्द्रिय 
जीबोंको उत्कृष्ट स्वामित्व दिया जाता है तब कुछ कम आठ बे चौदद्द राजु स्पशन प्राप्त होता है 
और जब द्र॒व्यसंयत मनुष्यकों उत्कृष्ट स्वामित्व दिया जाता है तब लोकके अधंख्यातबें भाग प्रमाण 
स्वामित्त प्राप्त हे। शेष कथन सुगम है । 

२२३. सासादनसम्यस्टष्टि जीवोंमें चर धाति कर्मोके उत्कृष्ट ओर अनुत्कष्ट अन्लभागके बन्धक 
जीबोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु ओर कुछ कम बारह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया 
है। वेदनीय, नाम ओर गोत्रकमके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चोदह 
राजु क्षेत्रका स्पशेन किया है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम आठ बटे चोदह राजु 
ओर कुछ कम बारद बटे चौदद राजु क्षेत्रका स्पशेन किया है। आयु कर्मझे उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीबोंका स्पशन छेत्रके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोने कुछ कम आठ बटे चोद 
रा्जु क्षेत्रका स्पशेन किया है। सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीबोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीबोंने कुछ कम श्राठ बटे चोद राजु क्षेत्रक्रा स्पशन किया है । 

विशेषाथ-- छासादनसम्यस्टष्टियोंका कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम बारह 
बे चोदह राजु स्पशेन कहा है ।इनमेंछे कुक कम बारह बटे चोदद्द राजु स्पशन वेदनीय, नाम और 
गोत्र कर्मोके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंके तथा आयुकुमके बन्धक जीवोंके सम्भव नहीं है, 
क्योंकि मारणान्तिक समुद्घातके समय यह बन्ध नहीं होता, अतः यहाँ इस अपेक्षासे कुछ कम 
आठ बटे चौदद राजु स्पश्नेन और शेष अपेक्षासे कुछ कम आठ बटे चोदद राजु तथा कुछ कम 

( बारह बढ़े चोदह राजु स्पर्शेन कहा दै। मात्र आयु कर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पश्चेन 
क्षेत्रे समान ही जानना चाहिए। सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीबोमें न तो मारणान्तिक समुद्घात होता है 
झोर न ही आयुबन्ध होता है, अ्रतः यहाँ सातों कर्मोके उत्कृष्ट ओर श्रनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक 
जीवोंके कुछ कम आठ बटे चौदद्ट राजु एकमात्र यही स्पशेन कट्टा है 

२२४. जधम्यका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर भ्रादेश । 
ओघसे चार घातिकम ओर गोत्रकर्मके जधन्य अनुभागके वन्धक जीबोंने लोकके असंख्यातवें भाग 
प्रमाण छ्षेत्रका स्पशन किया है | अज्घन्य अजुभागके बन्बक जीबोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया 
है। बेदनीय, आयु ओर नामकके जघन्य ओर अजघधन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक 
क्लेत्रका स्पर्शन किया है। इस प्रकार ओघके समान काययोगी, नपुंसकवेदी, क्राधादि चार कषाय- 
वाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदशनी कष्णलेश्यावाले, भव्य, मिथ्यादृष्टि और आह्वारक 
जीवोंके जानना चाहिये । 


फोसणपरूबणा १०९ 


२२५, णिरएसु घादि०४-गोद० जह० खेत्त> | अज० छथोद० । वेद०-णाम० 
जह०' अज० छ० | आउ० खेत्त० | पढमपुद्० खेत्त> | विदियादि याव छट्टठि त्ति 
वेद०-णाम ०-गोद० जद० अज० एक-बे-तिण्णि-चत्तारि-पंच-चोदस० | घादि०४ ज६द० 
खेत्त> | अज० बेदणीयमंगो | आउ० खेत्त ० | सत्तमाए णिरयोध॑ । 


विशेषाथं--चार घातिकर्मोका ज़धन्य अनुभागवन्ध क्षपक श्रणिमें होता हैँ और गात्रकर्मका 
जधन्य अनुभागवन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख सातर्बी प्रथिवीक्रे नारकी जीव करते हैं। यतः इस अपेक्षा 
से स्पशन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण प्राप्त द्ोता है, इसलिए यह उक्त प्रभाण कद्दा है। इनके 
अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्प्शन सब लोक हे यह स्पष्ट ही है। वेदनीय और नाम 
कमका जघन्य अनुभागबन्ध परिवतेम।न मध्यम परिणामबाले सम्यस्दष्टि ओर मिथ्याहृष्टि सभी 
जीवोंके सम्भव है तथा आयुकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध जबन्य अ्रपयांप्त निवृत्तिप्ते निर्वृतमान 
मध्यम परिणामवाले सभी जीबोंके अपने त्रिभागमें सम्भत्र है। यतः ऐसे जीवोंका स्पशेन सब लोक 
है, अतः इन तीन कर्मोके जघन्य अन्भुभागक्े बन्धक जीवोंका सब लोक स्पर्शन कहा है। इन कर्मोंके 
अजघन्य अज्लुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक स्पशन है यह्‌ स्मष्ट ही है। यहाँ अन्य जितनी 
मा्गंणाएँ कहीं है उनमें ओघके समान स्पर्शन घटित होनेसे बह ओघके समान क॒हद्दा है। मात्र इन 
गणाओं में इस स्पशंनका अपन अपने स्वामित्वका विचार करके लाना चादिए। कारण कि 
ओपके समान स्वामित्वकें गुणस्थान इन सब मागणाओंमें सम्भव नहीं हैं। इन मागणाप्रोंमें 
स्वामित्वकी अपेक्षा गुणस्थान भेद रहते हुए भी स्प्शन ओघके समान प्राप्त दाता है यह उक्त 
कथनका तातये है | 
२२५, नारकियोंमें चार घातिकर्म और गात्रकर्मके जधन्य अनुभागके वन्धक जीबोंका स्पर्शेन 
क्षेत्र; समान है । अजघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंन कुछ कम छुट्द बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन 
किया हे । वेदनीय, ओर नाम कर्मके जधन्य और अजधन्य श्रनुभागक्े बन्धक जीवोंने कुछ कम 
छह बटे चोदद्न राजु क्षेत्रका स्पशन किया है। आयुकमका भंग क्षत्रके समान है। पहली प्रथिबीमें 
स्पशन क्षेत्रके समान है । दूसरीसे लेकर छठवीं प्रथिबी तक& जीबोंमें वदतीय, नाम ओर गोतन्रकर्मके 
जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके वन्धक जीवोने क्रमसे कुछ कम एक बटे चौदह राजु, कुछ कम 
दो बटे चोदह राजु, कुछ कम तीन बटे चोदद राजु, कुछ कम चार बटे चोदह राजु और कुछ कम 
पाँच बटे चौदद राजु क्षेत्रका स्पशेन किया है । चार घातिकर्ंक्रि जघन्य अनुभागके बन्धक बीबोंका 
स्पशेन क्षेत्रके समान है। अजधघन्य अनुभागके वन्धक जीब्रोंक। स्पशन वदनीय कूर्मके समान है। 
आयुकर्मका भंग क्षेत्रके समान है। सातवीं प्रथिब्रीमें सामान्य नारकियोके समान भंग है । 
विशेषाथ्थे--यहाँ इन बातों पर ध्यान देकर 'क्त स्पशन प्राप्त करना चाहिए--१. सामान्य 
नारकियोंमे और सातवीं प्रथिवीमें सम्यक्त्वके अभिमुख हुए जीवके गोन्रकर्मका जघन्य अनुभाग- 
घन्ध होता है, इसलिए इनमें गोत्र करके जधन्य अनुभागके वन्धक जीबोंका स्पशन क्षेत्रक समान 
कहा है। २. शेष नरकोंमें गोत्रकर्मके जथन्य अनुभागबन्धक्रा स्वामी वेदनीय और नामकमंके 
जघन्य अनुभागबन्धके स्वामीके समान है इसलिए इन नरकोंमें गोत्रकमंकी परिगणना वेदनीय और 
नामकर्मके साथ की है । ३. सर्वेत्र चार घाति कर्मोका जघन्य अनुभागवन्ध असंयत धम्यग्ह षट सबे 
बिद्युद्ध जीबके द्ोता है, इसलिए सर्वत्र चार घाति कमंके जघन्य अनुभागवन्धका स्परश न क्षेत्रके 
समान प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण क॒द्दा है ओर ४७. प्रथमादि छह नरकोंमें गोन्न कर्मका तथा सर्वत्र 
बेदनीय और नाम कर्मका जघन्य अनुभागवन्ध मिथ्यादृष्टि जधन्य पर्याप्त निवुक्तिसे निवृत्तिमान 





३ ता० श्रततौ बेड ( द० ) इति पाठः | 


१०२ महाबध अणुभागबंधाहियार 


२२६, तिरिक्खेसु घादि०४ जद० छ०। अज० सब्बलो० | गोद० जह० लोग० 
संखेझ़्० । अज० सब्बलो० | वेद०-आउ०-णाम० जह० अज० सब्बलो० | पंचिंदि०- 
तिरिक्ख ० ३ घादि० ४ जह० छ०। अज० लो० असं० सब्बलोगो वा। वेद ०-णामा०- 
गोद० जह० अज० लो० असं० सब्बलोगो वा। आउ० खेत्त० । पंचिंदि०तिरि०अपज० 
घादि०४ जदद० खेत्त> | अज० लो० असं० सब्बलो० | वेद०-णामा०-गोद ० जह० 
अज० लो० असं० सब्बलो० । आउ० खेत्त० | एवं मणुसअपज०-सब्वविगर्लिंदि०- 
पंचिंदि०-तस ० अपज ०-बादरपुट ०-आउ ०-बादरपत्त ० पज्ञत्त त्ति | 


मध्यम परिणामवालेके दाता है, अतः यहाँ इन कर्मकि जघन्य अनुभागके ब-्घक जीवोंका स्पशन 
अपने अपने अतीत स्पशनके समान कहा है। यहाँ इन कर्मोके अज़बन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका 
यही स्पशेन है यह स्पष्ट द्वी है । 

२२६. तियचोंमें चार घातिकर्मोके जबन्य अनुभागके बन्धक जीबोंन कुछ कम छह बे 
चौदद राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजथन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है । गोन्रकमके जघन्य अनुभागके वन्धक जीबोंने लोकके संख्यातवें भागग्रमाण ज्षेत्रका 
स्पशेन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोफ क्षेत्रका स्पशन किया है। वेदनीय 
आयु और नामकर्मके जधन्य और अजधन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है। पश्चेन्द्रिय तियचन्रिकमें चार घाति कर्मोकें जघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम 
छद्द बटे चोदह राजु क्षेत्रका स्पशेन किया है । अजपन्य अनुभागके बन्वक जीवोंन लोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । वेदनीय, नाम और गोत्र कमेंके जधन्य और 
अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लाकके असंख्यातर्थे भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है। आयु कमंका भद्ग क्षेत्र समान है । पद्चेन्द्रियतियंचअपर्याप्तकोंम चार घातिकर्मोके जघन्य 
अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंन लोकके 
असंख्यातबें भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वदनीय, नाम और गोत्र कमके 
जपघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक 
क्षेत्रका स्पशेन किया है। आयु कर्मका भद् क्षेत्र: समान है। इसी प्रकार मनुष्य अपयांप्त, सब्- 
बिकलेन्द्रिय, पद्चेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रसश्रपर्याप्र, बाद्रपृथिवीकायक पर्याप्त, बादरजलकायिकपर्याप्त और 
बाद्रबनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीबोंके जानना चाहिये । 

विशेषार्थ-यहाँ तियेश्ब॒ सामान्य आदि जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उन सबमें अयुकर्मके 
सिवा शेष सात कर्मेके अजधन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन सब लोक है यह स्पष्ट ही है, 
क्योंकि इन सब मार्गणाओंमें सब लोक प्रमाण स्पशेन उपलब्ध होता हे अतः उस्रके यहाँ उक्त प्रमाण 
उपलब्ध होनेमें कोई बाधा नहीं आतो। मात्र इन कर्मों के जधन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन अलग 
अलग है । यथा--तियंत्नोंमें चार घाति कर्मेका जधन्य अनुभागबन्ध सर्वेविशुद्ध संयत्तासंयत जीव 
करते हैं ओर ये जीब ऊपर १६ वें कल्प तक समुद्‌ धात करते हुए पाये जातेहहें, अतः इनका स्पशेन कुछ 
कम छटबटे चोदद्द राजु कद्दा है। इनमें गोत्र कर्मका जघन्य अनुभागबन्ध बादर अप्निकायिक पर्याप्त 
ओर बादर वायुकायिक पर्याप्त ज्ञीव करते हैं । यतः बादर बायुकायिक पर्याप्त जीबोंका स्पर्शन लोकके 
संख्यातवें भागप्रसाण पाया जाता है, अतः इनमें गोन्रकमंके जधघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका 
स्पशेन उक्त प्रमाण कहा है । तथा इनमें वेदनीय आयु ओर नामकर्मंका जधन्य अनुभागवन्ध ओघके 
समान सब लोक बन जाता है क्रतः यहाँ इन तीनों कर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शेन 
सब लोक कहा है | थहाँ ञ्रायु कमंके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन भी इसी प्रकार 


फोसणपरूवणा १०३ 


२२७, मणुस०३ घादि०४ जह० खेत्त०/। अज्ञ० लो० असं० सब्बलो० | 
बेद०-आउ ०-णाम ०-गोद ० सव्बप०' अपज़त्तमंगो । 

२२८, देवाणं घादि० ४ जह० अट्ट ० । अज़० अड्ड-णव० । वेद ०-णामा ०गोद० 
जह० अज० अद्-णब०। आउ० जह० अज० अद्ड० | एवं सब्बदेवाणं अध्यप्पणों 
फोसणं णेदव्बं । 


स्व लोक घटित कर लेना चाहिए। पद्नन्द्रिय तियेख्नत्रिकमें चार घातिकर्मोके जघन्य अनुभागके 
बन्धक जीवोंका स्पशन सामान्य तियश्वोंके समान ही है, क्योंकि वह्ों यह स्पर्शन पंचेर्द्रिय तियेच- 
त्किकी अ्रपेत्षासे ही कहा है । इनमे चार घातिकर्मोके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोका स्पर्शन 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण भी कहा है । सा इसका कारण इनका वतंमान स्पर्शन मात्र दिखाना 
ही मुख्य प्रयोजन प्रतीत होता है। इनमें वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मका जधन्य अनुभागबन्ध 
परिबतेमान मध्यम परिणामवाले ज्ीवके यथायोग्य होता है | यतः ऐसे >बोंका बते मान स्पशन लोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण हे ओर अ-तकालीन स्पर्शन सर्व लोक है। श्रततः यद्द स्पर्शन उक्त प्रमाण 
कहा है। इन तीनों प्रकारके तियंत्चोंमें आयुकर्मका स्पशन क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है। अब 
रहे पद्नन्द्रिय तियेग्व अपयांप्त जीव सा इनमे चार घाति कमका जघन्य अनुभागबन्ध स्बबिश्ुद्ध 
जीबके होता है। यतः यह स्पशन ज्षेत्रक समान ही प्राप्त दाता है, अतः वह उक्त प्रमाण कहा है । 
तथा इनका बतेमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर अतीत कालीन स्पर्शन सब लोक है, 
अतः इनमें चार घातिकमंके अजधन्य अनुभागके वन्धक जीबोंका स्पशन उक्त प्रमाण कट्दा है । 
इनमें वेदनीय, नाम ओर गान्रकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध मध्यम परिणामोसे द्वोता है । यतः ऐसे 
जीवों का बतमान कालीन स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत कालीन स्पर्शन सर्वे 
लोक सम्भव है, अतः इनका यह स्पशन उक्त प्रमाण कहा हैं । आयुकमका भंग क्षेत्रके समान है यह 
स्पष्ट ही है । यहाँ मनुष्य अपरयांप्त आदि कुछ मार्गणाभ्ोमें इसी प्रकार स्पर्शनके जाननेकी सूचना 
की है सो इन मार्गणाश्रोंमें सब स्पशन पद्चन्द्रिय तियंद्व अपयाप्रतॉंके समान प्राप्त द्वाता हैं यह उच्त 
फथनका तात्पय है। 

२२७, मनुप्यत्रिकमें चार घाति कमंकि जधन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पशन क्षेत्रके समान 
है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने लोकके असंख्यातर्थे भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रह्वा 
स्पर्शन किया हैं। वेदनीय, आयु, नाम ओर गोत्र कमंके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक 
जीवोंका भन्ञ अपर्याप्रकोंके समान है । 

विज्लेपाथ-मनुष्यत्रिकमें चार घातिकमंके जधन्य अनुभागके बन्धक जीवोंक! स्वामित्व 
ओपघके समान है अतः स्वामित्व ओर इनके स्पशनका विचार कर बह यहाँ घटित कर लेना चाहिए 
जो मूलमे कहा ही है । मात्र वदनीय आदि चार कर्मोके जधन्य ओर अजघन्य अनुभागके 
बन्धक जीवोंका स्पशन अपरयाप्तकोंक समान कहा है सा यहाँ अपयांप्रकोंसे मनुष्य अपरययाप्तकोंका 
ग्रहण करना चाहिए। 

२२८, देवोंमें चार घति कर्मोके जधन्य अनुभागके बन्धक जीवोने कुछ कम श्राउबटे चोौदह 
राजु क्षेत्र का स्पशन किथ है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम अ।ठबटे चोदह राजु 
ओर कुछ कम नौबटे चौदह राजु ज्षत्रका स्पशन किया है । वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मके जघन्य 
ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवट चोदद रजु और कुछ कम नोबटे चौददद 
राजु क्षेत्रका स्पशन किया है | अायु कमंके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम 


$ आ० प्रतौ सब्वलो० हति पाठः । 


१०७ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


२२६, एहंदिएसु घादि० ४-गोद० जद० लो० संखे० | अज० सब्बलो० । सेसाणं 
ओघं । एवं बादरपजतापज्ञ० | णवरि आउ० जह० अज० लो० संखे० । सब्बसुहमाणं 
अद्डृष्णं क० जद ० अज० सब्बलो० | 

२३०, पंचिंदि०-तस० २ पंचण्णं जह० खत्त० | अज० अट्ड० सबव्वलो० । वेद्‌०- 
णाम० जह० अज० अट्ट० सब्बलो० | आउ० जह० खेत्त० | अज० अटष्ड ० । एवं 
पंचमण ०-पंचवचि ०-चक्खुदं०-सण्णि त्ति | 


आठ बट चौदद राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी श्रकार सब देवोंके अपना अपना स्पर्शन 
जानना चाहिये। 


विशेषा्थ-देवोंमें चार घाति क्मंका जघन्य अनुभागबन्ध सर्वविशुद्ध अविरतसम्यस्टष्टि 
जीबोंफे होता है और इनका परप्रत्ययसे स्पशन कुछ कम आठ बट चोौदह राजु प्रमाण है, अतः 
इनमें चर घाति कर्मोके जधन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन उक्त प्रमाण कहा है। आयु 
कमका बन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय नहीं होता । अतः इसके जघन्य ओर अजघन्य अनु 
भागके बन्धक जीवोंका स्पशन भी उक्त प्रमाण कहा हे । शेप कथन स्पष्ट ही है । 


२२६. एकेन्द्रियोंमें चार घाति कम॑ और गोत्र करके जघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने 
लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । अजधन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने सब 
लोक छ्षेत्रका स्पशेन किया हैं। शेष कर्मोका भड़् ओघके समान हे। इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय 
बादरएकेन्द्रिय पर्याप्त और बादरएकेन्द्रिय अपयाप्त जीबोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि 
इनमें आयुकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने लोकके संख्यातवें भाग 
प्रमाण च्षेत्रका स्पशन किया है । सब सूच्टम जीबोंमें आठ कर्मोके जघन्य ओर अजधघन्य अ्रनुभागके 
बन्धक जीवोंने सव लोक क्षेत्रका स्पशन किया हे । 


विशेषाथ--एकेन्द्रियोंमें चार घातिकर्मोका जधन्य अनुभागबन्ध सर्वेविशुद्ध बादर एकेन्द्रिय 
पर्याप्रक जीबोंके होता है । तथा गोनत्रकमंका जंघन्य अनुभागबन्ध सर्वेविशुद्ध बादर अग्रिकायिक 
ओर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंके द्वोता है। वायुकायिक जीबोंकी अपेक्षा स्पशन लोकके असंख्याबवें 
भागप्रमाण प्राप्त दाता है अतः इनका स्पर्शन उक्त प्रमाण कह्दा है । आयुकमके जधन्य अनुभागबन्धके 
लिए मध्यम परिणाम लगते हैं अ्रतः बादर एकेन्द्रियों में आआयुकमंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके 
बन्धक जीवोंका लोक# संख्यातर्वें भागप्रमाण स्पशेन बन जाता है | शेष कथन स्पष्ट ही है । 

२३८, पद्नन्द्रियद्धिक और त्रसह्ठिक जीवोंमें पाँच कर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका 
स्पशन ज्षेत्रके समान है । अजधन्य अनुभागके बन्धक लीबोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु और 
सब लोक क्षेत्रका स्पशन किया है। वेदनीय ओर नामकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके 
बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चोदह राजु और सब लोकका स्पशेन किया है। आयु कर्मके 
जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्परशन क्षेत्रके समान है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने 
कुछ कम आठबटे चौदृह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार पाँच मनोयोगी, पाँच वचन- 
योगी, चछ्ुदर्शनी श्रोर संज्ञी जीबोंके जानना चाहिये । 


विशेषाथ--ओघसे चार घातिकर्म और गोत्रकमेके जघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका जो 
स्पशेन कहा है बह पद्चेन्द्रिय आदि चारों मार्गणाश्रोंमें सम्भव है इसलिए यहाँ इसे ओधघके समान 
कहा है । इन चारों सार्गणाओंका अतीतकालीन स्पर्शन कुछ कम आठ बढ़े चौदह राजु और सब 
लोक है । श्रतः यहाँ उक्त पाँचों कमके अज्ञघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पशेन दक्त प्रमाण 


फोसणपरूवणा १०५ 


२३१, पुढवि०-आउ०-बण'फदि-णियोद० घादि०४ जद० लोग० असं० | अज० 
सव्बलो० | वेद ०-आउ० णाम०-गोद० जह० अज० सब्बलो० | बादरपृढ ०-आउ ० 
तेसि चेव अपञ्ञ० बादरबणप्फद्०-भादरणियोद-पञ्तापजत्त-बादरवणप्फदि० पत्ते ० 
तस्सेव अपज्ञ० घादि०४ जह० खेत्तमंगो। अज० सब्बलो० । वेद०-णामा-गोद० जह० 
अज० सब्वलो० | आउ० जह० अज० लो० असं० | तेऊणं घादि०४-गोद० जह० 
लो० असं० | अज० सब्बलो० । सेसाणं जह० अज० सब्वलो० । बादरतेड-बादरतेउ० 
अपज़०' तं चेव | णवरि आउ० जदद० अज० लो० असं० । बादरतेठ ०पजत्ता० घादि० 
४-गोद ० जद ० लो० असं० । अज० लो० असं० सब्वलो० । वेद०-णामा० जद० 
कट्द है, क्योंकि इन जीवोंके अ्रज्षघन्य अनुभागबन्ध प्रत्येक श्रवस्थामें सम्भष द्वोनेसे यह स्पर्शन 
बन जाता है| इन मार्गणाओंमें वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामित्व आधके 
समान है, तथा इनका अजधघन्य अनुभागबन्ध सर्वत्र सम्भव है ही, अतः वेदनीय और नामकम्मके 
जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पशेन भी कुछ कम शआठ बढ़े चौदद्द राजु 
ओर सब लोक कह्दा है । मात्र आयुकमंका बन्ध भारणान्तिक समुद्धात और उपपाद पदके समय 
नहीं होता इस्र लिए तो इसके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ काम आठ बटे 
चौदद राजु कट्दा है । तथा इसके जघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका स्परशन क्षेत्रके समान है यह 
स्पष्ट ही है। पाँच मनोयोगी, पाँच बचनयोगी, चछुदशेनी और संज्ञी जीवोंमें उसी प्रकार स्पशन 
प्राप्त होता है इसलिए वह पद्लेन्द्रिय आदिके समान कहा हैं । 

२३१. प्रथिवीकायिक, जलकायिक,, वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें चार घातिकर्मोंके 
जघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है | अजघन्य 
अनुभागके बन्धक जीबोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वेदनीय, आयु, नाम ओर गोजकसेके 
जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक ज्षेत्रका स्पर्शन किया है । बादर प्रथिवरी- 
कायिक, बादर जलकायिक और इनके अपरयाप्त, बादर वनस्पतिकायिक व इनके पर्याप्त ओर अपर्याप्र, बादर 
निगोद व इनके पर्याप्त श्रौर अपर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर ओर इनके श्रपर्याप्त जीवों में चार 
घातिकर्मोंके जधन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका भड् क्षेत्रके समान है। अजधन्य अनुभागके बन्धक जीबों ने 
स्व लोक क्षेत्रका स्पशेन किया है | वेदर्नय, नाम ओर गोत्रकर्मेके जधन्य और अजघन्य अनुभाग- 
के बन्धक सीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पशन किया है। आयुकर्मके जधन्य ओर झजघन्य अनुभागके 
बन्धक जीवोने लोकके भसंख्यातर्वें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अग्निकायिक जीबोंमें 
चार घातिकर्म और गोत्र कमेके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण 
क्षेत्रक। स्पर्शन किया है। भजघन्य अनुभागक बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पशन किया है । 
शेष कमेके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पशेन किया है। 
बाद्र अप्रिकायिक और बादर अप्निकायिक अपर्याप्त जीवोंमें यददी भद्ग हे। इतनी विशेषता है कि 
आयुकमेके लघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने लोऋके असख्यातबें भाग पमाण क्तेत्रका 
स्पशेन किया है। बादर अग्निकायिक पर्याप्त जीबोंमें चार घातिकर्म ओर गोन्रकर्मके जघन्य अनु- 
भागके बन्धक जीवोंने लोकके अ्रसंख्यातवें भाग प्रमाण ज्षेत्रका स्पशन किया है। अजघन्य अनु- 
भागके बन्धक जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब क्ोक क्षेत्रका स्पशेन किया है। 
वेदनीय और नामकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने लोकके झर्संख्यातर्थें भाग 


१ जा» प्रतौ सब्बलो० । बादरतेडअपज्य० इति पाठः । 
श्डे 





१०६ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


अज० लो० असं० सन्बलो० | आउ० खत्त० । एवं बाउ० । णवरि जम्हि लो० असं० 
तम्हि लो० संखेज० । 

२३२, ओरालि०-ओरालियमि० ओघं | णवरि गोद० तिरिक्‍्खोधं | बेउव्वि०* 
घादि०४ जद» अट्डचो०' | अज० अड्ड-तेरह० । गोद० जद ० खेत्त> | अज० अडू- 
तेरद० । वेद०-णाम० जह० अज० अट्-तेरह० | आउ० जह० अज० अड्न्चो०। 
वेउध्वियमि ०-आहार ० -आहारसि ०-अवगदवे ०-मणपज ० -संजद-साभाह ० -छेदो ०-परिदार ० - 
सुहुमसंपराहग त्ति खत्तभंगो । 


प्रमाण ओर सब लोक क्षेत्रका स्प्शन किया है। आयुकर्मका भक्ढ क्षेत्र।े समान है। इसी भ्रक्रार 
वायुकायिक जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि जहाँ पर लोकका असंख्यातवाँ भाग 
प्रमाण क्षेत्र कद्दा हे वहाँ पर लोकका संख्यातयों भाग प्रमाण क्षेत्र कहना चाहिये । 

२३२. ओऔदारिककाययोगी और ओऔदारिकमिश्रकाययोंगी जीवोंमें ओधके समान स्पशेन 
है । इतनी विशेषता है कि गोत्र कर्मका भड्ढ सामान्य तियश्लोंके समान है। वैक्रियिककाययोगी 
जीबोंमें चार घातिक्रमोक्रे जघन्य अनुभागक्रे बन्चक जीवोंने कुछ कम भझाठ बटे चोदद 
राजु क्षेत्रका स्पशेन किया है। अजधन्य अमुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चोददद 
राजु और कुछ कम तेरह बटे चौदद राजु क्षेत्रका स्पशन किया है। गोत्रकर्मके * जधन्य 
अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम 
झाठ बटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह बटे चोदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वेदनीय और 
नामकमंके जधन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम आठ बटे चोदद् राजु और 
कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु क्षेत्र स्पशेन किया है। आयुकर्ंके जघन्य और अजधन्य अनु- 
भागके बन्धक जीयोंने कुछ कम आठ बटे चोदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वैक्रियिकमिश्रकाय- 
योगी, भाहारककफाययोगी, आह्वारकमिश्रकाययोगी, अपगतवदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिक 
संयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिद्दारविशुद्धिसंबत ओर सूक्ष्मसाम्परायिकसंयत जीबोंका स्पर्शन 
क्षेत्रके समान है । 

विशेषाथे--ओदारिककाययागमें सात कर्मोंक्रा स्वामित्व ओघके पमान होनेसे स्पशन 
भी ओघके समान बन जाता है। मात्र गोज्रकर्के स्वामित्वमें ओघसे कुछ विशेषता है 
जिसका उल्लेख मूलमें किया ही हे । ओदारिकमिश्रकाययोगमें यद्यपि चार धाति कर्मोंके ज़घन्य 
अनुभागबन्धके स्वामित्वमें कुछ विशेषता हे पर उससे ओघस्पशेनमें अन्तर नहीं आता 
इसलिए यदाँ भी आठों कर्मोंझे जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धकू जीवोंछझा स्पर्शन 
उसी प्रकार कद्दा है। वैक्रियिक्काययोगमें सम्यग्टष्टि स्वेविशुद्ध देव और नारक्ी चार घाति- 
कर्मका ज्ञपन्य अनुभागवन्ध करता है और वेक्रियिककाययोगी असंयत्तसम्यग्दष्टि जीबोंका स्पर्शन 
कुछ कम आठ बटे चौदह राजु है, अतः यह स्पशेन दक्त प्रमाण कह्दा। इनके तथा अन्य तीन 
कर्मोके अजधन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पशेन कुछ कम आठ बटे चोद राजु और कुछ कम 
तेरह बटे चोद राजु है यह स्पष्ट ही है। गोत्रकरमंक्रा जघन्य अनुभागबन्ध सम्यक्त्वके अभिम्मुख 
सातवीं प्रथिबीका सवंविशुद्ध नारकी करता है। यतः ऐसे जीवबोंका स्पशन लोकके असंख्यातवें 
भाग प्रमाण प्राप्त होता है और इनका क्षेत्र री इतना ही हे अतः यह स्पशन क्षेत्रके समान कहा है। 
वेदनीय और नामकमेका जघन्य अनुभागबन्ध परिवर्तेमान मध्यम परिणामोंसे होता है अतः इनके 
जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशेन कुछ कम झाठ बटे चौदद् राजु और कुछ कम तेरह बटे 


१, श्रा० प्रती ओधघे वेउब्वि० इति पाठ: | २, श्रा० प्रतो जह॒० श्रज० श्रदुुचो० इति पाठ: | 


फो सणपरूवण! १०७ 


२३३, कम्मह० घादि०४-गोद० जह० छच्यो० । अज० सब्वलो०। सेसाणं 
ओघं । एवं अणाहारग त्ति | 

२३४. इत्थि०-पुरिस> घादि०४ जह० खत्तमंगो। अज० शअट्टू० सब्बलो० | 
बेद०-णाम०-गोद० जह० अज्ज० अट्चो० सब्बलो० । आउ० जह० खेत्त> । अज० 
अंड्टू ० | विभंग० पंचिदियभंगो | 

२३५, आमभि०सुद०-ओधि० घादि०४ जह० खेत्तमंगो। अज० अद्गबचो० | 
सेप्ताणं जद० अज० अट्डू० | एवं ओषिदं०-सम्मादि ० -खश्ग०-बंदग० उबसम० | 


चोदह राजु प्राप्त होनेमें कोइ बाधा नहीं आती | आयुकमका बन्ध मारणान्तिक समुद्घातक समय 
नहीं होता, इसलिए इसके जधन्य और अज्घन्य अनुभागके बन्धक जीवबोंका स्पशन कुछ कम झाठ 
बटे चोद राजु कहा है। यहाँ बैक्रियिकमिश्रकाययोगी श्रादि अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं 
उनका क्षेत्र भी लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है ओर स्पशन भी उतना ही है, अतः इनमें यथा 
सम्भव कम्के जधन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पशेन क्षेत्रके समान कहद्दा है । 

२३३. कार्मणकाययोगी जीबोंमें चार घातिकर्म और गोत्रकमके जधन्य अनुभागके बन्धक 
जीबोंने कुछ कम छह बटे चोदह राजु क्षेत्रका स्पशन किया हैं। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने 
सब लोक क्षेत्रका स्पशन किया है। शोष कर्मका संग झघके समान है। इसी प्रकार ऋनाहारक 
जीवोंके जानना चाहिये । 

विशेषाथथे--कार्मणकाययागमें चार घातिकर्मोका जधन्य अनुभागबन्ध सर्वविशुद्ध चार गतिके 
श्रसंयत सम्यग्दश्टि जीव करते हैं और गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध सर्वविशुद्ध मिथ्यादष्ट 
नारकी करते हैं। यतः इन दोनोंका उपपाद पदकी अपेक्षा स्पशन कुछ कम छह बटे चोदद राजु 
है अत: बह उक्त प्रमाण कद्दा है। इनके भजपन्य झनुभागके बन्धक जीवोंका छब लोक ओर शेष कर्मोंके 
जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन ओघके समान हैं यद्द स्पष्ट ही हे। 
कार्मणकाययोगके कालमे जीव अनाहारक ही होते हैं, अतः इनका कथन कार्मणकाययोगियोंके 
समान कहा है । 

२३४. ख्रीवेदी ओर पुरुषवेदी जीबोंमें चार घातिकर्मोके जधन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका 
स्पशेन क्षेत्रके समान है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु 
ओर सब लोक चेत्रका स्पशन किया है। वदनीय, नाम और गोश्रकर्मक जघन्य और शआअजघन्य 
अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम झराठ बटे चोदह राजु ओर सब लोक क्षेत्रका शपशेन किया हैं । 
आाशुकमके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशेन क्षेत्रे समान है। भ्रजघन्य अनुभागके बन्धक 
जीबोंने कुछ कम आठ बटे चौदद राजु क्षेत्रका स्पशन किया है । विभंगज्ञानी जीबोंमें पंचेन्द्रियोंके 
समान स्पशेन है । 

बविशेषार्थ--ल्लीवेदी भोर पुरुषत्रेदी मिथ्यादृष्टि जीबोंका अतीतकालीन स्पशेन कुछ कम 
झाठ धटे चोदद्द राजु भोर सब लोक कट्दा है। यतः यहाँ यहद्द स्पर्शन भायुके सिब्रा सभी कर्मोंके 
अजधन्य अनुभागवन्धके समय तथा वेदनीय, नाम ओर गोन्नकर्मके जधन्य अनुभागवन्धके समय 
सम्भव है अतः यह रक्त प्रमाण कद्दा हे। आयुकर्मंका अजघन्य अनुभागवन्ध मारणान्तिक समुद्घात 
के समय सम्भव न दहोनेसे बह कुछ कम आठ बटे चोदद राजु कट्दा है। शेष कथन स्पष्ट दी है। 

२३५. आलाभिनिबोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवोंमें चर धातिकर्मोंके जघन्य 
अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पशन क्षेत्रके समान है । अ्रजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम 
अ।ठबटे चोद राजु क्षेत्रका स्पशन किया हैं। शेष क्मोके जधन्य आर अजघन्य अनुभागक बन्घक 


१७६ महाबंधे अणुभागवंधादियारे 


२३६, संजदासंजदे घादि०४-गोद० जह० खेत्तमं०| अज० छबो ० | सेसाणं जह० 
अज० छ० | आउ० खेत ० । 

२३७, णील०-काउ० घादि०४ जह० खेत्त> | अज० सब्बलो० । सेसं खेत्त- 
भंग्रो । तेकएं घादि०४ जह० खेत्त> | अज० अह्ड-णवचो० । वेद ०-णामा ०-गोद० 
जह० अज० अट्-णवचो० | आउ० जंद० अज० अट्डचो० | एवं पम्माए वि | णवरि 
अड् ० | सुकाए घादि०४ जह ० खेच्मंग्रो | अज०छचो० । सेस्नाणं जह० अज० छत्चो० । 

२३८, अब्मवसि० घादि०४ जह० अट्टू० अथवा लोग० असं०। अज्ञ० 


जीबोंने कुछ कम आठ बटे चोद राजु क्षेत्रका स्पशेन किया है। इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्य- 
ग्टष्टि, क्ञायिकसम्यग्टष्टि, वेदक्सम्यम्टष्टि ओर 5पशम सम्यग्टष्टि जीबोंके जानना चाहिये । 


विशेषाथे--इन तीन ज्ञानोमें अतीतकालीन स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदद राजु है अतः 
चार घातिकर्मांके अजधन्य अनुभागके बन्धक जीवबोंका और शेष कर्मोंके जघन्य और श्रजघन्य 
अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम ही है । 

२३६. संयतासंयत जीवॉमें चार घातिकर्म ्रोर गोन्नकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक 
जीवोंका स्प्शन क्षेत्रके समान है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह 
राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । शेष कर्मोंके जघन्य ओर अछघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ 
कम छुद्द बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अायुकमेका भंग क्षेत्रके समान है । 

विशेषार्थ--संयतासंयत जीबोंका श्रतीतकालीन स्पर्शन कुड कम छद्द बट चोदद राजु है, 
झतः इनमें चार घातिकर्म और गोत्रके अजधन्य अनुभागक्रे बन्धक जीवोंका तथा वेदनीय और 
नामकरमके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है। चार 
घातिफम्े भोर गोन्रकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका और आयुकृरमके जवन्य और भ्रजघन्य 
अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है यह स्पष्ठ ही है । 


२३७. नील ओर कापोत लेश्यावाले जीवोंमें चार घतिकर्मोके जधन्य अनुभागके बन्धक 
जीबोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अजघन्य अनुभागके बन्धक् जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है । शेष कर्मोका अंग क्षेत्रके समान है। पीतलेश्यावाले जीबोंमें चार घातिकर्मोके जघन्य 
अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन क्षेत्र: समान है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ 
कम आठ बटे चोदद्द राजु ओर कुछ कम नो बटे चौदद् राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है ) वेदनीय, 
नाम ओर गोत्रकमेके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदद 
राजु और कुछ कम नो बटे घोदद राजु क्षेत्रक्रा स्पर्टान किया है। आयुकमके जघन्य और अजधन्य 
अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चोदद्द राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार 
पद्चलेश्यावाले जीवोंमें भी जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके कुछ कम आठ बटे चौदह 
राजु स्पर्शन कद्दना चाहिये। शुक्ल लेश्यावाले जोबॉमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक 
जीबोंका स्पष्टीन क्षेत्रके समान है । भजघन्य अनुभागक्रे बन्धक जीबोंने कुछ कम छाद्द बढ़े चोद 
राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष कर्मोंके जघन्य भोर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम 
छुद्द बटे चौददद राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । 

विशेषाथ--किस लेश्याबाले जीवका क्या स्पर्शन है ओर स्वामित्व क्या है इसका विचार कर 
यहाँ स्पशेन ले आना चाहिए । विशेष वक्तव्य न द्वोनेसे यहाँ हमने अलग अलग बिचार नहीं किया । 

२१८. अभव्य जीबोंमें चार घात्तिकर्मोंके जधन्य अनुभागके बन्धक ज्ीवोंने कुछ कम आठ 


कालपरूतरण। १०९ 


सब्बलो० | गोद० जह० छो०' । अज० सज्बलो ० | वेद ०णामा० जह० अज० केवढि 
खेत्त फोसिदं ? सब्वलो० | आउ० जह० अज्ज० खेत्तमंगो । 

२३९, सासणे घादि०४ जह० अट्व०। अज० अड्-बारह० | वेद०-णाम० 
जह० अज० अद्-बारह० । गोद० जह० खेत्त-। अज० अड्-बारह० | आउ० जह० 
अज० अट्ट ० | सम्मामि०' सत्तण्णं क० जह० अज्ञ० अद्डबोहस ० । एवं फोसणं समस्त | 


कालपरूवणा 
२४०, काले दुविधं--जह ० उक्० । उक्० पग्द | दुषि०-ओघे० आदे० । ओषे० 


बटे चोदह राजु अथवा लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य भनु- 
भागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। गोन्रकर्मके जघन्य अनुभागके वन्ध*ू 
जीबोंने कुछ कम छह्द बटे चोदह राजु क्षेत्रका स्पशन किया हे। अजधन्य अनुभागके बन्धक 
जीवॉने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वेदनीय ओर नामकर्मके जघन्य और अझजघन्य भनु- 
भागके बन्धक जीबोंने कितने क्षेत्रका स्प्शन किया है ? सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आयु- 
कर्मके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शान क्षेत्र समान है। 

विशेषाथे--अभव्यों में दरत्यसंघत मनुष्योंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण होनेसे 
चार घातिकर्मोके जघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंक। स्पर्शन वद्ध भी कहा है। शेप कथनसुगम है । 

२३६. सासादनसम्यग्टृष्टि जीबोंमें चार घतिकर्मोंके जबन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ 
कम आठ बटे चोदद्द राजु क्षेत्रका स्प्शन किया है। भ्जघन्य अनुभागके बन्धक जीत्रोंने कुछ कम 
आठ बटे चौदद राजु ओर कुछ कम बारह बटे चोदद्द राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वेदनीय भौर 
नामकर्मफे जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और 
कुछ कम बारह बटे चोदह राजु क्षेत्रका स्पशेन किया है। गोन्रकर्मके जधन्य अनुभागके बन्धक 
जीबोंका स्पर्शन क्षेत्रक समान है। श्रजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह 
राजु और कुछ कम बारह बटे चौदद राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आ्रायुकमंके जघन्य और 
अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोने कुछ कम श्राठ बटे चोदह राज़ु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। 
सम्यग्मिथ्यारृष्टि जीबोंमें सात कर्मोके जघन्य झोर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम 
आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है | 

विशेषा्थ--सासादनसम्यम्टष्टि जीवोंमें चार घातिकर्भाका जधन्य अनुभ।गवन्ध सर्बविशुद्ध 
चार गतिके जीव करते हैं ओर ऐसी अवस्थामें सासादनसम्यग्टष्टियोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बढ़े 
चौदद्द राजु उपलब्ध होता है, अतः वह उक्त प्रमाण कह्दा है। इनमें गोत्रकर्मका जघन्य अनुभाग- 
बन्ध सातवीं प्रथिवीके स्वविशुद्ध नारकी करते हैं और इनका स्पर्शन लोकके असंख्यातर्वें भाग 
प्रमाण है और इनका क्षेत्र भी इतना ही है अतः यहाँ गोत्रकर्म के जघन्य अनुभागके बन्धह्न जीवोंका 
स्पर्शन लषेत्रके समान कहा है । शेष कथन सुगम है। सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीबोमें सातों कर्मोंके अधस्य 
और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पशेन इनके स्वामित्वको देखते हुए कुछ कम आठ बटे 
चोदद राजु बन जाता है, इसलिए बह उक्त प्रमाण कट्दा हे। 

इस प्रकार स्पशेन समाप्त हुआ । 
कालप्ररुूपणा ' 
२४०. काल दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट) उत्कृष्टका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा 


३ ता# प्रतौ गोदु० छल्यो ० इति पाठ; | २ आ० प्रतो भ्रद्ठणारह ० । सम्मामि० हति पाठः | 


११० महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


घादि०४ उक० जह० एग०, उक० आवलियाए असंखे० । अणुक० सब्बद्धा | वेद्‌०- 
आउ०-णामा०-गोद० उक० जह० एग०, उक० संखेज़सम० | अणु० सब्बद्धा। एवं 
कायजोगि-ओरालि०-ओरा लियमि ०-णवुंस ०-कोधादि ४७-अचक्खु ०-भवसि ०-आहारग त्ति। 
२४१. णिरएसु सत्तण्णं क>+ उक० जह० एग०, उक० आवलि० असंखे० । 
अणुक ० सब्बद्धा। आउ० उक० जद ० एग०, उक० संखेजतम० | अणु० जह० एग०, 
उक० पलिदो० असं० | एवं छछ्तु पुढवीसु पंचिंदि०तिरि०-मणुस-पंचिंदि०-तस० 
अपञजञ ०-सब्वविगलिंदि ०-बादरपुढवि ०- आउ० पज ०-बादरवण ० पत्त ० पञ्ञ ०-वेउच्बि० - 
बेउव्वियमि० । णवरि मणुसअप०-वेउव्वियमि० सत्तण्णं क० [अणुक०] जह० एग०, 


निर्देश दो प्रकारका है--आघ और अ।देश । ओघसे चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागक बन्धक 
जीबोंका ज़धन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातबें भाग प्रमाण है। भनु- 
त्कृष्ठ अमुभागके बन्धक जोबोंका काल सवेदा हे। वेदनीय, आयु, नाम ओर गोत्रकर्मके उत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धर ज्ीबोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अलुत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीबों का काल सर्बदा हे । इसी प्रकार काययोगी, झोद।रिककाययोगी, ओदारिक 
मिश्रकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्राधादि चार कषायवाले, अचक्षुद्शंनी, भम्य ओर आहारक जीबोंके 
जानना चाहिये। 

विशेषाथे--चार घ।तिकर्मोका उत्कृष्ट अनुभागपन्ध संज्ञी पंचेन्द्रियपर्याप्त मिथ्यादृष्टि जीबोंके 
उत्कृष्ट संक्लेश परिणामोंसे होता है । ऐसे संक्‍्लेश परिणाम एक समय द्वोकर दुखरे समय नहीं भी 
होते, और द्वोते रहते हैं ता आवलिके असंख्यातवें भाग काल तक निरन्तर इोते रहते हैं । यद्दी 
कारण है कि चार घातिकर्मोक्े उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जधन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट 
काल आवबलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण कह्दा है । श्रनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल सबेदा है यह 
स्पष्ट ही है। बेदनीय, नाम ओर गोत्रकमेका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणीमें होता है। ओर 
आयुकमंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध अप्रभ्नससंयत जीवके होता है। एक तो क्षपकश्रेणीके जीत निरन्तर 
नही द्वोते, दूसरे यदि होते हैं, तो वे कमसे कम्त एक समय तक क्षपकश्रेणि पर आरोहण करते हैं या 
संख्यात समय तक निरन्तर आराहण करते हैं। अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें अायुकमके बन्ध योग्य- 
परिणार्मोंकी यद्दी विशेषता है। यद्दी कारण है कि श्रोघसे इन कम्मकि उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य 
काल एक समय ओर उत्कृष्टकाल संख्यात समय कहा है। इन कर्मोका अनुल्कृष्ट अनुभागबन्ध नाना 
जीवोंके सबेदा द्वोता रहता हे इसलिए इसका काल सवेदा कट्दा हे | यहाँ जो अन्य मार्गणाएं गिनाई 
हैं दनमें यद ओघ प्ररूपणा अधषिकल घटित हा जाती है, इसलिए उनका कथन ओघके 
समान किया है । 

२४२. नारकियों में सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृछठ 
काल आवलिके असंख्यात भागप्रमाण हे । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल सबेदा हे। आायुकरमके 
इत्कष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय हे ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय हे । भनुत्कृष् 
अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । इसी 
प्रकार छद्द प्रथित्रियोंपें तथा पंचेन्द्रिय तियद्ल अपयाप्त, मनुष्य अपर्याप्त, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस 
अपयांप्त, सब्र विकलेन्द्रिय, बादर प्रथिबीकायिक पर्याप्र, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर बनस्पति- 
कायिक प्रत्येक शरीर पर्णाप्त, वैक्रियिक काययोगी और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीबोंके जानना 
चाहिये | इतनी विशेषता हे कि मनुष्य अपयाप्त ओर वेक्रिथिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके 
अनुत्कृष्ठ अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है ओर उस्क्ष्टकाल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण 


काल्परूबणा १११ 


उक्क ० पलिदो ० असंखे ० | पत्तमाएं सत्तण्णं कू० (दक्ष ०] जह ० एग०, उक० आवलि० 
असंखे० | अणु० सब्द्धा । आउ० उक० जह० एग०, उक० आवलि० असं० । अशु० 
जद ० एग०, उक० पलिदो० असं० । एवं बादरतेउ ० बाउ०पञजत्ता० | पुढवि०-आउ०७- 
तेउ०-बाउ ०-पत्तेगा्ण सत्तण्णं कम्माणं' तिरिक्खोधं | आउ० ओघं॑ | णबारि तेड०-बाउ० 
आउ० तिरिक्‍्खोघं।| 

२४२, तिरिक्खेसु अट्ण्णं क० उक० जद्० एग०, उक० आबलि० असंखे० । 
अणु० सब्बद्धा | एवं कम्मह०-किण्ण ०-णील० काउ ०-अब्भवसि०-असण्णि-अणाहारग त्ति | 
सव्वपंथिंदि ० तिरि० सव्बपदा सत्तमपुटविभंगों | 
है। सातवीं प्रथिवीमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है भौर उत्कृष्ट काल 
आबलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण हे। अनुए्कृष्ट अनुभागवन्धका काल सबेदा है। आयुकमेंके 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग 
प्रमाण है | अनुल्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातें 
भाग प्रमाण है । इसी प्रकार बादर अपिकायिक पर्याप्त और बादर वायुकायिक पर्याप्त जीबोंके जानना 
चाहिये। प्रथिबीकायिक, जलकायिक, अग्निकाय्रिक, वायुक्रायिक ओर प्रत्येक बनस्पतिकायिक 
जीबोंके सात कर्मोंका भंग सामान्य तियचोंके समान हे। आयुकमेका भंग ओघके समान है। 
इतनी विशेषता है कि अग्निक्रायिक ओर वायुकायिक जीबोंमें श्र।युकरमंका भंग सामान्य तियचों- 
के समान है । 

विशेषार्थ--नारकियों में चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट ओर श्रनुत्कृष्ट अ्रनुभागवन्धका काल श्रोघके 
समान घटित कर लेना चाहिए तथा यहाँ वेदनीय, नाम ओर गोत्रकर्म बन्धकालमें चार घातिकर्मों- 
के बन्धकालसे कोई विशेषता न होनेसे यह भी इसी प्रकार जानना चाहिए। अथ रहा आयुकर्म सो 
इसके अनुत्कृष्ट अनुभागबवन्धका उत्कृष्ट काल पल्‍्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण इसलिए कहा है, 
क्योंकि एक नारकीके बाद दूसरे नारकीके यदि निरन्तर आयुकर्मका बन्ध द्वोता रहे तो उस सब 
क्रालका योग पल्यका असंख्यातवाँ भाग प्रमाण ही द्वोता है। प्रथमादि थद्द प्रथिषियोंमें यह 
व्यवस्था अविकल बन जाती है इसलिए उनके कथनको सामान्य नारकियोंके समान क॒द्दा है। यहाँ 
अन्य जितनी मरर्गणाएँ गिनाई हैं उनमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए। मात्र उनमेंसे मनुष्य 
अपर्याप और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीबोंमें सात कर्मोके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धके उत्कृष्ट कालमें 
विशेषता है। कारण यह है कि ये सान्‍्तर मार्गणाएँ हैं, इनके निरन्तर रहनेका उत्कृष्ट काल पल्‍्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण बतलाया है। इसलिए इनमें सदा कर्मोके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट 
काल भी पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कद्द। है । सातवीं प्रथिबीमें भर सब काल तो सामान्य 
नारकियोंके समान दी है। मात्र झ्ायुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धके उत्कृष्ट कालमें कुश्न विशेषता है। 
बात यह दै कि यहाँ आयुकर्मका बन्ध मिथ्यादृष्टि जीबके ही होता है और ऐसे जीव भायुकमंका 
उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाले एकके बाद दूसरे असंख्यात दो सकते हैं अतः यहाँ आयुकमके उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल आवलिके असंल्यातर्वे भागप्रमाण कद्दा हे । 

२७२. तियंबोंमें आठ कर्मोंके उत्क्रष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है 
ओर उत्कृष्ट काल आबलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। श्रतुत्कट अनुभागबन्धका काज्ञ सबेदा 
है। इसी प्रकार कार्मणकाययोगी, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, काप्रोतलेश्याबाले, अभन्रय, 


१ ता० भा० श्रत्यों: सत्तण्णं कम्माणं इति स्थाने भोषपदाणं इति पाठः । 


११२ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


२४३, मणुस० सत्तण्णं क० उक० जह० एग०, उक० संखेज्ञ ० | अणु० सब्बद्धा | 
आड० णिरयोघं। मणुसपजत्त-मणुसिणीसु सत्तप्णं क० उक० जह० एग०, उक्क० 
संखेजवत० । अणु० सथ्वद्धा। आठ० उक*० जह० एग०, उक० संखेज़सम० | अणु० 
जह० एग०, उक्क ० अंतो० | एवं सब्वडू ०-मणपज्ञ ०-संजद-सामाह ०-छेदो ०-परिहार ० । 
देव० णिरयमंगो याव सहस्सार त्ति। आणद' याव अवराजिदा त्ति णिरयोघ॑ | णवरि 
आउ० सब्बदुभंगो । 

२४४. एडुंदिएसु सत्तण्णं कम्माणं उक० अणु० सब्बद्धा। आउ० ओघं। एवं 
असंक्षी और अनाहारक जीवोॉके जानना चाहिये। सब पंचेन्द्रिय तियंचोंमें सब पदोंका भंग सातवीं 
पृथिवीके समान है । 

विशेषार्थ--तियंश्लोंका प्रमाण अनन्त हे इसलिए इनमें अन्य सात कर्मोके समान आयु- 

कमंके अनुत्कृष्ट अ्रनुभागके बन्धक जीव निरन्तर सम्भव हैं। यही कारण है. कि इनमें आयुकर्मके 
अनुए्कृष्ट अनुभागबन्धका सबेकाल कहा है। यहाँ कार्मणकाययोगी श्रादि अन्य जितनी मार्गणाएँ 
मिनाई हैं उनमें यह व्यवस्था बन जाती है, इसलिए उनके कथनको सामान्य तियैश्लोंके समान कहा 
है। परल्तु पंचेन्द्रिय तिय॑ख्नत्रिकका प्रमाण असंख्यात दे ओर इनमें आयुकर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध 
मिथ्यार्ष्ट जीब करते हैं, झतः इनके कथनको सातवीं प्रथिवीके समान कद्दा है। शेष सुगम है। 

२४३. सामान्‍य मनुष्योंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागक्रे बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक 
समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा 

है। आयुकर्मका भंग सामान्य नारकियोंके समान है। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें सात 
कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात 
समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका काल सबंदा हे। आयुकमेके उत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीबोंका जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त है। इसी प्रकार सर्वार्थसिद्धि 
के देव, मनःपययक्षानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत ओर परिहरविशु द्धिसंयत 
जीवोंके ज्ञानना चाहिये । सामान्य देव ओर सहर्तार कल्प तकके देबोंमें नारकियोंक्रे समान भंग 
है। आनत कल्पसे लेकर अपराजित तकके देवोंमें नारकियोंके समान भंग है । इतनी विशेषता है 
कि आयुकमंका भंग सबथिसिद्धिके देवोंके समान है । 

विशेषाथ--मनुष्योंमें चार घाति कर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मिथ्यारृष्टि पर्याप्त मनुष्य 
उत्कृष्ट संक्लेश परिणामोंसे करते हैं और आयुके सिवा शेष तीन कर्मोंका इस्कृष्ट अनुभागबन्ध 
ज्ञपकश्रेणिमें होता है। यतः ये जीब संख्यातसे अधिक नहीं हो सकते, अतः इनमें सात कर्मोके 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहद्दा है। इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य 
काल एक खमय है यह स्पष्ट ही हे । यतः मनुष्य सवेदा पाये जाते हैं, अतः इनमें उक्त खातों कर्मोंके 
अनुत्कृष्ट अनुभाग बनन्‍्धका काल स्वदा कहा है । आयुक्ंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका 
काल जिस प्रकार नारकियोंमें घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना 
चाहिए। आगे भी अन्य मार्गेणाओंमें जो काल कहा है वह उन मार्गणाओंकी स्वासित्व सम्बन्धी 
विशेषताको जान कर ले आना चाहिए। पुनः पुनः उन्हीं युक्तियोंके आरधारसे स्पष्टीकरण करनेसे 
पुनरुक्ति दोष आता है, इसलिए हमने प्रत्येक मा्गंणापें कालका अलग अलग स्पष्टीकरण नहीं किया । 


२४४. एकेन्द्रियोंसें सात कर्मोके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्चक जीबोंका काल 
३. ता० प्रतौ भणाद ( भाणद ) इति पाठः | ता० प्र्तौ अस्यज्ञापि एवमेव पाठ: । 


कालपरूषणा ११३ 


सब्ववादर-सुहुम ०-सव्ववणप्फ०-सव्ववणप्फदि-णियोद ० । 

२४५, पंचिंदि०-तस०२ सत्तण्णं क" ओघं । आउ० णिरयोधं | एवं पंचमण०- 
पंचवचि ०-हत्थि०-पुरिस ०-आभि०-सुद ०-ओधि ०-[संजदासंजद_| चकक्‍्खुदं ०-ओषिद ० - 
सम्मादि०-पेदग ०-सण्णि त्ति। 

२४६, आहार ०-आहारमिस्स० आउ० मणुसि०भंगो | सेसाणं सत्तण्णं क० उक ० 
जह० एग०, उक संखेज़सम० ) अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवं अबगदवे ० 
सत्तण्णं क० सुहुमसंप० छण्णं क० । 

२४७, मदि०-सुद० सत्तण्णं क० ओघं | आउ० तिरिक्‍्खोघं ) एवं विभंग०- 
असंज ०-मिच्छादि० । णवारि विभंगे० आउ० पंचि०तिरि०मभंगो। 

२४८. तेउ०-पम्मा० ओषिभंगो | सुकाए सत्तण्णं क० ओघिमंगो । आउ० भणु- 
सि०भंगो । एवं खह्ग० । 

२४६, उवसम० घादि०४ उक० जह० एग०, उक० आवलि० असंखेजदि० । 
अणु० जह० अंतो०, उक्क० पलिदो० असंखेज़ ० | वेद०-णाम०-गोद० उक० जह० 
एग०, उक० संखेज़सम० | अणु० जह० अंतो०, उक० पलिदो० असं० । सासणे 
सबंदा है । आयुकमंका भंग ओघक समान है । इसी प्रकार सब बादर, सब सूक्ष्म, सब वनस्पति- 
कायिक प्रत्येक शरीर, सब बनस्पतिकायिक ओर निगोद जीबोंके जानना चाहिये । 

२४५. पचेन्द्रियद्धिक ओर त्रसद्विक जीवोंमे सात कर्मोका भंग आोघके समान है। आयु- 
कर्मका भंग सामान्य नारकियोंके समान है । इसी प्रकार पाँच मनोयोगी, पाँच बचनयोगी, ख््रीवेदी 
पुरुषवेदी, आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, संयतासंयत, चज्षुदर्शनी, ,अवधिदशेनी 
सम्यग्टष्टि, वेदकसम्यम्टष्टि ओर संज्ञी जीवोंके जानना चाहिये । 

२५६, आहारक काययोगी, और आहद्वारक सिश्रकाययोगी जीवोंमें अआयुकर्मका भंग 
मनुष्यिनियोंके समान है। शेष सात कर्मोके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक्र जीवोंका जघन्य काल एक 
समय है ओर उत्कृष्ट काल सख्यात समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबॉका जधन्य काल 
एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुँहूर्त है। इसी प्रकार अपगतवेदी जीबोंमें सात कर्मोका और 
सूक्ष्मसाम्परायिकसंयत जीवोंमें छद्द कर्मोका काल जानना चाहिये । 

२४७. मत्यज्ञानी और श्रताज्ञानी जीवोंमें सात कमोंका भंग ओघके समान है । आयुकर्मका 
भंग सामान्य तियंचोंके समान है| इसी प्रकार विभंगज्ञानी, असंयत ओर मिथ्यादृष्टि जीबोंके 
जानना चाहिये। इतनी बविशेपता हैं कि विभंगज्ञानमें अयुकर्मका भंग पंचेन्द्रिय तिय्य॑त्ोंके 
समान है । 

२४८. पीत और पद्चलेश्यावाले जीबोंमें अवधिज्ञानी जीवोंके समान भंग है। शुक्ललेश्या- 
बाले जीवोंमें सात कर्मोका भंग अ्रवधिक्ञानी जीवोंके समान है। आयुकमेका भंग मनुष्यिनियोंके 
समान है । इसी प्रकार क्षायिकसम्यग्टष्टि जीवोंके जानना चाहिये। 

२४६. उपशमसम्यम्दष्टि जीवोंमें चार घाति कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका 
बअघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अनुत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल अन्तमुहूत है ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंरुयातवें भाग 
प्रमाण है । बेदनीय, नाम और गोजन्नकमके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका जधन्य काल एक 
समय हे ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय दे । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका जधन्य काल 

१५ 


१९४ महाबंध अणुभागरबंधाहियारे 


सत्तण्णं क० उक० जह० एग०, उक० आवलि० असंखे० | अणु० जह० एग०, उक ० 
पलिदो० असंखेज़० । आउ० णिरयोघ॑ । सम्मामि० सत्तण्णं क> उवसमधादीणं भंगो । 
एवं उकस्सकालं समत्तं' | 

२५०, जदहण्णए पगदं | दुवि०-ओघे० आदे० । ओषे० घादि०४ जह० जह० 
एग०, उक० संखेज़० | अज० सब्बद्धा। वेद०-आउ०-णाम० जह० अज० सब्बद्धा | 
गोद ० जद ० जह० एग०*, उक० आवलि० असं० | अज० सब्वद्धा। एवं ओषभंगो 
कायजोगि-णवुंस ०-कोधादि ० ४-मदि ०-सुद ०-असंज ०-अचक्खु ०-भवसि ०-पिच्छा ० - 
आहारग त्ति | 

अन्तमुंहूर्त है ओर उत्कृष्ट काल पल्‍्यके असंख्यातबें भाग प्रमाण है। सासादनसम्यग्दृष्टि जीर्वो्मे 
सात कर्मोके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलि 
के असंख्यातर्वें भाग प्रमाण है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीब्रोंका जघन्य काल एक समय है 
ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातर्वें भाग प्रमाण है। आयुकर्मका भंग सामान्य नारकियोंके 


समान है । सम्यग्मिध्यारष्टि जीवोंमें सात कर्मोका भंग उपशमसम्यम्दष्टि जीबोंके चार घातिकर्मोंके 


समान है । 
इस प्रकार उत्कृष्ट काल समाप्त हुआ। 


२५०, जधन्यका प्रकरण हे । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--होघ और आदेश । 
आपघसे चार घातिकर्मोंके जधन्य श्रनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट 
काल संख्यात समय है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका काल सरबदा है। वेदनीय, आयु 
और नाम कमंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका काल सबंदा है। गोन्रकरमक 
जधन्य अ्नुभागके बन्चयक जीवोंका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आबलीके 
असंख्यातर्वे भाग प्रमाण हे। अजघन्य अनुभागक्रे बन्धक जीवोंका काल सचेदा है । इस प्रकार 
ओपघके समान काययोगी, नपुंसकवेदी, क्राधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञनी, श्र॒ताज्ञानी, असंयत, 
अझचचुदशनी, भव्य मिथ्यादृष्टि ओर आहारक जीवोंके जानना चाहिये। 

विशेषाथ--चार घातिकर्मोका जघन्य अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें अपनी अपनी बन्ध- 
व्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें होता है । यह हो सकता है कि.यह बन्ध एक समय तक ही दो और 
क्रमसे यदि एकके बाद दूसरा जीव यद्द जघन्य बन्ध करे तो संख्यात समय तक भी यद बन्ध द्वो 
सकता दे, इसलिए यहाँ इन कमंके जधन्य अनुभागबन्धका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट 
काल संख्यात समय कद्दा है। अजघन्य अनुभागबन्ध सवेदा होता हे यह स्पष्ट ही है। वेदनीय, 
झायु और नामकमंके जघन्य अनुभागबन्धके स्वामित्वको देखनेसे विद्त होता है कि इनका 
लघन्य और अजघन्य अनुभागबन्ध नाना जीवोंकी अपेक्षा सवंदा सम्भव द्वे इसलिए इन तीन 
कर्मोंके जघन्य और अजधन्य अनुभागबन्धका काल सरव्वेदा कद्दा है। गोत्रकर्मका जघन्य अनुभाग- 
बन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख सातवें नरकके नारकीके होता है। यदि एक या नाना जीव एक साथ 
सम्यक्त्वके अभिमुख हुए त्तो एक समयके लिए जधन्य अनुभागवन्ध होगा और क्रमसे अनेक 
ज्ञीव निरन्तर सम्यक्त्वके अभिमुख हुए तो आवलिके असंख्यातवें भागप्रशाण काल तक जघन्य 
अनुभागवन्ध द्ोगा । यही कारण है. कि यहाँ गोत्रकम के जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक 
समय झौर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। अजघन्य अनुभागबन्धका 


१३ ता० प्रतौ एवं उक्स्सकालं समत्त हृति पाठो नास्ति । ३२. ता० श्रतौ गोद० जह० प्‌ग» इति 
पाठ: । 


कालपरूबणा ११४ 


२५१. णिरणएसु सत्तण्णं क० उकस्प्रमंगो। आउ० ज० जह० एग०, उक० 
आवलि० असंखे० | अ्रज० ज० एग०, उक्० पलिदो० असं० | एवं सव्बणिरय ०- 
सब्बपंचिंदि ०तिरि०-मणुस ० अपज० देवा याव सहस्सार त्ति सव्वविगलिंदिय-बादर- 
पुटवि ०-आउ ० पज्जत्ता-ब्रादरवणप्फदिपत्ते ० पजज़ ०-वे उव्बिय ०-वेउव्वियमि ० -उवस मे ०- 
सासण०-सम्मामि ० । णवारि मणुसअपज्ज ०-वेउव्वियमि ०-सासण ०-सम्मामि० अज्ञ० 
पदगदिबंधकालो' कादव्यों। णवरि सम्मामि० पंचण्णं कम्माणं भ्रज० ज० अंतो०, 
उकक० पलिदो ० असंखेज्जदिभागो । 


काल सब्वदा है यह स्पष्ट ही हें । यहाँ अन्य ज्ञितनी मार्गगाए गिनाई हैं उनमें काल सम्बन्धी यह्‌ 
ओपघ प्ररूपणा अविकल घटित हो ज्ञाती है इसलिए उनके कथनका ओघके समान कद्दा है। मात्र 
इन मार्गणाओ्रोंमं यह काल अपने अपने स्वामित्वको ध्यानमें रखकर ले आना चादिए। 

२५१. नारकियोंमें सात कर्मोका भड्ढ उत्कृष्टठके समान हे। आायुक्रमके जधन्य शअनुभागके 
बन्धक जीतोंका जधन्य काल एफ समय हैं. ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण 
हे । अज़घन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका जघन्य काल एक समय है भोर उत्कृष्ट काल पल्यके 
असंख्यातवें भाग प्रमाण है | इसी प्रकार सब नारकी, सब पद्चन्द्रिय तियेद्ल, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्‍य 
देव, सहस््तार कल्प तकके देव, सब बिकलेन्द्रिय, वादर प्रथिबीकायिक पर्याप्र, बादर जलकायिक 
पर्याप्र, बादर बनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पयांप्त, वैक्रियिककाययोगी, वेक्रियिकमिश्रश्ाययोगी, 
उपशमसम्यग्टष्टि, सासादनसम्यम्टष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता 
हे कि मनुष्य अपर्याप्त, वेक्रियिकमिअ्रकाययोगी, सासादनसम्यग्टष्टि और सम्यम्मिध्यादष्टि जीबोंमें 
अज्घन्य अनुभ!गके बन्धक जीबोंका काल प्रकृति बन्धके कालके समान जानना चाहिये। इतनी 
विशेषता है कि सम्यग्मिथ्याहष्टि जीबोंमें पाँच कर्मोके अलघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका अपन्य 
काल अन्‍्तमुहू्त है ओर उत्कृष्ट काल पल्यकें असंख्यावर्वं भाग प्रमाण है । 

विशेषाथे--नरकमें आयुकमंका जघन्य अनुभागबन्ध परिवरतेमान मध्यम परिणामवाले 
मिथ्यारृष्टि जीवके होता है । अब यदि कुछ नारकियोने आयुकर्मका जधन्य अनुभागवन्ध एक समय 
किया ओर दूसरे समयमें दूसर नारकी जघन्य अनुभागबन्ध करने लगे तो इध्त प्रकार निरन्तर 
आयुकमंका जघन्य अनुभागबन्ध आबलिके असंख्यातबें भाग काल तक ही दोगा। यही कारण है 
कि यहाँ आयुकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका जधन्य काल एक समय ओर €ुत्कृष्ट काल आवलिके 
असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । आयुकर्मका अजधन्य अनुभागवन्ध एक खमयके लिए होकर दूसरे 
समयमें जधन्य अनुभागबन्ध यदि द्वो तो आयुकर्मके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक 
समय उपलब्ध होता है ओर यदि कुछ जीबोंन अ।युकर्मंका श्रजघन्य अनुभागवन्ध अन्तमुंह॒र्त काल 
तक किया । इसके बाद अन्य जीब अन्तमुंहूर्त काल तक आयुकमेका अजघन्य अनुभागबन्ध करते 
रहे। इस प्रकार यदि निरन्तर आयुकर्मका बन्ध हो तो पल्यके अ्रसंख्यातें भागप्रमाण काल तक 
बह सम्भव हे । यही कारण है कि यहाँ आयु कमंके अजघन्य अनुभागवन्धका जधन्य काल एक समय 
और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कटद्दा है। यहाँ अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं 
उनमें काल सम्बन्धी यह भ्ररूपणा अविकल बन जाती है, इसलिए उनका काल सामान्य नारकियोंके 
समान कहा है । मात्र सान्‍्तर मार्गणाओंमें जो विशेषता है बह अलगसे कही है। आगे भी अन्य 
मर्गणाओंस अपन अपने स्वामित्वका ध्यानमे लेकर काल घटित करनेमें सुगमता होगी, इसलिए 
इम उसका अलगसे ऊद्दापोद्द नहीं करेंगे । 


१. ता० प्रतो बंधकाछे इति पाठः । 


११६ मद्दाबंध अणुभागबंधादियारे 


२५२, तिरिक्‍्वेसु धादि०४-गोद० जह० जद ० एग०, उक० आवलि० असंखे० | 
अज० सब्बद्धा | सेसाणं ज० अज० सब्बद्धा । एवं किण्ण ०-णील०-काउ ०-अब्भव्‌ ०- 
असण्णि ०-अगाद्वारग ० त्ति। मणुसेसु घादि०४ जद ० अज० [ओधघं]। सेसाणं णिरयोध॑। 
एवं पंचिंदि०-तस ० २-पंचमण ०-पंचवचि ०-इत्यि ०-पुरिस ०-विभंग ०-चक्खु ०-तेउ ०- 
पम्मले०-सण्णि त्ति | 


२५३, ओरालि०-ओरालियमि ० ओघं । णवरि गोद० तिरिक्खोधं। आमि०- 
सुद०-ओधि० सत्तण्णं क० इत्थयि०भंगो | आउ० उकस्समभंगो | एवं ओधिदंस ०-सम्मा- 
दि०'-खहद्ग ०-वेदग ० । णवरि खश्ग० आउ० मणुसि०भंगो । सेसाणं संखेज्जरासीणं 
उकस्समंगो । अण्णेसु पदाणं उकस्स-जदृण्णएसु अभणिदाणं परिमाणेण कालो साधेदच्बो। 

एवं कालो समत्तो | 


२२ अंतरपख्वणा 
२५४, अंतर दुविधं-जहण्णयं उकस्सयं च। उकस्सए पगदं | दुबि०-ओघे० 
आदे० । ओघे० घादि०४-आउ० उक० जह० एग०, उक० असंखेज्जा लोगा | 


* २४२. तियश्चोंमें चार घातिकर्म ओर गोत्रकर्मक जधन्य अनुभागक्रे बन्धक जीवोंका जघन्य- 
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल श्रावलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अजधन्य अनुभागके 
बन्धक जीवोंका काल सवेदा है। शेप कर्मके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जाबोंका 
काल सबंदा है। इसी प्रकार क्रृष्णलेश्याबाले, नीललेश्याबाले, कापातलेश्यावाले, अभउञ्य, असंज्ञी 
ओर अनाद्वारक जीबोंके जानना चाहिये। मनुष्योंमें चार घातिकर्मोके जघन्य और अजधन्य अनु- 
भागके बन्धक जीबोंका काल ओघके समान है। शेष कर्मोका भल्‍्ञ सामान्य नारकियोके समान है । 
इसी प्रकार पद्चन्द्रियद्विक, त्रसद्दिक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, स्त्रीवंदी, पुरुषवंदी, विभड्ज- 
ज्ञानी, चछ्चुदशनी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले और संज्ञी ज़ीबोंके जानना चाहिये । 

२५३. ओदारिककाययोगी ओर ओदारिकमिश्रकाययोगी जीबोंमें ओघके समान काल 
है। इतनी विशेषता हे कि गोन्नकर्मका भड्ज सामान्य तियंग्वोंक समान है। आभिनिवोधिकज्ञानी 
श्रतज्लानी ओर अवधिज्ञानी जीबोंमें सात कर्मोका भक्ल स्रीबेदी जीवोंके समान है । आयुक्मका भ्ग 
उत्कृष्टके समान है । इसी प्रकार अवधिद्शनी, सम्यग्दष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दष्टि और वेदकसम्यस्टष्टि 
जीबोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि क्षायिकेसम्यग्टष्टि जीवोंमें आयुकमंका भड्ढ 
मनुष्यनियोंके समान है। शेष संख्यात संख्यात्राली राशियोंका भद्ग उत्कृष्टके समान है। अन्य 
मागंणाओं में उत्कृष्ट और जघन्य काल रूपसे स्वीकृत सब्य पद्ोंका काल जो नहीं कहा हैं बह 
परिमाणके अनुसार साध लेना चाहिये । 

इस प्रकार काल समाप्त हुआ । 


२२ अन्तरप्ररूपणा 


२५४. अन्तर दो प्रकारका ह--जघन्य ओर उत्कृष्ट । उत्कृष्का प्रकरण हैं। उसकी अपेक्षा 
निर्देश दो प्रकारका है--श्रोष ओर आदेश। ओघसे चार घातिकर्म ओर आयुकमके उत्कृष्ट अनु- 











३, ता० आ० प्रस्यो; सम्मामि० इति पाठः। २ ता# प्रतौ एवं कालो समत्तो हृति पाठो नासघ्ति ! 


अतरपरूषण। १९७ 


अणु० णत्यि अंतर | वेद०-णाम ०-मोद० उक० जह० एग०, उक० छम्मासं० | अणु० 
णत्थि अंतरं। एवं मणुस०३-पंचिंदि ०-तस ० २-पंचमण ०-पंचवचि ० -कायजोगि- 
ओरालि०-लोभ०-आमि०-सुद ०-ओघि ०-म्रणपज्ज ० -संजद-सामाई ० -छेदो ०-परिदार ०- 
चकक्‍्खु ०-अचक्खु ०-ओषिदं ०-सुकले ०-भवसि ०-सम्मादि ०-खह॒ग ०-सण्णि ०-आहारग 
त्ति। एदेसि आउ० अणुकस्से० अत्थि अंतर तेसिं अप्ययणो पगदिअंतरं कादव्वं । 
णवरि मणुसि ०>ओघधिणा ०-मणपज्ज ०>ओघिदं० वेद०-णामा०-गोद० उक० जह० 
एंग०, उक्त० वासपुघत्त ० | 

२४४, णिरएसु अट्डण्णं कम्माणं उक० जह० एग०, उक० असंखेज्जा लोगा। 
अणु० णत्थि अंतर । णबारि आउ० अणु० अप्पप्पणो पगदिअंतरं | 


भागके बन्धक जीबोंका जबन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है । 
अनुष्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीव का अन्तरकाल नहीं है। वदनीय, नाम ओर गोत्रकर्मके उत्कृष् 
अनुभागके बन्धचक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। अनुत्कृष् 
अनुभागके बन्धक जीवोंका शअन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार मनुष्यत्रिक, पंचेन्द्रियद्धिक, त्रसद्विक, 
पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, ओदारिककाययोगी, लोभकषायबाले, आभिनिबाधिक- 
ज्ञानी, अ्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, सयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापन।सयत 
परिद्ारविशुद्धिंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधिदशना, शुक्कलेश्याबाल, भव्य, सम्यग्हष्टि, 
ज्ञायिकसम्यग्टष्टि, संज्षी और आहारक जीवोंके जानना चाहिये। फिर भी इनके आयुकममके 
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जो अन्तरकाल है उनका वह अन्तरकाल प्रकृतिबन्धके श्रन्तर- 
कालके समान कहना चाहिये | इतनी विशेषता है कि मनुष्यिनी, अवधिज्ञानी, मनःपण्/यज्लानी ओर 
अवधिदर्शनी जीवोंमें वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व है । 

विशेषार्थ--चार घाति व चार अघाति कर्माक्ा एक समयक अ्न्तरसे उत्कृष्ट अनुभागबन्ध 
सम्मव है, इसलिए इनके उत्कृट अनुभागबन्धका जबन्य अन्तर एक समय कहा हैं। क्षपकश्रणिका 
उत्कृष्ट अन्तर छह महीना होनेसे बेदनीय, नाम और गोत्र उस्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर 
छह महीना कद्दा है ओर शेष कमरा यदि उत्कृष्ट अ्रनुभागबन्ध न हो तो वह असंख्यातलोक प्रमाण 
काल तक नहीं होता इसलिए शेष कर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल श्रसंख्यात लोक 
प्रमाण कद्दा है। ओघसे आठों कर्मेक्े अनुल्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है यद्द स्पष्ट ही हैं । 
यहाँ अ्रन्य जितनी मागंणाएँ गिनाई हैं उनमे यह आघ प्ररूपणा अविकल घटित हो जाती है, इसलिए 
ईन मार्गणाश्रोंमें अन्तरकाल ओघके समान कहा है । मात्र इनमें बहुत-सी ऐसी मार्गणाएँ हैं जिनमे 
आयुकर्मका निरन्तर बन्ध सम्भव नहीं है, श्रतः उनमें आायुकर्मके प्रकृतिवन्‍्धका जो श्रन्तर कद्द आये 
हैं बद्दी यहाँ आयुकरम के अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर जानना चाहिए। तथा मनुष्यिनी आदि 
चार मार्गणाओं मे क्षपकश्नणिका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथकत्व प्रमाण हे, अतएब इन मार्गणाओंमें 
बेदनीय, नाम और गात्रक्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथकत्व प्रमाण कद्दा हैं । 

२५५, नारकियोंमे आठ कम उत्कृष्ट अनुभागक बन्धक जीबोंका जधन्य श्रन्तर एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है। अनुत्कष्ट अनुभागके बन्धक जीवॉका श्रन्तर काल 
नहीं है | इतनी विशेषता है कि आयुके अनुत्कृष्ट अनुमागके बन्धक जीबोंका अन्तर काज़ अपने अपने 
प्रकृतिबंधक अन्तर कालके समान कहना चाहिये । 


२१८ महाबंध अणुमागवंधाहियारे 


२५६, एवं संखेज्ज-असंखेज्ज-अणंतरासी्ण पि। [ णवरि ] हत्थि०-पुरिस ०-णवुं। ० - 
विण्णिकसा ० वेद ०-णाम०-गोद० उक० जह० एग०, उक० वासपुघत्त० वांस सादि- 
रेयं० । अगु० णत्यि अंतरं। अवगदबे० सुहुमसंप० घादि०४७ उक० जदह० एग०, 
उक्क ० वासपृध० | अणु० जहद० एग०, उक० छम्मासं० । वेद०-णामा०-गोद० उक्क ० 
अगु० जह० एग०, उक० छम्मासं० । उवसमसम्मा० घादि०४ उक० ओधघ॑। वेद०- 
णामा०-गोद० उक० जद् ० एग०, उक ० वासपुध० सब्बेसि। अणु० जह० एग०, उक्क० 
सत्त रादिंदियाणि | एवं णेदव्यं याव अणाहारग त्ति। 

एवं उकस्संतरं समत्तं' | 

२५६, इसी प्रहार संख्यात, असंख्यात और अनन्त राशिवाले जांबोका भी अन्तर काल 
जानना चाहिये। इतनी विशेषता हू कि स्रीवेदी, पुरुषवदी, नपुंसकवदी ओर तीन कषायवाले जीवों 
वेदनीय नाम ओर गात्र इनतीनोंके उत्कृष्ट अ्नुमागक बंधक ज्ञीबोंका जघन्य अन्तर काल एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तर काल बपप्रथक्त्व तथा कुछ अधिक एक व हैं। अनुत्कृष्ट अनु भागके बंधक जीबोंका 
अन्तरकाल नहीं दे | तथा अपगतबदी आर सूच्मसांपरायिकशुद्धिसंयत जीवोंमें चार घातिया कर्मोके 
उत्कृष्ट अनुभागके बंधक जीबोंका जघन्य अन्तर काल एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर काल वर्ष 
प्रथक्त्व है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बंधक जीवोंका जघन्य अन्तर काल एक समय ओर उस्कृष्ट अन्तर 
काल छद्द मास है । तथा वेदनोय, नाम ओर गांत्रकममके उत्कट और अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्‍्धक 
ज्ञीबोंका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृूप्ट अन्तर छह महीना हैं। उपशमसम्यग्टष्टि जीवों में 
बार घातिया कर्मेक्रे उत्कूट्ट अनुभागके बंधक जीवोंका अन्तर ओघके समान हे; वदनीय, नाम 
ओर गांत्र कमंके उत्कृष्ट अनुभागके बंधक जीवोंका जघन्य अन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तर काल वर्षप्रथक्त्व है ओर इन सबके अनुत्कृट अनुभागके बंधक जीबोंका जबन्य अन्तर काल 

एक सप्य ओर उत्कृष्ट अन्तर काल सात रात दिन हैँ। इस प्रडश्लार अनाहारक मार्गगा तक 
ज्ञानना चाहिये । 

विशेषाथं--नारकियोंमे आठों कर्मकि उत्कृष्ट अनुभागक बन्धक जीव सदा नहीं होते अतः 
उनमें जघन्य अन्तर एक समय और इस्कृष्ट अन्तर असंख्यात लाक काल प्रमाण कहा है । सात 
कर्मोके अलुत्कृष्ट अनुभागके बंधक जीव सदा रहते हैं अत: उनका अन्तर नहीं होता है। आयु कर्मका 
बंध केवल आयुके अन्तके छुट्ट मासमें अ।ठ अपकर्पोर्में होना संभव दोनेसे उसके बन्ध# जीव नार- 
कियोंमें खद नहीं रहते, अतः आयुकमके अनुत्कृष्ट अनुभागके बंधक जीबोंका अन्तर काल प्रकृति 
बंध अनुयोगद्वारमें कह गये प्रकृति बंधके अन्तरकालके समान कद्दा है। नारकियोंके अन्तर 
कालके समान ही अ्रन्य सब मार्गगात्रोंम भी अन्तर काल जानना चाहिये। किन्तु इसमें तीन 
विशेषताएँ हैं । प्रथम तीनों बेदी व तीन कपायवाले जीवबोंमें वदनीय नाम ओर गोत्रके उत्कृष्ठ 
अनुभागके बंधक जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण काल न द्वोकर स्त्री बेदी, 
नपुंसक बेदी, तीन कषायवाले ओर पुरुषबेदी जीबोंमें बर्षप्रथक्‍्व ओर साधिरु 
एक वर्ष हे, क्‍योंकि इनमें क्षपकश्रेणी चढ़नेका उत्कृष्ट अन्तर काल उक्त काल प्रमाण है। 
दुसरी विशेषता अपगतवेदी व सू्षमसांपरायिकशुद्धिसंयत जीवोंमें चार घाति कर्मोके उत्कृष्ट 
ओर अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरकालकी है । इन दोनों मार्गणाश्रोंमें चार घाति कर्मोंका उत्कृष्ट 
बन्ध उपशमश्रेणिसे गिरनेवाले जीबके उस मार्गणांकं अन्तिम सम्यम होता है। इस प्रकारका 
घन्य अम्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व प्रमाण होनेसे इनमें चर घाति कर्मों,के 





१, ता» प्रतो एवं उक्कस्संतरं समत्तं हृति पाठों गास्ति । 


अंतरपरूवणा ११६ 


२५७, जह० पगदं | दुषि०'-ओघे० आदे० । ओषे० घादि०४ जह० जहू० 
एग०, उक० हम्मासं० | अज० णत्यि अंतरं | वेद ०-आउ ०-णाम० जद ० अज० णत्थि 
अंतरं। गोद० जह० जह० एग०, उक० असंखेज्ञा लोगा । अज० णत्यि अंतरं | एवं 
ओघमंगो कायजोगि-ओरालि ०-अच कु ०-भवसि०-भाहारग त्ति | 

२५८, तिरिक्‍्खेसु घादि०४-गोद० ज० जह० एग०, उक० असंखेजा लोगा । 
अज ० णत्थि अंतरं। वेद ०-अउ०-णामा० जह० अज० णत्थि अंतरं० | एवं ओरालियमि ० 


उत्कृष्ट अनुभागबन्वका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्ष प्रथकत्व प्रमाण कहा है। 
तथा अपगतवेद ओर सूहुमसाम्परायका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छद्द मद्दीना 
द्रोनेसे इनमें चार धाति करके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट 
अन्तर लह मद्दीना कद्दा है। उपशमसम्यक्त्वके साथ उपशमश्रणिक्ना जधन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्त प्रमाण होनेसे इसमे वेदनीय, नाम ओर गोज्के उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्वप्रमाण कहा है। तथा उपशमसम्यक्त्वका जघन्य 
अन्तर काल एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर काल सात दिन रात ह्वोनेसे इसमें सात कर्मोंके अनुत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर काल एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर काल सात दिन रात कहा है । 
शेप कथन सुगम हे । 

२०७, जघन्यका प्रकरण हे । उसकी उपक्ञा निर्देश दो प्रकारका है--झोघ और आदेश । 
ओपसे चार घातिकर्मोके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । अजधन्य अनुभागके बन्यक जीबोंका श्रन्तरकाल नहीं है । वेदनीय, 
आयु और नामकरंके जबन्य और अजघन्य अनुभागके वन्धक जीबोंका अन्तर काल नहीं है। 
गोश्रकर्मके ज़धन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
अ्रसंख्यात लोक प्रमाण है। अजधन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका अन्तर काल नहीं है । इसी प्रकार 
ओघके समान काययोगी, ओऔदारिककाययोगी, अचजक्षुदर्शनी, भव्य और आद्वारक जीवोंके 
जानना चाहिये । 

विशेषार्थ--क्षपकश्रणिका जबन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर छद्द महीना होनेसे 
यहाँ आघसे चार घाति कर्मेके जधन्य अनुभागबन्चका जघन्य अन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल छह मद्दीना कहा है । बेदनीय, आयु ओर नामकमका जथन्य अनुभागबन्ध परिवतेमान 
मध्यम परिणामोंसे दोता है,इसलिए इनके जधन्य ओर अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल ही संभव 
नहीं है । गोत्रक्मंका जघन्य अनुभागवन्ध खातवें नग्कमें सम्यक्त्वके अभिमुल्ल हुए नारकीके होता 
है । फिर भी ऐसी अवस्थामें जघन्य अनुभागबन्ध होना ही चाहिए ऐसा एकान्त नियम नहीं है। 
यद्द यदि अन्तरसे हो तो कम से कम एक समयके अ्रन्तरसे भी हो सकता है ओर अधिक से अधिक 
असंख्यात लोक प्रमाण कालके अन्तरसे भी दो सकता हैं। यद्दी कारण है कि भोघसे गोन्रकर्मके 
जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तरकाल एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर काल असंख्यात 
लोकप्रमाण कद्दा है। चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके अजघन्य अनुभागवन्धका अ्रन्तरकाल नहीं 
है यह स्पष्ट दी है। मूलमें काययागी आदि जितनी मागणाएँ गिनाई हैं उनमें यद ओघमप्ररूपणा 
अविकल घटित हो ज्ञाती है, इसलिए उनके कथनको ओघके समान कहा है । 

२८८, तियग्वोंमें चार घातिकर्म और गात्रकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है। अजधघन्य अनुभागके बन्धक 


किंकनन++------+ 


३ ता प्रतौ जह० दुवि० इति पाठः । 





१२० . महावंधे अणुभागबंधाहियारे 


कम्मह ० -मदि ०-सुद ०-भसंज ०-तिण्णिले ०-अब्भवसि ०-मिच्छादि ०-असण्णि-अणाहार ग- 
त्ति। सेसाणं संखेज-असंखेजरासीणं उकस्सभंगो। णवरि किंचि विसेसो अत्येण 
साधेदव्वो | सव्वपदा अणंतरासीणं बंधगाणं ओषेण तिरिक्खोघेण च साधेदव्वों । 

एवं अंतर समत्त। 

२३ भावपरूवणा 


२५६, भावं दुविधं-जह० उकस्सयं च। उक० पगद। दुवि ०-ओघे ०आदे ० । ओघे ० 
अद्ृण्णं कम्माणं दोण्णं पदाणं बंधगा त्ति को भावों ? ओदहगो भावों । एवं अणाद्वारग 
तति ऐेदव्वं । एवं जहण्णगं पि णादच्चं । 

एवं भाव समत्त' | 
२४ अप्पाबहुअपरूवणा 


२६०, अप्पाधहुगं दुविधं-जहण्णयं उकस्सयं च। उकस्सए पगद। दुबि०- 
ओघषे० आदे० । ओघे० सब्बतिव्बाणुभागं वेद" । णाम०-गोद० दो वि तुदब्नाणि 


जीबोंका अन्तरकाल नहीं हे | वेदनीय, आयु ओर नामकमेके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक 
जीबोंका भ्रन्तरकाल नहीं हे । इसी प्रकार ओऔदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी 
श्रताज्ञानी, झ्रसंयत, तीन लेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी ओर अनाद्वारक जीवोंके जानना 
चाहिये। शेष संख्यात ओर असंख्यात संख्यावाली राशियोंका भंग उत्कृष्ठके समान जानना 
चाहिए। इतनी विशेषता है कि इन मागंणाश्रोंमें जो कुछ विशेषता हे वह अर्थके अनुसार साध 
लेना चाहिये | तथा अनन्त संख्याबाली मार्गणाश्रोंमें बन्धक जीवों के ,सब पदोंका भंग ओच और 
सामान्य तियेद्वोंके अनुसार साध लेना चाहिये । 

विशेषा्े--इन सब मागेणाओंके स्वामित्वका विचार कर अन्तर काल घटित कर लेना 
चाहिए। जिस मार्गणामें जा विशेषता हैं वह घटित की जा ध्कती है, इसलिए सबके विपयमें यहाँ 
अलग अलग नहीं लिखा हे। 

इस प्रकार अन्तर समाप्त हुआ। 


२३ भाषसप्रुपणा 
२४५६. भाव दो प्रकारका है--जधन्य ओर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण हे। उसकी अपेक्षा 
निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश । ओघसे आठों कर्मोंके दोनों पदोंके बन्धक जीबोंका 
कौनसा भाष है ९ औदयिक भाव है । इसी प्रकार अनादहारक मार्गणा तक जानना चाहिये। तथा 
इसी प्रकार जघन्य अनुभागवन्धकी अ्रपेक्षा भी जानना चाहिये । 
इस प्रकार भाव समाप्त हुआ। 
२४ अन्पबहुत्वप्ररूपणा 
२४०. 'अल्पबहुत्व दो प्रद्ारका है-- जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा 
निर्देश दो प्रकारका है--ओघ झर आदेश । ओघसे वेदनीयका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सबसे तीत 


१, ता» प्रतौ एवं भावं सम्त्त इति पाठो नास्ति । 


अप्पावहुअपरूषणा १२१ 


अणंतगुणहोणं । मोह० अणंवगुणहीणं ० । णाणा०-दंसणा ०-अंतरा ० तिण्णि वि तुन्नाणि 
अणंतगुणद्वीणं | आउ० अणंतगुणद्वीणं | एवं याव अणादह्वारग त्ति। णवरि सव्वअपञ्व ०- 
सव्वएड्दि०-सवब्वविगलिदि०-सव्वपंचकायाणं च सब्बतिव्याणुभागं मोह० | वेद० 
अणंतगुणहीरणं । सेस॑ मूलोघं । 

२६१, जद्ृण्णए पगदं | दुवि०'-ओघे०आदे० । ओघषे० सब्बमंदाणुभागं० 
मोह० | अंतरा० अणंतगुणब्महियं | णाणा०-दंसणा० दो वि तु० अणंतगुणब्प० । 
आउ० अणंतगुणब्म० ।ग्ोद० अण॑तगरुणब्भ० | णाम० अणंतगुणब्भ० । वेदणी ० अणंत- 
गुणब्महि ० । एवं ओघभंगो पंचिंदि०-तस ०२-पंचमण०-पंचवचि० कायजोगि को धादि ० ४- 
चक्खु ० -अचक्खुदं ०-मवर्ति ०-सण्णि-आहारग त्ति । 

२६२, णिरणसु सब्वमंदाणुभागं मोह० । णाणा०-दंस०-अंतरा० तिण्णि वि तु० 
अणंतगुणब्भ० । गोद० अणंतगुणब्भ ० | णाम० अणंतगुणब्भ० । बेद० अणंतगुणब्भ० । 
आउ० अणंतगुणब्भ० । एवं सत्तमाएं। पढमाए याव छट्टि त्ति एवं चेब | णवरि 
णाम०-गोद० दो वि तु० अणंतगु ० । 
है। इससे नाम ओर गोतन्रकमेका उस्कृष्ट अनुभागबन्ध दोनों ही समान दोकर अनन्तगुणे हीन हैं। इससे 
मोहनीयका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध अनन्तगुणा द्वीन है। इससे ज्ञानावरण, दशनावरण और अन्तराय- 
कमेंके उत्कृष्ट अनुभागबन्ध तीनों ही समान होकर अनन्तगुणे दीन हैं । इससे आयुकर्मका उत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध अनन्तगुणा हीन है। इसी प्रकार अनाद्वारकू मार्गणां तक जानना चाहिये। इतनी 
विशेषता द्वे कि सब अपर्याप्त, सब एकरेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय ओर सब पाँचों स्थाबरकायिक 
जीोंमें मोहनीयका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सबसे तीब्र हे । इससे वेदनीयका अनुभागवन्ध अनन्त- 
गुणा हीन हे | शेष भंग गा मा है । े" 

२६१. जधन्यका प्रकरण हैे। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--आध और आदेश | 
ओधसे मोहनीयका जधन्य अनुभागवन्ध सबसे मन्द हे। इससे अन्तराय कमेका जघन्य अनुभाग- 
बन्ध अनन्तगुणा अधिक हें। इससे ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मके जघन्य अनुभागबवन्ध दोनों 
ही समान होकर अनन्तगुणे अधिक हैं । इनसे आयुकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध अनन्तगुणा अधिक 
है। इससे गोत्रकमंका जबन्य अनुभागवन्ध अनन्तगुणा अधिक है। इससे नामकमंका जधन्य 
अनुभागबन्ध अनन्तगुणा अधिक है । इससे वेदनीयकर्मका जधन्य अनुभागबन्ध अनन्तगुण। अधिक 
है। इसी प्रकार ओबके समान पंचेन्द्रियद्धिक, त्रसह्रिक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, 
क्रोधादि चार कषायवाले, चच्ुदर्शनी, अचच्षुदशंनी, भव्य, संज्ञी ओर आहारक जीवोंके जानना चाहिये । 

२६२. नारकियोंमें मोहनीयकर्मका जधन्य अनुभागबन्ध सबसे मन्द हैं। इससे ज्ञानावरण, 
दशनावरण ओर अन्तरायकर्मके जघन्य अनुभागबन्ध तीनों ही तुल्य होकर अनन्तगुण अधिक हैं । 
इससे गोन्नकूम का जबन्य अनुभागबन्ध अनन्तगुणा अधिक है। इससे नामकरंका जघन्य अनुभाग- 
बन्ध अनन्तगुणा अधिक है। इससे वेदनीय कमंका जधन्य अनुभागवन्ध अनन्तगुणा अधिक है। 
इससे आयुकर्मका ज़बन्य अमुभागबन्ध अनन्तगुणा अधिक हे। इसी प्रकार सातवां प्रथिवीमें 
जानना चाहिये। पहली प्रथित्रीसे लेकर छठी तकके नारकियोंम इसी प्रकार जानना चाहिये। इतनी 
कह कि इनमें नाम और गोत्रकर्मके जधन्य अनुभागबन्ध दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे 
अधिक हदें । 


$. ता# प्रतौ जहद० दुबि« इति पाठः । 


१६ 


१२२ मद्दाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


२६३, तिरिक्खेसतु ओधघं | णवरि णाणा०-दंसणा०-अंतरा० तिण्णि वि तुल्ला० 
अणंतगु० । सब्बपंचिंदि०तिरि० मणुसअपज्ज ०-सव्वविगलिंदि ० -विण्णिकाय-पंचिंदि ०- 
तसअपज्ज० सब्वमंदाणुभाग मोह० । णाणा-दंसणा०-अंतरा० तिण्णि वि तु० अणंत- 
गुणब्म० । [ आउ० अण॑ंतगृुण० | ] णामा०-गोद० दो वि' तु० अणंतगुणब्भ० । 
वेद ० अणंतगु० | 

२६४. मणुस०३ ओघं | णवरि णामा-गोदा० दो वि तुल्ला० अणंतगु ० । देवाणं 
याव उबरिमगेवज्जा त्ति पढमपृटविभंगो | अणुदिस याव सतब्बद्ठ० त्ति णिरयोघ॑। 
एवं [ एहुंदि०- | तेउ-बाऊणं वि । 

२६४, ओरालिय० ओघं। ओरालियमि ०-मदि०-सुद०-विभंग ०-असंज ०-किण्ण ० - 
णील०-काउ ०-अब्भवसि ०-मिच्छादि ०-असण्णि० तिरिक्खोध । वेउव्वियका० सत्तमपु० 
भंगो | एवं वेउज्वियमि० | णवरि आउ० णत्थि। आहार ०-आहारमि ०-परिद्ार ०- 


संजदासंजद ०-वेदग ० -सासण ० -सम्मामि० सब्बइमंगो। कम्मइ ०-अणाहार ० तिरिक्खोध॑। 
णवारि आउ० णत्यि। 


२६३. तिय॑श्चोंमें ओघके समान भंग है । इतनी विशेपता है कि ज्ञानावरण, दशनावरण 
ओर अन्तराय कमंके जघन्य अनुभागबन्ध तीनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक हैं। सब 
पचेन्द्रियतियच, मनुष्य अपरयाप्त, सब विकलेन्द्रिय, प्रथ्वी, जल व वनस्पति तीनों स्थावरकाय, पंचे 
र्द्रिय अपर्याप्त और न्नस अपयांप्त जीबोंमे मोहनीयकर्मका जघन्य अनुमागबन्ध सबसे मन्द हे । 
इससे श्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायकर्मके जघन्य अनुभागबन्ध तीनों ही तुल्य द्ोकर 
अनन्तगुणे अधिक हैं। इनसे आयु कर्मका जघन्य अनुभागबन्ध अनन्तगुणा अधिक है। इससे नाम 
और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्ध दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुण अधिक हैं | इससे वेदनीय 
कर्मका जघन्य अनुभागबन्ध अनन्तगुणा अधिक हे । 

२६४. मनुष्यत्रिकमें ओघके समान अल्पबहुत्व है। इतनी विशेपता हे कि नाम ओर गोत्र- 
कर्मके जधन्य अनुभागबन्ध दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक हैं। सामान्य देवोमें और 
उपरिमिग्रवेयक तकके देवोंमें पहली प्रथिवीके समान अल्पवहुत्व है। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि 
तकके देबोंमें सामान्य नारकियोंके समान अल्पवहुत्व हैे। इसी प्रकार एकेन्द्रिय, अग्निकायिक 
ओर वायुकायिक जीवोंके भी जानना चाहिये । 

२६५. ओदारिककाययोगी जीवोंमें ओघके समान अल्पबहुत्व है। औदारिकमिश्रकाय 
योगी, मत्यज्ञानी, श्रताक्षानी, विभन्ञज्ञानी, असंयत्त, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कपोतलेश्या 
बाले, अभव्य, मिथ्यारृष्टि और असंज्ञी जीबोंम सामान्‍य तियंत्वोंके समान अल्पवहुत्व है। बेक्रियिक 
काययोगी जीबोंमें सातवीं प्रथिवीके समान अल्पबहुत्व हे। इसी प्रकार वेक्रियिकमिश्रकाययोगी 
जीबोंमें जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनमें आयुकर्मका बन्ध नहीं होता। आहारक 
काययोगी, आद्ारकमिश्रकाययोगी, परिद्वारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, वेदकसम्यग्टष्टि, सासादन 
सम्यस्टष्टि ओर सम्यग्मध्यादृष्टि जीबोंमें स्वाथसिद्धिकि समान अल्पबहुत्व है । कार्मणक्राययोगी और 
अनादारक्क जीवोंमें साधान्य तियेश्थोंके समान अल्पवहुत्व है। इतनी विशेषता है कि इनमें 
आयुकमका बन्ध नहीं हे । 

$- ता० अ्रतौ योद० उ० दो वि इति पाठः। २. ता# प्रतौ णवके ( गेव ) जा इति पाठ० । 
३, ता* प्रतौ परिह्ठार० ? दृति पाठः । 





अप्पावहुगपरूत्रण। १२३ 


२६६, इत्थि०-पुरिस० मणुसि ०भंगो | णबुंस ०-अवगद ०-सुहुमसं ० ओघं | आमि०- 
सुद०-ओधि ०-मणपज ०-संजद-सामा३ ० -छेदो ०-ओषिदं ०- सम्मादि ०-खहग ०-उवसम ० 
ओधघ॑ । णवारि सब्बुवरि आउ० अणंतगु० । तेउ-पम्मा० देवोधघं । सुक्षाएं मणुसि०भंगो। 
णवारि आउ० सब्बुवरि भाणिदव्यं । 


एवं अप्पाबहुगं समत्त | 
एवं चदुवीसमणियोगद।राणि समत्ताणि | 


२६६. ख्रीवदी ओर पुरुषवेंदी जीवोंमें मनुष्यनियोके समान अल्पबहुत्व है । नपुंसकवेदी, 
अपगतवंदी और सूक्ष्मसाम्परायिकसंयत्त जीवोंमें ओघके समान अल्पबहुत्व हे। आमिनिबोधिक- 
ज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संग्रत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, 
अवधिदर्श नी, सम्यग्द्ष्टि, क्षायिकसम्यग्टष्टि और उपशमसम्यग्टष्टि जीबोंमें ओधके समान अल्प- 
बहुत्व है । इतनी विशेषता है कि इनमें सबके अन्तमें अयुकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध अनन्तगुणा 
अधिक है | पीतलेश्या और पद्मलेश्यावाले जीबोंमें सामान्य देवोंके समान अल्पबहुत्व हे | शुक्त- 
लेश्याबाले जीबोंमें मनुष्यिनियोंके समान अल्पवहुत्व है । इतनी विशेषता है कि इनम आयुकर्मका 
अल्पबहुत्व सबके अन्तमें कहना चाहिये । 


इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । 


इस प्रकार चौबीस अनुयोगद्वार समाप्त हुए । 


भुजगारबंधो 


२६७, प्जगारबंधे त्ति तत्थ इमं अट्टपदं---याणि अस्सि समए अणुभागफदगार्ण 
बंधदि अणंतरओसकाविदविदिकंते' समए अप्पदरादो बहुदरं बंधदि ति एस श्ुजगार- 
बंधो णाम | अप्पदरबंधे त्ति तत्थ इमं अड्डपद-याणि अस्सि समए अणुभागफदयाणि 
बंधदि अणंतर-उस्सकाविद ' विदिकंते समए बहुद्रादो अप्पदरं बंधदि त्ति एस अप्प 
दरबंधो णाम । अवद्विदबंधे त्ति तत्थ इमं अड्डपदं---याणि अस्सिं समए 
बंधदि अणंतरओसकाविदविदिकंते समए तत्तियाणि तत्तियाणि चेव बंधदि त्ति एस 
अवडििदबंधो णाम | अवत्तव्वबंधे त्ति तत्थ इमं अद्डपदं-अबंधादों बंधदि सि एसो अब* 
त्त्वबंधो णाम। एदेण अड्डपदेण तेरस अणियोगदाराणि-सम्तुकित्तणा सामित्त एवं 
याव अप्याबहुगे त्ति १३ । 


समुकित्तणाएुगमो 
२६८, सप्तुकित्तणदाए दुवि ०--ओघे० आदे० | ओघे० अद्गण्णं कम्प्राणं अत्थि 
श्रुज० अप्पद ० अवद्टिद अवत्तव्वबंधगा य | एवं ओघमभंगो मणुस ० ३-पंचिंदि ०-तस ० २- 
पंचमण ०-पंचवाचि ०-कायजोगि-ओरालि ०-आभि ०-सुद ०-ओघधि ०-मण पञ्ञ ०-संजद ०- 
चक्‍्खुद ०-अचक्खुदं ०-ओघधिदं ०-सुकले ०-भवसि ०-सम्मादि ०-खह्ग ०-उवसम ०-सण्पि- 
आहारग त्ति। 


भजगारबन्धप्र रुपणा 
२६७, भुजगारबन्धका प्रकरण है । उसक [वषयमे यह अ्र्थपद है--जो इस समयमें अनु 
के स्पर्धक बॉघता है वह अनन्तर अपक्षेको प्राप्त हुए पिछले समयसे अल्पततरसे बहुतर स्पर्घेक 
बाँधता है, यह भुजगार बन्ध है। अल्पतर बन्धके विषयमें यह अथपद है--जो इस समय 
अनुभागके स्पधक बाँधता हे, वह्द अनन्तर उत्कषको प्राप्त हुए पिछले समयसे बहुतरसे अल्पतर 
बाँधता है--यह अल्पतरबन्ध हे। अबस्थितबन्धके विषयमे यह 'अथंपद हे--जो इस समय अनु- 
भागके स्पधेक बाँधता हे वह अनन्तर अपकर्ंको प्राप्त हुए या उत्कषेको प्राप्त हुए पिछले समयसे 
उतने ही उतने ही स्पधक बाँधता है यह अवस्थितबन्ध हैं। अवक्तत्यवन्धके विषयमें यह अथेपद 
है- जो पहले नहीं बाँधता था ओर अब बाँधता हे यह अवक्तव्यबन्ध है। इस अथेपदके अनु- 
सार तेरह अनुयागद्वार द्वोते हैं--समुत्कीतेना और स्वामित्वसे लेकर अल्पबहुत्व तक १३। 
सप्रुत्कीत॑नानुगम 
२६८. समुत्कीतेनाकी अपेक्ष। निर्देश दा प्रकारका हें-ओघ ओर आदेश । ओघसे आठों 
कम के सुज़गार, अल्पतर, अवस्थित ओर अवक्तव्यपदके बन्धक जीब हैं। इसो प्रकार ओघके समान 
मनुष्यत्रिक, पंचेन्द्रियद्विक, श्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच बचनयोगी, काययोगी, झोवारिककाय- 
योगी, आमिनिवाधिकज्ञानी, भ्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, चछुदशनी, अचछु- 
दशैनी, अवधिदशेनी, शुक्तलश्याबाले, भव्य, सम्यम्टष्टि, क्षायिकसम्यम्टष्टि, उपशमसम्यस्दष्टि, 
संज्ञी और आद्वारक जीबोंके जानना चाहिए । 


१, 0० प्रतोौ विजोकछ॑ते इति पाठ: | २, ता« प्रतौ अणंतरं उस्सक्वाविदं हति पाठः । 


भुजगारबंधे सामित्ताणुगमो श्र 


२६९, णेरइएसु सत्तण्णं कम्माणं अत्यि श्रुज़०-अप्यद०-अबद्धि० | आउ० ओघ॑ | 
एवं सन्वणिरयाणि | वेउव्वियमि०-कम्मइ०-सम्मामि०-अणाहारग त्ति सत्तण्णं कम्माणं 
अत्थि झुत्र०-अप्पद ०-अवद्विद ० | अवग० ओघमंगो । अवद्गि० णत्यि | सुहमसंप० 
अत्थि श्ुज़०-अप्पद ० | सेसाणं सब्वेसि णिरयभंगो | णवरि लोमे मोह० ओघं । 

एवं सझ्ुकित्तणा समत्ता' । 


सामित्ताएुगमो 

२७०, सामित्ताणुगमेण दुवि०--ओघे० आदे ० | ओघे ० सत्तण्णं क० क्रुज०-अप्प० - 
अव्टि ०बंधो कस्स होदि ? अण्णदरस्स । अवत्त ० कस्स० ? अण्ण उवसामणादो परिवद- 
माणस्स मणुसस्स वा मणुसिणोएं वा पढमममयदेवस्स व।। एवं भोधमभंगो पंचिंदि०- 
तस ०२-कायजोगि-आमि०-सुद ०-ओधि ०-चक्खु ०-अचबखु ०-ओघिदं ०-सुकले ०-भवसि ० - 
सम्मादि०-खहश्ग ०-उवत्तम ०-सण्णि-आहारग त्ति । एवं मणुस०३-पंचमण ०-पंचवचि ० - 
ओरालि०-म्रणपज्ञ ० -संजदा० | णव्रि अवत्तव्व० देवों त्तिण भाणिदव्वं। एदेसि सन्वेसि 
आउग० भ्ुज़् ०-अप्प०-अवष्टि० ऋस्स ? अण्ण० | अवत्त ० कस्स० १ अण्णद० पढम- 
समयआउगबंधमाणगस्स । एवं आउग याव अणाहारग त्ति भाणिदव्यं | 


२६६. नारकियोंम सात कर्मोक भुजगार, अल्पतर ओर अ्रब॒स्थितबन्धवाल जीब हैं। आयु- 
कमका संग ओघके समान है । इसी प्रकार सब नारकी जीबोंके जानना चाहिए। वेक्रियिकमिश्र- 
काययोगी, कार्मणकाययोगी, सम्यग्मिथ्याद॒ष्टि और अनाहारक जीबोंमें सात कर्मोके भुजगार, अल्पतर 
और अषस्थित बन्धवाले जीव हैं | अवगतवेदी ज्ीबोंमे ओघके समान भंग है। इतनी विशेषता है 
कि इनमे अवस्थितपद्वाले जीव नहीं हैं । सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीबोंमें भुजगार भौर अल्पतर 
पदवाले जीव हें । शेष सब मार्गणाओंका भंग नारकियोंके समान है । इतनी विशेपता है कि लोभ- 
कषायवाले ज्ञीबोंमें मोहनीयकर्मका भंग ओघके समान है । 

* इस प्रकार समुस्कीतना समाप्त हुई। 
स्वामभित्वानुगम 

२७०, स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दा प्रकारका है--आघ ओर आदेश । आओघसे सात- 
कर्मोके भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपद॒के बन्धका स्वामी कोन हे ९ अन्यतर जीव दक्त पदोंका 
स्वामी है । अवक्तव्यपदका स्वामी कोन है ? उपशमश्रेणीसे गिरनेबाला अन्यतर मनुष्य, मनुष्यिनी 
या प्रथम समयवर्ती देव उक्त पदका स्वामी है | इसी प्रकार ओघके समान पंचेन्द्रियद्धिक त्रसद्विक, 
काययोगी, आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चह्तुद्शनी, श्रचक्षुदर्शनी, अवधिद्शंनी, 
शुक्ललेश्यावाले, भव्य, सम्यग्टष्टि, क्ञायिकरसम्यस्टष्टि, उपशमसम्यग्दष्टि, संज्ञी ओर श्राह्ररक जीबोंके 
जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार मनुष्यत्रिक, पाँच मनोयोगी, पॉच बचनयोगी, ओऔदारिककाययोगी, 
मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीवबोंके जानना चादिए। इतनी विशेषता हैं कि इन मार्गणाश्ोमें 
अवक्तव्यपदका स्वामी देव द्वोता है यह नहीं कहना चाहिये। इन सत्र मार्गणाओोमें आयुकमके 
भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका स्वामी कोन है ? अन्यतर जीब उक्त पदोंका स्वामी है । 
इसके अवक्तव्यपदक। स्वामी कौन है ? प्रथम समयमें श्रायुकमंका बन्ध करनेवाला अन्यत्तर जीब 
अवक्तव्य पदक स्वामी है | आयुकर्मका भंग इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक कहना चाहिये । 








१. ता० प्रतों पुव॑ समुक्कितणा समत्ता इति पाठो नास्ति । 


१२६ मद्दाबंध अणुभागबंधाहियारे 


२७१, णिरएसु सत्त"णं क० श्ुज ०-अप्पद ०-अवद्ठि ० कस्स ० ? अण्ण ० । वेउव्वियमि ० 
सत्तण्णं क० श्ुजु०-अप्पद ०-अव्टि० कस्स० ? अण्ण० । एवं कम्म३०-सम्प्रामिच्छा ०- 
अणाहारग ति। सेसाणं सब्वेति णिरयभंगी । णवरि अवगद० घादि०४ श्रुज्ञ ० 
कफस्स० ? अप्ण० उवसमणादो परिवदमाणस्स | एवं अवत्त> | अप्पद० क० ? अण्ण० 
उवसा० खह् ग० । अधादोणं झ्ुत्र० उबरि चढमाण० | अप्प० कस्स० ? ओदरमाण०" 
एवं अवत्त ० । एवं सुहुमसंप ० छण्णं कम्माणं० । 

एवं सामित्तं समच' | 
कालाएुगम। 

२७२, कालांणुगमेण दुवि०--ओघे० आदे० | ओघे० सत्तण्णं क० श्रुज०-अ्रप्प ० 
जह० एग०, उक० अंतो० । अबष्टि० जह० एग०, उक्त० सत्तद् सप०। अवत्त ० 
एग० | आउ० अन्न ०-अप्प० जद्द० एग०, उक> अंतो० । अवद्गि ० जह० एग०, उक्क ० 
सत्तसम० । अवत्त ० एग० | एवं आघषमंगो (सि अद्गण्णं वि अवत्तव्बगा अत्थि । 


२७१. नारकियोम सात कर्मोक भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपद॒का स्वामी कोन है १ 
अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है। वैक्रियिकमिश्रकाययागी जीबोंमें सात कर्मो के भुजगार, अल्पतर 
और अवस्थितपदका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीब वक्त पदोंका स्वामी हे। इसी प्रकार कार्मण- 
काययोगी, सम्यर्सिथ्यादष्टि और अनाह।रक जीवोंके जानना चाहिये । शेष सब मागणाओंका भंग 
नारकियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि अपगर्तवेदी जीवोंमें चार घातिकर्मोके भुज्नगारपदका 
स्वामी कौन है? उपशमशभ्रणिसे गिरनबाला भन्यतर जीव उक्त पदका स्वामी हैं। इसी प्रकार 
श्रवक्तव्य पदका स्वामी कहना चाहिये । अल्पतरपदका स्वामी कोन हैं ? अन्यतर उपशामक और 
क्षपक जीव अल्पतरपदका स्वामी है । अधाति कर्मोक भुजगारपदका स्वामी ऊपर चढ़नेबाला जीव 
कट्दना चाहिये । अ्ल्पतरपदका स्वामी कोन है १ नीचे गिरनेबाला जीब अल्पतर पदका स्वामी है। 
इसी प्रकार अवक्तव्य पदका स्वामी कहना चाहिए । तथा इसी प्रझ्वार सूह््मसाम्परायिक संयत जीबोंमें 
छुह कर्मोक्े पदोंका स्वामित्व कहना चाहिए । 

इस प्रकार स्वामित्व सम'प्त हुआ । 


कालानुगम 


२७२, कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-आओआप और आदेश। आपसे सात 
करके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य काल एक समय हैं ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहृत है। 
अवस्थितपदका जघन्य काल एक समय हैं ओर उत्कृष्ट काल सात आठ समय है। अवक्तव्य पदक! 
ज्धन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हैं । आयुकरमंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य काल एक 
समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहते है । अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट 
काल सात समय है । अवक्तव्यपदका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। इस प्रकार जिन 
मार्गणाओंमे आठों कर्मक्रे अ्रवक्तव्यपदका बन्ध करनेवाले जीव हैं उनमे ओघके समान जानना 
चाहिय । शेष मार्गणाओंम भी सात कर्मके अवक्तव्यपदकों छोड़कर ओघके समान जानना 





१, आ० प्रती करस० बादरमा० इति पाठः | २. ता० प्रतों एवं सामित्त समत्त इति पाठो नास्ति । 
शग्रेडप्येवंबिधों ब्यत्ययों दृश्यते बहुकुतया । 


भुन्नगारबंधे अंतराणुगमों १५७ 


सेसाणं पि सत्तण्णं क० अचत्तव्वगा वज़ ओघं। णवरि कम्प्रइ०-अणाहार० झ्ुुज़ ०-अप्प ० 
जह० एग०, उक० बे सम० | अबट्टि० जह० ए०, उक्क० तिण्णि सम० । अवगद ० 
झ्ज ०-अप्पद ० जह एग०, उक् ० अंतो ० | अवेत्त ० एग० । एवं सुहुमसंप० अवत्तव्बं वज्ध । 
अंतराणुगमो 

२७३, अंतराणुगमेण दुवि०-ओघ ० आदे ० । ओघे० सत्तण्णं० क० श्ुज्ञ० अप्प० 
बंधंतरं केव० ? जह० एग०, उक० अंतो० । अव्टि० जह० एग०, उक० असंखेज्ञा 
लोगा । अवत्त ० जह० अंतो ०, उक० अद्भपोग्गल० | आउ० अ्रुत्र०-अ्रप्प० जहू० 
एग०, अवत्त ० जह० अंतो०, उक० तेत्तीसं' साग० सादिरे० । अवड्टि० जह० एग०, 
उक्क० असंखेजा लोगा | [एवं अचक्खु० भमवसि० ।] 

२७४, णिरणसु सत्तण्णं क० श्रुज०-अप्प० ओघं | अवड्टि० जह० एग०, उक्क ० 
तेत्तीस॑ साग० देखू० । आउ० तिण्णि प० जह० एग०, अवत्त ० जह० अंतो०, उक्क० 
छम्मास देख० | एवं सव्वणिर०सु अप्पप्पणों ट्विदी कादव्वा । 


चाहिये | इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययाोगी ओर अनाहारक जीबोंमें भुजगार और अन्पतर 
पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अवस्थित पदका जघन्य काल एक 
समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है। अपगतवेदी ज्ञीबोंमें मुजगार और अल्पतरपदका 
ज्घन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहत है । अवक्तव्य पदका जबनन्‍्य ओर उत्कृष्ट काल 
एक समय है। इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीबोंमें अवक्तव्यपदका छोड़कर काल 
जानना चाहिये । 

इश्त प्रकार कालानुगप्त समाप्त हुआ | 


अन्तरानुगम 


२७१. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे-ओप ओर आदेश। ओघसे सात 
कर्मेके भुज़गार और अल्पतर बन्धका अन्तरकाल कितना है? जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष् 
अन्तर अन्त्मुहूर्त है। अवध्थितपदका जबन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 'असंख्यात 
लोक प्रमाण है। अवक्तव्यपदका जबन्य अन्तर अन्‍्तमुंहू्त है और उत्कृष्ट अन्तर अरधपुदूगल 
परिवतेनकाल प्रमाण है। आयुकमंके भुजगःर और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, 
अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूते है ओर इनका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । 
अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। इसी 
प्रकार अचछुद्शनी और भव्य जीबोंके जानना चाहिए । 

२७७. नारकियोंमि सात करमके भुजगार और अल्पतर पदका भद्ग ओघके समान है । अब: 
स्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय हैं भर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेत्तीस सागए है। आयुक् के 
तीन परदोंका जधन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जब्न्य अन्तर अन्तमुंह्त है और इनका 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह मद्दीना है । इसी प्रकार सत्र नारकियोंमे अपनी अपनी स्थितिक्रा बिचार कर 
अन्तरकाल कहना चाहिये । 


4, ता प्रतौ अंतो० तेसीसं इति पाठ: | 


११८ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


२७४५, तिरिक्‍्खेसु सत्तण्णं क+ ओघं० | आउ० अव्टि० ओघं | सेसाणं पदाएणं 
जह ० ओघं, उक० तिण्णि पलिदो० सादि० | पंचिदियतिरि०३ सत्तण्णं क० अवष्टि० 
जह० ऐग०, उक० कायट्टिदी। आउ० अवष्टि० णाणा०मंगो। सेसं तिरिक्खोधं । 
पंचिं०तिरि०अप० सत्तण्णं क० श्ुज० अप्प०-अवद्टि० जह० एग०, उक० अंतो० | 
आउ० तिण्णि पदा० णाणा०मंगो | अवत्त> जह० उक० अंतो० | एवं सब्ब- 
अपजत्ताणं सुहमपज़त्त।्ण च | 


२७६, मणुस०३ सत्तण्णं क० अवत्त० जद्द० अंतो०, उकक० पुव्वकोडिपुध ० । 
सेस पंचिदियतिरिक्खभंगो | देवाणं णिरयभंगो । णवारि अप्पष्पणो ट्विदी कादव्या । 

२७७, एहंदिएसु सत्तण्णं क० ओघं। आउ० अव्टि० ओघं० । सेसाणं जहू० 
एग० अंतो०, उक० बाधीसं वाससह० सादि०। बादरे अद्ण्णं क० अवद्टि० उक० 
अंगुल० असं' । पञ्त्त संखेज्ञाणि वाससह० | सुहुमे असंखेजा लोगा। विग- 
लिंदिय ०२ श्रद्ृण्णं क० अवद्टिर ० जह० एग०, उक० संखेज्जाणि वाससह० । 
सेसपदा भोघं । णवरि आउ० उक्क० अ्रप्पप्पणो पगदिअंतर कादव्यं | पंचकायाणं 
एहुंदियमंगादो साधेदव्वी  । 


२७५. तियेश्वोंमें सात कर्मोका अन्तर काल ओघके समान है। आयु कमके अबस्थित 
पदका अन्तरकाल ओघके सम।न है | शेष पदोंका जघन्य अन्तरकाल ओ्रोधके समान दे और 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्‍्य है । पद्नन्द्रिय तियश्त्रिकमें सात कर्मोंके अवस्थित पदका जधन्य 
अन्तर एक समय है भोर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। आयुक्रमेके अवस्थित पदका अम्तर 
ज्ञानावरण के समान है। शेष भज्ग सामान्य तियज्वोंके समान है। पश्चन्द्रियतियेग्वअपर्याप्तकोंमें सात 
कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमुहूत है । आयुकर्मके तीन पदोंका भड्ज ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य पदका जघन्य और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूत है । इसी प्रकार सब अ्रपर्याप्त, और सूक्ष्म पर्याप्त जीवोंके ज्ञानना चाहिये। 

२७६. मनुष्यत्रिकमें सात क्मक्रे अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्‍्तमुंहूर्त हे ओर उत्कृष् 
अन्तर पूर्बकोटि प्रथकत्व प्रमाण है। शेष भद्ग पद्नन्द्रियतियेद्ोंके समान है। देवोंमें नारकियों के 
समान भड्ढ है । इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी स्थिति कद्दनी चाहिये । 

२७४. एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोका भज्ञ ओघके समान है । आयुकमके अवस्थित पदका भड्ढ 
ओपघके समान है। शेष पदोंका अर्थात्‌ मुजगार और अल्पतरका जघन्य अन्तर एक समय और 
अबक्तव्यका अन्तमुंहूर्त है तथा उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस हज र ब्ष है । बादर एकेन्द्रियोंमें आठ 
कर्मोंके अबस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर अज्जुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण दे। बादर एकेन्द्रिय पर्या- 
प्रकोंमें संस्यात हजार बे है । सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें असंख्यात लोक है । विकलेन्द्रिय और विकले- 
न्द्रियिपर्याप्तकोंमें ्राठ कर्मांके अवस्थित पदूका जघन्य अन्तर एक समय है और उस्कृष्ट अन्तर 
सख्यात दजार वर्ष है। शेष पदोंका अन्तर ओघके समान हे। इतनी विशेषता दे कि आयुकम में 
उत्कृष्ट अन्तर अपने अपन प्रकृतिबन्धके अन्तरकालके खमान कहना चाहिये। पाँच स्थावरकायिक 
जीबोंमें एकेन्द्रियोंके भड़के अनुसार साध लेना चाहिये । 


4 ता० आ० प्रत्यों: अंगुछ सं० इति पाठः। २. ता# प्रतौ-भंगो ( गा ) दो साथे (थे) 
वुब्दों इति पाठः । 


भुजगारबंधे अंतराणुगमो १२६ 


२७८, पंचि०-तस०२ सत्तण्णं क० भुज०-अप्प० श्रोधं । अवष्ठि०-अवत्त ० जह्‌ ० 
ओघं, उक० कायह्विदी० | आउ० भोघ॑ं । णवरि अवद्वि० णाणा०मभंगो । 

२७६, पंचमण०-पंचवचि० अद्गण्णं क० अवत्त० णत्थि अंतर | सेसं जह० एग०, 
उक्क० अंतो० | कायजोगि० सत्तण्णं क० ओघ॑ | अ्वत्त ० णत्थि अंतरं। आउ ० एड्दिय- 
भंगो । ओरालि० सत्तण्णं क० मणजोगिभंगो । णवरि अवद्वि० जह० एग०, उक० 
बाबीसं० सह० देखू० | आउ० तिण्णि प० जह० एग०, अबत्त ० जह० अंतो ०, उक० 
सत्तवताससह ० सादि० | ओरालियमि० अपज्जत्तमंगो। वेउव्वि० मणजोगिमंगो | 
वेउव्वियमि ०-आदहार ० मणजो गिभंगो। आद्वारपि ० ओरालियमिस्स ०भंगो | णवरि आउ० 
अवत्त> णत्थि अंतर | कम्म३०-अणाहार० सत्तण्णं क० भ्रुज०-अप्प० णत्थि अंतरं। 
अवृद्ि ० एय० । 

२८०, इत्थि०-पुरिस० सत्तण्ण क० भ्रुज०-अप्प० ओघं | अव्ठि ० जद? एग०, 
उक० कायद्विदी० । आउ० अबद्टि० णाणा०मभंगो | श्ुज़०-अप्प ० जह० एग०, अवत्त ० 
जद्द० अंतो०, उक ० पणवण्णं पलिदो० सादि० तेत्तीसं० सादि० । णबुंस० भ्रद्ुण्णं कू० 

२७८. पंचेन्द्रियद्धिक ओर त्रसद्विक जीबोंमें सात कर्मके भुज़गार और अल्पतरपदका भंग 
झोघके समान है। अवस्थित ओर अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर ओघके समान है और उत्कृष्ट 
अन्तर कायस्थिति प्रमाण है । आयुकर्मका भंग ओघके सम।न है । इतनी विशेषता है कि अवस्थित 
पदका भंग ज्ञानावरणके समान है । 

२७६. पॉच मनायोगी और पाँच वचनयोगी जीबोंमें आठ कमकि अवक्तव्य पदका अन्तरकाल 
नहीं है। शेप पदोका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । काययोगी 
जीबोंमें सात कमोका भंग ओआघके समान है। अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है। अयुकमका भंग 
एकेन्द्रियोंके समान हैं । ओदारिककाययोगी जीवोंमे सात कर्माका भंग मनायाोगी जीवोके समान हैं । 
इतनी विशेपता है कि अवस्थित पदका जधन्य अन्तर एक समय हैं ओर दष्कृष्ठ अन्तर कुछ कम 
बाईस हजार ब्ष है । आयुक्रमके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य 
श्रन्तर अन्तमुंहृत है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक सान हज़ार बे है। औदारिकमि भ्रकाययोगी जीवों में 
अपर्याप्रकोके समान भंग है। वेैक्रियिककाययागी जीवोंमे मनायोगी जीवोंक समान भंग है । 
बै।क्रयिकसिश्रकाययोंगी ओर आहारककाययोगी जीवोमे मनायागी जीवोंके समान भंग है। 
आहदारकमिश्रकाययोगी जीबोंमें श्रौदारिकमिश्रकाययोगी जीबोंके समान भंग है । इननी विशेषता हैं 
कि आयुकमके अधक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं हे | कामंणकाययाोगी ओर अनाहारक ज्ञीवोसं सात 
कर्मके भुजगार और अल्पतर पदका अन्तरकाल नहीं हे । अवस्थित पदका जधन्य और उत्कृष्ट 
अन्तर एक समय है | 

२८०, ख्रीवेदी ओर पुरुपवेदी जीबोंमें सात कर्मोके भुज्गार और अल्पतरपदका भंग ओघके 
समान है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है आर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है । 
आयुकर्मके अवस्थित पद॒का भंग ज्ञानावरणके समान हैं। सुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर 
एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुंदूत हे और इनका उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचपन 
पल्‍य और साधिक तेतीस सागर है। नपुंसकवेदी जीवोमे आठ करमंका भंग ओघके खम्तान हैं । 

श्ज 
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१३० महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


ओघं | अवगद ० सत्तण्णं क० ध्ुज०-अप्प ०-अवत्त ० णत्थि' अंतर । एवं सुहुमसंप० । 
२८१, कोधादि०४ मणजोगिमंगो | मदि०-सुद०-असंज०-अब्भवसि०-मिच्छा० 
णबुंसगर्भगो । विभंगे सत्तण्णं क" आउ० णिरयमंगो। आमि०-पुद ०-ओधि० सत्तण्णं 
क० झ्ुुज०-अप्प० ओघ॑ । अवट्टि० जह० एग०, उक० छावट्टिसाग० सादि० । अवत्त ० 
जद्द० अंतो०, उक० छावट्टिसा० सादि०। आउ० अव्टि० णाणा०मंगो । सेसपदा 
ओघं॑ । एवं ओधिदं ०-सम्मादि ०-खश्ग ०-वेदग ० | णवरि खश्ग ० उक० तेत्तीसं० सादि०। 
वेदगे छाब्रट्टि ० देस० । मणपज्ज० सत्तण्णं क० श्रुज०-अप्प० ओघं | अचष्टि० जदृृ ० 
एग०, अवक्त ० जदृ० अंतो०, उक्क० पुष्वकोडी० देखू०। आउ० तिण्णिप० जद ० एग०, 
अवत्त> जह० अंतो०, उक० पुव्वकोडितिमाग देख० | एवं संजदा० | एवं चेव 
सामाह०-छेदो ० । णवारि सत्तण्णं क० अवत्त० णत्यि | परिहार० आउ० मणपज्जब०- 
भंगो । सेसे सामाह ० मंगो । एवं संजदासंजद० | चबखुदं ०-सण्णि० तसपज्जतभंगो । 
१८२, किण्ण०-णील०-काउ० सत्तण्णं क० अवष्टि० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं 
सत्तारस सत्त सागरो० सादिरे० । सेसं ओधं। आउ० णिरयभंगो' । तेउ० सोधम्मंगो । 


अपगतवेदी जीवबोंमें सात कर्मोंक भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं हे । 
इसी प्रकार सूच््मसाम्पर।यिक्संयत जीवबोंके जानना चाहिये । 

२८१. क्रोधादि चार कपायवाले जीबोंमें मनोयोगी जीबोंके समान भंग हे । मध्यज्ञानी, श्रता- 
ज्ञानी, असंयत, अभवठ्य और मिथ्यारष्टि जीवोंमें नपुंसकवेदी जीवोंके समान भंग हैं । विभंगज्ञानी 
जीबोंमें सात कर्म और आयुकमेका भंग नारकियोंके समान है। आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी 
और अवधिज्ञानी जीबोंमे सात कर्मोके भुजगार और अल्पतरपदका भंग ओघके समान है। अब- 
स्थितिपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर हे। अवक्तत्य 
पद॒का जघन्य अन्तर अन्तमुंहूर्त हे और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है। आयुकर्मके 
अवस्थितपदका भंग ज्ञानावरणके समान है । शेष पदोंका भंग ओघके समान है। इसी प्रकार 
अवधिद्शनी, सम्यग्टष्टि, क्ञायिकसम्यग्टष्टि और वदकसम्यम्दृष्टि जीबोंके जानना चाहिये। इतनी 
विशेपता है कि क्ञायिकस्म्यग्टष्टि जीवोंमें उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। वदकसम्यग्टष्टि 


जीबोंमें कुछ कम छयासठ सागर है। मजःपर्ययज्ञानी जीवोंमे सात कमेंके भुजगार और अल्पतर 
पदका भंग ओघके समान है। अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका 


न्षपन्य अन्तर अन- मुहूर्ते है ओर इनका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वेकोटि है। आयुकर्मके तीनों 
पदोंका जघन्य अन्तर एक समय हे, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुंहतें है और इनका 
उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण है। इसी प्रकार संयत जीबोंके जानना 
चाहिये | इसी प्रकार सामायिक ओर छेदोपस्थापना संयत जीबोंके जानना चाहिये | इतनी विशेषता 
है कि इनमें सात कर्मोंका अवक्तव्यपद नहीं है । परिहारविशुद्धिसंयत जीबोंमें अआयुकर्मंका भंग मन;:- 
पर्ययज्ञानी जीवोंके समान है। शेष कर्मोका भंग सामायिकसंयत जीबोंके समान है। इसी प्रकार 
संयतासंयत जीबोंके जानना चाहिए। चक्षुदेशनी भर संज्ञी जीवोंमे त्रसपर्याप्त जीबोंके 
समान भंग है । 

२८२. कृष्ण, नील ओर कापोतलेश्यावाले जीवोंमें अवस्थितपदका जधन्य अन्तर एक समय 
है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर, सत्तरद सागर ओर साधिक सात सागर है। शेष 


3, ता प्रतौ क्रत्थि इति पाठः। २ ता» प्रतो णिरभोभंगों हति पाठः । 


भुज्गारबंधे णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमों १३१ 


पम्म ० सहस्सारभंगो | सुकाए सत्तण्णं क> अवब्टि० जह० एग०, उक० तेत्तोसं० 
सादि० | अबत्त० णत्यि अंतरं। सेसं देवोध॑ | 

२८३, उबसम० सत्तण्णं क७ तिण्णिप० जह० एग०, उक० अंतो० । अवक्त० 
णत्यि अंतरं | सासणे आउ० अवत्त० णत्थि अंतरं | सेसपदा० जह० एग०, उकक० 
अंतो० । सम्माभि० सत्तण्णं क० सासण ०भंगो । 

२८४, असण्णी० सत्तण्णं क० आउ० अवष्टि० तिरिकखोघं। आउ० श्रुज़०-अप्प «» 
जह० एग०, अवत्त ० ज० अंतो०, उक्क० पुथ्वकोडी सादि० | आहारएसु सत्तण्णं क० 
भ्रुज०-अप्पद ० ओघं | अवद्ठि ० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अंगुल० 
असंखे० | आउ० अवष्टि० णाणा०मभंगो | सेसपदा ओध॑ । 

एवं अंतर समत्तं। 
णाणाजीवेहि भंगविचयाएुगमों 


२८५, णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुषि ०--ओघे० आदे० | ओघे० सत्तण्णं 
क० श्रुज़०-अप्प ०-अवद्वि ० णियमा अत्थि | सिया एदे य अवत्तगे य। सिया एदे य 
अवत्तगा य | एवं ओघभंगो कायजोगि-ओरालि० लोभ० मोह्० अवत्त ० अचक्खु ०- 


पदोंका भंग ओघके समान है। आयुकमंका भंग नारकियोंके समान हैं। पीतलेश्यावाले जीवोंमे 
सौधमे कल्पके समान भंग है। पद्मलेश्य'बाले जीबोंम सहस्नारकल्पके समान भंग है | झुक्कलेश्याबाले 
जीबोंमें सात कर्मोके अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस 
सागर है। श्रवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। शेप भंग सामान्य देवोंके समान है । 

२८३. उपशम सम्यग्टष्टि जीवोंमें सात कर्मोके तीन पदोंका जधन्य अन्तर एक समय हैं और 
उस्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूत है। अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। सासादनसम्यम्टृष्टि जीवोंमें 
आयुकमक्रे अवक्ततव्य पदका अन्तरकाल नहीं हैं । शेष पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ठ अन्तर अन्तमुहूर्त है | सम्यग्मिथ्याद्ष्टि जीवोंमें सात कर्मका भंग सासादनसम्यग्ट्ष्टि जीबोंके 
समान है । 

र८४, असंज्ञी जीवोंम सात कर्म ओर आयुकमंके अवस्थित पदक! भंग सामान्‍य तिय॑श्ोंके 
समान है । आयुकरंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका 
जघन्य अन्तर अन्तमुंहूर्त हे और इनका उत्कृष्ट अन्तर साथिक एक पूर्वेकाटि है । आहारक जौंबोंमे 
सात कर्मोंके भुज़गार और अल्पतरपदका भंग ओघके समान है । अवस्थितपदका जबन्य अन्तर 
एफ समय हे, अवक्तव्यपदका जधन्य अन्तर अ्रन्तमुंहते है और इनका उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके 
असंख्यातबें भाग प्रमाण है। आयुकम के अवस्थितपदका भंग ज्ञानावरणके समान है। तथा शेष 
पदोंका भंग ओघके समान हैं । 

इस प्रकार अन्तर समाप्त हुआ | 
नाना जीवोंकी अपेक्षा मजविचयानुगम 

२८३. नाना जीवोंकी अपक्षा भड्डाविचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका हं-आघ ओर 
आदेश | ओघसे सात कर्मोंक्रे भुजगार, अल्पतर और अवस्थित्पदके बन्धक ज्ञीव नियमसे हैं । 
कदाचित इन पदोंके बन्धक जीव हैं और अनक्तव्य पदका बन्धक एक जीब है। कदाचित इन 
पदोंके बन्धक जीव हैं और अवक्तव्य पदके बन्धक् नाना जीब हैं। इसी प्रकार ओघके समान 
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भवसि०-आहारंग त्ति। आयु० सब्वपदा णियमा अत्थि। एवं अणंतरासी्ण याव 
अणाहारग त्ति। णिरएसु सत्तण्णं क० आुज़्०-अप्प० णियमा अत्थि | सिया एदे य 
अवद्विदे य | सिया एदे य अवट्टिदा य । आउग० सब्बपदा भयणिज्ञा | एवं असंखेज- 
संखेज़रासीणं एदेण बीजेण णेदव्यं याव अणाहारग त्ति। 


भागाभागाएुगमो 


२८६, भागाभागं दुवि०--ओघे० आदे० । ओघे० सत्तण्णं क० भ्रुज" दुभागों 
सादि० | अप्पद० दुमागो देख० | अवष्टि० असंखे०भागों | अवत्त० अणंतभागों । 
आउ० णाणा०भंगो । णवारि अवष्टि० अवत्त ० असंखेज्जदिभागों । एवं ओघमभंगो काय- 
जोगि-ओरालि०-कोधादि० ४-अचक्खु ०-मवसि ०-आहारग त्ति । णिरएसु सत्तण्णं क० 
अवत्त० णत्थि | सेसं ओघं । एवं णिरयभंगो असंखेज्ञ-अणंतरासीणं । संखेज्रासीर्ण 
पि त॑ चेव | णवारि यम्हि असंखेज़दिभागो तम्हि संखेज़दिभागो कादव्यो । णवरि सब्ब- 
सम्मादिद्वीसु गोद विवरीदं | सेढीए कम्माणं विसेसो जाणिदव्बों । 


काययोगी, ओऔदारिककायोगी, लोभ कपायबाले जीबोंमें माहके अबक्तब्य पदक्े बन्धक जीवकी 
अपेक्षा, अचक्षुद्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिए । आयुकर्मके सब पदवाले जीब 
नियमसे हैं । इसी प्रकार अनन्त संख्यावालोी मार्गणाओंमें अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए । 
नारकियोंमें सात कर्मोके भुज़गार और अल्पत्तर पदबाले जीव नियमसे हें । कदाचित्‌ इन पदवाले 
जीव हैं और अवस्थित पदवाला एक जीव है। कदाचित्‌ इन पदवाले जीव हैं और नाना 
जीब झवस्थित पदवाले हैं। आयुकर्मके सब पदवाले जीव भजनीय हैं । इसी प्रकार असंख्यात 
ओर संख्यात संख्याबाली राशियोंका इसी बीजपदक अनुसार अनाहारक माग्गंणा तक ,भंगविचय 
जानना चाहिए। 


इस प्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगम समाप्त हुआ । 


भागाभागानुगम 


२८६. भागाभागानुगमकी अपेक्ष। निर्देश दो प्रकारका है--आघ ओर आदेश । आओघसे 
सात कमके भुजगारपदके बन्धक जीव साधिक द्वितीयभाग प्रमाण है । अल्पतर पदके बन्धक जीब 
कुछ कम ह्वितीयमाग प्रमाण हे। अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातचें भाग प्रमाण हैं । 
अवक्तव्य पदके बन्धक जीव अनन्तवें भागप्रमाण हैं। आयुकर्मका भंग ज्ञानावरणके समान है । इतनी 
विशेषता है कि अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यातर्वे भाग प्रमाण हैं। इसी 
प्रकार ओघके समान काययोगी, ओदारिककाययोगी क्रोधादि चार कषायवाले, अचजछ्तुदर्शनी, भव्य 
ओर आद्वारक जीबोंके जानना चाहिये । नारक्ियोंमें सात कर्मेके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव नहीं 
हैं । शेष पदोंका भंग ओघके समान हैं । इसी प्रकार नारकियोंके समान असंख्यात और अनन्त 
राशिबाली मार्गणाओंमें जानना चाहिए | संख्यात राशिवाली मार्गणाओंम भी बही भंग है । इतनी 
विशेषता है कि जहाँ पर असंख्यातवें भाग प्रमाण कहा है, वहाँ पर संख्यातवें भाग प्रमाण करना 
चाहिये | इतनी विशेषता हे कि सब सम्यम्दृष्टि जीबोंम गोन्रक्मको विपरीत क्रमसे कहना चाहिए। 
तथा श्रेणियोंमे कर्मोक्ी जो विशेषता हो बह जान लेनी चाहिए । 
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परिमाणाएगमो 

२८७, परिमाणाणुगमेण दुषि०-ओघे० आदे० । ओघे० सत्तण्णं क० अवत्त० 
केत्तिया ? सखेज़ा | श्रुज० अप्प०-अवद्टि ० आउ० सब्वपदा केत्तिया ? अणंता | एवं 
ओघभंगो तिरिकिखोध॑ एइंदि०-बणप्फ्दि. णियोद ०-कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमि ० - 
कम्मइ ०-णबुंस ०-कोधादि ० ४७-मदि ०-सुद ०-असंज ० -अचक्खु ०-तिण्णिले ० भवसि ० -अब्भ- 
वसि ०-मिच्छा ०-असण्णि-आद्वार ०-अणाहारग त्ति। 

२८८, णिरएसु सब्वेसि अद्डृण्णं क० सब्बपदा केत्तिया' ? असंखेजा | एवं 
सन्वणिरय-मणुसअपज़ ०-देवा याव सहस्सार त्ति। मणुस० सत्तण्णं क० अवत्त ० 
संखेजा | सेसपदा आउ० सव्बपदा असंखेज़ा । एस भंगो पंचिदि०-तस०२-पंचमण०- 
पंचवर्चि ०-इत्थि ०-पुरिस ०-आभि० सुद ०-ओधि ०-चक्खुदं ०-ओघिदं ०-सम्मादि ०-वेदग ०- 
उबसम ०-सण्णि त्ति। मणुसपजत्त-मणुसिणीस अब्डभृण्णं क० सब्बपदा संखेज़ा | एवं 
सब्बद् ०-आहार ०-आहारभि ०-अवगद ० - मणपज्ञ ० -संज ०-सामाह ०-छेदो ०-परिहार ० -सुहुम- 
संप० । आणदादि याव उबरिमगेवज़ा' त्ति आउ० सब्वपदा संखेज़ा' | सेसाण 
सब्बपदा असंखेज़ा । एवं सुक ०-खद्ग ० । सेसाणं णिरयभंगो । 


परिमाणानुगम 

२८७, परिमाणानुगमक्री अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--आओधघ ओर आदेश। ओघसे 
सात कर्मके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं? संख्यात हैं । भुजगार, अल्पतर और 
अवस्थितपद्‌वाले जीब तथा आयुकर्मके सब पदवाले जब किनने हैं ? अनन्त हैं। इसी प्रकार 
ओपघके समान सामान्य तिरयंच, एकन्द्रिय, बनस्पतिकायिक्र, निगोद, काययोगी, ओऔदारिकरकाय- 
योगी, औदारिकमिश्रकाययागी, कामेणकाययो गी, नपुंसकवे दी, क्राधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, 
श्रुताज्ञानी, असंयन, अचक्ुदर्शनी, तीन लेश्याबाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादष्टि, असंज्ञी, आहारक 
ओर अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । 

२८८, नारकियोंमे सब आठों करके सब्र पदवाले जीव कितने हैं ? अ्रसंख्यात हैं । इसी 
प्रकार सब नारकी मनुष्यअ्पयांप्त, सामान्य देव ओर सहस्तनारकल्प तकके देवोंके जानना चाहिए । 
मनुष्योंमें सात कमंकिे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात हैं। तथा सब पदोके ओर आयुकमंके सब 
पदोंके बन्यक जीव असंख्यात हैं। यद् भंग पंचेन्द्रियद्धिक, त्रसद्विक, पाँच मनायागी, पॉच बचनयागी, 
स््रीवंदी, पुरुषवेदी, अ।भिनिवोधिकज्ञाना, भ्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, सम्यग्ट , 
वद्‌कसम्यस्ट्ष्टि, उपशमसम्यस्टरष्टि और संज्ञी जीबोके जानना चाहिये। मनुष्य पर्याप्त और मनुप्यिनियोंमे 
आठों कर्मों के सब पदोंके बन्धक जीब संख्यात हैं। इसी प्रकार सर्वाथसिद्धिक देव, आहारककाययोगी, 
आहारकमिश्रकाययागी, अपगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामाय्रिकसंयत, छेदापस्थापनासंयत, 
परिद्वारविशुद्धिसंयत ओर सूच्रमसाम्परायिकसंयत जीबोंके जानना चाद्विए | आनतसे लेकर उपरिम- 
ग्रेवेयकतकके देवोंमें आायुकमके सत्र पदोंके बन्धक जीव संख्यात हैं | शेप कर्मोके सब पदोंके बन्धक 
जीव असंख्यात हैं । इसी प्रकार शुक्कलेश्याबाले ओर क्षायिक्र सम्यग्टश्टजीबोंक जानना चाहिय | शोष 
मार्गणाझ्मोंम नारकियोंक समान भंग हैँ | इस प्रकार परिमाणानुगम समाप्त हुआ । 





३ ता प्रतों केवडि० इति पाठः। १ ता» प्रतोी अणा ( आण ) दादि याव उवरिम के (गे) 
ब्रे० इति पाठ: । ३ ता० श्रतौ असंग्वेज्ञा इति पाठः । 
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खेत्ताएुगमो 
२८९, खेत्तं दुषि०--ओघषे० आदे० | ओघे० सत्तण्णं क० अवत्त०बंधगा केवर्डि 
खेत्त ? लोगस्स असंखेज ०भागे | ध्रुज०-अप्य ०-अवद्टि० आउ० सव्थपदा केवडि खेत्त ! 
सब्बलोगे। एवं ओघषमंगो तिरिक्खोधं सब्बएडंदिय-सव्बपंचकायाणं बादरवज़ाणं' 
कायजोगि-ओरालि-ओरालियमि ० *-कम्म३ ०-णघुंस ०-कोधादि ० ४-प्रदि ०-सुद ०-असंज ० 
अचक्खु ०-तिण्णिले --भवसि ० अब्भवसि ०-मिच्छा ०-असण्णि० *-आहार ०-अणाहारग त्ति । 
सेसाणं संखेज-असंखेज्अ-अणंतरासीणं सज्वपदा केवडि० ? लो० असं० । णवरि बादर- 
एड्रटि० तस्सेव पज़त्ता अपज़त्ता" आउ० सव्बप० लोग० संखेज़दिभा० | एवं बादर- 
वाउ० तस्सेत्र अपजत्ता० । सेसबादरकायाणं पञत्तअपज़त्ता लो०' असंखेज़दिभा० । 
सेसं एहंदियभंगो । बादरवाउपज़त्ता आउ० लो० संखेज्ञ० । [ सेसं सब्बलो० ] 
फोसणाएुगमो 
२६०, फोसणाणुगमेण दुति०--ओघे० आदे ० । ओघे० सत्तण्णं क० अवत्त ० लो० 
असंखेज ० | सेसपदा आउ० सब्बपदा० बंधगेहि केवडियं खेत्त फोसिंद ? सब्बलोगो । एवं 


क्षेत्रानुग म 
२८९, क्षेत्र दो प्रकारका हैं--आध और आदेश । आघसे सात कर्मोके अवक्तव्यपद% 
बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र हैं ? लोकका असंख्यातवाँ भाग प्रमाण क्षेत्र हे । भुजगार, अल्पतर ओर 
अवस्थितपदके बन्धक जीबोका तथा आयुकर्मके सब्र पदोंके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब 
लोक क्षेत्र है। इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तियंच, बादरोंका छोड़कर सब्र एकेन्द्रिय व सब 
पाँचों स्थावर कायिक, काययागी, ओऔदारिकक्राययोगी, ओऔदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मणकाय 
योगी,नपुंसकव दी, क्राधादि चार कषायत्राले, मत्यक्षानी, श्रताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदश नी, तीन लेश्य। 
बाले, भव्य, अभव्य, मिथ्याहृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहवारक जीबोंके जानना चाहिए। 
शेष संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त राशिबाली मागंणाओंमें सब परदोंके बन्धक जीबोंका कितना 
ज्त्र है ? लोकके असंख्यातर्वे भागप्रमाण क्षेत्र हे। इतनी विशेषता है कि बादर एकेन्द्रिय और उनके 
पर्याप्त तथा अपयांप्त जीबोंमें आयुकर्मके सब पदोंके बन्धक जीवोंका लोकके संख्यातवें भाग 
प्रमाण क्षेत्र है। इसी प्रकार बादर वायुकायिक और उनके अपयांप्त जीवोंके जानना चाहिए। शेष 
बादरकाय व उनके पर्याप्त और अपयाप्त जीबोंम लोकके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण क्षेत्र हे। शेष भंग 
एकेन्द्रियोंके समान है । बादर बायुकायिक पयाप्र जीवोंमे आयुकमके सब पदोंके बन्धक न्ञीबोंका 
लोकके संख्यातबें भाग प्रमाण क्षेत्र है। शेष सब लोक क्षेत्र हे । 
इस प्रकार क्षेत्रानुगम समाप्त हुआ | 
स्पशनानुगम 
२६०. स्पर्शानानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश । ओघसे सात 
कर्मों के अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । 





१ ता० आ० प्रत्यो: बादरपज॒तं इति पाठ:। २ ता० प्रती काजोंगिओरालियमि० इति पाठः। 
३ ता० प्रताौ भब्भवअ्सण्णि० इतति पाठ:। ४ ता० प्रतौ पजनत्ताअपज्त्ता । अपजत्ता इति पाठः। 
७ ता० आ० प्रत्योः पञ्नत्तवज्ञाणं छो० इति पाठ: । 


भुजगारबंधे फोसणाणुगमो १३५ 


ओषमंगो तिरिक्‍्खोघं एडंदि०सुहुम ०-पुटवि ०-आउ ०-तेउ ०-बाउ ०-सुहुमपुढवि-आउ ०-तेउ ०- 
बाउ०-वणप्फद्‌-णियोद ० तेसिं सुहुमा० कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमि ०-कम्मह०- 
णवुंस ०-कोधादि० ४-मदि०-सुद ०-असंज ०-अचक्खु ० -तिण्णिले ० -मवसि ० -अब्भवसि ०- 
मिच्छा ०-असण्णि-आहार ०-अणाहारग त्ति | 

२६१, णिरणएसु सत्तण्णं क० सव्वपदा छच्चोहस० । आउ० सब्बपदा खेत्तभंगों । 
एवं अप्पप्पणो फ़ोस्ण णेदव्वं | पंचिदियतिरि० ३-पंचि०तिरि०अप०' सत्तण्णं क० 
सव्बपदा लोग ० असं० सव्बलोगो । आउ० सब्वपदा खेत्तमंगो | एवं सब्वअपजत्ताणं- 
सव्वविगलिंदि ०-बादरपुढ ०-आउ०-तेउ ०-बादरवणप्फ०पत्तेय ० पञ््ताणं॑ च। मणुस०३- 
एवं चेव भंगो' । 

२६२, देवाणं सत्तण्णं क० सव्बप० अट्ट-णव० । आउ० सब्वपदा अद्डचोह० ! 
एवं सब्बाणं अप्पप्पणो फोसर्ण णेदव्वं | 

२६३, बादरएइंदि ०-पजञ्त्तापज़्० सत्तण्णं क० सव्बपदा सब्वलोगो। आउ० 
सब्वपदा लोगस्स संखेज़दि० । एवं बादरबवाउ०-बादरवाउ०अप० । बादरपुढ ०-आउ०- 


शेष पदोंके तथा आयुकमंके सब पदोंके बन्धक जीबोंन कितन त्षेत्रका स्पर्शन किया है ? सब लोक 
क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तियच, एकेन्द्रिय, एकेन्द्रिय सूक्ष्म 
प्रथिबीकायिक, जलकायिक, अप्निकायिक, वायुकायिक, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक, सूह््म जलकायिक 
सूद्रम अप्निकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, निगोद और इन दोनोंके सूचम, काययोगी 
ओदारिककाययोगी, ओऔदारिकमिश्रकाययोंगी, कार्मेणकराययागी, नपुंसकवेदी, क्राधादि चार कपाय 
बाले, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदशनी, तीन लेश्याबाले, भठ्य, अभव्य, मिथ्याहष्टि 
असंज्ञी, आहारक और अनाद्दारक जीवोंके जानना चाहिए। 

२६१. नारकियोंमें सात कर्मोके सब्र पदोंके बन्धक जीबोंने कुछ कम छह बटे चौदद्द राजु 
क्षेत्रका स्पशन किया है । आयुकमके सब पदोंके बन्धक जीवोंका हस्पर्शन क्षेत्र. समान है। इस 
प्रकार अपना अपना स्पशन जानना चाहिए पंचेन्द्रिय तियेश्व त्रिक और पंचेन्द्रिय तियश्व अपर्याप्त 
जीवोंम सात कर्मोके सब पदोंके बन्धक जीवोंन लोकके श्रसंख्यातर्वें भाग प्रमाण और सब लोक 
ज्षेत्रका स्पशन किया है। आयुकर्म के सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पशन ज्षेत्रके समान हैं। इसी 
प्रकार सब अपर्याप्र, सब विकलेन्द्रिय, बादर प्रथिबीकायिक पर्याप्र, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर 
अग्निकायिक पर्याप्त और बादर बनस्ततिकायिक प्रत्यक शरीर पर्याप्त जीबोंक जानना घाहिये। 
सनुष्यत्रिकमें इसी प्रकार भंग है | 

२६२. देवोंमें सात कमके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुद कम आठ बटे चौदद्द राजु और 
कुछ कम नो बटे चोदह राजु क्षेत्रका स्पशन किया है। आयुकर्मके सब पदोंके वन्धक जीवोनि 
कुछ कम आठ बटे चौदद्द राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार सब देवोंके अपना अपना 
स्पर्शन जानना चाहिए | 

२६३. बादर एकेन्द्रिय तथा उनके पयाप्त और अपयांप्त जीबोंम सात कमकि सब पदोंके 
बन्धक्‌ जीबोंने सब लोक क्षेत्रक। स्पशन किया हैं। आयुक्रमके सब पदोके बन्धक जीबोंन लोकके 
सख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार बादर बायुकायिर तथा उनके श्रपर्याप्त 





३ ता» प्रतौ णेदब्चं | पंचिंदियतिरि०अप० इति पाठः । २ ता» श्रतौ एचे (सेव) भंगो इति पाठः । 


१३६ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


तेउ ०-बादरवण ०पत्त ० तेसि अप० बादरवणप्फदि-णियोद ० पजत्तापज्र० आउ० सब्बपदा 
लोग० असंखे० । सेसाणं सव्वप० सव्वलो० | बादरवाउ०पज़त्ता सत्तण्णं क० सव्वप० 
लो० संखे० सब्वलो० | आउ० बादरएइंदियमंगो | 

२६४. पंचिदिय-तस०२ सत्तण्णं' क० तिण्णिप० अट्डबो ० सब्यलो० | अवत्त० 
खेत्त) । आऑउ० सव्बप० अद्डचो० । एवं पंचमण ०-पंचवचि०-इत्थि०-पुरिस ०-विभंग ०- 
चक्घुदं ० सण्णि त्ति | 

२६५, वेउव्विय० सत्तण्णं क० सव्व१० अट्ट-तेरह ० । आउ० देवोघं ) वेउव्वियमि०- 
आहार० २-अवगद ०-मणपतज्ञ ० संजद-सामा३०-छेदो ०-परिहार ०-सुहुमसंप ०. खेत्तमंगो । 

२६६, आमभि०-सुद०-ओधि० सत्तण्णं क० अवत्त ० खेत्तमंगो | सेसपदा आउ० 
सव्बप० अट्चो० | एवं ओघषिदं०-सम्मादि०-खह्ग ०-वेदग ० उवश्षप्० सम्मामि० । 
[ संजदासंजद” आउ० सब्बपद! खेत्तभंगो । सेसं लोग० असंखे० छच्चो० | ] 

२६७, तेउले० देवोधं । पम्माएं सहस्सारभंगो । सकाए सत्तण्णं क० अवत्त ० 


जीबोंके जानना चाहिए। बादर प्रथिवीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अप्रिकायिक, बादर 
बनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर ओर उनके अपर्याप्तक, बादर वनस्पतिकायिक और निगोद तथा इनके 
पर्याप्त और भपयांप्त ब्रीवोंमे आयुकर्सेक सब पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातबें भाग प्रमाण 
क्षेत्रका स्पशन किया है। शेप पदोंके बन्धक जी्बोंने सब लोक क्षेत्रका स्पशन किया है। बादर 
बायुकायिक पर्याप्त जीबोंमें सात कर्मोके सब पदोंके बन्धक जीबोंने लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण 
ओर सब लोक क्षेत्रका स्पशेन किया है। आयुकर्मका भंग बादर एकेन्द्रियोंके समान है । 

२६४. पंचेन्द्रियद्धिक और च्रसद्विक जीवोंमें सात कर्मोके तीन पदोंके बन्धक जीबोंने कुछ 
कम आठ बटे चौदह राजु ओर सब लोक क्षेत्रका स्पर्शान किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका 
स्पशन क्षेत्रके समान हे । आयुकमके सब पदोंके बन्धक जीबोंन कुछ कम आठ बटे चोदद्द राजु 
क्षेत्रका स्पशन किया है । इती प्रकार पाँच मनायोगी, पाँच वचनयोगी, स््रीवेदी, पुरुपवेदी, विभंग- 
ज्ञानी, चछ्चुदशनी और संज्ञी जीबोंके जानना चाहिए | 

२६५. वेक्रियिककाययोंगी ज्ीवोंमे सात कर्मोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ 
बटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह बटे चौद॒ह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आयुकरमका भंग 
सामान्य देबोंके समान है। वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आद्वारककाययोंगी, आहारकमिश्रकाययोगी 
अपगतवदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयतत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिदहारविशुद्धिसंयत 
ओर सूृच्मसाम्परायसंयत्त जीवोंमें क्षेत्र समान भंग है । 

२६६. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीबोंमे सात कर्मोंके अवक्तव्य 
पदके बन्धक जीबोंका स्पशेन क्षेत्रके समान है। शेष पदोंके तथा आयुकर्मके सब पर्दोके वन्‍्धऋ 
जीवोंने कुछ कम आठ बटे चोदह राजु क्षेत्रका स्पशन किया हे। इसी प्रक्रार अवधिदशनी, सम्य- 
ग्टृष्टि, क्षायिकसम्यग्टष्टि, वेदकसम्यस्टष्टि, उपशमसम्यस्टष्टि ओर सम्यस्मिथ्यादृष्टि जीबोंके जानना 
चाहिए। संयतासंयत जीबों मे अयुकर्मके सब पदोंके बन्धक जीबोंका स्पशेन क्षेत्र: समान है और 
सात कर्मोके तीन पदोंके बन्धक जींबोंने कुछ कम छट्ट बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पशेन किया है । 

२६७, पीतलेश्याबाले ज्ञीबोमें सामान्य देवोके समान भंग हे। पद्मलेश्यावाले जीबोंमें 


नर 





३ ता० प्रतौ तस्न० दे सत्तण्णं इति पाठः। 


भुजगारबंधे कालाणुगमो १३७ 


खेत्तमंगो । सेसपदा आउ० सब्बपदा छच्चो० | सासणे सत्तण्णं क० सब्बप० अहू- 
बारह० । आउ० सव्वपृ० अट्डचो ०'। 


कालाएुगमो 


२६८, कालाणुगमेण दुवि०-ओघषे० आदे० | ओघे० सत्तण्णं क० अवत्त ० जह० 
एग०, उक० संखेज़स० | सेसपदां आउ० सब्बपदा सब्बद्धा। एवं ओधमभंगो तिरिक्‍्खोघ॑ 
सब्बएडदि०-पुटबि ०-आउ०-तेउ ०-वाउ० तेसिं बादरअपज्ञ० बादरप्तेय० तस्सेव अप० 
वणप्फदि-णियोदा तेसिं बादर पजत्तापजत्त-सुहुम कायजोगि-ओरालि०-ओरालिमि ०- 
कम्म३ ०-णवुंस ० कोधादि० ४-मदि ०-सुद ०-असंज ०-अचबखु ०-तिण्णिले ०-भवसि ०-अब्म- 
वसि०-मिच्छा ०-असण्णि ० - आहार ०-अणाहारग त्ति | 

२६६, णेरइएसु सत्तण्णं क० श्रुज०-अप्प० सब्बद्धा | अवष्टि० जह० एग०, उक० 
आवबलि० असंखे० । आउ० भ्रुज०-अप्प० जह० एग०, उक० पलिदो० असंखे० । 
अव्टिं ०-अवत्त> जह० एग०, उक० आवलि० असंखे० | एवं असंखेजरासीणं । 


सदस्तारफत्पके समान भंग है । शुक्कलेश्यावाल जीवोंमें सात कमोके अवक्तव्यपदके बन्धक जीबोंका 
स्पशन क्षेत्रके समान ह । शेप पदोंके तथा आयुकर्मके सब पदोंके बन्धक जीबोंन कुछ कम छह बटे 
चोद राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमे सात कर्मोके सब पदोंके बन्धक 
जीबोंने कुछ कम आठ बटे चोदह राजु ओर कुछ कम बारह बटे चौदद राजु क्षेत्रका स्पशेन किया 
हे । आयुकमंके सब पदोंके बन्धक जीबोंने कुछ कम आठ बटे चौदद राजु क्षेत्रका स्पशन किया है । 
इस प्रकार स्पर्शानुगम समाप्त हुआ । 
कालानुगम 


२६८. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओपघ और आदेश | आओघसे सात 
कमके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय 
हे। शेष पदोंके ओर आयुकर्मके सब पदोंके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा हैं। इसी प्रकार ओघक 
समान सामान्य तियंच, सब एकेन्द्रिय, प्रथिबीकायिक, जलकाथिक, अप्रिक्रायिक, बायुकायिक और 
इनके बादर तथा अपर्याप्त, बादर प्रत्येक वनस्पति तथा उनके अपर्याप्त, वनस्पतिकायिक, निमाद 
तथा इनके बादर तथा पर्याप्त ऑर अपयांप्त, सुद्रढ, काययोगी, ओदारिककायोगी, ओद।रिकमिश्र- 
काययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसबेदी, क्राधादि चार कपायबाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, 
अचक्षुद्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्याटृष्टि, असंज्ञी, श्रहारक और अनाहारक जीवोंके 
जानना चाहिये । 

२६६. नारकियोंमें सात कर्मोंके भुन्रगार और अल्पतरपदके बन्धक जीवबोंका काल सववदा है । 
अषस्थितपदके बन्धक जीवों छा ऊघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके अ्रसंख्यातवें 
भाग प्रमाण है । आयुकर्मके भुज़गार और अल्पतरपदके बन्धक जीबोंका जधन्य काल एक समय है 
ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अवस्थित और अबक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका 
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । इसी प्रकार 
असंख्यात राशिवाली मार्गगार्भोमें भी काल जानना चाहिये । तथा इसी प्रकार संख्यात राशिवाली 





१ ता० आ प्रत्यो: अव० इति पाठः । 
श्प 


१३८ मद्ाबंधे श्रणुभागबंधादियारे 


[संखेज़रासीणं] पि एवं [चिव] । णवरि' यम्दि आवलि० असंखे० तम्हि संखेजसम ० । यम्दि 
पलिदो० असंखे० तम्हि अंतोप्रुहु० । णवरि सांतररासीणं सत्तण्णं क० श्लुज०-अप्प ० 
जह० एग०, उक० पलिदो० असंखेञ्ज० अंतोघ्ठ ० । 

अंतराएगमो 

३००, अंतराणुगमेण दुवि०--ओघे० आदे० | ओघे० सत्तण्णं क० अवत्त ० जह० 
एग०, उक० वासपुध० । सेसाणं णत्यि अंतरं। आउ० सब्वपदा णत्थि अंतर । एवं 
फायजोगि-ओरालि ०-अचक्खुदं ०-भवसि ०-आहारग त्ति । 

३०१, णेरइएसु सत्तण्णं क० श्रुज०-अप्प० णत्थि अंतर । अवष्टि० जहद० एग०, 
उक० असंखेजा लोगा । एवं आउ० अवष्टि ० । आउ० भ्रुज०-अप्प ०-अवत्त ० सत्तसु वि 
[ पुदवीसु ] जस्स य॑ पगदिअंतरं तस्स त॑ कादव्वं | एवं याव अणाहारम त्ति ऐेदव्यं । 
णवरि मणुसअप ०-वेउव्वियमि ०-आहार ० २-सुहुमसंप ०-उवसम ०-सासण ०-सम्म्रामि ० 
पगदिअंतरं कादव्वं | अवग॒द०-सुहुमसंप० सेढीए साधेदव्वं । 
मार्गणाओंमें भी काल जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जहाँ पर आवलिके असंख्यातबें भाग 
प्रमाण काल कह्दा है वहाँ पर संख्यात समय काल कहना चाहिये ओर जहाँ पर पल्यके असंख्यातरे 
भाग प्रमाण काल कह है, वहाँ पर अन्तमुंहूत काल कहन। चाहिए । उसमें भी दोनों राशियों में इतनी 
विशेषता है कि सान्तरमागेणाश्रोंमें सात कर्म के भुजगार और अल्पतरपदके बन्धक जीबोंका जघन्य- 
काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल क्रमसे पल्‍्यके असंख्यावें भाग प्रमाण और अन्तमुंहूते है । 

इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ । 
अन्तरानुगम 
३००, अन्तरानुगमकी अपक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और अदेश | ओघसे सात 
कर्मोंफे अवक्तव्यपदके बन्धक जीबोंका जघन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर वर्ष प्रथकत्व 
है । शेष पदोंके बन्धक जीवबोंका अन्तरकाल नहीं है । आयुकमके सब पदोंके वन्धक जीवोंका अन्तर 
काल नहीं है। इसी प्रकार काययोगी, ओऔदारिककाययागी, अचक्षुदशंनी, भव्य ओर आद्वारक 
जीबोंके जानना चाहिए | 
३०१. नारकियोंमें सात कर्मेके भुजगार ओर अल्पतरपदके बन्धक जीबोंका अ्रन्तरकाल 
नहीं है । भवस्थितपदके बन्धक जीवोका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अधघं॑ख्यात 
लोक प्रमाण है | इसी प्रकार अयुकमंके अवस्थितपदक्े बन्धक जीवोंका अन्तरकाल जानना चाहिए । 
आयुकर्मके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदके बन्धऊ जीर्बोका तथा सातों ही प्रथिवीयोंमें जिसका 
जो प्रकृतिबन्धका भअन्तरकाल दो उसका वह कद्दना चाहिए। इसी प्रकार अनाद्वारक मार्गेणा 
तक जानना चाहिये। इतनी विशेषता हे कि मनुष्य अपर्याप्त, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहार- 
कद्विक, सृक्ष्मसाम्परा यिकसंयत, उपशमसम्यम्टष्टि, सासादनसम्यस्टष्टि और सम्यग्मिथ्यारष्टि जीबोंमें 
प्रकतिबन्धका अन्तरकाल करना चाहिए। अपगतवेदी ओर सूछमसाम्तरायिकसंयत जीबोंमें श्रेणीके 
अनुसार अन्तरकाल स्राध लेना चाहिए । 
इस प्रकार श्रन्तरानुगम समाप्त हुआ । 


३ ता० प्रदौ एवं अ्रसंखेजरासीणं पि एवं (१) णवरि, आ० प्रतौ एवं असंखेजरासीणं पि णवरि 
इति पाठ: । १ ता० भ्रतौ सांतरा (२) रासीणं, आ* प्रतौ सांतरासीण इति पाढः । 


भुजगारबंध अ'्पाबहुग।णुगमा १३६ 


भावाएगमो 
३०२, भावाणुगमेण दुबि०--ओघे०-आदे० । अद्ठण्णं कम्माणं बंधगा त्ति को 
भावों ? ओदइगो भावों | एवं अगाहारग त्ति णेदव्वं । 


अप्पाबहुगाएुगमो 

३०३, अप्पाबहुगं दुवि ०--ओघे ० आदे ० । ओघे० सत्तण्णं क० सब्वत्थोत्रा अवत्त- 
व्ववंधगा। अवब्टि ० अणंतगु० । अप्प ० असंखेज़गु०। क्रुज० विसे० | आउ० सब्बत्थोबा 
अव्टि० । अवत्त० असंखेजगु० | अप्प० असं०गु० | श्रुज० बिसे० । एवं कायजोगि- 
ओरालि० लोभ० मोह० अचक्खु ०-भवसि०-आहारग त्ति | 

३०४. णिरएसु सत्तण्णं क० सब्बत्थोचरा अवबष्टि० | अप्प० असं०गु०। झेज० 
विसे० । आउ० ओधं | एवं सव्बणिरयाणं । 

३०५, मणुसेसु सत्तण्णं क० सब्वत्थोवा अवत्त ० | अव्टि० असंण्गु०। अप्प० 
असं०्गु ० | श्रुज़० विसे० | आउ० ओघ॑ं | मणुसपज़त्त-मणुसिणीसु तं चेव | णवारि 
संखेज कादव्वं | 

भावानुगम 
रे ३०२, भावानुगमका अपक्षा निर्देश दा प्रकारका ह-आाघ ओर श्देश । आधे आठों 
कम कि बन्धक जीवोंका कौनसा भाव है ? ओऔदयिक भाव है । इसी प्रकार अनाहास्कमागणा तक 
जानना चाहिये । 
इस प्रकार भावानुगम समाप्त हुआ । 
अल्पबहुत्वानुगम 

३०३. अल्पबहुस्व दो प्रकारका हें--आओधघ और आदेश। ओघसे सात कर्मेक्ि अवक्तब्य- 
पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे अवस्थित पदक बन्धक जीव अनन्तगुगो हैं । इनसे अल्प- 
तरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुरं। हैं । इनसे मुज़गारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। आयु 
कमेके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे अवक्तव्यपदक बन्धक जीब असंख्यातगुण 
हैं । इनपे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुण हैं। इनसे भुजञगारपद॒के बन्धक जीव विशेष झधिक 
हैं। इसी प्रकार काययागी, ओऔदारिककाययोगी, लोभकपायबाले जीबोंमें माहनीयका बन्ध करने- 
बाले जीव, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आद्वारक जीबोंक्े जानना चाहिये। लोभकपायवाले जीबोंमे 
केबल एक मोहनीयका ही अबक्तव्यपद द्वाता है शेष छुद्द कर्मोक्रा नहीं हा।ता हे । इसी कारण इनमें 
मोहनीयका बंध करनेवाले जीव यह पद दिया है । 

३०४. नारकियोंमें सात कर्मोंके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे अल्पतर- 
पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। आयु- 
कमेंका भंग ओघके समान है। इसी प्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिये | 

३०५. मनुष्योंमें सात कर्मोके अवक्तब्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं | इनसे अवस्थित- 
पदके बन्धक जीव असंख्यातगुण हैं । इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुण हैं। इनसे 
भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। आयुकर्मका भंग ओघके समान है। मनुष्य पर्याप्त और 
मनुष्यिनियोंमें यददी भंग है । इतनी विशेषता है कि असंख्यातके स्थानमे संख्यात करना चाहिये। 


१४० मद्बंध अणुभागबंधाहि यारे 


३०६, मणुसो धमंगो पंचिं०-तस ० २-पंचमण ० '-पंचवचि ०-हत्थि ० -पुरिस ०-आमि ०- 
सुद०-ओधि ० -ओघिदंस ०-सुकले ०-सम्मादि०- खदग ०-उवसम ०-सण्णि त्ति । 
णवरि इत्थि०-पुरिस० सत्तण्णं क० अवक्त ० णत्थि। सुकाए खह्ग ० आउ० मणुसि ०मंगो। 

३०७, अवग॒द० घादि०४ सब्वत्थोवा अवत्त> | भ्रुज० संखेज़गु० | अप्प० 
संखेजगु० । वेद०-णामा०-गोद० सब्वत्थोवा अवत्त ० | अप्पद० संखेज़गु० । श्रुज० 
संखेजगु० । एवं सुहुमसंप० । णवरि अचत्त० णत्थि । 

३०८, मणपज्ञ ०-संजद० मणुसि ०भंगो। सेसाणं संखेज़जी विगाणं असंखेजजीविगाणं 
अण॑तजीविगाणं च णेरइगर्मगो । णवरि संखेज्ञजीविगाणं संखेज़ कादव्वं | संव्बसम्भा- 
दिद्टीसु गोदस्स श्रुजगारादों अप्पद० विसे० | 


एवं भ्रुजगारबंधो समत्तो 


३०६. पंचेन्द्रियद्धिक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, ख्रीवेदी, पुरुषवेदी 
आभिनिवरोधिकलक्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिन्नानी, चछ्ुदशनी, अबधिद्शनी, शुक्ललेश्या वाले, सम्यम्दष्टि 
क्ञायिकसम्यम्टष्टि, उपशमसम्यग्टष्टि ओर संक्षी जीबोमें सामान्य मनुष्योंके समान भंग है । इतनी 
विशेषता द्वै कि स्रीवेदी और पुरुषवदी जीबोंमें सात कर्मोके अवक्तज्यपदके बन्धक जीव नहीं हैं 
तथा शुक्ललेशयाबाले और क्ञायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें आयुकर्मका भज् मनुष्यिनियोंके समान है । 

३०७, अपगतवेदी जीबोंमें चार घातिकर्मोके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । 
इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अल्पतरपदके बन्धक संख्यातगुणे हैं। 
वेदनीय, नाम ओर गोत्रकमके अवक्तव्यपदके बन्धकु जीव खबसे स्तोक हैं। इनसे अल्पतरपदक 
बन्धक जीब संख्यातगुणे हैं । इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार सूचम- 
सांपरायसंयत जीवोंके जानना चादिये | इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपद नहीं हैं । 

३०८. मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीबोंमें मनुष्यनियोंक समान भड्ढ है । शेष संख्यात 
राशिवाली, असंख्यात राशिवाली और अनन्तराशिवाली मार्गणाओंमें नारकियोंक समान भज्ञ है । 
इतनी विशेषता है कि संख्यात राशिवाली मार्गणाश्रोंमें संख्यात करना चाहिये । तथा सब सम्यर्दटि 
लीबोंमें गोन्रकर्मके भुजगारपदके बन्धक जीबोंसे अल्पतरपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हें । 

इस प्रकार अल्पबहुत्वानुगम समाप्त हुआ। 


इस प्रकार भ्ुजगारबन्ध समाप्त हुआ। 





१ ता» भ्रतौ तस० पंचमण० हृति पाठः । 


पदर्णिक्खेवो 


३०९, एत्तो पदणिक्खेओ त्ति तत्थ इमाणि तिण्णि अभियोगद्दाराणि--सप्ुकित्तणा 
सामित्त अप्पाबहुगे त्ति | 
समुकित्तणा 


३१०, समुकित्तणा दुवि०--जह० उक्० । उक० परर्द । दुवि०-ओबे० 
आदे ० | ओघे० अट्डगण्णं क० अत्थि उक्क० बड़ी उक० हाणी उक्क० अबड्भाणं | एवं 
याव अणाहारग त्ति णेदव्यं । णवरि अबगद० सुहुमसंप० सत्तण्णं क० छण्णं क० अत्थि 
उक्क० बड़ी उक्क० हाणी । अबद्ठा्ं णत्थि । 

३११, जह० पगद | दुवि०--ओघे० आदे ० | ओषे० अद्भण्णं क० अत्थि जह० 
बड़ी जह० हाणी जह० अबद्गार्ण | एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं। अवगद०-सुहम- 
संप० सत्तण्णं क० छण्णं क० अत्थि जह० बड़ी जह० हाणी । अबड्डाणं णत्थि । 


सामित्तं 


३१२, सामित्त दुषि०--जह० उक० | उक० पगद | दुवि०--ओघे० आदे० । 
ओघे० णाणा० उक्क० बड़ी कस्स होदि ? यो चदुट्ठाणिययवमज्मस्स उबरि अंतो- 


पदनिक्षिप 
३०६. इसके आग पदनिक्षपक्रा प्रकरण ह। उसके य तीन श्रनुयागद्वार द्वाते हैं--समु- 
स्कीतना, स्वामित्व ओर अल्पबरहुत्व । 
समुत्कीतना 
३१०. समुत्कीतना दा भ्रकारका हँ-जबन्य आर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण हैं। उसकी 
अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका ह--आब और आदेश। आओघसे आठों कर्मोकी रुत्कृष्ट वृद्धि, 
उत्कृष्ट द्नि और उत्कृष्ट अवस्थान है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गंणा तक जानना चाहिये। 
इतनी विशेषता हैं कि अपगतवंदी ओर सूद्ससाम्परायिक्संयत जीबोंमे ऋरमसे सात कमकी 
ओर छट्ठ कमक्री उस्कृष्ठ वृद्धि ओर उत्कृष्ट हानि है | अ्रवस्थान नहीं हैं । ु 
३१५. जघन्यका प्रकरण हैं। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हँं--आधघ और आदेश । 
आधघसे आठों कर्मोक्री जधन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्यान हैं । इसी प्रकार श्रनाहारक 
मार्गणा तक जानना चाहिये । अपगतवंदी ओर:सृद्मसाम्परायिकसंयत जीबोमें क्रमखे सात कर्मोंकी 
ओर डुद कर्मोश्नी जधन्य वृद्धि और जबन्य हानि है | अवस्थान नहीं हं । 


स्वाधित्व 
३१२. स्वामित्व दो प्रकारका हं--जबन्य ओर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण हैं । उसको अपक्ता 
निर्देश दो प्रकारक हे--आध और आदेश । ओघमे ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन हूँ ९ 


१्ष्टर महाबंध अणुमागबंधाहियार 


कोड।कोडिट्टि दिबंधभाणो अंतोघ्ृहुत॑ अणंगुणाएं वड़ीए बड्िदूण उकस्सय॑ दाह गदों 
तदो उकम्सयं अणुभागं पबंधो तस्स उकस्सिया बड़ो। उकस्सिया द्वाणी कस्स० ! 
यो उकस्सयं अणुमागं बंधमाणों मदो एह्ंदियो' जादो तप्पाओग्गजहण्णए पडिदो 
तस्स उकस्सिया हाणी । उकस्सयमवद्ठाणं कस्स० ? यो उकस्सअणुभाग बंधमाणों 
सागारक्खएण पडिमग्गो तप्पाओग्गजहण्णए पडिदो तस्स उकस्सयं अबद्गाणं ! 
एवं घादीणं । 

३१३, वेद०' उक्क० वड्डो कस्त० ? खबग० सुहुससंप० चरिमे अणुभागवंधे वहु० 
तस्स उक० बड़ी । उक० हाणी कस्स० ? यो उवसामगो से काले अकसाई होहिदि त्ति 
मदो देवो जादो तस्स वष्पाओग्गजहृण्णए पडिदों तस्स उक० हाणी । उक्क० अवट्टा्ण 
कस्स० ? अप्पमत्तसंज० अखबग० अणुवसामयस्स” सब्बवितुद्धस्स अणंतगुणेण 
वड्डिदूण अव्टविदस्स उकस्सगमबद्ढाणं । एवं णामा०-गोद०। आउ० [ उक्क० ] 
बड़ी कस्स होदि ? तप्पाओग्गजहण्णगादो विसोधीदो”' तप्पाओर्ग॑ उकस्सर 
विसोधि गदों तदो उकस्सय अणुभागं पबंधो तस्स उक्त० वड़ी। उक्क० हाणी 
कस्स० ? यो उकस्सय अणुभागं बंधमाणो सागारक्खएण पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णए 


जो चतुःस्थानिक यवमध्यके ऊपर अतःकोड़ाकोड़ि प्रमाण स्थितिका बांघता हुआ अन्तमुंहूततकाल तक 
अनन्तगुणी बृद्धिके साथ बृद्धिका प्राप्त हाकर उत्कृष्ट दाहका प्राप्त हुआ और उसके बाद उत्कृष्ट अनु- 
भागका बन्ध किया कह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट दानिका स्वामी कोन है? जो उत्कृष्ट 
अनुभागका बन्ध करता हुआ मरा ओर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर तप्प्रायोग्य जघन्य अनुभागबन्ध 
करने लगा बह उस्कृष्ट दानिका स्वामी है| उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कोन है ? जो उत्कृष्ट अनु- 
भागका बन्ध करता हुआ साकार उपयागका क्षय द्वानेसे प्रतिभग्न द्वाकर तत्पायोग्य जघन्य 
अनुभागबन्ध करने लगा वह उत्कृू2 अवस्थानका स्वामी है । इसी प्रकार तीन घातिकर्मोके 
विषयमें जानना चाहिये । 


३१३. वेदनीयकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन है जा क्षपक सूक्ष्मसाम्परायसंयत्त जीव अन्तिम 
अनुभागबन्धमे अवस्थित है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्त्रामी है। उत्कृष्ट हानिक्रा स्वामी कौन है ९ जो 
उपशामक तदनन्तर समयमें अकषायी दो था और मरकऋर देव हुआ और तत्पायोग्य जघन्य अनुभाग- 
बन्ध करने लगा बह उत्कृष्ट ह्वानिका स्वामी है । उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ९ जो अप्रमत्त- 
संयत अक्षपक्र और अनुपशामक सबेविशुद्ध जीब अनन्तगुणी वृद्धिका प्राप्त द्वोकर अवष्थित है वह 
उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है। इसी प्रकार नाम ओर गोत्रक्रमंके विषयमें जानना चाहिये। 
आयुकमंक्री उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है? जो तस्मायोग्य जघन्य विशुद्धिसे तत्पायोग्य 
उत्कृष्ट विशुद्धिका प्राप्त हुअआ ओर तद्नन्तर उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करने लगा वह उत्कृष्ट 
वृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कोन हे ? जो उछ्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला 
जीव साकार उपयोगका क्षय द्वोनेसे श्रतिभग्न होकर तत्मायोग्य जघन्य अनुभागका बन्ध करने लगा 


३ आ० प्रतौ एड्ंदिए हृति पाठ:। २ ता० आ० प्र॒त्योः तिण्णिवेद० इत्ति पाठः। ३ ता० प्रतों 
अणशुबस्तामा (स) यस्स इति पाठः। ४ ता प्रतौ विस्तोवि ( थी ) दो इति पाठः । 








पदणिक्खेवे सामित्तं १४३ 


पडिदो तस्स उक० हाणी । तस्प्तेव से काले उक० अवबड्डा्ण | एवं ओधभंगो कायजोगि- 
कीधादि ० ४-अचक्खु ०-भवसि ०-आहारग त्ति | 

३१४, णेरहएसु घादि०४ उक० वड़ी ओधो | उक० हाणी कस्स० १ उकस्सय॑ 
अणुभागं बंधभाणो सागारक्खएण पडिभग्गो तप्पाओरगजहण्णए पडिदों तस्स उक्क० 
हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अबड्ठाणं | वेद०-णामा०-गोद० उक्क० बड़ी कस्स० ! 
यो जहण्णियादों विसोधीदों उकस्सयं विसोधि गदों तप्पाओर्गउकस्सयं अणुभागं 
बंधमाणो' तस्स उक्क० बड़ी । उक्क० हाणी कस्स० ? यो उक० अणुभागं बंधमाणों 
सागारक्खएण पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णए पड़िदो तस्स उक० दह्वाणी | तस्सेव से काले 
उक० अबड्ढडाणं | आउ० ओधं॑ | एवं सव्वणेरइगाणं सब्वदेवाणं च | 

३१५, तिरिक्‍्खेसु सत्तण्ण क० णिरयभंगो । आउ० उक० वड़ी कस्स० ? यो 
जहण्णियादो संकिलेसादो उक० संकिलेस गदो तदो उक्० अणुभाग्गं पबंधो' तस्स 
उक्क० बड़ी | उक० हाणी कस्स० ? यो तप्पाओर्ग उकस्सयं अणुमागं बंधमाणी सागार- 
क्खएण पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णए पड़िदों तस्स उक्क० हाणी | तस्सेव से काले 
उकक० अबट्टाणं | एवं पंचिदि०३ । पंचिदि०तिरि०अप० घादि०४ उक० बड़ी 
कस्स० ? यो जहण्णिगादो संकिलेसादो 3कस्सयं संकिलेसं गदों तस्स उकस्सयं अणु 





बह उष्कृष्ट हानिका स्वामी है । इसीके तद-न्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । इस प्रकार ओघके 
समान काययोगी, क्राधादि चार कपायवाले, अचज्लुद्शनी, भव्य और ओआद्वारक जीबोंके 
जानना चाहिये । 

३९७. नारकियोंमें चार घाति कर्मोक्ी उत्कृष्ट वृद्धिका स्त्रामी ओआघके समान हे । उत्कृष्ट 
हानिका स्वामी कोन है ? जो उत्कृष्ट अनुभागका वंध करनवाला जीव साकार उपयोगका क्षय दवोने 
से प्रतिभग्न हाकर तत्यायाग्य जधन्यक्रा बन्ध करने लगा बचद्द उत्कृष्ट हानिका स्वामी! है । इसींके 
तदुनन्तर समयमें उत्कृष्ट अबस्थान द्वोता हैँ । वेदनीय, नाम और गोत्र कमकी उत्कृष्ट वृद्धिका 
स्वामी कौन है १ जा जधन्य विशुद्धिसे उष्कृष्ठ विशुद्धिकां प्राप्त हुआ और उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध 
करने लगा वह उत्कृष्ठ वृद्धिका स्त्रामी है। उत्कृष्ट हानिक्रा स्वामी कौन है. १ जो उत्कृष्ट अनु भागका 
बन्ध करनेयाला जीव साकार उपयोगका क्षय दहोनसे प्रतिभग्न हाकर तत्आायाग्य जबन्य अनुभागका 
बन्ध करने लगा वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है | उसीके तदनन्तर समयमे उत्कृष्ट अबस्थान होता हे । 
आयुकमंका भज्ञ ओघके समान है । इसी प्रकार सब नारकियों ओर सव देवोंके जानना चाहिये । 

३१५. तिय॑श्चोंमें सात कर्मोका भंग नारकियोंक समान हैं । आयुकमेकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी 
कौन है ? जो जधन्य संक्‍्लेशसे उत्कृष्ट संक्लेशका प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभागक। बन्ध करता है वह 
उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ९ जो तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध 
करनेवाला जीव खाकार उपयोगकरा क्षय होनसे प्रतिभम् होकर तत्मायाग्य जघन्य अनुभागका बन्‍्ध 
करता है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उसीके तदनन्तर समयमे उत्कृष्ट अवस्थान होता है । इसी 
प्रकार पंचेन्द्रियतियचत्रिकके जानना चाहिए । पंचेन्द्रियतियद्व अपर्याप्रकोंम चार घातिकर्मकी वत्कृष्ट 
बृद्धिका स्वामी कौन है ? जो जघन्य संक्लेशसे उत्कृष्ट संक्लेशका प्राप्त हाकर उत्कृष्ट अन्चुभागका 





३ ता प्रतौ बंधो इति पाठ:। २ ता प्रतौ भणुभाय पबंधों भा« प्रतो जशुभागवंधों इति बाढः । 


१४४ महाबंध अणुभागबंधाहियारे 


मार्ग पबंधों तस्स उक० बड़ी | उक० हाणी कस्स० ! यो उक० सतागारक्खए० पड़ि- 
मग्गो तप्पाओर्गजहण्णए पडिदो तस्स उक्क०'हाणी | तस्सेव से काले उक० अबट्ठाणं । 
वेद०-णामा ०-गोद० उक्क ० बड़ी कस्स० १ यो जहण्णगादो विसोधीदो० तदो उक्क० 
अशुभा० पबंधो तस्स उक० बड़ी | उक० हाणी कस्स० ? यो उक्क० अणुभागं बंधमाणों 
सागारकखएण पडिभग्गो० तस्स उक० हाणी | तस्सेव से काले उक० अबड्टाणं | आउ० 
ओधघं॑ | एवं सन्वअपजत्तगाणं आणदादि याव सब्बड् त्ति सब्बणए्डंदि० सव्वविगलिंदि०- 
सव्वपंचकायाणं | 

३१६, मणुस०३ घादि०७ णिरयमंगो। वेद० णाप्रा०-गोद० उक्क० बड़ी 
अवड्टाणं च ओधघं । उक० हाणी कस्स० १ उवसामगस्स परिवदमाणयस्स दुसमयबंध- 
गस्स तस्स उक्त ० हाणो । आउ० ओध॑। पंचिदि०-तस० २-पुरितत ०-चकखु ०-सण्णि० 
घादि०४ णिरयमंगो | सेसाणं ओघं | पंचमण०-पंववचि०-ओरालिय० घादि० ४ 
णिरयमभंगो । सेसाणं मणुसि०भंगो | 

३१७, ओरालियमि० घादि०४ उक्क ० वड़ी कस्स० ? यो उक० अणु० बंधमाणों 
उकस्सयं संकिलेसेण से काले सरीरपज्जत्ती जाहिदि ति तस्स उक्क० बड़ी । उक० हाणी 
कस्स० ? यो [ उक० ] अणुभा० बंधमाणो दुसमयसरीरपज्जत्ती जाहिदि त्ति [ सामार- 
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बन्ध करता है, वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट द्वानिका स्वामी कोन हैं ? ज्ञो उत्कृष्ट अनु- 
भागका बन्ध करनेवाला जीव खाकार उपयोगका क्षय हंनेसे प्रतिभम्न द्वोकर तत्मायोग्य जघन्य 
अनुभागका बन्ध करता है, वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अब- 
स्थान होता है। वेदनीय, नाम ओर गोत्रकर्मके उत्कृष्ट बृद्धिका स्वामी कोन है? जो जघन्य 
बिशुद्धिसे उस्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त दाकर उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करना है बह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी 
है। उत्कृष्ट द्वानिका स्वामी कोन हे ९ जो उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला ज्ञीव साकार उपयोगके 
क्षय होनसे प्रतिभम्त होकर तत्पायाग्य जबन्य अनुभागका वन्ध करता है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी 
है । उसीके तद्नन्तर समयमें उत्कृष्ट अबस्थान द्वोता है। आयुकर्मका भंग ओघके समान है। इसी 
प्रकार सब अपर्याप्रक, आनतकल्पसे लेकर सवार्थसिद्धि तकके देव, सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय 
ओर सब पाँचों स्थावरकायिक जीवोंके ज्ञानना चाहिए । 

३१६. मनुप्यत्रिक्में चार घातिकर्मोका भंग नारकियोंके समान है। वेदनीय, नाम और 
गोन्रकर्म की उत्कृष्ट वृद्धि ओर उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामित्व ओघक समान है। उत्कृष्ट हानिका 
स्वामी कौन हे? उपशान्तमादप्ते गिरनेवाला जो उपशामक ह्विसमयबन्धक हे, वह उत्कृष्ट 

हानिका स्वामी है। भायुकरमंझा संग ओघके समान है। पंचेन्द्रियाद्क, त्रसद्धिक, पुरुषवेदी, 

चक्ुदर्शनी और संज्ञी जीवोमें चार बातिकर्मोका भंग नारशियोंके समान है। शेप कर्मक्ता भंग 
ओझोघके समान है । पांच मनोयोगी, पाँच बचनयोगी और भआदारिककाययोगी जीबोंमें चार घाति 
कर्मोंका भंग नारकियोंके समान है । शेष कर्मोका भंग मनुष्यिनियोंके समान हैं । 

३९७ ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें चार घातिकर्मोंकी उस्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन दे ९ 
जो उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव उत्कृष्ट संक्लेशके साथ तदनन्तर समयमे शरीरपयांप्तिको 
प्राप्त होगा बह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कोन है १ जो दस्कृष्ट अनुभागका 
दन्ध करनेवाला जीव दी समयमें शरीर पर्याप्तिको प्राप्त होगा और साकार उपयोगके क्षय द्वोनेसे प्रति- 


पदणिक्खेवे सामित्तं श्ष्चश्‌ 


क्खएण पडिभग्गो] तस्स उक्० हाणी । तस्सेव से काले उक० अवड्भाणं | वेद ०-णामा०- 
गोद० उक्० बड्ढी कस्स० £ यो उक्क० अणु० बंधमाणो से काले सरीरपज्जर्ति जाहिदि 
सि तस्स उक० बड़ी। उक० हाणी उक्क ० अबड्डुणं' णाणा०मंगो | आउ० अपज्ञत्तभंगो। 
एवं वेडव्वियमि० | णबरि अ।उ० णत्थि | वेउज्वियका० -आहार० णिरयमभंगो | आहार- 
[ मि० ] सब्बद ० भंगो । 

३१८, फम्म३० घादि०४ उक्क० वड़ी कस्स० ? यो जहण्णियादों संकिलेसादो 
उकस्सयं संकिलेसं गदो तदो उक० अणु० बंधो तस्स उक्क० बड़ी । उक्ष० द्वाणी 
कस्स० १ यो उक० अणुभागं बंधभाणो सागारक्खए्ण पढिभग्गो तप्पाओग्गजहृण्णए 
पडिदो तस्स उक्० हाणी | उक० अवद्बाणं० कस्स ० ? बादरेइंदियस्स उकस्सिया हाणी 
कादूण अवष्टिदस्स तस्स उक० अबड्ढाणं | बेद०-णामा०-गोद० उक्क० बड़ी हाणी- 
सम्मादि० | उक्क० अबट्ढाणं बादरेइंदिए हाणी० । [ एवं अणाहार० । ] 

२१६, इत्थिवे० घादि०४ णिरयभंगो। वेद०-णामा०-गोद० उकक० बड़ी 
कस्स०  अण्ण० खबगस्स चरिसे उक० अणु० बड़ी तस्स उक० बड़ी । उक्क० हाणी 
अबंड्डाणं आऊ वि. मणुप्ति०भंगो । एवं णचुंसर० | अवशद० घादि०४ उक्क० बड़ी 
कस्स ० १ अण्ण ० उवसामयस्स चरिमे अणुभा०' बंधे वड्ठ० से काले सवेदो होदिदि त्ति 


भग्न होता है वह उत्कृष्ट द्वानिका स्वामी है । तथा उस्रीके तद्नन्तर समयमें उस्कृष्ट अवस्थान होता है। 
वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मेकी उस्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो उस्कृष्ट अनुभागका बन्ध करने- 
वाला जीव तदनन्तर समयमें शरीरपर्याप्तिक्रो प्राप्त होगा वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट 
हानि ओर उत्कृष्ट अवस्थानका भंग ज्ञानावरणके समान है। अ!यु कमेका भंग अपर्याप्रकोंके समान 
है। इसी प्रकार वेक्रियिक्रमिश्रकाययोगी जीबोंम जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके 
आयुकमंका बन्ध नहीं होता । वैक्रियिककाययोगी और आद्वारककाययागी जीवोंमें सामान्य नार- 
कियोंके समान भंग है। आहारकमिश्रकाययोगी जीबोंम स्रार्थसिद्धिके देवोंके समान भंग है । 

३१८. कार्मणकाययोगी जीबोंमें चार घातिकर्मोंकी उल्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो 
जघन्य संकशसे उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है वह उत्कृष्ट वृद्धिका 
स्वामी है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कोन है ? जो उस्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेबाला जीव साकार 
उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य ज़धन्य अनुभागका बन्ध करता है बह उत्कृष्ट 
द्वानिका स्वामी हे । उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है जा बादर एकेन्द्रिय जीव उत्कृष्ट हानि करके 
अवस्थित हे बह उत्कृष्ट अबस्थानका स्वामी है। वेदनीय, नाम और गात्रकर्मकी उत्कृष्ट वृद्धि और 
उत्कृष्ट हानिका स्वामी सम्यस्टष्टि जीव है । उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी हानिवाला बादर एकेन्द्रिय 
जीब है । इसी प्रकार अनाद्दारक जीबोंके जानना चाहिए | 

३१६. स्त्रीवेदी जीवोंमें चार घातिकर्मोंका भंग नारकियोंके सपान है। वेदनीय, नाम और 
गोन्रक्मकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर क्षपक सवेदी अन्‍्तमें उत्कृष्ट अनुभागकी 
वृद्धि कर रद्दा है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी हे । उत्कृष्ट हानि, उत्कृष्ट अबस्थान और आयु कर्मेका 
भज्ञ मनुष्यिनियोंके समान है। इसी प्रकार नपुंसकवेदी जीबोंमें जानना चाहिए। अपगतवेदी 





$ ता० प्रतौ अवष्ठि० इति पाठः । २ ता० श्रतौ अणु० क०, आ० प्रतौं भणुक्क७ इति पाठः । 
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१४६ महाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


तस्स उक्० वड़ी | उक० हाणी कस्स० १ अण्ण० खबग० [अणिय ० पढमादों अजुभाग- 
बंधादों] विदिए अशु०बंधे वड्ठ० तस्स उक्क० हाणी । वेद०-णामा०-गोद० उक्क ० वड्ढी 
हाणी मणुसि०भंगो | अवड्डाणं णत्थि | एवं सुहृमसंप० । 

३२०, मदि०-सुद० घादि०४ ओधघं। वेद०-णाम।०-गोद० उकक० वड़ी कस्स० १ 
अण्ण० मणुमस्स संजमाभिम्नृहस्स सव्वविसुद्धस्प चरिमे उक० अणु० बड्ध ० तस्स उक० 
बड़ी । उक० हाणी कस्स० १ अण्ण० संजमादों परिवदमाणस्स दुसमयभ्रिच्छा० तस्स 
उक० दह्ाणी | उक० अबड्ठाणं कस्स० ? यो तप्पाओर्गउकस्सिगादों विसोधीदो 
पढिभग्गों तप्पाओर्गजहण्णए पडिदो तस्प उक० अबड्टाणं। आउ० तिरिक्‍खोघं। 
एवं मिच्छा० । विभंगे घादि०४ णिस्यमंगो । सेसं मदि०भंगो | 

३२१, आमि०-सुद०-ओघधि० घादि०४ उक्क० बड़ो कस्स० १ अण्ण० सागा० 
जो णियमा उकस्ससंकिले० मिच्छत्ताभिप्ृृहस्स चरिमे उक० अणु० बद्ठ ० तस्स 
उक० बड़ी | उक० द्वाणी कस्स०? अण्ण० यो तप्पा० उक० अणु० बंधमाणों 
सागारक्खएण पडिभग्गो तप्पाओग्गजह० पडिदो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले 
उक्० अवडद्बाणं । सेसे ओघभंगो | ०वं ओघधिदंस०-सम्भादि० खह्ग ०-उवसम ० । 


लीबोंमें चार घातिकर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्ध का स्वामी कोन दै ? जा अन्यतर उपशामक जीव अन्तिम 
अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धमें घिद्यमान है ओर तदनन्तर समयमें सवेदी होगा वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी 
है । उल्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर क्षपक पद्िले अनुभागबंधसे दूसरे अनुभागवन्धमें 
अवस्थित हे बह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । वेदनीय, नाम और गोत्र कमकी उत्कृष्वृद्धि ओर 
उत्कृष्ट हानिका भंग मनुष्यिनियोंके समान है। इनके अवस्थानपद नहीं दोता। इसी प्रकार 
सूद्मसाम्परायिकसंयत जीवोंके जानना चाहिए । 

३२०. मत्यज्ञानी और श्रताश्षानी जीवोंमें चार ध।तिकर्मोकरा भंग ओघके समान है। वेदनीय 
नाम और गोतन्रकर्मकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन है ? संयमके अभिमुख और सर्वेविशुद्ध जो 
अन्यततर मनुष्य अन्तिम उस्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्पामी हे | उत्कृष्ट 
हानिका स्वामी कौन है ? संयमसे गिरनेवाला जो अन्यतर मनुष्य द्विसमयवर्ती मिथ्यारष्टि है बह 
उत्कृष्ट हवानिका स्वामी हे | उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कोन हे ९ जो तथ्प्रायाग्य उत्कृष्ट विशुद्धिसे 
मुढ़कर तत्परायोग्य जघन्य विशुद्धिको प्राप्त हुआ है बह उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी हे । आयुकमका 
भंग सामान्य तियेतन्लोंके समन है । इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए। विभंगज्ञानी 
जीवोंमें च।र घातिकर्मोंका भंग धाम न्‍य नारकियोंके समान है। शेष कर्मोका भंग मत्यज्षानी जीबोंके 
समान है 

३२१. आमिनिवोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीबोंमें चार घातिकर्मोंकी उत्कृष्ट 
बृद्धिका स्वामी कौन है ? जो साकार उपयोगवाला ओर उत्कृष्ट संक्लेशले युक्त अन्यतर जीब 
भिथ्यात्यके उन्मुसख्य होकर अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करता हे वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। 
उत्कृष्ट द्ानिका स्वामी कोन है ९ जो तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेबाला अन्यतर जीव 
स्राकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभम्न होकर तत्पायोग्य जधन्य अनुभागका बन्ध करता हे, 
वह उत्कृष्ट दानिका स्वामी हे ओर उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान द्वोता है। शेष 
भंग ओघके समान है। इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्टष्टि, क्षायिकसम्यग्टष्टि ओर उपशम- 
सम्य्टष्टि जीघोंके ज्ञानना चाहिए। इतनी विशेषता हे कि कज्षायिक सम्यग्दृष्टि जीबोंमें चार 


पदणिक्खब सामित्तं १४७ 


णवरि खश्गे घादि०४ बड़ी सत्थाणे कादव्यं । मणपञये घादि०४ ओधि०मंगो। 
णवरि-असंजम।भिप्ठुहस्स । सेस॑ मणुसि०भंगो । एवं संजद-सामाह०-छेदोवद्भावणा० | 
णत्ररि मिच्छाभिपुुहस्स कादव्वं । 


३२२, परिहार० घादि०४ उक्क० वड्डी कस्स० ? अण्ण० सागा० उक० संकिले० 
सामाइ०-छेदो ० भिमुहस्स चरिमे उक० अणु०बंघे वड० तस्स उक्क० बड़ी। उकक० 
हाणी कस्स० ! अण्ण० पमत्त० सागा० जो तप्पाओग्गजह० पडिदो तस्स उक्क० 
हाणी । तस्सेव से काले उक० अवद्बाणं | वेद०-णामा०-गोद० उक्क० बड़ी कस्स० ९ 
अण्ण० अप्पमत्त० सब्बविसुद्ध चरिमे उक्र०अणु० वह्ठ० तस्स उक० वड़ी। उक्क० 
हाणी कस्स० ? अण्ण० यो उकस्सिगादो विसोधोदों पडिभग्गो सागारक्खएण तप्पा- 
ओग्गजद्द ० पदिदों तस्स उक० हाणी । तसस्‍्सेव से काले उक ० अवड्गाणं | आउ० ओष॑ । 

३२३, संजदासंजदे घादि०४ वड़ी आमिणि०भंगो । उक० ह्वाणी कस्स० १ यो 
तप्पाओग्गजक ० अणु० बंधमाणो सागारक्खएण पडिभग्गो तप्पाओर्गजद० पडिदो 
[तिस्स] उक० हाणी। तस्सेव से काले उक० अवड्गा्ण । वेद ०-णामा०-मोद० उक्क० बड़ी 
कस्स० ? अण्ण० सागार-जागा० सब्वविसु० संजमामिप्रुह ० चरिमे उक० अणु० बद्बू ० 


घातिकर्मोंडी वृद्धि स्वस्थानसें करना चाहिए। मनःपययज्ञानी जीबोंमे चार घातिकर्मोका भंग 
अवधिज्ञानी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि यह असंयमके अभिमुख हुए जीबके 
कद्दना चाहिए। शेष भद्ढ मनुष्यिनियोंके समान है। इसी प्रकार संयत, सामायिक संयत ओर 
छेदोपस्थापनासंयत ज्ञीबोके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें मिथ्यात्वके अभिमुख 
हुए जीवके कहना चाहिए । 

३२२, परिहाएविशुद्धिसंयत जीवोंमें चार घातिकर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन है ? जो 
साकार उपयोगवाल। उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त अन्यतर जीव सामायिक ओर छेदोपस्थापनासंयमके 
अभिमुख होकर अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें श्रवस्थित है, वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्थामी है। 
उस्कृष्ट हानिका स्वाप्ती कौन है ? साकार उपयोगवाला जो श्न्यतर प्रमत्तसंयत जीष तत्परायोग्य 
अनुभागवन्ध करता है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी हे ओर उसीके तदनन्तर समयम्रें उत्कृष्ट अब- 
स्थान द्वाता है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन है ९ खबबिशुद्ध 
अन्यतर जो अप्रमत्तसंयत जीव अन्तिम उस्कृष्ट अनुभागवन्धमें अ्रवस्थित है वह्द उत्कृष्ट वृद्धिका 
स्वामी है। उत्कृष्ट दानिका स्वामी कौन है ९ अन्यतर जा उत्कृष्ट विशुद्धिसे प्रतिभप्न होकर साकार 
उपयोगका क्षय द्वोनेसे तत्पायोग्य जघन्य अनुभागबन्ध करता हे वह उष्कृष्ट हानिका स्थामी है 
झौर उस्रीके तदनन्तर समयमे उत्कृष्ट अवस्थान होता है। अआायुकमंका भंग आधके समान है । 

३२३. संयतासंयत जीबोंमें चर घातिकमंकी उत्कृष्ट वृद्धिका संग आभिनिबोधिकज्ञानी जीवोंके 
समान है । उत्कृष्ट दानिका स्वामी कोन है ९ जो तत्मायोग्य उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनवाला 
जीव साकार उपयोगका क्षय दोनेसे प्रतिभम्न दोकर तत्परायोग्य जघन्य अनुभागका बन्ध करता है 
बह उत्कृष्ट द्वानिका स्वामी है। उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । वेदनीय, नाम 
ओर गान्रकर्मकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है? जा अन्यत्तर साकार जागृत सबेविशुद्ध ओर 
संयमके अभिमुख हुआ जीव अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागबन्धम अवस्थित दे बद उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी 
है। उत्कृष्ट दानिका स्वामी कोन द्वे ? अन्यतर जो तत्मायोग्य उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला जीव 


१४५ मद्दाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


तस्स उक्क० बड़ी । उक० द्वाणी कस्स० १ अण्ण० यो तप्पाओरगउक्क > अणु० बंध० 
सागारक्खएण पडिभग्गो तस्स उक० हाणी । तस्सेव से काले उक० अवड्डाणं | आउ० 
ओघं। असंजद० घादि०४ ओघ॑ । वेद०-णामा०-गोद० उक्क० वड्ढी कस्स० ! अण्ण० 
मणुसस्स सम्मादि० सागार० सब्वविसुद्ध० संजमामिप्रुह ० उक० अणु० बहु० तस्स 
उक० बड़ी | उक० द्वाणी अबद्ठाणं च मद्०भंगो । आउ० णवुंसगर्भगों । 

३२४, किण्ण-णील-काऊ० णिरयभंग्रे । आउ० ओघमंगों। तेउ०" घादि०४ 
देवभंगो । वेद०-णामा०-गोद० उक० वड्डी कस्स० ? अण्ण० अप्पमत्त> सागार० 
सन्वविसु० उक्क० अणु० वह० तस्स उक० बड़ी । उक्क० हाणी कस्स० १ यो उक्क० 
अणु० बंधमाणो मदो देवो जादो तस्स उक्क० हाणी अवद्दाणं च। आउगं॑ च ओधघ॑ | 
एवं पम्माएं। सुकाए घादि०४ आणदमंगो । सेसं ओघमंगो । 

३२४, अब्भव० घादि०४ ओघं। वेद०-णामा०-गोद० उकक० बड़ी कस्स० १ 
यो जहण्णादो विसोधीदों उकस्सयं विसोधि गदो तदो उक० अणु० पबंधों तस्स उक० 
बड़ी । उक० द्वाणी कस्स० १ यो उक० अणु० बंधमाणों सागारक्खर्ण पडि० तस्स 
उक० द्वाणी । तस्सेव से काले उक० अबड्डाणं | आउ ० मदि०भंगो | 


साकार ठप्योगका क्षय होनेसे प्रतिभ ग्रहो तत्पायाग्य जघन्य अनुभागबन्ध करता है बह उत्कृष्ट दानिका 
स्वामी हे तथा उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अबस्थान द्वोता है। आयुकर्मका भंग ओघके 
समान है | असंयत जीबोंमें चार घातिकर्मोका नज़ ओघके समान है। बवेदनीय, नाम और गोत्र 
कमकी €त्कृष्ट बृद्धिका स्वामी कोन है ९ जो सम्यस्दृष्टि साकार जागृत सर्वविशुद्ध ओर संयमके अभि- 
मुख अन्यतर मनुष्य उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करता है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट द्दानि और 
अवस्थानका भंग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है । आयुकर्मेका भंग नपुंसकवेदी जीब्ोंके समान है । 

३२४. क्रष्ण, नील ओर कापोतलेश्यावाले जीबोंमें नारकियोंके समान भंग है । आयुकर्म का 
भंग ओघके समान है । पीत लेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मोंका भंग देवोंके समान है । वेदनीय 
नाम और गोतन्नकमकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन हे ? जो अन्यतर अप्रमत्त साकार जागृत और 
सर्वविशुद्ध जीब उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कर रद्दा है बह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। छत्कृष्ट द्वानिका 
स्वामी कौन है ९ जो उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेबाला जीव मरा और देव हाँ गया वह उत्कृष्ट 
हानिका स्वामी है। तथा इसीके उत्कृष्ट अवस्थान दोता है। आयुकमेक्ा भंग ओषके समान है। 
इसी प्रकार पद्मलेश्याबाले जीबोंके जानना चादिए। शुक्तलेशयाबाले जीवोंमें च।र घातिकर्मोंका भंग 
आनत कल्पके समान है। शेष कर्मोका भंग ओघके समान है । 

३२५, अभव्य जीबोंमें चार घातिकर्मोंका भंग ओघके समान है। वेदनीय, नाम और गोजत्र- 
कमकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो जघन्य बिशुद्धिसे उत्कृष्ट विशुद्धिका प्राप्त होकर उत्कृष्ट 
अनुभागवन्ध करता हे बह उत्कृष्ट वृद्धिक्रा स्वामी है। उकृष्ट हानिका स्वामी कोन है ९ जो उत्कृष्ट 
अनुभागका बन्ध करनेबाला जीव साकार उपयोगका क्षय दोनेसे प्रतिभग्त होकर तत्थायोग्य जधन्य 
अनुभागवन्ध करता है धद्द उत्कृष्ट द्ानिका स्वामी द्े तथा उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अब- 
स्थान होता है। आयुकमेका भंग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है । 


१ ता० आा० प्रत्योः भ्राउ० पज़्तभंगो । उक्‍क« घादि० हृति पाठः । 


पदणिक्खवे सामित्तं १४६ 


३२६, वेदगे घादि०४ ओषिभंगो | सेम॑ तेउ०भंगो । सासणे घादीणं उक्क० 
आणदमंगो । वेद०-णामा०-गोद० आऊ वि तप्पाओग्गविसुद्धं कादव्यं | सम्मामि० 
घादि०४ उक्० बड्डी मिच्छत्तामिमु०। हाणी अबद्बाणं ओषिभंगो । वेद ०-णामा०- 
गोद० उक्क० बड़ी सम्मत्तामिश्नुह ० | हाणी अवड्शाणं सत्थाणे। असण्णि० पंचि०- 
तिरि०अपजत्तमंगो । आउ० मदि०भंगो | 

३२७, जहण्णपदणिक्खेवे' सामित्तरस साधणडं अट्वपदभूदसमासस्स लक्खणं' 
वत्तहस्सामो । त॑ जहा--मिच्छादिद्टिस्स जा अणंतभागफदहयपरिवड्डी संजदस्स जा 
अणंतमागफदयपरिषड्डी मिच्छादिट्टिस्स जा अणंतमागफहयपरिवड़ी सा अणंतगुणा | 
एदेण अट्ट पदभू दसमासलक्खणेण  -- 

३२८, जहण्णपदरणिक्खेवे सामित्त पगदं | दुषि०--ओघे ० आदे० । ओषे० णाणा०- 
दंस०-अंतरा०  जह० वड़ी कस्स० ? अण्ण० उवसामयस्स परिवदमाणयस्स दुसमय- 
सुहुमसंपराश्यस्स तस्स जह ० बड़ी । जद्द० द्वाणी कस्स० ? अण्ण० सुहुमसंपराश्यस्स 
खबगसरस चरिमे अणु० बडइ० तस्स जह० हाणी | जह० अबटड्ठार्ण कस्स० १ अण्ण० 
अप्पमत्त> अखबग-अणुवसामयस्स सब्वविसुद्धस्स अणंतभागे वड्िदण अवद्ठिदस्स तस्स 


३२६. वदकसम्यम्टप्टि जीवोंम चार घातिकर्मोक्रा भंग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । शेष 
कर्मोंका भंग पीतलेश्यावाले जीबोंके समान हैं । सासादनसम्यम्ट्ष्टि जीबोंमें चार घातिकर्मोंका भंग 
आनतकल्पके समान है। वेदनीय, नाम और गोतन्रकृमंका तथा आयुकमेका भी स्वामित्व तस्ा- 
योग्य षिशुद्ध जीवके कहना चाहिए | सम्यस्मिथ्याइष्टि जीवों में चार घातिकर्मोकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामित्व 
मिथ्यात्वके अभिमुख हुए जीवके कहना चाहिए । हानि ओर अवस्थानका भंग अवधिज्ञानी जीबोंके 
समान है। वदनीय, नाम ओर गोत्रकर्मकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामित्व सम्यक्तवके अभिमुख हुए 
जीबके कहना चाहिए। तथा हानि और अवस्थानका स्वामित्व स्वस्थानमे कद्दना चाहिए । असंध्ञी 
जीबोंमे पंचेन्द्रिय तियच अपर्याप्तकोंके समान भंग है। भझायुकृमंका भंग मत्यज्ञानी जीबोंके 
समान है । 

इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ। 

३२७, जघन्य पदनिक्षपमें स्वामित्कक साधन करनके लिए अर्थपदभूत समासका लक्षण 
बतलात हैं| यथा-मिथ्यादष्टिके जा अनन्तभाग स्पद्धंककी वृद्धि होती है, संयतके जो अ्रनन्तभाग 
स्पद्ध॑ककी वृद्धि हाती हे ओर मिथ्याहष्टिफे जो अनन्तभाग स्पद्धककी वृद्धि होती हे, वह श्रनन्‍्तगुणी 
द्वोती है । इस अर्थ पद॒भुत समास लक्षणके अनुसार-- 

३२८. जधन्य पदनि्तेपमें स्वामित्वका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दा प्रकारका है-- 
झोघ और आदेश | ओघमसे ज्ञानावरण, द्शनावरण ओर अन्तरायकों जयन्‍्य बृद्धिका स्वामी कौन 
है? जो गिरनेबाला अ्रन्यतर उपशामक ट्विसमयवर्ती सूच्मसाम्परायिक जीत है वह जघन्य वृद्धिका 
स्वामी है। जधन्य द्वानिका स्वामी कोन है) जा अन्यतर सूद्मसाम्परायिकर क्षपक जीव अन्तिम 
अनुभागबन्धमें अवस्थित हे, वह जघन्यद्दानिका स्वामी है। जघन्य भवस्थानका स्वामी कौन है १ 





३ ता» प्रतौ जहण्णं पद इति पाठ:। ३ ता# प्रतों अह्ृपदभूदसमास तस्स समसलकक्‍्खर्ण हति 
पाठ; | १ ता प्रतो अद्वपदेणभूद ( पदभूदेण ) समासलक्खणेण इति पाठः | ४ ता« आ* प्रस्यो; णाणा० 
दुंस० भवत्त० इति पाठः । 


१४५ मद्दाबंध अणुभागबंधाहियारे 


जदह० अबद्ठाणं | मोह० एसेव मंगो | णवरि अगियड्विस्स कादव्बं बड्डि-हाणी | अबन्टाणं 
अप्पमत्तस्स | वेद० '-णाम० ज&० वड्डी करस० ? अण्णद० सम्मादि० मिच्छादि० 
परियत्तमाणमज्म्चिमपरिणामस्स अणंतभागेण वड्डिदिण वड्डी हाहदूण हाणी एकद्रत्थ- 
मबट्ठाणं | गोद० जह० बड़ी कस्स० ? अण्ण० सत्तमाए पुठढवीए अब्मवसिद्धियपाओ- 
ग्गादों उकस्सियादों विसोधीदों पडिभग्गो तप्याओर्गजहण्णए पड़िदों अणंतमांगे 
वड्डिदृण अव्विदस्स तस्स जद ०" वड्डी | तस्सेव से काले जह ० अवड्गाणं। जह ०हाणी कस्स ०१ 
अण्ण० सत्तमाए पुठदवीए णेरइएसु भिच्छादिद्विस्स सब्वाहि पजत्तीहि पतञ्ञत्तगदस्स 
सब्वविश्ुद्धस्स सम्मत्तामिमुहस्स तस्स जह० हाणी। आउ० जह० बड्डी कस्स० ! 
अण्ण० जहण्णियाए अपज्त्तणिव्वत्तीए णिव्वत्तमाणयस्स मज्श्चिमपरिणामस्स अणंत- 
भागेण बड्डिदृण वड्डढी दाइदूण द्वाणी एकदरत्थमवद्ठाणं। एवं ओघमंगो पंचिदि०- 
तस ०२-पंचमण ० -पंचवचि ०-कायजोगि ०-कोधादि ०४३-चक्खुदं ० -अचबखुदं ०-भवसि ०- 
सण्णि-आद्वारग त्ति | 

३२६, णिरणएसु घादि० ४-जह० बड़ी कस्स० १ अण्ण० सम्मा० साग० सब्ब- 
बिसुद्ध ० अणंतभागेण वड्डिदूण वड़ी हाणिदूण हाणी एकदरत्थमवद्ढाणं | आउ० जह० 


जो अन्यतर अप्रमत्तसंयत अक्षपक और अनुपशामक सवविशुद्ध जीब अनन्तभागवृद्धि करके अब- 
स्थित है. वह जघन्य अवस्थानका स्त्रामी हे । मोहनीयकर्मका यही भंग है | इतनी विशेषता है कि 
इप्तकी पृद्धि और हानि अनिवृत्तिकरण जीवके कहना चाहिए तथा अवस्थान अग्रमत्तसंयत ज्ञीबके 
कद्दना चाहिए। वेदनीथ और नामकमंकी जधन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर सम्यम्दष्टि 
या मिथ्यादहृष्टि परिवर्तेमान मध्यम परिणामवाला जीव अनन्तभाग वृद्धिको प्राप्त हाता है बह 
बृद्धिका स्वामी है और अनन्तभाग हानिको प्राप्त होता है वह हानिका स्वामी हैँ तथा इन दानोंमेंसे 
कोई एक स्थानपर जघन्य अ्रवस्थान होता है । गोत्रकर्म की जघन्य वृद्धिका स्व्रामी कौन हे? जो 
अन्यतर सात्तवीं एथिबीका जीव अभव्यप्रायाग्य उत्कृष्टविशुद्धिप्ते प्रतिभम्न हाकर तत्रायोग्य जघन्य 
विशुद्धिको प्राप्त हुआ है ओर अनन्तभाग बढ़ाकर वृद्धि करता है वह जघन्य वृद्धिकास्वामी है और 
उसीके तदनन्तर समयमें जघन्य अबस्थान हो ता है । जधन्य हानिका ध्वामी कोन है ? सात्तवीं प्रथिवीके 
नारकियोंमें जो श्रन्यतर मिथ्याट्ष्टि जीव सब पयांप्रियोंसे पयाप्त द्वोकर सबेबिशुद्धिका प्राप्त हा। सम्य 
क्त्वके अभिमुख हुआ हे वह जघन्य हानिका स्वामी है । आयुकमेकी जधन्य बृद्धिका स्वामी कौन 
है? जो अन्यतर जघन्य अपर्याप्त निवृत्तिसे निवृत्तमान और मध्यम परिणामवाला जीव अनन्तभाग 
यूद्धिको प्राप्त द्वोता हे बह जघन्य वृद्धिका स्वामी है, अनन्तभाग द्वानिको प्राप्त होता है वह जघन्य 
हानिका स्वामी है ओर इनमेंसे किसी एकके जघन्य अवस्थान होता है। इसीप्रकार ओघके समान 
पश्चेन्द्रियद्धिक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोागी, काययोगी, क्रोधादि चार कष।यवाले, 
चक्तुद्शेनी, अचछुद्शनी, भव्य, संशी ओर आहारक जीवॉके जानना चाहिए । 


३२६. नारकियोंमें चार घातिकर्मोंक्नी जघन्य वृद्धिक। स्वामी कोन है ९ जो अन्यतर सम्य- 
ग्टृष्टि साकार-जायृत स्ेबिशुद्ध जीब अनन्त भागवबृद्धिको प्राप्त होता है बह जधन्य वृद्धिका स्वामी 


१ ता० आ& प्रस्यो: अप्दमरा० सवेद० इति पाठ:। २ ता० प्रतौ अणंतभागे पढ़ि''*'** [ भंगो 
तस्स जह० वड़ि ] तस्लेब भरा० अणंतभागे प्रतौ पढ़ि'''*'“तस्स जह० बढ़ी । तस्सेव इति पाठ । 


पदणिक्खेवे सामित्तं १५१ 


बड़ी कस्स० १ अण्ण० जहृण्णियाए पजञत्तणिव्वत्तीए णिव्वसमाणयस्स मज्सिम- 
परिणामयस्स अणंतभागेण वड्डिदृण बड़ी हाणिदूण हाणी एकदरत्थमबड्गाणं | वेद०- 


णाम्रा०-गोद० ओघं | एवं सत्तमाए पुढवीए | सेसाणं पुठब्रीणं तं चेब | णवरि गोद ० 
मंगो' मिच्छादिद्विस्स कांदव्वं | 

३३०, तिरिक्खेसु घादि०४ जह० बड़ी कस्स०  आण्णद० संत्रदासंजदस्स 

सागार०सब्वविश्तुद्धस्स अणंतभागेण बड्डिदृण वड़ी हाणिदृण द्वणी एकद्रत्थमवद्ठाणं। 
योद ० जद्द० बड़ी कस्स० १ अण्ण० बादरतेउ ०-बाउ० जीव ० सब्बाहि पज़त्तोहि पञ्तत- 
गदस्स सागा० सब्बविसु० अण॑ंतभागेण वड्धिएण बड़ी हाणिदण हणी एकद्रत्थ- 
मबद्ठाणं | सेसं ओधं। [ एवं ) पंचिदि०तिरि०३। णवरि गोद० पढभपुढविभंगो । 
पंचिंदि०तिरि०अपज्ञ० घादि०४ जह० वड़ी कस्स०? सण्णिस्स ,साम्रार-जा० 
सब्वविसुद्ध० अणंतमागेण वड्डिदृण वड्डी हाणिदृूण हाणी एकदरत्थमपट्टाणं । सेसाणं 
जोणिणिभमंगो । एवं सब्वअपज्ञ ०-सव्यविगलिंदिय-पुढवि ०-अ।उ ०-वणप्फदि-णियोद ०- 
सब्बसुहुमाणं ति । 

३३१, मणुसेस ओघं। णवरि गोद० अपजञत्तभंगो। देवाणं पढमपुढविभंगो । 
है । जो अनन्तभाग हानिको प्राप्त होता है वह जघन्य हानिका स्वामी है और इनमेंसे किसी एकके 
जघन्य अवस्थान होता है। आयुकर्मकी ज्घन्य वृद्धिका स्वामी कौन हैं ? जो अ्रन्यत्र जधन्य 
पर्याप्त निवृत्तिसे निवृत्तमान मध्यम परिणामवाला जीव अनन्तभाग वृद्धिको प्राप्त होता है बह जघन्य 
वृद्धिका स्वामी है, जो दानिको प्राप्त होता है वह जघन्य हानिका स्वामी है और इनमेंसे किसी 
एकके अवस्थान होता है। वेदनीय, नाम ओर गोत्रकर्मका भड् ओघके समान है। इसी प्रकार 
सातवीं प्रथिवीमें ज्ञानना चाहिए । शेष प्रथिवियोंमें यही भड् है । इतनी विशेषता है कि गोत्रकर्मका 
भज्ञ मिथ्यादष्टिके कहना चाहिए । 

३३०. तियत्वोंमें चार घातिकर्मोंकी जधन्य वृद्धिका स्वामी कोन है ? जो अ्रन्यतर संयता- 
संयत साकार-जागृत सर्वविशुद्ध जीव अनन्तभाग बृद्धिका प्राप्त होता है बह जघन्य वृद्धिका स्वामी 
है ।जो अनन्तभागद्वानिका प्राप्त होता हैं वह जघन्य हानिका स्वामी है ओर इनमेसे किसी एकके 
अवस्थान होता है। गोत्रकर्मकी जथन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जा अन्यतर बादर अप्निकायिक 
ओर बादर वायुकायिक सर्व पर्याप्तियोसे पयाप्तिका प्राप्त हुआ साकार-जागृत ओर सर्वविशुद्ध जीव 
अनन्तभागबृद्धिका प्राप्त होता है वह जधन्य वृद्धिका स्वामी हैं । जो अनन्तभागहानिको प्राप्त 
होता है बह जघन्य दानिका स्वामी हैं ओर इनमेसे किसी एके अवस्थान होता है । शेष क्मका 
भंग ओघके समान है। इसी प्रकार पंचेन्द्रियतियख्वत्रिकके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 
गोन्रकर्मका भंग पहली प्रथिवीके समान है । पंचेन्द्रियतियंच अपर्याप्तकोंमें चार घाति कर्मोंकी न्घन्य 
बृद्धिका स्त्रमी कौन है १ जो संक्षी साकार जाग्रत सथबिशुद्ध न्ञीव अनन्तभागवृद्धिको प्राप्त होता 
है बह जघन्य वृद्धिका स्वामी है। जा अनन्तभागहानिको श्राप्त होता है वह जबन्य द्वानिका 
स्वामी है और इनमेंसे किसी एकके जबन्य अवस्थान द्वोता हैं। शेप कर्मोंका भंग योनिनियोंके 
समान है । इसी प्रकार सब अपयांप्तक, सब बविकलेन्द्रिय, प्रथिवीकायिक, जलकायिक, वनस्पति- 
कायिक, निगाद और सब सूक्ष्म जीबोंके जानना चाहिए । 

३३१. मनुष्योमे ओघके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि गोत्रक्रमका भंग अपया- 
प्रकोंके समान है। देवोंमें पहली प्रथिबरीके समान भंग है । इसी प्रकार उपरिम प्रेवेयकतक जानना 


ता० श्षा० प्रस्यो: गोद वेदभगों इति पाठः । 


१४१ महाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


एवं याव उपरिभगेवज्ञा सि । अणुदिस याव सब्बड्ा त्ति देवोधघ । णवरि गोद० अण्ण० 
तप्पाओर्गसंकिलिट्वस्स अणंतमागेण वड्िद्ण बड़ी दाइदूण हाणी एकद्रत्यमवड्ढाणं। 

३३२, एहुंदिएसु घादि०४ जह० बड़ी कस्स० १ अण्ण० बादर० सब्बविसुद्ध ० 
अणंतमागेण वड्डिदृण बड़ी हइदूण हाणी एकद्रत्थमब्ट्टाणं। सेसं तिरिक्खोघं । तेउ०- 
वाउ० घादि०४-गोद० जह० वड़ी कस्स० १ अण्ण० बादर० सव्वविसु० अण॑तभागेण 
चड्डिदृण बड़ी दाइदूण दणी एकदरत्थमवद्ठाणं | सेसं अपजत्तमंगो । पत्तेय० पुढविमंगो | 

३३३, ओरालि० गोद० तिरिक्खोघं | सेसं मणुसि ०भंगो । ओरालियमि ०घादि०४ 
जह० बड़ी कस्स० १ अण्ण० असंजदध० सामार० सब्बविसु० दुचरिमसमए 
सरीरपजञत्ती माहिदि त्ति पडिभग्गो तस्स जहृ० बड़ी । तस्सेव से काले जह० अबद्ढाणं । 
ज० द्वाणी कस्स० १ तस्सेत सव्वविसु० से काले पञ््ती गाहिदि त्ति तस्स ज० हाणी । 
गोद० जह० वड्ढी कस्स० ? अण्ण० बादरतेउक्रा०-वाउ० जीव० दुचरिमसमए सरोर- 
पञ्त्तो गादिदि त्ति तस्स जह० बड़ी । तसस्‍्सेव से काले जह० अबड्ढाण्ं | जह० द्वाणी 
कस्स० ? तस्सेव से काले पञ्त्ती होहिदि त्ति | सेसमपजत्तभंगो । 


च।द्िए | अनुदिशसे लेकर सवांरथंसिद्धि तकके देवोंमें सामान्य देवोंके समान भंग है। इतनी विशे- 
पता है कि गोत्रकर्मकी जधन्य वृद्धिका स्वामी कोन है ९ जो अन्यतर तत्मायोग्य संक्तिष्टपरिणाम- 
वाला जीव अनन्तभागवृद्धिको प्राप्त होता हे वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है। जो अनन्तभाग 
हानिको प्राप्त होता है वह जधन्य हानिका स्वामी हे और इनमेंसे किसी एकके अवस्थान द्ोता है । 

३३२. एकेन्द्रियोंमें चार घातिकर्मोंकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन हे ? जो अन्यतर बादर 
एकेन्द्रिय सर्वविशुद्ध ज्ञीव अनन्तभागवृद्धिको प्राप्त होता हे वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है, जो 
अनन्तभाग हानिको प्राप्त दोता हे वह जघन्य द्वानिका स्वामी हे ओर इनमेंसे किसी एकके अब- 
स्थान होता है। शेष कर्मोंका भंग सामान्य तियंचोंके समान है । अप्रिकायिक ओर वायुकायिक 
जीबोमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मकी जधन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो बादर श्रप्नि- 
कायिक और बादर वायुकायिक सबंविशुद्ध जीव अनन्तभागवृद्धिका प्राप्त होता है वह जधन्य वृद्धिका 
स्वामी हे, जो अनन्तभागह्ानिको प्राप्त होता है और बह जधन्य ह।निका स्वामी है और 
इनमेंसे किसी एकके अवस्थान होता हे । शेष कर्मोंका भंग अपर्याप्तकोंके समान हे । प्रत्यक वनस्पत्ति- 
कारयिक जीवोंमें प्रथिबीकायिक जीवोंके समान भंग हे । 

३३३. भोदारिककाययोगी जीबोंमें गोश्नकर्मका भंग सामान्य तियचोंके समान है। शेष 
कर्मोंका भंग मनुष्यिनियोंके समान है | औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें चार घातिकर्मोकी जघन्य- 
वृद्धिका स्वामी कोन है? जो अन्यतर असंयतसम्यग्टष्टि साकार जागृत ओर सवंबिश्युद्ध जीष 
द्विचस्म समयमें शरीर पर्यासिको प्रहण करेगा, 'अतएव प्रतिभम्न होकर जघन्य वृद्धि कर रहा दै वह 
जघन्य वृद्धिका स्वामी है तथा उस्रीके तदनन्तर समयसे जघन्य श्वस्थान होता है। जघन्य- 
हानिका स्वामी कोन है १ वही सर्वेविशुद्ध जीव तदनन्तर समयमें शरीरपयांप्रिको प्राप्त होगा बह 
जधन्य द्वानिका स्वामी हे | गोत्रकमंक्री जधन्य वृद्धिका स्वामी कोन हे ? जो अन्यत्तर बादर अप्नि- 
कायिक और बादर वायुकायिक जीत द्विचरम समयमे शरीर पययाप्तिको प्राप्त होगा बह जघन्य वृद्धिका 
स्वामी है। उसीके तदनन्तर समयमें जधन्य अवस्थान द्ोता है। जघन्य द्वानिका स्वामी कोन 
है ९ बद्दी जो तदनन्तर समयमें शरीर पर्याप्तिक्रों प्राप्त होगा बह जघन्य हानिका स्वामी है। शेष 
कम भंग अपर्याप्रकोंके समान है । 


पदणिक्खेबे सामित्तं १५१ 


. ३३४, वेउव्वियका० णिरयोघं। वेउव्वियमि० घादि०४-बेद०-णाम० ओरा- 
लियमिस्सभंगो । गोद० सत्तमाए पुढवीए प्रिच्छादि० तप्पाओग्गजहृण्णिगादो' विसो- 
धीदो पडिभग्गो तप्पाओर्मजहण्णए पडिदों तस्स जहण्णिया बड़ी । तस्सेव से काले 
जह० अवड्काणं। जह० हाणी कस्स० ? अण्ण० से काले सरीरपजत्ती गाहिदि त्ति। 
आहार० सब्बट्ट०भंगो | णबरि पमत्तो त्ति भाणिदव्वं | आहारमि० ओरालियमिस्समंगो । 
कम्मह्ग ० घादि०४ जह० वड्डी कस्स० १ अण्ण० सम्प्रादि० अणंतभागेण बड़ी हाणी 
अबड्टा ० । एडंदिय० अणंतभागेण वड़ीए वा हाणीए वा अवद्विदस्स | गोद० सत्तमाए० 
मिच्छा० जह० वड्ढी हाणी अबड्भाणं | एडंदि० वेद०-णाम० बड़ी हाणी ओधघ॑। 
अबड्ढाणं एडंदियरस । 

३४, इत्थिवेदे घादि०४ जह० बड़ी कस्स० १ अण्ण० उवसाम० परिवद्‌० 
दुसमयबंधगस्स जह० बड़ी । जह० द्वाणी कस्स० ? अण्ण० खबग० चरिमे अणु० 


३३४. वेक्रियिककाययोगी जीवोंमे सामान्य नारकियोंके समान भंग है । वैक्रियिकमिश्रकाय 
योगी बीबोंमें चार घातिकर्म, वेदनीय और नामकमका भंग ओऔदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान 
हे। गोन्रकर्मकी जधन्य वृद्धका स्वामी कौन हे? जो सातवी प्रथिबीका मिथ्यादृष्टि नारकी 
तत्प्रायोग्य जघन्य विशुद्धिसे प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभाग वन्‍्ध कर रहा है वह जघन्य 
वृद्धिका स्वामी है । उसीके तदनन्तर समयमे जधन्य अबस्थान द्वाता हे । जघन्य हानिका स्वामी 
कोन हैं ९ जा अन्यतर जीव तंदनन्तर समयमें शरीर पर्याप्रिकरा प्राप्त हागा बह बघन्य हानिका 
स्वामी हे । आहारककराययोगी जीबोंम सर्वार्थसिद्धिके देबोंके समान भंग हे । इतनी विशेषता है कि 
इनमे प्रमत्तसंयत ज्ञीवकों स्वामी कहना चाहिए। आहारकमिश्रकाययागी जीवोंमें भौदारिकमिश्र- 
काययोगी जीवोंके समान भंग है। कार्मणकाययोगी जीबोंमे चार घातिकर्मोकी जघन्य वृद्धिका स्थामी 
कोन है ? जा अन्यतर सम्यग्ट्ष्टि जीब अनन्त भागवृद्धिका प्राप्त होता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी 
है ओर जो सम्यम्दष्टि जीब अनन्तभागहानिको प्राप्त हाता है बह जघरन्यहानिका स्वामी है, तथा 
इनमेंसे किसी एकके अवस्थान ह।ता है। अथवा जा एकेन्द्रिय जीव अनन्तभागवृद्धिका प्राप्त दाता 
है वह जघन्यवृद्धिका स्वामी है, जो एकेन्द्रिय जीव अनन्तभागहानिकरो प्राप्त होता है वह 
जघन्य हानिका स्वामी है ओर इनमेंसे किसी एकक्रे जबन्य अवस्थान होता है। गात्रकमंकरी 
जघन्यवृद्धि का स्वामी कोन है ? जो मिथ्याटष्टि सातवीं प्रथिवीका नारकी अनन्तभागदृद्धिका प्राप्त 
होता है वह जघन्य बृद्धिका स्वामी है, जो अनन्तभागहानिक्ना प्राप्त होता है बह जघन्य द्वानिका 
स्वामी हे और इनमेसे किसी एकके जघन्य अवस्थान हंा।ता हे । अथवा जो एकेन्द्रिय अनन्तभाग 
वृद्धिका प्राप्त होता हे वह जधन्यवृद्धिका स्वामी है, ज्ञो अनन्तभाग द्वानिको प्राप्त द्वोता हे बह 
जघन्य हानिका स्वामी है ओर इनमेंसे किसी एकके जघन्य श्रवस्थान होता हैं। वेदनीय और 
नामकमके जबन्य वृद्धि और द्वानिका स्वामित्व ओघके समान है। जघधन्य अवस्थानका स्वामी 
एकेन्द्रिय जब है । 

३३४५, स््रीवेदी जीवोमे चार घातिकर्मोकी जधन्य वृद्धिका स्वामी कोन हैं | जो अन्यत्तर गिरने- 
बाला उपशामक ट्विसमयका बन्ध करनेबाला है वह जघन्य वृ/द्धका स्वामी हैं। जधन्य द्वानिदा 
स्त्रामी कोन है ९ जो अन्यतर क्षपक जीव अन्तिम अनुभागबन्धमे अवस्थित है बह ज्ञपन्य 


4 ता प्रतौ-जहण्णिगों ( ण्णगा ) दो इति पाठः । 


ग्ठ 





११४ महाघंधे अणुभागबंधाहियारे 


बह० तस्स जह० द्वाणी । अवड्ाणं अप्यमत्तस्स | सेसं मणुसि०मंगो । एवं पुरिस॒० | 
एवं चेब णवुंसग० । णवरि गोद० ओघमंगो। अबरगदे घादि०४ ओध॑ | बेद्‌०- 
णामा०-मोदा० जहद० वड्ढी कस्स० ? अण्ण० उवसामय० विदियसमयअवगददेदस्स 
तस्स जह० वड्डी । जह० हाणी कस्स० १ अण्ण० उवसाम० परिवदमा० दुसमय- 
सुहुमसं० जदह० हाणी । एवं सुहुमसंप० । 

३३६, मदि०-सुद० घादि०४ जह० बड़ी कस्स० १ अण्ण० मणुस० मणुसिणीए 
वा संजमादों परिवद०गस्स दुसमयमिच्छा० तस्स जह० बड्डी । जद० हाणी कस्स० १ 
अण्ण० मणुस० सागार० सब्बविसु० संजमाभिम्रृह० चरिमे जह० अणु० वहु० तस्स 
जद ० हाणी | जद्द ० अबड्डाणं कस्स० ? अण्ण० यो तप्पाओग्गउकस्सियादों विसोधीदों 
पडिभग्गो तप्पाओग्गजह० पदिदों अणंतभागेण वड्डिदृण अवब्डिदस्स तस्स जह० 
अबड्ठाणं | सेसं णिरयोधं | आउ० ओघ॑ । एवं विभंगे [अभवसि०] मिच्छा० । 

३३७, आमि०-सुद०-ओधि० [ओघं | णवरि गोद० जह ०] बड़ी कस्स० १ अण्ण ० 
यो तप्पा०उकस्सगादो संकेलिसादों पडिभग्गो तप्पाओग्गजह० पदिदों तस्स जह० 
बड़ी । तस्सेव से काले जह० अवद्गाणं । जह० द्वाणी-कस्स० ? अण्ण० च॒दुग० असंजद० 
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हानिका स्वामी है। जघन्य अवस्थानका स्वामी अग्रमत्तसंयत जीब है | शेप कर्मोंका संग मनुष्यि 
नियोंके समान है। इसी प्रकार पुरुषवेदी जीबोंके जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार नपुंसक 
वेदी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदी जीबोंमें गोन्रकर्मका भंग ओपघके 
खमान है। अपगतवेदी जीबोंमे चार घातिकर्मोका भंग ओघके समान हैं। वेदनीय, नाम और 
गोन्रकर्मकी जधन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर उपशामक द्वितीय समयवर्ती अपगतवेदी 
जीव दे बह जधन्य वृद्धिका स्वामी है । ज्ञधन्य हानिका स्वामी कोन है ? जा अन्यतर गिरनेवाज्ञा 
उपशामक द्विसमयवर्ती सूच््मसाम्पराय संयत जीव है वह जघन्य द्वानिका स्वामी हे। इसी प्रकार 
सूच्मसाम्परायिकसंयत जीबोंके जानना चाहिए | 


३३६. मत्यज्ञानी ओर श्रताज्ञानी जीवोंमे चार धाति कर्मोकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कोन 
है? जो अन्यतर मनुष्य या मनुष्यिनी संयमसे गिरव र द्विसमयवर्ती मिथ्यार्टा: जीव है बह जघन्य 
वृद्धिका स्वामी है । जधन्य हानिक्रा स्वामी कोन हैँ ? जो साकार जाग्रत सबंविशुद्ध संयमके 
अभिमुख अन्यत्तर मनुष्य या मनुष्यिनी जीव अन्तिम जघन्य अनुभागबन्धम अवस्थित हे वह 
जघन्य द्वानिका स्वामी हे। जघन्य अवस्थानक्ा स्वामी कोन है ? जो अन्यतर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट 
विशुद्धिसे प्रतिभग्न होकर तत्पायोग्य जघन्य बिशुद्धिको प्राप्त हुआ हे ओर अनन्तभाग बद्धि करके 
अवस्थित है वह जघन्य अवस्थानका स्वामी है। शेष करममोका भंग सामान्य नारकियोंके समान 
है। आयुकर्मका भंग ओघके समान है। इसी प्रकार विभंगज्ञानी, अभव्य ओर मिश्यारष्टि 
जीबोंके ज्ञानना चाहिए । 

३३७. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानों जीवोंमें आपके समान भंग है । 
इतनी विशेषता है कि गंत्रकमंकी जधन्य वद्धिका स्वामी कोन है ? जो अन्यतर जीव तत्पायोग्य 
उत्कृष्ट संक्लेशसे प्रतिभग्न होकर तत्मायोग्य जधन्यको प्राप्त हुआ है वह जधन्य वद्धिका स्वामी है। 
तथा उसीके तदनन्तर सगयमे जघन्य अवस्थान होता है। जघन्य द्वानिका स्वामी कौन है ९ 
साकार जागृत, उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त, मिथ्यात्वके अभिमुख और अन्तिम अनुभागबन्धमें अवस्थित 


पदरणिक्खव सामित्तं श्श्श्‌ 


सागा० उक० संकलि० मिच्छत्ताभिम्ृह० चरिमे अणु० बट ० तस्स जह० द्वाणी | 
आउ० देवभंगो | एवं ओघिदंस०-सम्मादि०-खह्टग०-उवसम० । णवरि खह्गे गोद्‌० 
द्वाणी सत्थाणे उकस्ससंकिलिट्ठस्स कादव्यं | मणपञ्ञ० ओघं | णवारि गोद० बड्ढी 
अबड्डाणं ओधिभंगो ! जह० हाणी कस्स० ? अण्ण० उक० संकिले० असंजमाभिप्नुहृ ० 
चरिमे अणु० वह्ढ० तस्स जह० द्वाणी । आउ० ओघधिभंगो | एवं' संजद-सामा६०- 
छेदो० । णवरि गोद ० ओधिमंगो । 


३३८, परिहार० धादि०४ जह० वड्डी कस्स० ? अण्ण० अप्पमत्त ० सच्ब- 
विसुद्धस्स अणंतभागेण बड्धिदृण बड़ी हाइटूण हाणी एकदरत्थमवद्ठाणं | अथवा हाणी० ? 
दंसगमोहणीयस्स खबरगध्स से काले कदकरणिजो होहिदि त्ति तस्स जह० हाणी | सेसं 
मणपञ्ञवभंगो | णवरि गोद ० जह० हाणी० १ सामाहय-च्छेदोवड्/बणामिम्नुद्र ० तस्स जह० 
हाणी | संजदासंजदे घादि०४ जह० बड़ी कस्स० ? अण्ण० यो तप्पाओग्गउक०दो 
विसोधीदो पडिभग्गों तप्पा० जह० पदिदो तस्स जह० बड़ी । तस्सेव से काले जह० 
अवड्टाणं । जह ० द्वाणी ऋस्स०  अण्ण० संजमाभिभ्रुह ० सव्वविसु० । सेसं ओधिमंगो । 


जो अन्यतर चार गतिका असंयत्तसम्यस्टष्टि जीव ह॑ वह जघन्य हानिका स्वामी है। आयुकमका 
भड्ढ देवोंके समान हे । इसीप्रकार अवधिद्शनी, सम्यग्टष्टि, क्वायिकसम्यम्टष्टि और उपशमसम्य 
ग्टष्टि जीबवोंके जानना चाहिए। इतना विशेषता है कि क्षायिकसम्यम्टष्टि जीबोमे गोत्रकमंकी जघन्य 
हानिका स्वामित्व स्वस्थानमें उत्कृष्ट संक्निष्ट जीवके करना चाहिए । मनःपययज्ञानी जीवबोंमे श्राधके 
समान भक् हे । इतनी विशेषता है कि गोन्रकम की वद्धि और अवस्थानका भड़ः अवधिक्षानी जीवोंके 
समान है | गाोत्रकमफी जबधन्य हानिका स्वामी कौन हे ? ज्ञो अन्यतर जीव उस्कृष्ट संक्लेशके साथ 
असंयमके अभिमुख और अन्तिम अनुभागवन्धमें अवस्थित है बह जधन्य हानिका स्वामी है । 
आयुकमेका भज्ञ अवधिज्ञानी जीबोंके समान है। इसीप्रकार संयत, सामायिकसंयत और छेद प- 
स्थापनासंयत जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता हैँ कि इनमें गोन्रकमंका भद्गः अबरधि- 
ज्ञानी जीवोंके समान है । 

३३८. परिदारविशुद्धिसंयत जीबोंमें चार घातिकर्मोक्री जबन्य बृद्धिका स्वामी कोन है ९ ज्ञा 
अन्यतर अप्रमत्तसंयत सर्वेविशुद्ध जीत्र अनन्तभागवद्धिको प्राप्त होता हे वह जबन्य बद्धिका 
स्वामी हे, जो अनन्तभागहानिक्ा प्राप्त होता है वह जघन्य हानिका स्वामी है और इनमेसे किसी 
एक%+ऊ जघन्य अ्रवस्थ।न हाता है । अथवा जघन्य हानिका स्वामी कोन हैं ? जो दशनमाहनीय का 
क्षपक जीव तदुनन्तर समयमें कृतकृत्य होगा वह जधन्य हानिका स्वामी हैँ। शेष कर्मोका भ्ढ 
मनःपर्येयज्ञानी जीवोंके समान है । इत्तनो विशेषता है कि गात्रकमंकी जघन्य हृनिका स्वामी कोन 
है? जो जीव सामायिक ओर छेदापस्थापनासयमके अभिमुख है वह जघन्य द्वानिका स्वामी हैं । 
संयतासंयल जीवोंमें चार घातिकर्मोकी जघन्य वद्धिका स्वामी कोन हे ? जो अन्यतर तलआयाग्य 
उत्कृष्ट विशुद्धिसे प्रतिभग्न होकर तत्पायोग्य जघन्य विशुद्धिको प्राप्त हुआ है. वह जधन्य वृद्धिका 
स्वामी है । उस्तीके तदनन्तर समयमें जवन्य अवस्थान द्वोत्ता है। जघन्य हानिका स्वामी कोन 
है ) जो अन्यतर संयमके अभिमुख सबेबिशुद्ध जीव है बह जघन्य द्वानिका स्वामी है। शेष कर्मोंका 


३ ता» क्षा« प्रत्यो: ओधिभंगों । सेसं मजम़ुसिभंगों । एवं इति पाठः | 


१४६ महदृबंधे अणुभागबंधाहि यारे 


असंजदे घादि०४ जह० बड़ी अबट्ठाणं देवभंगों | जह० हाणी कस्स० १ अण्ण० 
असंजदसं० संजमाभिम्ुह० सव्वविसु० जह० हाणी । सेसाणं मदि०मभंगो | 

३३२६, क्रिण्ण० णिरयभंगो | णील-काऊर्ण गोद० तिरिक्खोघं । सेस॑ णिरयमभंगो । 
तेउ०-पम्म० घादि०४ जदद० बड़ी कस्प० १ अण्ण० अप्पमत्त> सब्बविसु० अणंत- 
भागेण वड्डिदृण वड़ी हाइदूण हाणी एक० अबदड्गाणं | सेसाणं देवभंगो। सुकाए 
घादि०४ ओघं । सेसाणं आणदमंगो । 

४०, वेदगे घादि० परिद्ार ० भंगो | सेसाणं ओधिभंगो । सासणे।घादि ०४ जह० 
बड़ी कस्स० १ अण्ण० सव्वविसु० जह० बड्डिदूण बड़ी हाइ० हा० एक० अवड्ठाणं । 
सेसं देवभंगो । सम्मामि० घादि०४ जह० बड़ी सत्थाणे । तस्सेव अबड्डार्ण | जह० 
हाणी ० १ सम्मत्ताभिप्नुद ० जह० द्वाणी | सेसाणं वेदगसम्मादिद्विभंगो । 

२३४१, असण्णी० घादि०४ जह० बड़ी कस्स०  अण्ण० पंचिदि० सब्बाहि 
पञ॒० सब्बविसु० । सेसाणं तिरिक्खोधं । अणाहार० कम्महगर्भगो । 
एवं सामित्त समत्तं 


भड्ढ अ्वधिज्ञानी जीवोंक समान हैं | असंयत जीवोंम चार घातिक्र्मोक्ी जबन्य वृद्धि और जघन्य 
अवस्थानका भड्ढ देवोंके समान हैं। जघन्य द्वानिका स्वार्मी कोन है ? ज्ञा अन्यतर असंयत- 
सम्यग्टृष्टि सबेविशुद्ध संयमके अभिमुख जीव हे वह जबन्य हानिका स्वामी हे ? होष कर्मोंका भड़ 
मत्यक्ञानी जीबोंके समान है । 

३३६, कृष्णलेश्यावाल जीवोंमें नारकियोंके समान भड्ड हैं। नील और कापोतलेश्याबाले 
जीवोंमें मोन्रकमंका भड़ सामान्य तियेद्धोंक समान है । शेप कर्मोक' भट्ठ नारकिस्नेके समान हे । 
पीत ओर पद्मलेश्यावाल जीवोंमे चार घातिकर्मोक्की जघन्य बुद्धिक्रा स्वार्सी कौन हे । जो अन्यतर 
अप्रमत्तसंयत सबबविशुद्ध जीव अनन्तभागवद्धिको प्राप्त हाता है वह जघन्य वद्धिका स्वामी है, जो 
अनन्तभाग जपघन्य द्वानिको प्राप्त होता है बह जबन्य हानिका स्वामी हे ओर इनमेसे किसी एकके 
अवस्थान होता है । शेप कर्मोका भज्ज देवोंक समान हे । शुक्कलेश्याबाले जीवों मे चार धातिकर्मोका 
भड्ज देवोंके समान है। शेष कर्मोक्रा भड़् आततकल्पके समान हे । 

३४०. वेदकसम्यग्टष्टि जीबोंमें चार घातिकर्मोका भन्ग परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके समान 
है। शेष कमोका भड़ अवधिज्ञानी जीबोंके समान है। सासादनसम्यग्टष्टि जीबॉमें चार धात्ति 
कर्मोकी जघन्य ब॒द्धिका स्वामी कौन है ९ जो अन्यतर स्वेविशुद्ध जीव जघन्य वड्धिसे बुद्धिका प्राप्त 
है वह जघन्य वद्धिका स्वामी हे, जो जघन्य हानिसे द्वानिक्षा प्राप्त हे वह जघन्य द्वानिका स्वामी 
है और इनमेंसे किसी एकके जघन्य अवस्थान होता हे। शेष कर्मोकरा भड्ग देवोंके समान है । 
सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें चार घाति कर्मोंकी जधन्यव॒द्धि स्बस्थानमे होती हू । तथा उस्चीके जधन्य 
अवस्थान होता है। जघन्य हानिका स्वामी कोन है १ सम्यकत्वके अभिमुख हुआ अन्यत्तर जीव 
जघन्य हानिका स्वामी हे। शेष कर्मोका भज्ञ वदकसम्यग्टष्टिके समान है । 

३४१. असंज्ञी जीबोंमें चार घातिकमकी जघन्य वद्धिका स्वामी कान है ? अन्यतर पद्ध 
न्द्रिय सब वर्यप्तियोंसे पर्याप्त हुआ स्वेविशुद्ध जीव जघन्य वद्धिका स्वामी हैँ | शेप भज्ञ सामास्य 
तियंतच्चोंके समान है। अनादह्वारक जीवोमें कामेणकायोगी जीबोंके समान भड्ड है । 

इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ | 


पदणिक्खेब अप्पाबहुअं १५७ 


अपाबहुअं 


३४२, अप्पातरहुगं दुश्रिधं-जह० उक० | उक्क० पगद | दुवि०-ओघे० आदे० । 
ओघे० घादि०४ सब्वत्थोवा उक्क० बड़ी । अबद्ठा्ं विसे० | हाणी विसे८ । तिष्णं 
क० सव्वत्थोवा उक० अबड्ढठाणं | उक्क० हाणी अणंतगु० । उक्क० बड़ी अणंतगु० । 
आउ० सत्बत्थोवा उक० बड़ो । उक० हाणी अबड्ढाणं दो वि तुछाणि विसे० | एवं 
ओघमभंगो कायजोमि-कोधघादि ० ४७-अचक्खु ० -मत्सि ०-आहारगे त्ति । 


३४३, णिरएसु अद्व्णं कम्माणं सब्बत्थोषा उक्क० बड़ी । उक्क० हाणों अवबड्गार्ण 
दो वि तुछाणि विसे० | मणुस०३ घादि०४ पणिरपमंगो । वेद ०-णाम०-गोद ०-आउ० 
ओधघं | एवं पंचिदि०-तस०२-पंचमण ०-पंचवचि०-ओरालि० <इत्थि० पुरिस ०-णबुंस ० - 
चक्खु ०-सुक ०-खह्टग ० सण्णि त्ति | 

३४०, ओरालियपि० सत्तण्णं कम्माणं सब्यत्वोबा उक० हाणी अबड्ढाणं । वड्डी 
अण॑तगु० | आउ० गणिरयमभंगो | एवं वेउव्वियमि०-आदारमि० | कम्मह० सत्तण्णं 
कम्माणं सव्बत्थोवा उक० अबड्ठा्ण | बड़ी अणंतमु० । हाणी विसे० | एवं अणाहार० । 

३४५, अवगद० घादि०४ सब्बत्थोवा उक० हाणी | बड़ी अणंतगु० । वेद्‌०- 


अल्पबरहुत्व 

३४२. अल्पबहुत्व दो प्रकारका हे--जघन्य आर उत्कृ४ | उत्कृष् का प्रकरण ह | उसकी अपक्षा 
निर्देश दो प्रकारका हें-ओधघ और अआदेश। आपघणे चार घाति कर्मोक्री उत्कृष्ट वद्धि सबसे 
सस्‍्ताक है। इससे उत्कृ४ अवस्थान बिशेष अधिक हैं । इससे उत्कृष्ट दानि विद्यप अधिक हैं । तीन 
कर्मोका उत्कृष्ट अबस्थान सबसे स्तोक है । इससे उत्कृष्ट हानि अनन्तगुणी 8 । ३ससे उत्कृष्ट बद्धि 
अनन्तगुणी है । आयु+संको उत्कृष्ट बद्धि सबले स्ताक है । इसमें उत्कृष्ट हानि ऑर उत्कृष्ट अवस्थान 
ये दोनों ही तुल्य दाकर विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार ओघक समान काययोगी, क्राधादि च.र 
कपायबाले, अचचछुद्शनी, भव्य और आहारक जीवों के जानना चाहिये । 

३७३. नारकियोंम आठों कर्माक्नी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक हैं। इससे उत्कृष्ठ द्वानि और 
उत्कृष्ट अबस्थान दोनो ही तुल्य द्वाकर विशेष अधिक हैं। मनुष्यत्रिफ्म चार घातिकमंका भद्ढ 
नारकियोंके समान है| वेदनीय, नाम, गात्र ओर आयुक्मका भद्ध आधक समान ह | इसांप्रकरार 
पतन्नन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पॉच मनायागी, पाँच वचनयागी, आदारिककाययोगी, स्त्रीवदी, पुरुपव दी 
नपुंसऊवेदी, चछ्चुदशनी, शुक्लल्श्यावाले, क्षायिकसम्यम्दष्टि ओर संज्ञी जीवॉके जानना चाहिये। 


४४०. ओऔदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंस सात कर्मकरे उत्कृष्ठ हानि और उत्कृष्ट अबस्थान 
सबसे स्तोक हैं । इनसे उत्कृष्ट वृद्धि अनन्तगुणी है । आयुकमका भज्ञ नारकियोके समान है । इस 
प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी श्रीर आहारकमिश्रक्राययोगी जीबोंमें जानना चाहिये , कार्मणकाय 
योगी जीबोंमे सात कर्माका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्ताक है । इससे उत्कृष्ट वृद्धि अनम्तगुणी हैं । 
इससे उत्कृष्ट द्वान विशेष अधिक है । इसी प्रकार अनाद्वारक जीबोंके जानना चाहिये । 

३५४, अपगरवेदी ज्ञीबोंमें चार घातिकर्मोकी उत्कृष्ट हानि सबसे स्ताक हैं। इससे उत्कृष्ट 


श्ष८ मद्दावंध अणुभागवबंधाहियरे 


णाम्ता० गोदा० सब्बत्थोवा उक० [बड़ी | उक्क० हाणी] अणंतगु' । एवं सुहुमसंप० । 

३४६, मदि०-सुद०-असंज०-मिच्छा० ओघं | विमंगे ओधघं | णव्ररिं' घादि०४ 
णिरयमंगो | आभि०-सुद०-ओधि० घादि०४ सब्वत्थोवा उक्० हाणी अवह्वाणं | बड़ी 
अण॑तगु० । सेसाणं ओघं | एवं मणपञ्ञव ०-संजद-सामा३०-छेदो ०-ओधिदं ०-सम्मादि०- 
उवसम ०-परिहार ०-संजदासंज ० । वेदग० घादि०४ ओधिभंगो । सेसाणं णिरयभंगा | 
सम्मामि० सत्तण्णं क० सब्बत्थो ० हाणी अब्टाणं | बड़ी अणंतगु० । सेसाणं णिरयभंगो | 

एवं उकस्सं समत्तं । 

३४७, जहृण्णए पगद । दुवि०-ओघे० आदे०। ओघे० घादि०४७ सब्बत्थों० 
जद्द ० द्वाणी | बड़ी अणंतगु० । अबड्ढार्ण अणंतगु० । गोद० सब्वत्थी० जह० हाणी । 
वड्डी अवड्टा्ं दो थि तु० अणंतगु ० । सेसाणि तिण्णि वि तुलाणि । 

३४८, णिरएसु गोद० ओघं । सेसाणं? तिण्णि वि तुछाणि। एवं सत्तमाएं। 
पढमादि याव छट्ठि त्ति सब्वाणि तुछाणि | मणुस०३ ओघं | णवारि गोद ० वेद०मंगो | 


वृद्धि अनन्तमुणी हैँ । बेदनीय, नाम और गात्र कमंकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्ताक है । इससे उत्कृष्ट 
हानि अनन्तगुणी है । इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंके जानना चाहिये । 

३४६. मत्वज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत और मिथ्यादृष्टि जीवोंमें अल्पबहुस्व ओघके समान 
हे | विभज्ञज्ञासी जीवोंमें अल्पबहुस्व आओघके समान है । इतनी विशेषता है कि चार घातिकर्माका 
भद्ग नारकियोंके समान हे । अभिनिवाधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें चार घाति 
कर्मोकी उत्कृष्ट हानि और अवस्थान मबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट वृद्धि अनन्तगुणी है । शे 
कर्मोंका भंग आघके समान है । इसी प्रकार मनःपर्येयज्ञानी, संयत, 'सामायिकसंयत, छेदापस्थापना 
संयत, अवधिद््शनी, सम्यग्टप्टि, उपशमसम्यग्टष्टि, परिहारविशुद्धिसंयत और संयतासंयत जीबोंके 
ज/नना चाहिये । वदकसम्यग्टष्टि जीवोंमें चार घातिकरमंका भड्ढ अवधिज्ञ।ननी जीवोंक समान है । 
शेष कर्मोका भड़ नारकियोंके समान है। सम्यग्मिथ्यादष्टि जीबोंमे सात कर्मोक्ो उत्कृष्ट हानि और 
उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक हैं | इससे उत्कृष्ट वृद्धि अनन्तगुणी है। शेष सब माग्गणाश्रोंमें तार- 
कियोंके समान भंग हे । 

इस प्रकार उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समाप्त हुआ। 


३४७. जघन्यका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--आध ओर आदेश । 
ओपसे चार घातिकर्मांकी जघन्य हानि सबसे स्ताक हैं | इससे जधन्य वृद्धि अनन्तगुणी है । इससे 
जघन्य अवस्थान अनन्तगुणा है। गोत्रकर्मकी जघन्य हानि सब॒से स्ताक है। इससे जधन्य वृद्धि 
ओर जघन्य अवस्थान दोनों द्वी तुल्य दाकर अनन्तगुणे हैं । शेष कर्मोंके तीनों द्वी तुस्य हैं । 

३४८. नारकियोंमें गोन्रकमंका भंग ओघके समान है | शेष कममोके तीनों दी तुल्य हैं । इस 
प्रकार सातवीं प्रथिवीमें ज्ञानना चाहिये। पहली प्रथिवीसे लेकर छठवीं प्रथिबी तकके नारकियोंमे 
सब पद तुल्य हैं। मनुष्यत्रिकमें अल्पयहुत्व ओघके समान है । इतनी विशेषता दे कि गोन्रकमेका 

भंग वेदनीयके समान है । पच्चेन्द्रियद्धिक, त्रसह्दिक, पाँच मनोयोगी, पाँच बचनयोगी, काययोगी 


१ ता प्रतौ सब्बस्थो ७ उक्त ० हा० । उक्ृ० अणंतगुणा इसि पाठः । 
३ ता० प्रतौ मिच्छा० ओघ॑ं ! णवरि इति पाठ: । ३ आ प्रतौ सेसाणि इति पाठः। 
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पंचिदि०-तस ० २-पंचमण ०-पंचवचि ० -कायजोगि ०-फोधादि० ४-मदि ०-सुद ०-असंज ० - 
चक्खुदं ०- अचक्खुदं ०-मवसि ०-मिच्छा ० -सण्णि-आहारग ति ओघ॑ | 

३४९, ओरालिय० मणुसि०भंगो। ओरालियमि० घादि०४ सब्वत्थोवा जद्द० 
बड़ी अवड्ठा्ं | जह ० हाणी अणंतगु० । सेसाणि तिण्णि तरि तु०। एवं वेउव्वियमि० । 
आहार०-आहारमि० देवमंगो । कम्मह० घादि०४-गोद० सब्वत्थोबा जह० बड़ी । 
जह० हाणी अवड्टाणं अणंतगु० | सेसाणं ओघं | एवं अणाहार० । 


३५०, इत्थि०-पुरिस ०-णवुंसग ० मणुसि०भंगो | णवरि णचुंस० गोद ० णिरयमभंगो। 
अवगद० सत्तण्णं क० सब्बत्थीवा जह० द्वाणी । बड़ी अणंतगु० । एवं सुहुमसंप० । 

३४१, आभि०-सुद०-ओधि० गोद० सब्बत्थो" जह० हांणी। बड़ी अबड्ठार्ण 
अणंतगु ० । ससाणं ओघं | एवं मणपतञ्ञ०-संजद-सामाइ ०-छेदो ०-ओघधिदं०-सम्मादि ०- 
उवसमसम्भादिद्वि त्ति। परिदार० गोद० ओधिभंगो। घादि०४ सब्बत्थोवा जह० 
हाणी । सेसाणं अणंतगु ० । सेसे ओघं | संजदासंजद० घादि०४ सब्बत्थोवा जह० 
हाणी । चड्डी अबड्ठाणं अणंतगु० । सेसं ओघिमंगो । 


क्रोधादि चार कपायबाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, चक्तुद्शनी, अचक्षुदर्शनी, भव्य, 
मिथ्यादृष्टि, सज्ञी और आहारक जीवोंके ओआघके समान श्रल्पवहुत्व हैं । 


३४९, ओऔदारिककाययागी जीबोंमें मनुष्यनियोंके समान भंग हे। ओऔदारिकमिश्रकाययोगी 
जीवोंमे चार घातिऋुमोॉकी जब्रन्य वृद्धि और अवस्थान सत्रसे स्ताक हैं। इनसे जघन्य हानि 
अनन्‍्तगुणी है। शेष कर्मोके तीनों ही पद तुल्य हैं । इसो प्रकार वैक्रियिकम्रिश्रकाययोगी जीवोंके 
जानना चाहिये | आहारककाययोगी ऑर आहारकमिश्रकाययोगी, जीवबोंमें देवोंके समान 

ज्ञ दें । कामंणकाययागी जीवोंमे चार घाति कर्म और गोत्र कमंक्री जघन्य वृद्धि सबसे स्ताक 
है । इससे जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान अनन्तगुण हैं । शेप क्का भज्ञ ओघ के समान 
हैँ । इसी प्रद्धार अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये । 


३४०, ख्तीवेदी, पुरुपवदी ओर नपुंसकवदी जीबोम मनुप्यनियोंके समान भक्ग हैं। इतनी 
विशेपता है कि नपुंसकवदी जीर्वाम गोत्र कर्ंका भन्न नारकियोंके समान हैं। अपगतवदी जीकबोंमे 
सात कर्मोकी जघन्य हानि सबसे स्ताक है | इससे जपन्य वृद्धि अनन्तगुणी है। इसी प्रकार सूदरम- 
साम्परायसंयत ज्ञीबोंके ज्ञानदा चाहिए | 


३४१. आभिनिवोधिवज्ञानी, श्रतज्ञानी ओर अवधिज्षानी जीवोंमें गात्रकर्मकी जघन्य द्वानि 
सबसे स्तोक है। इससे जघन्य वृद्धि और जघन्य अवस्थ।न अनन्तगुण हैं। शेप कर्मोंका अल्प- 
बहुत्व ओघके समान है । इसी प्रकार मन:पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदापस्थापनासंयत, 
अवबधिदर्शनी, सम्यग्टष्टि और उपशमसम्यग्दष्टि जीवोके जानना चाहिए। परिद्ारविशुद्धिसंयत 
जीवोंमें गोत्रकर्मझा अल्पबहुत्व अवधिज्ञानी जीवॉकिे समान है| चार घतिकर्सको जधन्य द्वानि 
सबसे स्तोक हैं। शेप वृद्धि और अवस्थान अनन्तगुग हैं । शेप कमंका भंग आवचके समान है। 
संयतासंयत जोबोंमें चार घातिकर्मोकी ज़धन्य हानि सबसे स्तोक है। इससे जधम्य वृद्धि और जघन्य 
अवस्थान अनन्‍्तगुणे हैं । शेप + मो भंग अब धन्ञानी जीवोंके समान है । 


१६० महावंधे अ्णुभागबंधाहियारे 


३४२. सुकाए खद्ग० मणुसि०भंगो । वेदगे गोद० ओधिभंगो । सेसं णिरयमंगो । 
सम्मामि० गोद० वेद०भंगो | सेसाणं णिरयभंगो। सेसाणं सब्वेसि पढमपुढविभंगो | 
एवं अप्पाबहुगं समतं । 

एवं पदणिक्खेबो' समत्तो । 


३५२. शुक्ललेश्या ओर ज्ञायिकसम्यग्टष्टि जीवोंमें मनुष्यिनियोंके समान भंग है। वेदक- 
सम्यग्टष्टि जीवोंम गोत्रकमंका भंग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है | शेप कर्मोका भंग नारकियोंके 
समान हे । सम्यग्मिध्यादृष्टि जीबोंम गोत्रकर्मका भंग वदकसम्यस्दष्टि जीवोके समान है। शेष कर्मोका 
भंग नाश्योंके समान हे । शेप सब मार्गणाओंमें पहली प्रथिवीके समान भंग है । 


इस प्रकार अल्पबहुस्च॒ समाप्त हुआ । 


इस प्रकार पदनिक्षेप समाप्त हुआ। 








३ ल्ा७ प्रतो पडिणिक्खेवो हति पाठः । 


वड्िबंधो 
३४३, वड्डिबंधि त्ति तत्थ इमाणि तेरस अणियोगद्वाराणि--संम्युकितणा याव 
अप्पाबहुगे त्ति १३। 


समुक्कित्तणा 

३४४, सम्मकित्तणाएं अद्वृण्णं बं० अत्थि छबड्डी छद्दाणी । अवष्टि०" अव्तव्ब ० । 
एवं मणुस०-३-पंचि३ि० “-तस० २-पंचमण ०-पंचचचि०-कायजोगि-ओरालि०-लोभ० 
मोह० आमभि०-सुद०-ओधि०-मणप ०-संजद ०-चक्खुदं ०-अचक्खुदं ०-ओपिदं-सुक ० - 
भवसि ०-सम्मादि ० -खह्ग ०-उवसम ०-सण्णि-आहारग त्ति । 

३५५. अबगद०-सुहमसंप० सत्तण्णं क० छण्णं० अत्यि अणंतगु०बड्डि-दाणि- 
अवत्त० | सुहमसंप० अवत्त० णत्थि | सेसा्ं अत्थि छबड्डी छह्ाणी अबड्ढा्ण । 
आउ० ओधघ॑ | एवं समुकित्तणा समत्ता | 


सामित्तं 
३४६. सामित्ताणुगमेण दुषि ०--ओघे० आदे० | ओघे० अद्भुण्णं पि अवत्त० भ्रुज० 


वृद्दबन्ध 
३५३, वृद्धिबन्धका प्रकरण है। उसमे ये तेरह अनुयोगद्वार होते हैं--समुत्कीतनासे लेकर 
अल्पबहुत्व तक १३ | 
0 
समुत्कीतंना 
३५४४. समुत्कीतंनाकी अपेक्षा आठों कर्मोके बन्धचक ज्ञोबोंकी छह वृद्धि, छह द्ानि, 
अवस्थित और अवक्तव्यपद द्वोते हैं । इसी प्रकार मनुष्यत्रिक, पंचेन्द्रियद्धिक, त्रसद्दिक, पाँचे- 
मनोयोगी, पाँच बचनयोगी, काययाोगी, औदारिककाययोगी, लोभकषायवाले जीबोंमे माहनीयकम के, 
आभमिनिवोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययशानी, संगत, चक्ुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, 
अवधिदर्शनी, शुक्कलेश्यावाले, भव्य, सम्यस्ट्रष्टि, क्ञायिकसम्यस्ट्टि, उपशमसम्यम्टष्टि, संज्ञी और 
आद्वारक जीवोंके जानना चाहिए | 
३५४५. अपगतवबेदी और सूह्ष्मसांपरायसंयत जीवोंमें क्रसे सात कर्मों ओर छा्ट क्मेकि 
बन्धक जीवोंकी अनन्तगुणभृद्धि, अनन्त गुणद्दानि और अवक्तब्यपद होते हैं। इतनी विशेषता है 
कि सूच्रमसाम्परायसंयत जीवोंमें अवक्तव्यपद नहीं है । शेप सब मागंणाश्रोंमें छट्द वृद्धि, छद्द द्ानि 
और अबवस्थान पद होते हैं। आयुकर्मका भंग ओघके समान है । इस प्रकार समुत्कीतेना समाप्त हुई । 
स्वामित्व 


३४६, स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हँ--ओघ और झादेश। आधदे 
आठों ही कर्मेके अवक्तव्यपदका भंग भुजगारपदके अवक्तव्यपदके समान करना चाहिए । छेद 





॥ ता० प्रतौ भवह० इति पाठः। २ ता० प्रतोौ मणुस० १३९८३) पच्ि० इति पाठः। 
३ ता० आ प्रत्योः सम्ममि० इति पाठ । 
२१ 


श्ष्र मह्याबंध अणुभागबंधाहियार 


अवत्तमंगो कादव्वो । छवड्डी छह्ाणी अपरष्टि० कस्स० १ अण्ण०। एवं ओषमंगो 
मणुस ० ३-पंचिंदि ०-तस ० २-पंचमण ०-पंचवचि ०-कायजोगि-ओरालि०-लोम ० मोह ० 
आमभि०-सुद०-ओघषि०-मणपज् ०-संजद ०-चक्खुदं ०-अचक्खुदं ०-ओधिदं०-सुक ०-मवसि ०- 
सम्मादि ०-खह्ग ०-उवसम ० सण्णि-आहारग त्ति | णेरइगेसु सत्तण्णं क० एवं चेव | णवरि 
अवक्त० णत्यि । कम्म३०-अणाहार० सत्तण्णं क० छबड़ी छहाणी अव्टि० कस्स० 
अण्ण० । एवं वेउन्बियमि ०-सम्मामि० । अवगद ०सत्तण्णं क०अण॑तगुणवड्डि-हाणी कस्स०९ 
अण्ण० । एवं सुहुमसंप० छण्णं कम्माणं | सेसाणं णिरयमंगो । एवं सामित्त समत्त । 


कालो 


३५७, कालाणुगमेण अद्गृण्णं कम्माणं पंचवड्ी पंचद्ाणी केवचिरं० ! जह० एग०, 
उक० आवलि० असंखेज्ञ०' | अणंतगुणवड्ि-हाणी जह० एग०, उक० अंतो० । अबड्ठि ० 
जह० एंग०, उक सत्तद्सम० | आउ० अचट्टि० जह० एग०, उक० सत्तसमया । 
अवत्त० एग० | एवं अट्ढण्णं कम्माणं चोदसण्णं पदा जम्हि अत्यि तम्हि एस कालो० | 

३४८, णिरएसु सत्तण्ण एवं चेव । णवरि सत्तण्ण क० अवत्तव्य णत्यि | अवब्ठि ० 


वृद्धि, छह द्ानि और अवस्थितपदका स्वामी कोन है ? अन्यत्तर जीव इनका स्वामी दे। इसी 
प्रकार ओघके समान मनुष्यत्रिक, पंचेन्द्रियद्धिक, त्रसद्दिक, पाँच मनोयोगी, पाँच बचनयोगी, काय 
योगी, लोभकषायवाले जीवोंमें मोहनीयकर्स, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मन 
पर्ययज्ञानी, संयत, चक्षद्शेनी, अचक्षदर्शनी,अवधिद्शनी,शुक्कलेश्याबाल,भठय , सम्यम्टष्टि, क्षायिक 
सम्यग्टष्टि, उपशमसम्यरृष्टि, संज्ञी और भआहारक जीबोंके जानना दाहिए। नारकियोंमें 
सात कर्मोका भंग इसी प्रकार हे । इतनी विशेषता है कि अवबक्तव्यपद नहीं है । कार्मणकाययोगी 
झोर अनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंकी छह वृद्धि, छद द्वानि ओर अवस्थितपद्का स्वामी कोन है ९ 
अन्यतर जीब उक्त पदोंका स्वामी है। इसी प्रकार वेक्रियिकमिश्रकाययागी ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि 
जीवोंमें जानना चाहिए। अपगतवेदी जीवोंमें सात कर्मोकी अनन्तगुणवृद्धि ओर अनन्तगुणद्वानिका 
स्वामी कोन है ९ अ्न्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी हे। इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीबोंमें छह 
कर्मोंकी अपेक्ता जानना चाहिए | शेष मार्गणाओंमें नारकियोंके समान भंग है । 
इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ | 


काल 

३४७, कालानुगसकी अपेक्षा आठ कर्मोंकी पाँच वृद्धि और पाँच द्वानिका कितना काल हे ९ 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातरवें भाग प्रमाण हे। अनन्तगुणवृद्धि 
झौर अनन्‍्तगुणद्वानिका जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते है । अवस्थितपद्का 
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल खात आठ समय है। आायुकर्मके अवस्थितपदका 
ज्घन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल सात समय है । अवक्तव्यपदका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल 
एक समय है। इसी प्रकार आठों कर्तोंके चौद॒ह पद जिन मागंणाश्रोंमें हैं उनमें यद्दी काल 
जानना चाहिए । 


३प८ नारकियोंमें सातों कर्मोका इसी प्रकार क/ल हे । इतनी विशेषता है कि सात कर्मोछा 





३ ता» प्रतौ आवड्ि० भसंखेजदि ( १) आ० प्रतो भ्रवद्धि० असंखेजज० इति पाठः । 


बाडरवंध गाणाजीवदि भंगविचयो १६३ 


जद्द० एग्स०, उद्च० सत्त> अट्सम०। कम्म३०-अणाहार० सत्तण्णं क० छबड्ढी 
छद्दाणी जह० एगस०, उक० बेसम० ! अवद्टि० जह० एग०, उक्० तिण्णिसम० । 
अवगद० सत्तण्ण क० अणंतगुणवड्डि-हाणी जह० एग०, उक्० अंतो० । एवं सुहुमसंप ० 
छण्ण क० | सेसाणं णिरयभंगो । एवं काल समत्तं | 
अंतरं 

३५९, अंतराणुगमेण अट्डण्णं क० अवत्त ० भ्रुज० अवत्त ०भंगो | अद्वण्णं कम्माणं 
अवष्टि ० पंचबड्डी पंचहाणी झ्ुुज० अव्टि ०भंगो । अणंतगुणवद्धि-दाणी सब्बत्ध श्रुजगार- 
बंधगे श्ुज ०-अप्यद्राणं अंतरं कादव्वं | एवं यात्र अणाहारग त्ति | एवं अंदर समत्त । 


णाणाजीवेहि भंगविचयों 


३६०, णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण छवबड़ि-छद्दाणि-अवद्विदबंधगा णियमा 
अत्यि | सिया एदे य अवत्तगे य। सिया एदे य अव्तव्यगा य। आउ० सब्जपदा 
णियमा अत्थि | एवं ओघभंगो तिरिक्खो्ं सब्बधुहमाणं एडंदिय-पुढ ०-आउ०-तैउ०- 
बाउ ०-वणप्फदि-णियोद ०-काय जोगि-ओरालि० -ओरालियमि ०-कम्मह१ ० -णचुंस ०-कोघादि ० 


अवक्तव्यपद नहीं हे । अवस्थितपदका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल सात आठ समय 
है। का्मेणकाययोगी ओर अनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंकी छह वृद्धि और छुद्द द्वानियोंका ज़घन्य 
काल एक समय है और उत्कृष्ट कल दो समय है | अवस्थितपद्‌का जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्कांल तीन समय है। अपगतवेदी जीबोंमें सातकर्मोंकी अनन्तगुणव्रद्धि और अनन्तगुण- 
हानिका जघन्य काल एक समय दे ओर ्त्कृष्ट काल अन्तमुंहू्ते है। इसी प्रकार सूच्मसाम्परायिक- 
संयत जीबोंम छुद्द कर्मोकी अपेक्षा काल जानना चाहिए। शेष भार्गणाओंका भंग नारकियोंके 
समान है । इस प्रकार काल समाप्त हुआ | 


अन्तर 


३५६. अन्तरानुगमकी अपेक्षा आठ कर्मोक अवक्तव्यपदका भंग भुजगारबन्धके अधक्तब्य- 
पदके समान है । आठ कर्मोक्के अवस्थितपद, पाँच वृद्धि ओर पाँच द्वानियोंछा अन्तर भुजगारबन्धके 
अवस्थितपदके समान है । अनन्तगुणबृद्धि और अनन्तगुणद्वानिका अन्तरकाल स्वेत्र भुजगारपदका 
बन्ध करनेवाले जीबोंमें भुजगारबन्धके व अल्पतरपदके अन्तरकालके समान करना चाहिए। 
इसी प्रकार अनाहारक मार्गंणा तक जानना चाहिए। इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ । 


नाना जीवोंकी अपेक्षा भद्गविचय 


३६०. नाना जीबोंकी अपेहृ भंगविचयानुगमसे छट्ट वृद्धि, छह द्ानि और अवस्थितपद्‌ 
के बन्धक जीव नियमसे हैं। कदाचित्‌ ये जीव हैं ओर एक अवक्तव्य पदका बन्धक जीव दै। 
कदाचित ये जीव दे और नाना अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं | आयुकसंके सब पदोंके बन्धक जीव 
नियम से हैं । इसी प्रकार ओघ के समात सामान्य त्तियच, सब सूच्रम, एकेन्द्रिय, प्रथिवीकायिक 
ज्ञलकायिक, अ्रप्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, निगोद, काययाोगी, श्रोदारिक्रकाययोगी 
ओदारिकमिश्रकाययोगी, का्मणकाययागी, नपुंसकवदी, क्राधादि चार कपायबाले, मध्यक्षानी, श्रता- 
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४-मदि०-सुद ०-असंज ०-अचक्खु ०-तिण्णिले ०-भवसि ०-अब्भवसि ०-मिच्छा ०-असण्णि- 
आद्ार०-अणाहारग त्ति। 

२६१, णिरएसु सत्तण्णं क० अणंतगुणवड्डि-हाणी णियमा अत्थि | सेसाणि पदाणि 
भयणिज्ञाणि | आउ० सव्बपदाणि मयणिज्ञाणि | मणुसअपऊ्ञ ०-वेउल््वियमि ०-आहार ०- 
आहारमि ०-अवगद ०-सुहुमसंप ०-उवसभ ०-सासण ० -सम्मामि० सब्बपदाणि भयणिज्ञाणि | 
बादरएइंदि० बादरपुढ०-आउ०-तेउ ०-बाउ० वणप्फदि-णियोद ०-पत्तेय ० तेसि च अपज० 
सत्तण्णं क० छबड्रि-छद्दाणि-अवद्वि ० आउ० सब्बपदा णियमा अत्थि। सेसाणं णिरयभंगो। 

एवं भंगविचयं समत्त । 
भागाभागों 


३६२, भागामागाणुग़मेण सत्तण्णं कम्मराणं पंचवड्डि-हाणि-अवड्डि ” सब्ब० केव ० 
भागों ? असंले०भांगो । अणंतगुणवड़ी दुभागो सादिरे० | अणंतगुणहाणी दुभागं 
देख० । अवत्त० अणंतभा० । आउ० एवं चेव | णवरि अवत्त० असंखेज़ा भा० | एवं 
ओघमंगो कायजोगि-ओरालि० लोभ० मोह० अचक्खु ०-मवसि ०-आहारग त्ति | सेसाणं 
पि श्ुुजगारेण साधेदव्यं | एवं भागामार्ग समत्तं । 


ज्ञानी, असंयत, अचक्षुद्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असज्ञी, आहारक और 
अनाद्ारक जीवोंके जानना चाहिए | 

३६१. नारकियोंमें सात कर्मोछी अनन्तगुणबृद्धि ओर अनन्तगुणहानिके बन्चक जीव नियमसे 
हैं । शेष पद भज्ञनीय हे। झायुकमेके सव पद भजनीय हैं। मनुष्य अपयाध, वैक्रियिकमिश्रकाययोंगी, 
आद्ारककाययोगी, आह्वारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, सूह्मसाम्परायिक संयत्त, उपशम 
सम्यर्टृष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीबोंमें सब्र पद भजनीय हैं । बादर एकेन्द्रिय, 
बादर प्थित्रीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अप्मिकायिक, बादर वायुकायिक, बादर वनस्पति- 
कायिक, यादर निगोद, बादर वनस्पतनिकायि% प्रत्येकशरीर ओर इनके अपयांप्त ज्ञीबोंमें सात 
कर्मांकी छह वृद्धि, छह हानि और अवस्थित पदबाले जीब तथा आयुकमके सच पदवाले जीव 
नियमसे हैं । शेष सार्गणाओंमे नारकियोंके समान भज्ञ है । इस प्रकार भज्गविचय समाप्त हुआ । 


मागाभाग 


३६२. भागाभागानुगमकी अपक्षा सात कर्मोंकी पाँच वृद्धि, पॉच हानि और अवस्थित पदके 
बंधक जीव सब जीबोंके कितने भाग प्रमाण है ? असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। अनन्तगुणवृद्धिके 
बन्धक जोव सब जीवोंके साधिक ट्वितीयभाग प्रमाण हैं । झनन्तगुणद्वानिके बन्चक जीव कुछ कम 
ट्वितीयभाग प्रमाण है। अवक्तव्य पदके बन्धक जीव अनन्तबें भाग प्रमाण हैं । आयुकर्मका भज्ज 
इसी प्रकार दे । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। 
इसी प्रकार ओघके सम्मान काययोगी, ओद़ारिक काययोगी, लोभकषायवाले जीबोंमें मोहनीयकम, 
अचलुदशेनी, भव्य ओर भाद्दारक जीवोंके जानना चाहिए। शेष सब मार्गंणाओंका भज्ञ भुजगार 
पदके अनुसार साथ लेना चाहिए। इस प्रकार भागाभाग समाप्त हुआ | 


बड्िबंध फासण १६४ 


परिमाणं खेत्तं य 

२६३, परिमाणाणुगमेण सत्तण्णं कम्माणं अवत्त० केति० ? संखेजा। सेसपदा 
केत्तिया ? अणंता । आउ० सब्बपदा केत्तिया ? अणंता | एवं ओपषमभंगो तिरिष्खोधं 
एडंदि ०-वणप्फदि-णियोद ०-कायजोगि-ओरालि०- ओरालियमि ०- कम्मह ०-णवुंस ०- 
फीधादि० ४-मदि ०-सुद ०असंज ०-अचक्खु ०-तिण्णिले ०-सवसि ०-अब्भवप्ति ०-मिच्छा ० - 
असण्णि-आद्वार ०-अणाहारग त्ति' | णवरि केसि च सत्तण्णं कम्माणं अवत्त ० णत्थि 
केसि च अत्यि । णिरएसु सत्तण्णं कम्माणं तेरसपदा केत्तिया ? असंखेज़ा। आउ० 
चोदसपदा केत्तिया ? असंखेजा | सेसं भ्रुजगारेण साधेदव्यं | खेत्त पि परिमाणेण 
साघेदव्व॑ भवदि | 

फोसणं 


३६४, फोसणाणुगमेण सत्तण्णं कम्माणं तेरसपदा सब्बलोगों। अवत्तव्बबं० 
लोगस्स असंखे० । आउ० सब्बपदा सब्वलोगो। एवं अद्गण्णं कम्माणं अवब्ठिदबं०- 
अवत्त ० भुजमारमंगो । छबड्डी छहाणी० अप्पप्पणो श्ुज ०अप्पद ०मंगो । एदेण धीजेण 
5३ अणाहारग त्ति। णबरि अबगदे सुहुमसंप० अणंतगुणवड्डि -हाणी खेन्तमंगो 
कादव्बो । 


परिमाण और क्षेत्र 

३६३, परमाणानुगमकी अपेक्षा सात करके अवक्तव्यपद+ बन्धक जीव कितने हैं? 
संख्यात हैं | शेष पदोंक बन्धक जीब कितने हैं ? अनन्त हैं। आयुकर्मके सब पदोंके बन्धक जीब 
कितने हैं ९ अनन्त हैं । इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तियंच, एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिकत, 
निगोद, काययोगी, औदारिककाययोगी, ओऔदारिकमिश्रकाययागी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवबेदी, 
क्राधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचचक्षुद्शनी, तीन लेश्याबाले, भव्य, 
अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्षी, भआाहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चादिए। इतनी विशेषता 
है कि इनमेंसे किन्हीं जीवोंके सात कर्मका अवक्तव्यपद नहीं है और किन्हीं जीवबोंका अवक्तव्यपद्‌ 
है। नारकियों में सात कर्मोंके तेरह पदके बन्धक भीब कितने हैं ? असंख्यात हैं । आयुकरमके चोदद 
पदके बन्धक जीव कितने हैं ९ असंख्यात हैं । शेष मार्गणाश्रोंप भुजगारबन्धके अनुसार साध लेना 
चाहिए | क्षेत्र भी परिमाणक्रे अनुसार साथ लेना चाहिए । 

इस प्रकार परमाणानुगम तथा क्षेत्रानुगम समाप्त हुआ । 


स्पशन 
४६४. स्पष्टानानुगमकी अपक्ता सात कर्मोके तेरह पदोके बन्धक जीवोंने सब लो क्षेत्रका 
स्पर्शन किया है। अवक्तठय पद॒के बन्धक जीबोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पशेन 
किया है । आयुकमके सब पदोंके बन्धक जीबोंने सब लोक क्षेत्रका स्पशन किया ६। इसी प्रकार 
आठों कर्मोके अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जाबोंका भंग भुजगारबन्धके समान है तथा 
हुद्द वृद्धि और छद्द द्वानियोंके बन्धक जीवोंका भंग अपने अपने भुजगारपदके ओर अल्पतर पदके 
समान है | इस प्रकार इस बीजपदके अनुसार अनाहारक सागेणा तक जानना चाहिए। इतनी 


१ ता» प्रतौ असणिण अणाहारगत्ति इति पाठ । 
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कालो 
३६४, कालाणुगमेण सत्तण्णं कम्माणं अवत्त ० जह० एग०', उक्क० संखेज्ञसम० । 
सेसा तेरसपदा आउ० सब्वपदा सन्बद्धा | अद्वृण्णं कम्माणं अवष्टि० अवत्त ० झ्ुज्ञ०भंगो | 
एवं पंचवड़ी-पंचद्राणी अप्पप्पणो अचद्ठि ०भंगो । अणंतगुणबवड्डि-दाणी श्ुज्ञ ०-अप्प०भंगो । 
एदेण बीजेण याव अणाद्वारग त्ति णेदव्वं | 


३६६, अंतराणुगमेण सत्तण्णं कम्माणं अवत्त ० जह० एंग०, उक० वासपुथत्त । 
सेसपदा० णत्थि अंतरं । आउ० सब्वपदा० णत्यि अंतर | एवं अट्डण्णं कम्माणं अवष्टि ० 
अवत्त० झ्ुुज० अव्टि०-अवत्त०भंगी । पंचबड़्डो पंचहाणी अप्पप्पणो अबड्टि०भंगो । 
अणंतगुणबड़ि-हाणी श्ुज़ ०-अप्पद ०भंगो । एवं यात्र अणाहारप त्ति णेदव्यं । 


भावों 


३६७, भावाणुगमेण अद्गण्णं कम्माणं चोदसपदाणं को भावो ! ओदइगो भावों | 
एवं याव अणाहारग त्ति णोेदव्वं । 


बिशेषता है कि अपगतवेद और सूक्ष्मसाम्परायकसंयत जीवॉमें अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुण- 
हानिके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्र: अनुखार करना चाहिए । इस प्रकार स्पर्शनानुगम समाप्त हुआ । 
काल 
३६५. कालानुगमकी अपेक्षा सात कर्मोके अवक्तव्य पदक बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक 
समय है झोर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । शेष तरह पद ओर आयुकरमेके सब पदोंके बन्धक 
लीवोंका काल सबेदा है । आठ कर्मोके अवस्थित और अवक्तव्यपदका भंग भुज़गारके समान है। 
इसी प्रकार पाँच वृद्धि ओर पाँच हानिके बन्धक जीवबोंका भंग अपने अपने अवस्थित पदके समान 
है । अनन्तगुणवृद्धि और अनजनन्तगुणदनिके बन्धक जीबोंका भंग भुजगारबन्धके और अल्पतरपदके 
समान है | इस बीज्ञपद अनुसार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए । 
इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ | 
अन्तर 
३६६. झन्तरामुगमक अपेक्षा सात कर्म क्रे अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर 
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्त प्रमाण हे । शेष पदोंके बन्धक् जीबोंका अन्तरकाल 
नहीं है । आयुकमके सब पदोके बन्धक जीबोंका अन्तरकाल नहीं दे। इसी प्रकार आठों कर्मोंके 
अवस्थित ओर अवक्तव्यपदके बन्धक जीबोंका अन्तरकाल प्जुज़गारबन्धके अवस्थित ओर अबक्तव्य 
पदके अन्तरकालके समान जानना चाहिए ।। पाँच वृद्धि और पाँच हानिके बन्धक जीवबोंका अन्तरकाल 
अपने अपने अवस्थितपदके समान है। भनन्तगुणवृद्धि ओर अनन्तगुणद्ानिकरे बन्धक ज्ीबोंका 
अन्तरकाल भुजगारबन्धके और झल्पत्तरपदके अन्तरकालके समान है। इसी प्रकार अनादह्वारक 
सार्गणा तक ज्ञानना चाहिए । इस प्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ। 


भाव 
३६७. भावासुगमकी अपेक्षा आठ कर्मोके चौदद् पदोंके बन्धक जीबोंका कोनसा भाव हे ? 
ओदयिकभाव दे । इसी प्रकार अनाहारक मागंणा तक जानना चाहिए | 
इस प्रकार भावानुगम समाप्त हुआ | 


३ ता० प्रतौ कालाणु ० ज० पु० इति पाठः । 





बड्डिबंधे अप्पायहुओं १६७ 


अप्पाब॒हुअं 

२६८, अप्पावहु्ग दुवि०-ओघे० ओदे० । ओघे० सत्तण्णं सब्ब॒त्थोवा अवस्त ० | 
अव्हि० अणंतणु० । अणंतभागवड्डि-हाणी दो वि तुझा० असंखेज़गु० । असंखेजभाग- 
वड्डि-हाणी दो वि तु० असंखेख़गु० । संखेजभागवड्डि-द्ाणी दो वि तुल्ला० असंखेजगु० । 
संखेजगुणवड्डि-हाणी दो वि तु० असंखेज़गु०। असंखेजगुणवड़ि-हाणी दो बि तु० 
असंखेज़गु० | अणंतगुणदाणी असं०गु० । अणंतगुणवड़ी विसे० | आउ० सब्बत्थोबा 
अवष्टि० | अणंतमागबड्डि-हाणी दो वि तु० असं०गु० । असंखेजमागवड्डि-हाणी दो वि 
तु० असं०गु3 । संखेजमागवड्डि-हाणो दो वि तु० असं०गु० । संखेजगुणवड्डि-हाणी । दो 
वि तु० असं०गु० । असंखेज्ञगुणवड्ि-हाणी दो नि तु० असं०गु० | अवक्त० असं०- 
गु० | अणंतगुणहाणी असंखेज्ञमु० । अणंतगुणवड़ी विसे० | एवं ओधघमंगो कायजोमि 
ओरालि०-लोभ० मोह० अचबखु ०-भवसि०-आहारए त्ति | एवं० चेव मणुसोध॑ पंचि०- 
तस०२-पंचमण ०-पंचवचि ०-आभमि ०-सुद ०-ओधि ०-चक्खुदं ०-ओघिदं ०- सम्मादि ०-उब- 
सम ०-सण्णि त्ति। णवरि अवद्ठगि ० असंखेज़गु० । 


अव्पवहुत्व 

३६८. श्रल्पबहुत्व दो प्रकार का है--आघ और आदेश । ओघसे सात कर्मोंके अवक्तव्य- 
पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हें । इनसे अवस्थितपरके बन्चक जीव अनन्तगुगणो हैं | इनसे अनन्‍्त- 
भागवृद्धि ओर अनन्तभागहानिक्रे बन्धक जीव दानों ही तुल्य होकर असंख्यातगुण हैं। इनसे 
असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागह।निक्ते बन्चक जीव दोनों ही तुल्य हाकर असंख्यातगुणे 
हैं। इनसे संज्यातभागवृद्धि और संख्यातभागद्दानिक्रे बन्चक जीव दानों ही तुल्य दौकर असंख्यात- 
गुणे हैं । इनसे संख्यातगुणबृद्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दांनों द्वी तुल्य होकर 
असंख्यातगुणे हैं | &नसे असंख्य।तगुणबवृद्धि भर असख्यातगुणदहानिक्रे बन्धक जीब दोनों द्वी तुल्य 
होकर असंख्यातगुण हैं। इनसे अनन्तगुणद्वानिके वन्‍्धकऋ जीव श्रसंख्यातगुरं हैं । इनसे श्रनन्‍्तगुण- 
वृद्धिके बन्चक जीव विशेष अधिक हैं | आयुकरमके अवस्थित पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। 
इनसे अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागद्वानिके बन्धक जीब दोनों ही तुल्य द्वोकर असंख्यातगुरो हैं । 
इनसे असख्यातभागवृद्धि ओर असंख्यातमागद्दानिके बन्धक जीव दोनों दी तुल्य होकर अ्रसंख्यात- 
गुणे हैं । इनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागद्वानिक वन्‍्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर 
असख्यातगुगणे हैं । इनसे संख्यातगुणवृद्धि ओर संख्यातगुणदहानिके बन्धक जीब'दोनों वी तुल्य होकर 
असंख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणद्वानिकि वन्‍्धक जीव दोनों 
ही तुल्य द्ोकर असंख्यातगुण हैं। इनसे अबक्तव्यपदके बन्धक जीब असंख्यातगुण हैं । 
इनसे अनन्तगुणद्ानिके बन्चक्र जीव असख्यातगुण हैं । इनसे अनन्तगुणवृद्धिक बन्‍्चक जीब 
विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार आघके समान काययोगी, ओदारिकछाययोगी, लोभकपाय- 
वाले जीवोंमें माहनीयकर्म, श्रचछुदर्शनी, भव्य और आद्वारक जीवबोंके जानना चाहिए। 
तथा इसी प्रकार सामान्य मनुष्य, पचेन्द्रियद्धिक,त्रसह्धिक, पॉच मनोयोगी, पाँच बच नयोगी, झ।भिनि- 
बोधिकज्ञानी, श्र॒तज्ञानी, अवधिज्ञानी, चल्तुदशनी, अवधिदर्शनी, सम्यग्टष्टि, उपशमसम्यस्टष्टि 
और संज्ञी ज़ीबोंके जानना चाहिए | इतनी विशेषता हैँ कि इनमें अवस्थितपदके बन्धक जीव 
असंख्यातगुणे हैं 


१६८ मद्दावंधे अणुभागवंधाहि यारे 


३६९, मणुसपजत्त-मणुसिणीसु मणपञब' संजद० ओघं। णवरि संखेजगुणं 
कादन्वं | णिरएसु सत्तण्णं क० सवत्योवा अव्टि० | अणंतमागवड्धि-हाणी दो वि तु० 
अस०ग० । असंखेज़्मागवड्डि-हाणी दो वि तु० असं०ग० । एवं उबरि ओघं० । आउ० 
मूलोघ॑ | एवं णिरयमंगो सज्वाणं असंखेज़-अणंतरासीणं । संखेज़रासीणं पि त॑ चेव । 
णवरि संखेजं कादव्वं | 

३७०, अवगद० घादि०४ सब्पत्थोवा अवत्तव्वबं० | अगंतगणवड़ी संखेज्जगणा। 
अणंतगणहाणी संखेज़ग ०। वेद ०-णामा०-गोदा० सव्वत्योवा अवत्त० | अणंतगणदाणी 
संखेजगु० । अणंतगणवड़ी संखेज़ग॒० । एवं सुहुमसंप० | णवरि अवत्त० मोहणीयं 
च्‌ णत्यि। 

एवं वड्डिबंधो समत्तो । 


अज्मवसाणसमुदाहारों 
३७१, अज्यवसाणसपुदाहारे त्ति तत्थ इमाणि दुवालस अणियोगद्ाराणि--अबि- 
भागपलिच्छेदपरूवणा ट्ाणपरूवणा अंतरपरूवणा कंडयपरूवणा ओजजुम्मपरूषणा छट्ठाण- 
परूवणा हेडुड्राणपरूवणा समयपरूतवणा चड़्डिपरूवणा यवमज्ञपरूवणा पज्बसाणपरूवणा 
अप्पाबहुगे ' त्ति | 


३६६, मनुष्यपर्याप्त, मनुष्यिनी, मनः पर्ययज्ञानी और संयत जीवों में आघके समान[भंग है इतनी 
विशेषता है कि इनमें संख्यातगुणे करन चाहिए। नारकियो में सात करके अबस्थितपदके बन्धक जीव 
सबसे स्तोक दें । इनसे अनन्तभागबृद्धि और अनन्तभागद्वानिके बन्धक जीब दोनों दी तुल्य होकर 
असंख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातभागवृद्धि और अधंख्यातभागद्वानिके बन्धक जीब दोनों दी 
तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । आगे इसी प्रकार ओघके समान जानना चाहिए। आयुकरमका भंग 
मूलोघके समान है। इसी प्रकार नारकियोंके सम/|न सव अधंख्यात ओर अनन्त रासियोंका भंग 
करना चाहिए। संख्यात शसियोंका भंग भी इसी प्रकार है। इतनी विशेषता है कि इनमें 
संख्यातगुणा करना चाहिए । 

३७०. अपगतबेदी जीबोंमें चार घातिकरम के अवक्तज्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । 
इनसे अनन्तगुणवृद्धिके बन्धक भीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अनन्तगुणद्वानिके बन्धक जीव संख्यात 
गुणे हैं। वेदनीय, नाम ओर गोत्रहमेके अवक्तत्य पदके बन्‍्धक जीव सबसे स्तोक हैं । 
अनन्तगुणद्वानिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हें । इनसे अनन्तगुणवृद्धिके बन्धक जीव संख्यातगुण 
हैं। इसी प्रकार सूच््मसाम्परायिक संयत ज्ञीबों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमे 
अवक्तठय पद अंःर मोहनीय कर्मका बन्ध नहीं है ।*इस प्रकार वृद्धिबन्ध समाप्त हुआ 

अध्यवसानसमुदाहार 

३७९. अध्यवसानख्मुदाहारका प्रकरण है । उसमें ये बारह अनु॒यागद्वार द्वोते हैं--अधबि 
भागप्रतिच्छेदप्ररूपणा, स्थानप्ररूपणा, अरन्तरप्ररूपणा, काण्डकप्रर्यणा, भओजयुस्मप्ररूपणा, पटस्थान- 
प्ररूणा, अधस्तनस्थानप्ररूपणा, समयप्ररूपणा, वृद्धिप्रूपणा, यवमध्यप्ररूपणा, पर्यबसानप्ररूपणा 
और अल्पवद्ृत्व । 


3 आ* प्रतौ मणुसपज» इति पाठ: । २. ता० प्रतो यवमज्ञपख्वणा अप्पाबहुगे इृति पाठः । 


अज्मवसाणसमुदादारे अविभागपत्िच्छे दपरूवणा १६९ 


२७२, अविभागपतलिच्छेद्परूवणदाए पक्ेकम्हि कम्मपदेसे केवडिया अधिभाग- 
ही * अणंता अविभागपलिच्छेदा।' सब्बजीवेहि अणंतगणा । एवडिया अविमाध- 
पशिच्छेदा | 


विशेषा्--यहाँ अनुभागका प्रकरण होनेसे अध्यवसानपदसे अनुभाग अ्रध्यवसानोंका प्रहण 
किया है। अनुभागबन्धके कारणभूत ये अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातलोकप्रमाण द्वोते 
हैं । उन्हींका यहाँ मूलमें कट्टे गये बारह अनुयागद्वारोंका आश्रय लेकर बिचार किया है । पट्खण्डा- 
गसके वेदनाखण्डके अन्तर्गत बेदुनाभावविधान अनुयोगद्वारकी दूसरी चूलिकामें भी इसका विचार 
किया गया है। अनुयोगद्वारोंके नाम भी वे ही हैं । विशेष जिज्ञासुओंको यह विषय बहाँसे जान 
लेन। चाहिए | 


अविभागभप्रतिच्छेर प्ररूपणा 

३७२. अविद्धगप्रतिच्छेद प्ररूपणाकी अपेक्षा एक-एक कर्म प्रदेशमें कितन अधिभागप्रतिषद्धेद 
द्वोते हें ? अनन्त अविभागप्रतिच्छेद द्वाते हैं ज्ञो सब जीबोंसे अनन्तगुणे द्ोते हैं । इतने भविभाग- 
प्रतिच्छेद होते हैं । 

विशेपार्थ--बुद्धिके द्वारा एक परमाणुमें स्थित शक्तिका छेद करने पर सबसे जघन्य शक्स्यंश 
का नाम प्रतिच्छेद है। यह शक्त्यंश अविभाज्य होता है, इसलिए इसे श्रविभागप्रतिच्छेव कहते 
हैं। प्रकृतमें अनुभाग शक्ति बिबक्षित है । कमेके प्रत्यक परमाणुमे उस अनुभागशक्तिको देखने पर 
बह सब जीवोंसे अनन्तगुण अविभागप्रतिच्छेदोंको लिए हुए हं।ती है। यद्यपि यह भरमुभागशक्ति 
किसी कमेपरमाणुमें जघन्य होती हैं और किसी में उस्कृष्ट पर उसमेसे प्रत्येकका सामान्य प्रमाण उक्त 
प्रमाण ही हे । उदाहरणाथं--एक शुक्त बच्चन लीजिए। उसके किसी एक अंशमें कम शुक्तता होती है 
ओर किसीमें अधिक। अतएव जिसप्रकार उस बरु में शुक्त गुणका तारतम्य दिखाई देता है ढसी 
प्रकार उन कर्मपरमाणुओं में भी अनुभागशक्तिका तारतम्य दिखाई देता हे । इससे विदित होता है कि 
इस तारतम्यका काइ कारण अवश्य होना चाहिए | यहाँ तारतम्यका जा भी निदर्शक है उसका 
नाम अविभागप्रतिच्छेद हे । ऐसे अविभागप्रतिच्छेद एक एक कर्मपरमाणुमें अनन्त दोते हुए भी सब्र 
जीबोंधे अनन्तगुणं द्वाते हैं. यह उक कथनका तातगये है । यहाँ मूलमे बर्गंणाप्ररूषणा और स्पधक- 
प्ररूपणाको अविभागप्रनिच्छेदप्ररूरणाक अन्तर्गत लिया है, इसलिए आगे स्थानप्ररूपणाको उत्पन्न 
करनके लिए उसका विचार करते हैं--यहाँ इमने एक एक कर्म परमाणुमें अनन्त अविभाप्रतिच्छेद 
बतलाए हैं। य सबसे जघन्य अविभाग प्रतिच्छेद हैं। इसीप्रकार दूसरे, त्तीसरे आदि अनन्त 
कर्मपरमाणुश्रों मे प्रथम कर्मेपरमाणुके सम।न अ्रविभागप्रतिच्छेद द्वोते हैं, इसलिए इनमेंसे प्रत्येक 
कमंपरमाणुकी वर्ग और इन सब कर्मपरमाणुश्रोंकी बर्गंणा संज्ञा है। यहाँ एक बर्गणामे अभव्योंसे 
अनन्तगुण ओर सिद्धोंके अनन्तवें भागप्रमाण वर्ग होते हैं । पुनः इनसे एक अधिक श्रविभागप्रति- 
च्छेदका लिए हुए अनन्त वर्गोंका समुदायरूप दूसरी वर्गंणा होती है। इसी प्रकार आगे तीसरी आदि 
बगंणाएँ एक एक अविभागप्रतिच्छेदके अधिकक्रमते उत्पन्न %रनीं चाहिए। ये बर्गणाएँ अभव्योंसे 
अनन्तगुणी ओर सिद्धों> अनन्तवें भागप्रमाण होती हैं जो मिलकर एक स्पर्धक कहलाती हैं। इन 
बगंणाओंमें ऋ्मसे एक-एक अविभागप्रतिच्छेदकी वृद्धि देखी आती है । अतः ऋमसे स्पर्धा करता है 
अथांत्‌ वृद्धि होती है इसलिए इसकी स्पर्धेक संज्ञा है। फिर सब जीबोंपे अनन्तगुणे अविभाग- 
प्रतिच्छेदोंका अन्तर देकर दूसरे स्पधऋडी प्रथम वर्गणाका प्रथम बर्ग लाना चाहिए। अर्थात्‌ प्रथम 
स्पर्धककी अन्तिम बगणाके एक बर्गमें जितने अबिभागप्रतिच्छेद द्वात दें. उनसे सब जीव राशिकी 





२. ता आ० धरत्यौः-पलिच्छेदों इति पाठः । 
श्र 


१७० महाघंधे अणुभागबंधाहियारे 


३७३, ड्राणपरूवणदाए केवडियाणि ट्वाणाणि ? असंखेजालोगड्राणाणि | एवडि- 
याणि द्वाणाणि । 


३७४, अंतरपरूवणदाए एककस्स दाणस्स केवडियं अंतर ! सब्बजीवेहि अणंत- 
गणं । एवडियं' अंतर । 

३७५, कंडयपरूवणदाए अत्थि अणंतमागपरिवड्डिकंडयं । असंखेखभागपरिवड्ि- 
कंड्यं संखेज्ञमागपरिवष्डिकंडयं संखेजगुणपारिव्टिकंडय॑ असंखेज्जगुणपरिवड्डिकंड य॑ 
अणंतगुणपरिवड्डिकंडयं । 


अपेक्षा अनन्तगुण अविभागप्रतिच्छेदोंकों लाँधकर दुसरे स्वर्धककी प्रथम बर्गेणाके एक वर्गेमें 
प्राप्त दोनेबाले अषिभागप्रतिच्छेद होते हैं। यह एक% वर्ग हे। तथा इसी प्रकार समान अविभाग- 
प्रतिच्छेदोंको लिए हुए अभव्योंसे अनन्तगुणे और सिद्धोंके अनन्तर्वेभागत्रमाण बगे उत्पन्न करने 
चाहिए जो सब मिलकर द्वितीय स्पर्धंककी प्रथम बर्गणा बनते हैं । फिर आगे एक एक अविभाग 
प्रति्छेद अधिकके क्रमसे पूर्वोक्त प्रमाण बर्गोक्ा लिए हुए दूसरे स्पर्थेकक्ी द्वितीयादि बग्गंणाएँ 
उत्पन्न द्वोतीं हैं । ये बगंणाएँ भी अ्रभव्योंप्ते अ्रनन्‍्तगु्णी शोर सिद्धोंके अ्नन्तर्थें भागप्रमाण द्वोदों 

। तथा इसी प्रकार तृतीयादि स्पर्थेक उत्पन्न करने चाहिए। ये सब स्पधक अभव्योंत्रे अनन्तगुणे 
ओर सिद्धोंके अनन्तर्वेभागप्रमाण द्वोते हें । 

३७३, स्थानप्ररूपणाकी अपेक्षा कितने स्थान द्वोते हैं | असंख्यात लोकप्रमाण स्थान द्वोते 
हैं। इतने स्थान होते हैं । 

विशेषाथ-- पहले हम अविभागप्रतिच्छेदोंके निरूपणके प्रसंगसे अभव्योंस्रे अनन्तगुणे और 
सिद्धोंके अनन्तवें भागप्रमाण स्पर्धकोंकी उत्पत्तिका निरूपण कर आये हैं । वे सब स्पर्धक मिलकर 
एक जधघन्य स्थान होता है । एक जीवमें एक समयमें जा कमेंका अनुभाग दिखाई देता है उसकी 
स्थान संज्ञा हे । यह स्थान दो प्रकारका है--अनुभागबन्धस्थान और अनुभागसच्त्वस्थान। यहाँ 
बन्धका प्रकरण होनेसे अनुभागवन्धस्थानका ग्रहण होता है। इस हिसाबसे जघन्यस्थानसे लेकर 
उत्कृष्ट स्थान तक सब जीवोंके अनुभागबन्धस्थानोंका योग करने पर व असंख्यात लोक- 
प्रमाण द्वोते हैं । 

३७४. अन्तरभप्ररूपणाकी अपेक्षा एक-एक स्थानका कितना अन्तर होता हे? सब नीबोंसे 
झननन्‍्तगुणा अन्तर द्ोता है । इतना अन्तर द्वोत्ता है 

विशेषाथ--यहाँ एक स्थानसे दूसरे स्थानके बीच कितना अन्तर द्ोता है इसका विचार 
किया गया है । वात यह हे कि एक स्थानके अन्तिम स्प्थेककी अन्तिम वर्गणाके एक वर्ग जितने 
अविभाग भप्रतिच्छेद होते हैं उनसे सब जीवोंसे अनन्तगुणे अविभागप्रतिच्छेदोंको लाँधकर अगले 
स्थानके प्रथम स्पर्धककी प्रथम वर्गणाके एक वर्गमें अविभागप्रतिच्छेद होते हैं | इसी प्रकार 
सस्‍्थान-स्थान के बीच ओर प्रत्येक स्थानमें स्पर्धक-स्पर्धकके बीच अन्तर जानना चाहिए। 

३७४. काण्डकप्ररूपणाकी अपेक्ता अनन्तभागवृद्धिकाण्डक दाता हे, असंख्यातभागवृद्धि- 
काण्ढक द्दोता है, संख्यातभागवृद्धिकाण्ढक होता है, संख्यातगुणवृद्धि काण्डक होता है, असं- 
स्यातगुणवृद्धिकाण्डक द्वोता है शोर अनन्तगुणवृद्धि काण्हक द्वोता है । 

विशेषाथे--यहाँ काण्डकसे अंगुलक॑ असंख्यातवें भागप्रमाण राशि ली गई है। पहले ज्ञो 
छासंख्यात लोक प्रमाण स्थान बतला आये हैं उनमें अगली एक बृद्धिरूप स्थानके प्राप्त दोनेके 


३. ता प्रतौ एवडिया हति पाठ: । 
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३७६. ओज-जुम्मपरूवणदाए अविभागपलिच्छेदाणि कदजुम्पाणि, ड्राणाणि कद- 
जुम्माणि, कंडयाणि कदजुम्माणि | 

३७७, छट्ठाणपरूवणदाए अणंतभागपरिवड्डी काए परिवड़ी सब्वजोबेहि झरणंत- 
भागपरिषवड्डी । एवंडिया परिवड्डी । असंखेजमागपरिवड़ी काए परिवड्डी असंखेजालोगा- 
भागपरिवड्ी। एवडिया परिवड़ी | संखेज़मागपरि०काए परि०जहण्णपरित्तासंखेजय 
रूयूणगस्स संखेजमागपरिवड़ी | एवडिया परिवड़ी | संखेज़गणपरिवड़ी काए० जहण्ण 
परित्तासंखेजरूवृण ० संखेजगणपरित्रड्ठी एवडिया परि० | असंखेज़गणपरिवड्डी काए० 
परि० असंखेज्ञालोगामुणपरि ० | एवडि० परि० । अणंतगुणपरि० काए० सब्ब-जीवेहि 
अणंतगुणपाि ० । एबडिया परिषड्डी । 


पहले काण्डक प्रमाण पूर्वेवृद्धिकों लिए हुए स्थान हा लेते है | अनन्तगुणवृद्धिरूप स्थान प्राप्त द्वोने 
तक यही क्रम जानना चाहिए । इस प्रकार सत्र असंख्यात लोक प्रमाण स्थानोंमें अनन्तगुणबृद्धि- 
रूप स्थान काण्डक प्रमाण होते हैं तथा असंख्यातगुणबृद्धि रूप स्थान काण्डकगुणित कराण्क प्रमाण 
दते हैं । इसी प्रकार पूवे-पूर्व वृद्धिरूप स्थानोंका प्रमाण ले आना चाहिए । 

३७६. आजयुग्मप्ररूपणाकी अपेक्षा अविभागप्रतिच्छेद कृतयुग्म होते हैं, स्थान ऋतथुग्म 
होते हैं और काण्डक कृतयुग्म हाते हैं । 

विशेष/थ-- आ जयुग्मप्ररूपणाम आजशब्दका अरथ विषम संख्या लिया गया हैं और युग्म 

शब्दका अर्थ सम संख्या लिया गया है | उसमे भी श्राजक दा भेद हैं--कलिशोज और त्रेता 
ओआज । इसी प्रकार युग्मके भी दा भेद हैं--द्वापरयुग्म ओर कृतयुग्म ! स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- 
किसी विवज्षित राशिमे ४ का भाग देनेपर यदि १ शंष रह ता उस राशिका कलि आज कहते हैं 
यथा १३। २ शेष रहें ता उस राशिका द्वापरयुग्म कहते है, यथा १४। ३ शेप रहें ता उस राशिको 
त्रेता ओज कहते हैं. यथा १५ , ओर शून्य शप रह ता उस राशिको कृतयुग्म कद्दते हैं, यथा १६। 
इस हिसाबसे विचार करनपर इन अनुभागस्थानोंमें अविभागप्रतिच्छेद, अनुभागस्थान ओर 
काण्डक ये सब राशियाँ कृतयुग्मरूप दे यह उक्त कथन का तात्पय है । 

३७७, पटस्थानप्ररूपणाकी अपक्ष। अनन्तभागवृद्धि किस संख्यासे वृद्धिरूप हैं | सर्वे ज्ञोब 
प्रमाण अनन्तका भाग देकर लब्बका उसमें प्रिलानसे अनन्तभागवृद्धि होती है | इतनी ध्ृद्धि द्वाती 
है । असंख्यात भःगवृद्धि क्रिस संख्यासे वृद्धिरूप £ ? असंख्यात लाकक। भाग देकर लब्धका उसमें 
मिलाने पर असंख्यातभागवृद्धि द्वाती है | इतनी वृद्धि दाती है; संख्यातभागवृद्धि किस संख्यासे 
वृद्धिरूप हे ? एक कम जबन्य परीतासख्यातका भाग देकर लब्बछा विवक्षित राशिमे मित्राने पर 
संख्यातभागवृद्धि होती ह । इतनी वृद्धि द्वाती है। सख्यातगुणवृद्धि किस संख्यासे वृद्धिरुप हे ९ 
एक कम जघन्य परीतासंख्यातसे विवक्षित राशिका गुणित्‌ करनपर संख्यातगुणवृद्धि द्वोती है। 
इतनी वृद्धि दोती हैं । असंख्यातगुणबृद्धि किस संख्यासे ब्ृद्धिरूप हूं ? असंख्यात लोकोंसे बिवह्लित 
राशिको गुणित करने पर असंख्यातगुणवृद्धि हाती हैं । इतनी बृद्धि होती हैं । अनन्तगुणबृद्धि किस 
संख्य!से वृद्धिरूप है ? सब जीवराशिसे विवक्षित राशिके गुणित एरन पर अनन्तगुणषृद्धि द्वोती है। 
इतनी बृद्धि द्वोती है । 

विशेषाथ--यहाँ षटस्थान प्ररूपणाम उक्त छह वृद्धियों का प्राप्त करनके मिए भागद्वार झोौर 
गुणकार कया है इसके निर्देशके साथ ब्रद्धि कितनी द्वोती है यह बतलाया हे! मुख्य राशियाँ तीन 








४. ता० मतों अणंतय ( भा ) सपरिबद्धि इति पाठ: । 


(चर मद्दाबंध अणुभागबंधाहियारे 


३७८, हेटुड्राणपरूवणदाए अणंतमागब्भृहियं कंडयं गंतृण असंखेज़भागब्भहियं 
ड्राणं। असंखेजमागब्भदियं कंडयं गंतुण संखेजभागब्भहियं ट्वाणं | संखेजभागब्भदियं 
कंडयं गंतूण संखेजगुणब्मद्दियं ड्राणं | संखेज्गुणब्भद्दियं कंडयं गंतृण असंखेजगुणब्भद्दियं 
द्राणं। असंखेज्गणब्भहियं कंडययं गंतूण अणंतगणब्भहियं ट्वाणं । अणंतमागब्भहियाणं 
कडयबर्गं कंडयं च गंतृण संखेजमागब्भहियं ड्ाणं | असंखेजमागब्भहियाणं कंडयवग्गं 
कंढय व्‌ गंतृण संखेजगणब्भहियं द्वाणं | संखेज्ञभागब्भदियार्ण कंडयबग्गं कंडयं च गंतूण 
असंखेज्ञगणब्भद्दियं ड्राणं | संखेज्जगणब्भहियाणं कंडयवर्गं कंडयं च गंतृण अणंतगण- 
ब्मृहियं ट्वाणं। संखेज्जगणस्स हेड्ददो अणंतभागब्महियाणं कंडयघणों बे कंडयवग्गा 
कंडयं च | असंखेज़गुणस्स हेट्ददी असंखेज़भागब्भहियाणं कंडयघणों बे कंडयवर्गा 
कंडयं च | श्रणंतगुण० हेड्दी संखेजमागब्भहियाणं कंडयघणों बे कंडयवग्गा कंडय॑ 
च | असंखेजगुणर्स हेड्ददी अणंतभागब्भहियाणं कंडयवग्गावर्गो तिण्णि कंडयघणा 
विण्णि कंडयवग्गा कंडययं च | अणंतगुणस्स हेढ्ुदी असंखेज्जभागब्भहियाणं कंडयवग्गा- 
बर्गो तिण्णि कंडयघणा तिण्णि कंडयबर्गा कंडयं च। अणंतगुणस्स हेडट्डदी अणंत- 


हैं--अनन्‍्त जीवराशि, असंख्यात लोक और एक कम जघन्य परीतासंख्यात । इनमेंसे अनन्तभाग 
वृद्धि लानेके लिए अनन्त जीवराशि भागहार हे ओर अनन्तगुणवृद्धि लञानके लिए अनन्तजीब राशि 
गुणकार है | असंख्यात भागवृद्धि लानेके लिए असंख्यात लोक भागहार है और असंख्यातगुणपृद्धि 
लानेके लिए असंख्यात लोक गुणकार है | तथा संख्यातभाग वृद्धि लानके लिए एक कम जधघन्य- 
परीतासंख्यात भागद्वा( है भोर संख्यातगुणबृद्धि लानके लिए वह्दी एक कम जघन्य परीतासंख्यात्त 
ग़ुणकार है | तात्पर्य यह हे कि किसी विवक्षित अनुभागस्थानमें अननन्‍्तका भाग दीजिए, जो लब्ध 
आधे उसे उसीमें मिला दीजिए। यद्द अनन्तभागवृद्धि है। इसी प्रकार शेष वृद्धियोंका विचार 
कर लेना चाहिए । 

३७८, अधस्तनध्थानप्ररूपणाकी अपेक्षा काण्डकप्रमाण अनन्तभागबृद्धिस्थान जाऋर एक 
असंख्यातभागबृद्धिस्थ।न होता है । काण्डकप्रमाण असंख्यातभागवृद्धिस्थान जाकर एक संख्यात- 
भागवृद्धिस्थान होता हैं । काण्डकप्रमाण संख्यात्तभागवृद्धिस्थान जाकर एक संख्य!तगुणबूद्धि स्थान 
द्वोता ६ । काण्डकप्रमाण संख्यातगुणबृद्धिस्थान ज।कर एक असंख्यातगुणवृद्धिस्वान होता है, तथा 
काण्ड कप्रमाण असंख्यातगुणबृद्धिस्थान जाकर एक अनन्तगुणवृद्धिस्थान होता है। काण्डऋ वग 
झोर काण्डकप्रमाण श्रनन्तभगवृद्धिस्थान जाकर एक संख्यातभागवृद्धिस्थान द्वाता है। काण्डकबम 
ओर काष्डकप्रमाण असंख्यातभागबृद्धिस्थान जाकर एक संख्यातगुणबृद्धिस्थान द्वोता हे | काण्डकबगे 
और काण्डकप्रमाण संख्यातभागवृद्धिस्थान ज्ञाकर एक असंख्यातगुणबृद्धिस्थान द्वोता है। तथा 
काण्डकवग भौर काण्डकप्रमाण अखख्यातगुणबृद्धिस्थान जाकर एक अनन्तगुणबृद्धिस्थान द्वोता है। 
संख्यातशुणबृद्धिस्थानके पहले अनन्तभागवृद्धिस्थान क्राण्डकघन, दो काण्डकोंका वर्ग और काण्डक 
प्रमाण होते हैं । असंख्यातगुणबुद्धिके पहले असंख्यातभागवृद्धिस्थान काण्डकबन, दो काण्डकोंका 
बर्ग और काण्डकप्रमाण द्वोते हैं । अनन्तगुणवृद्धिक पहले संख्यातमागवृद्धिस्थान काण्डकघन, दो 
काण्दकवर्गं ओर काण्डकप्रमाण द्वोते हैं। असंख्यातगुणबृद्धिके पहले अनन्तभागवृद्धि स्थान 
काण्डकवर्गावग, तीन काण्ड कघन, तीन काण्डक वर्ग और काण्डकप्रमाण द्वोते हैं । अनन्तगुणबवृद्धि 
के पहले असंख्यातभागवृद्धिके स्थान काण्डकबर्गाबरगं, तीन काण्डकघन, तीन छाण्ढकृबगे और 


भज्मभवसाणसमुदाहा रे हृट्द।द्राणपरूवणा १्ऊडे 


मागब्भहियांणं कंडयों पंचहदों चत्तारि कंडयवग्गावग्गा छक्ृंडयधणा चत्तारि कंड यवर्गा 
कंड्यं च । 
काण्डक्प्रमाण होते हैं । अनन्तगुणवृद्धिर पहले अनन्तभागबृद्धि स्थान पॉच बार गुणित काण्डक, 
चार काण्डक वर्गावगं, छुद काण्डकघन, चार काण्डकब्र्ग और काण्डकप्रमाण होते हैं। 
विशेषाथ--अधस्तनस्थान प्ररूपणामे अगले विवक्षित स्थानसे पूर्व पिछले विवक्षित स्थान 
कितने बार द्वोते हैं यह बतलाया गया है। यहाँ यह प्ररूपणा पाँच श्रकारसे की गई है--९ झनन्‍्तर- 
पृ्वेल्थान प्रमाण प्ररूपणा, एकान्तर पूर्वस्थान प्रमाण प्ररूपणा, इयन्तरपृर्वस्थान प्रमाण प्ररूपणा, 
अ्यन्तरपू बंस्थानप्रमाण प्ररूपणा और चतुरन्तरपूर्वस्थानप्रमाण प्ररूपणा। अनन्तरपूर्वस्थानप्रमाण 
प्ररूपणामं अगले स्थानके एक बार होनेके पहले अ्रनम्तरपूर्वस्थ/न कितने बार होते हैं यह बतलाया 
गया है । इस द्विसावसे यह प्ररूपणा पाँच प्रकारकी होती है, क्योंकि कुल स्थान छट्ट हैं, इसलिए 
प्रथम स्थानका तो कोई अनन्तर पूर्व स्थान द्वोगा ही नहीं, द्वितायादिकरके अनन्तरपू्व स्थान अवश्य 
होंगे इसलिए ये पाँच कहे हैं। एकान्तरपुवेस्थानप्ररूणाम एक स्थानके अन्तरसे स्थित पूरवस्थानका। 
प्राण लिया गया है । यथा--वृत्तीय स्थानके एक बार होनके पहले द्वितीय स्थानका अन्तर देकर 
प्रथम स्थान कितने बार द्वोते हैं इत्यादि | यहाँ य एकान्तरपुर्वस्थान चार हैं। द्धन्तरपृबरस्थान 
प्ररूपणामें अगले स्थानके पहले दा स्थानोंके श्रन्तरसे स्थित स्थानका प्रमाण लिया गया है । यथा- 
चतुथ स्थानके एक बार होनेके पहले तृतीय और द्वितीय इन दा स्थानोंका अन्तर देकर प्रथम स्थान 
कितने बार द्वाते हैँ इत्यादि | यहाँ य. द्वथनन्तरपूर्बस्थान तीन है । उ्यन्तरपृर्वस्थानप्ररूपणाम अगले 


स्थानके पहले तीन स्थानोंके अन्तरमे म्थित स्थानका प्रमाण लिया गया है । यथा--पश्चम स्थानके 
एक बार दोनके पद्दले चतुथ, हृतीय और द्वितीय स्थानका अन्तर देकर प्रथम स्थान फितने बार 


होते हैं आदि। यहाँ तयन्तरपूवस्थान दो द्वे। चतुरन्तरपूवस्थानप्ररूपणामे अगले स्थानके पहले 
चार स्थानोंके अन्तरसे स्थित स्थानका प्रमाण लिया गया हैँ। यथा छुटे स्थानके एक बार हानेके 
पहले मध्यके सब स्थानोका अन्तर देकर प्रथम स्थान कितने बार होते हैं। यह चतुरन्तरपूवस्थान 
एक ही है । यहाँ इस विपयका स्पष्ट रूपसे सममन+क लिए संद्रष्टि दी ज्ञाती है -- 

[३३४ | इइछ इश्ा छा इछा इबशा रस्यारझ 
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इस संटष्टिमें ३१ से अनन्तभागवृद्धि '७ से असंख्यातभागबृद्धि, ४? से संख्यातभागबृद्धि 
६ से संख्यातगुणबृद्धि, ७ से असंख्यातगुणब्र॒द्धि ओर ८ से अनन्तगुणवृद्धि लो है ! तथा काण्डकका 
प्रमाण दो घार लिया है | इस संदर्शिकि देखनेसे विदित होता हे कि प्रत्यक अनन्तरपूर्ववृद्धि अगली 
वृद्धिके प्राप्त होने तक काण्डकप्रमाण श्रथान दो बार हुई हैं। एक्रान्तर पृ वृद्धि काण्डकबर्ग और 
काण्डक प्रमाण (६ बार ) हुई है। दृथन्तरपूर्ववरद्ध काण्डक्घन, दो काण्डक बग ओर काण्डब, 
प्रमाण (१८ बार ) है। अयन्तरपूेबृद्ध काण्डकबगांबग, तीन काण्डक्चन, तीन काण्डकब्र्ग और 
काण्डकप्रमाण ( ५४ बार ) हुए है । तथा चतुरन्तरपूब्रद्धि पाँच बर गुणित कोण्डक, चार काण्डक 
बगांवर्य, छट् काण्डक वन, चार काण्डकबंग ओर काण्डक प्रमाण ( १३२ बार ) हुई है । 


३३४ [३३४ | इ३श | 3३४ | ३२२४ | ३३५ २३४ ३३४ ; २६ 





























२७४ मद्दाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


३७९, समयपरूवणदाएं चदुसमइयाणि अणुभागबंधज्झवसाणटाणाणि असंखेज्जा 
लोगा । एवं पंचसमह० छस्ममह० सत्तसमह० अट्टडसम३० उबरि सत्तसमह० छस्समह० 
पंचसमह ० चदुसमह० तिण्णिसमइ० पिसमह० । 


३८०, एत्थ अप्पाबहुगं । सब्वत्थोवाणि अट्डसमहयाणि अणुभागबंधन्झासाण- 
द्रोणाणि । दो त्रि पासेधु सत्ततसमइगाणि अणुभागवंधज्ञझवसाणद्ाणाणि [दो वि तुल्लाणि] 
असंखेज्जगुणो णि। दो वि पासेसु छस्समइ० अणुभा०बंधज्झ० असं०मु० । दो वि पासेसु 
पंचसमह० अणुन्बंधज्ञ० असं०गु० | एवं चदुसमइ० उवरि तिसमइ० बिंसमह० 
अणु०बंधज्ञ ० असंखेज्जगुणाणि । 

३८१, सुहुमअगणिकाहया परवेसेण असंखेज्जा लोगा । अगणिकाइया असंखेज्जगु ०। 
कायद्टि० असंखेज्जगु ० | अणुभागबंधज्ञझवसाणट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि । 

३८२, बड्डिपरूवणदाए [ अत्थि अणंतभागबड्डि-दहाणी असंखेज्जभागवड्डि-द्ाणी 


३७९, समयप्रहपणा व अपक्ष। चार समयवाल अलनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यात्त 
लोाकप्रमाण हैं, इसी प्रकार पाँच समयवाले, छद् समयवाले, सात समयवाले और आठ समयवाले 
तथा इनके आगे सात समयवाही, छुद्द समयवाले, पाँच समयवाले, चार समयवाले, तीन समयबाले 
ओऔर दो समयवातं अनुभाग वन्धाध्यव्रसान स्थान जानने चाहिए । 


विशेषार्थ --जघन्य अनुभागबन्धस्थानोंसे लेकर उत्कुष्ट अनुभा गवन्धस्थान तक य जो असं- 
ख्यात लोकप्रमाण अनुभागब्न्धस्थान हैं इन्हें एक पंक्तिमें स्थापित कर देखने पर उनमेसे 
जो अवस्तन असंख्यात लाकप्रमाण स्थान हैं व चार समयवाले हैं । उनसे आगेके असंख्यात 
लोकप्रमाण स्थान पाँच समयवाले हैं। इसी प्रश्ार दी समयवाले असंख्यात लोकप्रमाण 
उत्कृष्ठ स्थानोंके प्राप्त होने तक जानना चाहिए। यह इनका उत्कृष्ट बन्धकाल कटा है। जघन्य बन्ध- 
काल सबका एक समय हे | 

३८०. यहाँ अल्पबहुत्व ह --आठ समयवाले अनुभागबन्धाध्यवस्तान स्थान सबसे थोड़े हें । 
इनते दोनों दी पाश्वेमिं सात समयवात अलुभागबन्ध!ध्यवसान स्थान परस्पर समान हाते हुए 
असंख्यातगुणे हैं । इनसे दोनों ही पा्श्चेप्ते छह समयवाले अमुभागबन्धाध्यवसान स्थान परस्पर 
समान द्वातें हुए असंख्यातगुणे हैं । इनसे दोनों ही पाश्चोगे पाँच समयवाले अनुभागवन्धाध्यवसान 
स्थान परस्पर समान होते हुए असंख्य।तगुणे हैं ।इसी प्रक/!र चार समयवाले, तथा भागे तीन समय- 
बाले और दा समयवाले अनुभागबन्वाध्यबसान स्थान उत्तरात्तर असंख्यातगुणे हैं । 

३८१. सूद्रम अन्निकयिक्र जीव प्रवेशकी अपेक्ता असंख्यात लोकप्रमाण हैं । इनसे अप्नि- 
कायिक जीब असंख्यातगुणे हैं । इनमे इन्हींकी कायस्थिति असंख्यातगुणी है। इनसे अनुभाग- 
बन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । 

विशेषार्थ--यहाँ भाठ आदि समयबाले अनुभागबन्धाध्यवसानस्थानोंका अल्पबहुत्व देनेके 
बाद यह अल्पवबहुत्व देनेका प्रथम कारण तो यह है कि इन आठ आदि समयवाले अनुभागबन्धा- 
ध्यवसानस्थानोंके अल्पबहुत्वमें गुणकार राशि अप्रिकायिक जीबोंकी कायस्थित ली गई है | दूसरे 
ये अनुभागवन्धाध्यवसानस्थान अप्निकायिक जीबोंकी कायस्थितिसे भी असंख्यातगुणे हैं यह 
बतलाना भी इस्र भ्ल्पवहुत्वका प्रयोजन है । 

३८२, दृद्धिप्ररूपणाकी अपेक्षा अनन्तभागवद्धि-दानि, असंख्यातभागबुद्धि-हानि, संल्यात- 


अज्मषसाणसमुदाहारे अप्पावहुगं १०५ 


संखेज्जभागवड्डि-दाणी संखेज्जगण-बड्िदाणी असंखेज्जगुणवड्डि-दाणी अण॑तगणवहडि- 
हाणी । पंचवड़ी पंचद्राणी जद० एग०, उक० आवलि० असंखे० । अणंतगुणवड्डी 
अणंतगुणहाणी जह० एगसमयं, उक्क० अंतोमृदृत्त । 

३८३, जबमज्ञपरूवणदाएं अर्णंतशुणवड़ी अ्ंतगरुणहदाणी च यवमज्ञ । 

३८४. पज्जवसाणपरूवणदाए अणंतगुणस्स उबरि अथणंतगुणं भविस्सदि त्ति 
पज्जवसाण । 

३८४५, अप्पाबहुगे त्ति। तत्थ इमाणि दुबे अधियोगद्ाराणि-अणंतरोबणिधा 
परंपरोवणिधा च । अणंतरोबणिधाए सब्बस्थोत्राण अणंतगुणब्भद्दियाणि ड्राणाणि | 
असंखेजगुणब्भहियाणि ट्वाणाणि असंख्ेज्जगुणाणि | संखेज्जगुणब्भ० असं०गुणाणि । 
संखेज्नमागब्भदियाणि ट्व!णाणि असं ०गु ० । असंखेज्जभागब्भ० असं०गु०। अणंतमागब्भ ० 
असंखेज्ज मुणाणि । 


भागवृद्धि.दानि, संख्यातगुणवृद्धि-दानि, असंख्यातगुणवृद्धि हानि, और अनन्नगणवद्धि -हानि होती 
है। इनमें से पाँच वृद्धियों और पॉच हानियोंका जघन्य काज एक सप्य है और उत्कृष्ट काल 
आवलिके असंख्यातर्व भागप्रमाण है । अनन्नगुणब्रांद्ध ओर अनन्तगुणदानिका जधन्यकाल 
एक समय हे और उत्कृष्टकाल अन्तमुहूत हे । 

विशेषा्थ--पढले एक एक स्थानमें पट्गुणीबद्धिका निर्देश कर आग हैं। हानियाँ भी 
उतनी ही द्वोती हैं । यहाँ इन द्वानियों शोर वृद्धियोका जबन्य और उत्कृष्ट काल कितना है यह 
बतलाया गया है । 

३८३, यवमध्यप्ररूपणाकी श्रपेत्षा अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुणहानि यवमध्य है । 

विशेषार्थ- यवमसध्य दा प्रकारका दे+-काज्यबसध्य ओर जीवयवमध्य । उनसेसे यद्द काल्- 
यवमध्य है । यद्यपि आठ समयव्राले अनुभ/गबन्धाध्यवसान स्थान सत्रस थाड़े हैँ इत्यादि फथनसे 
दी कालयवमध्य ज्ञात हो जाता है पर उसमे भी इस वृद्धि और हानिसे यबमध्यका प्रारम्भ और 
ममाप्ति दाती है यह बतलानेके लिय यवमध्यप्ररूपणा अलगसे की गई है । अनन्तगुणबृद्धिसे यब- 
मध्यका प्रारम्भ होता है और अनन्तगुणहानिसे उसका समाप्ति द्वाती हैं यह वक्त सूत्रका तात्पये है । 
इससे यह भी ज्ञात होता हैं कि यव«ध्यके नीचे ओर ऊपर चार, पाँच, छठ और सातसमय प्रायाग्य 
स्थान तथा ऊपर ज्ञो तीन ओर दोसमय प्रायोग्यस्थान है इन सबका प्रारम्भ अनन्तगुणबृद्धिसे हाता 
है ओर उनकी समाप्ति अनन्तगुणद।निसे होती हे । 

३८७. पर्यवसान प्ररूपणाका अपेक्षा अनन्तगुणबू द्धिक ऊर अतन्तगुणवबृद्धि ( नहीं ) होगी 
यद्द पर्यबसान हैं । 

विशेषाथ-सूद्म एकेन्द्रियक जघन्य स्थ.नसे लेकर पहले जितने स्थान कद्द आये हैं उनमे 
प्रत्येक स्थानका आदि अरन्तगुणवृद्धिरूप होता है । पुनः उसपर पूर्वाक्त विधिसे पॉच वृद्धियाँ होकर 
जस स्थानका अन्त अनन्‍्तभागवृद्धिरूप दाता है । यही उस स्थानका पर्यवसान हैं, इसलिए एक 
स्थानमें अनन्तगुणबृद्धिके ऊपर पुनः अनन्तगुणबृद्धि नहीं प्राप्त द्वाती यह इस प्ररूपणाका त्तातय है । 

३:८५. अल्पवहुत्वका अधिकार दे । उसमे ये दो अगुयागद्वार ढ्ोते दैं--अनन्तरापनिधा और 
परम्परोपनिधा | अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा अनन्तगुणबृद्धि स्थान सबमें थाढ़े हैँ । इनसे असंख्यात- 
गुणबृद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातगुणबृद्धस्थान असंख्यातगुणे हैँ । इनसे संख्यात- 
भागवृद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं । इनसे भसंख्यातमागवृद्धिसथा।न असख्यानगुण हैं । इनसे अनन्त- 
भागवृद्धिस्थान असंख्यात/ शो हैं । 


१७६ महाबंधे अणुभागबंध।हियारे 


३८६, परंपरोवणिधाए सब्वत्थोवाणि अणंतभागब्भहियाणि ड्राणांणि | असंखेज्ज- 
मामब्मह्ि ० असं ०गु० । संखेज्जमागवब्भहि ० संखेज्जगु ० । [संखेज्जगुणब्भदियाणि द्वाणाणि 
संखेज्जगुणाणि । असंखेज्जगुणब्भद्दयाणि ट्राणाणि असंखेज्जगुणाणि। अणंतगुणब्भ- 
हियाणि ट्वाणाणि असंखेज्जगुणाणि । 


विशेषार्थ-यद्यपि यद्द अल्पवहुत्व सब स्थानोंका आश्रय लेकर स्थित है तथापि यह्दाँपर 
एक स्थानके अ।श्रयसे लेकर अल्पवहुत्वका (विचार करते हैं, क्योंकि इससे पूरे स्थ!नोंके आश्रयसे 
अल्पबहुत्वके विचार करनेमें सुगमता होगी। एक स्थानमें अनन्तगुणबृद्धिस्थान एक होता है इसलिए 
ब्रद्द सबसे स्तोक कहा है। इससे श्रसंख्यातगुणवृद्धिस्थान असंख्यातगुणे होते हैं । क्‍योंकि यहाँ पर 
गुणकारका प्रमाण एक काण्डक है। इनसे संख्यातगुणबृद्धिस्थान असंख्यातगुणे इसलिए द्वोते हैं, 
क्योंकि असंख्यातगुणबृद्धिस्थानोंको एक अधिक काण्डकसे गुणित करने पर इन स्थानोंकी उत्पत्ति 
दोती है । इनसेसंख्यातभागबृद्धिस्थान असंख्यातगुण इसलिए होते हैं, क्यों कि संख्या तगुणवृद्धिस्थानों को 
एक अधिक काण्डकमे गुणित करने पर इन स्थानोंकछी उत्पत्ति हाती है। इनसे असंख्यातभागबद्धि 
स्थान असंख्यातगुणे हैं, क्योंकि एक स्थानमें संख्यातभागवद्धिरूप स्थानोंको एक अधिक काण्डकसे 
गुणित करने पर इन स्थानोंकी उ््पत्ति होती है । तथा इनसे अनन्तमभागवृद्धिस्थान असंक्यातगुरो हैं, 
क्योंकि एक स्थानमें जितने असंड्यातभागबृद्धिरूप स्थान हैं उन्हें एक अधिक क्राण्दकसे गुणित 
पर इन स्थानोंकी उत्पत्ति होती हे । यह एक स्थानकी अपेक्षा 'अल्पवहुत्व हे। विचार कर इसी 
प्रकार सब स्थानोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व घटित कर लेना चाहिए। 

३८६. परम्परापनिधाकी अ्रपेक्षा अनन्तभागवृद्धिस्थान सबसे थोड़े हें। इनसे असंख्यात्त- 
भागवृद्धिस्थान असंख्यातगुरणे हैं । इनमे संख्यातभागवृद्धिस्थान संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यात- 
गुणबृद्धिस्थान संख्यातगुरण हें । इनसे असंख्यातगुणबृ द्धिस्थान असंख्यातगुण हैं और इनसे अ्रनन्‍्त- 
गुणबृद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं । 

विशेषार्थ-यहाँ उक्त छद्द वृद्धियोंमें परम्परासे कोन ब्रृद्धि कितनी गुणी है इस बातका विचार 
किया गया है। तातये यह हे कि वृद्धियों की अनन्तभागवृद्धि आदि संज्ञा अनन्तर पूर्वेस्थ/नकी 
अपेक्षासे है । किन्तु परम्परासे इन वृद्धियोंको देखने पर ऋान वृद्धिस्थान किस वृद्धिस्थानोंसे कितने 
गुणे हैं इस बातका विचार इस प्ररूपणामें किया गया है। यह तो स्पष्ट ही है कि पट्स्थानप्ररूपणामें 
अनन्तभागवृद्धिस्थान काण्डकप्रमाण दोनेपर असंख्यातभागवृद्धिस्थान उपलब्ध द्ोता है। यतः ये 
अनन्तभागवृद्धिस्थान काण्डकमान्न हैं अतः वे सबसे थोड़े कहे हैं। इसके बाद प्रथम असंख्यात 
भागवृद्धिस्थानसे लेकर प्रथम संख्यातभागवृद्धिस्थानके प्राप्त दाने तक मध्यमें ज्ञितन भी अनन्‍्त- 
भागवद्धिस्थान और असंख्यातभागवद्धिस्थान अ.ये हैं वे सव परम्पराले असंख्यातभागवद्धिरूप 
ही ढैं। यतः ये स्थान काण्डकप्रमाण अनन्तभागवद्धिस्थानोंसे एक अधिक काण्डक गुणित्त 
हैं अ्रतः ये असंख्यातगुणे कह हैं | इसके बाद प्रथम संख्यातभागबद्धिस्थानसे लेकर प्रथम संख्यात- 
गुणबद्धिस्थानके प्राप्त दानेके पूवें ही बीचके अनन्तभागवरद्धि, असंख्यातभागवृद्धि ओर संख्यातभाग 
वद्धिरूप सब स्थानोंके उत्कृष्ट संख्यातप्रमाण जानपर साधिक दुगुनी/बद्धि दो जाती है | यतश,ये बीचके 
संख्यातभागवद्धिरूपस्थान उत्कृष्ट संज्यातसे कुछ न्यून ही हैं. अतः यहा असंख्यातभागव द्धस्थानोंसे 
संज्यातभागबुद्धिस्थान संख्यातगुणे कहे हैं। इसक आगे ये संख्यातगुणधद्धिस्थान चालू द्वोकर 
जघन्य परीतासंख्यातके अभ्रध॑च्छेदोंका जितना प्रमाण हो उतने बार जाकर प्रथम असंख्यातगुण- 
वद्धिस्थान उत्पन्न द्वाता हे। अब यदि यहाँ उत्पन्न हुए प्रथम असंख्यातगुणवुद्धिस्थानको छोड़कर 
उसके पूर्व संख्यातभागवद्धिरूप अन्तिम स्थानसे लेकर यहाँ तकके इन बीचके स्थानोंका संकलन 
किया जाय तो वे संख्यातभागवद्धिस्थानोंसे संख्यातगुणे हो उपलब्ध होते हैं, अतः यहाँ संख्यात- 


है ज्ञीवसमुदाहा रे णाणाज्ञीवकालाणुगमों १७ 


जोक्समुदाहारों 
३८७, जोवसझ्॒दाहारे त्ति तत्थ इमाणि अड्ट अणिग्रोगद्दाराणि--एयड्डाणजीव- 
पमाणाणुगमो णिरंतरडट्टाणजीवपरमाणाणुगमो सांतरद्वाणजीवपमाणाणुगमो णाणाजीब- 
कालपमाणाणुगमो वड्िपरूवणा जवमज्व्परूवणा फ़ोसणपरूवणा अप्पाबहुए ] त्ति | 
३८८, एयड्टाणजीवपमाणाणुगमेण एककम्मि ड्राणे जोब। अणंता । 
३८६, णिरंतरट्टाणजीवाणुगमेण जीवेहि अभिरहिदाणि ड्राणाणि । 


३६०, सांतर० जीवेदि अविरहिदाणि ट्वाणाणि । 
३९१, णाणाजोवकालाणुगमेण एककम्हि ट्राणम्हि णाणाजीवों केवचिरं कालादो 


होदि ? सब्बद्धा । 
भागवृद्धिस्थानोंसे संख्यातगुणबद्धिस्थान संख्यातगुणा कहे हैं। इसके आगे जा प्रथम असंख्यात 
गुणबृद्धिस्थान उत्पन्न हुआ है उससे लकर अंगुलके असख्यातबेंभागगुण स्थान जाने तक बीमे 
जितने भी अनन्तरापनिधाकी अपेक्षा ँनन्तभागवद्धि, असंख्यातमागवद्धि, संख्यातभागवद्धि श्रोर 
संख्यातगुणवद्धिरूप स्थान रपलब्ध होते हैं वे सब परम्परा पनिधासे असंख्यातगुणवद्धिको लिए हुए 
ही है। यतः ये स्थान संख्यातगुणवद्धिस्थानोंसे असंख्यातगुण कहे हैं। इसके आगे सब असं 
ख्यातलोकप्रमाण अनुभागस्थानोंम जा अनन्तरापनिधाकी अपेक्षा अनन्तभागवद्धि भ्रादि स्थान 
हैं व सब परम्परापनिधाकी अपेक्षा अनन्तगुगबुद्धिको लिए हुए ही हैं। यतः य असंग्यातएो हैं 
अतः; यहाँ असंख्यातगुणवद्धिस्थानोंसे अनन्तगुणवद्धिस्थान असंख्यातगुरं कहे हैं । 
जीवसम्रुदाहार 

३८७, अब जीवसमुदाहारका प्रकरण हैं । इसमे ये आठ अनुयोगद्वार द्वोते हैं--एकम्थान 
जीवप्रमाणानुगम, निरन्तरस्थानजीवप्रमाणानमुगम, सान्तरम्थानजीवप्रमाणानुगम, नानाजीवकाल- 
प्रमाणानुगम, बद्धिप्ररूपणा, यवमध्यप्ररूपणा, स्पशनप्ररूपणा और अल्पवबहस्व । 

३८८, एकस्थानज्ञीबप्रमाणानुग मकी अपेक्षा एक एक स्थानम्रें जीब अनन्त हैं । 

विशेपार्थ--सव अनुभागवन्धस्थान असंख्यात लोकप्रमा५ हें। उनमेसे प्रत्येक स्थानमे 
कितने ज्ञीब होते हैं यह इस अनुयोगद्वारम बतलाया गया है। इसमे प्रत्यक स्थानमे श्रनन्त जीव 
द्ते हें एसा निर्देश किया है सा यह प्ररूपणा स्थावर जीवोंकी मुख्यतासे ज्ञाननी चाहिए । त्रस 
जीवोंकी अपेक्षा विचार करनपर प्रध्यक स्थानमें त्रस जीव कमसे कम एक, दो या तीन ओर 
अधिकसे अधिक आवलिके असंग्ब्यातवें भागप्रमाण ह।ते हैं । 

३८६. निरन्तरस्थानजीम्रप्रमाणानुगमकी अपेक्षा ज्ञीबोसे युक्त सब स्थान दें । 

विशेषाथ--य जो असंख्यातलोकप्रमाण अनुभानवन्धस्थान बतलाये हैं उनमेसे प्रत्यकरमे 
स्थावर जीव पाये ज्ञाते हैं इसलिए इस अपेक्षासे कोई भी स्थान जीबोंसे रहित नहीं होता । किन्तु 
त्रस जीवोकी अपेक्षा इन स्थानोमेसे कमसे कम एक, दो या तीन स्थान जीबोंसे युक्त होतें हैं और 
अधिकसे अधिक आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थान जीबोसे युक्त द्वाते हैं । 

३६० सान्तरस्थानज्ञीवप्रमाणानुगमकी अपेक्षा जीवोंसे युक्त सब स्थान हैं । 

विशेषार्थ -यह पहले दी बतला आये हैं कि जितने अनुभागवन्वस्थान होते हैं उन सबमें 
स्थावर जीव उपलब्ध होते हैं, अनः स्थावर जीवाछी अपक एक भी सान्‍्तरस्थान उपलब्ध नहीं 
होता । किन्तु त्रसजीवोंकी अपेक्षा जिचार करनेपर जीवमि रहित कमसे कम एक, दो या तीन स्थान 
सान्तर होते हैं और अधिकसे अधिक असंख्यात लाकप्रमाण स्थान सान्‍नर द्वोन हैं । 

३६१. नानाजीवकालप्रमाणानुगमकी अपेक्षा एक एक स्थानमे नाना जीवॉका कितना काल 
हैं ? सब काल है । 

र्‌ ३ 


१७८ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


३६२, वड्डिपरूवणदाए तत्थ श्माणि दुवे अणियोगद्ाराणि--अणं॑तरोवणिधा परंपरो- 
वणिधा च। अण॑तरोवणिधाए जहृण्णए" अज्यव पाणड्राणे जीवा थोवा । विदिए अज्वसाण- 
द्राणे जीवा विसेसाहिया। तदिए अज्ञवसाणडाणे जीवा विसे० | एवं विसेसाधिया 
[ विसेसाधिया ] याव यवमज्झ । तेण पर॑ विसेसहीणा | एवं विसेसहीणा विसेसहीणा 
याव उकस्सयं' अज्ञ्ववसाणट्टाणं त्ति। 

३६३, परंपरोवणिधाए जद्ण्णअज्ञवसाणट्टाणेहितोीं तदो असंखेज्जा लोगा 
गंतृण दुगुणवड्डिदा | एवं दुगुणवड्डिदा दुमुणवड्धिदा याव यवमज्झं । तेण परं असंखेज्ज- 
लोग गंतृूण दुगुणहीणा | एवं दगुणहीणा दुगुणहीणा यात्र उकस्सय अज्ञवसाणट्ठाणं 
लि । एयजीवज्ञवसाणदुगुणव्डि-दणिट्राणंतरं असंखेज्जा लोगा | णाणाजीवज्ञवसाण- 
दुगुणवड्डि-हाणिट्टाणंतराणि आवज्षि०* असं० । णाणाजीवज्यवसाणदुगुणवड्धि-हाणिट्ठाणं- 
तराणि थोवाणि । एयजीवज्ञवसाणदुगुणवड्ि हाणिट्ठ/णंतराणि असंखेज्जगुणाणि । 


विशेपाथ--इन सब अनुभागवन्धस्थानोंम यह काल स्थावर जीबोंकी मुख्यतासे बतलाया 
गया है । त्रस जोबोंकी अपेक्षा विचार करनपर एक एक स्थानमे त्रस जीवोंके रहनका जघन्य काल एक 
समय ओर उत्कृष्ट काल आवलिक अपंख्यातवें भागप्रमाण है, क्योंकि यद्यपि एक स्थानमें एक 
जीवके २हनेका उत्कृष्ट काल आठ समय ही हैं. पर निरन्तर क्रमपे एकके बाद दूसरा जीव उस 
स्थ।नको प्राप्त करता रहे तो आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कालतक एक स्थानमे त्रस जीवोंका 
सद्भाव देखा जाता है । 

३६२. वृद्धिप्रर्पणाकी अपेक्षा उसमें य दो अनुयागद्वार होते हैं--अनन्तरोपनिधा और 
परम्परोपनिधा । अनन्तरापनिधाकी अपेक्षा जघन्य अध्यवसानस्थानम जीव खबसे स्तोक हें । 
इससे दूसरे अध्यवसानस्थानम जीव विशेष अधिक हैं । इससे तीसरे अध्यवसानस्थानम जीव 
विशेष अधिक हें । इसीप्रकार यवमध्यके प्राप्त हानतक उत्तरात्तर प्रत्येक स्थानमें जीव विशेष अधिक 
विशेष अधिक हैं । तथा उससे आगे उत्कृष्ट अध्यवसानस्थानकर प्राप्त दानेतक प्रत्यक स्थानमें जीव 
उत्तरोत्तर विशेष हीन विशेष दीन हैं । 

विशपाथ--जघन्4 अनुभागवन्धाध्यवसानस्थान अतिविशुद्धिके बिना हो नहीं सकता और 
अतिविशुद्धिको लिए हुए जीब बहुत थोड़े द्वाते हैं, इधलिए जघन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थानमें 
सबसे थाड़े जीव कहे हैं । आगे यवमध्यतक व विशेष अधिकके क्रमसे बढ़ते जाते हैं और यबमध्यके 
बाद वे विशेष अधिकके क्रमसे दीन हीन द्वोते जाते हें । । 

३६३. परम्परोपनिधाकी अपेक्षा जा जधघन्य अध्यवसानस्थान हैं उससे असंख्यात लोक- 
प्रमाण स्थान जाकर वे जीब दूनी पृद्धिआ प्राप्त होते हैं । इसीप्रकार यवमध्यतक दूने-दृने हाते गये 
हैं । उससे आगे असंख्यात लाकप्रमाण स्थान जाकर वे दूने द्वीन द्वोते है । इस प्रकार उत्कृष्ट भध्य- 
बसानस्थानके प्राप्त द्वोनेतक वे दून-दूने हीन होते जाते हैं । एक जीव अध्यवसानद्विगुणवृद्धिद्विगुण- 
द्वानिस्थानान्तर असख्यात लोकप्रमाण हैं। नानाजीव अध्यवसानद्विगुणवृद्धि-द्विगुणद्ानिस्थानान्तर 
झआावलिके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । नानाजीव अध्यवसानद्विगुणबवृद्धि-द्विगुणहानिस्थानान्तर स्तोक 
हैं । इनसे एक जीब अध्यवसानद्विगुणवृद्धि-द्विगुणद्वानिस्थानान्तर असंख्यातगुणो हैं । 


३५ ता» भ्रा० प्रस्‍्योः जहण्णिए इति पाठ:। २. ता० आ'० प्रत्यो: उक्कस्सियं इति पाठः। 8, ता* 
प्रतौ भवद्विदि० आ#« प्रतौ अवद्ठि० इति पाठः । 


जीवसमुदाहारे फो सगपरूवणा १७६ 


३६४, यवमज्ञझपरूवणदाए ट्वाणाणं असंखेज्जदिमागे यवमज्ञझ । यवमज्स्स 
हेडददी इ्राणाणि थोवाणि | उबरि ड्ाणाणि असंखेज्जयुणाणि । 

३६५, फोसणपरूवणदाए तीदे काले एयजीवस्स उकस्सए अचज्ञवसाणटड्टाणे 
फोसणकालो थोवो । जहण्णए अज्ञवसाणदाणे फोसणकालो असं०गुणो | कंडयस्स 
फोसणकालो तत्तियों चेवब । यवमज्झे फोसणकालो असं०गुणो। कंडयस्स उवरि फोसण- 
कालो असं०गुणो । यवमज्झस्स हेट्ददी कंडयस्स उबरिं फोसणकालो'असं०गुणो । 
यवमज्झस्स उवरिं कंडयस्स हेड़्दी फोसणकालो तत्तियों चेब | यवमज्झस्स उवरिं 
फोसणकालो विसेसाधियों। कंडयस्स हेड्दरी फोसणकालो विसेसाधियों। कंडयस्स 
उबरिं फोसणकालो विसेसाधियो । सब्वेसु इाणेसु फोसगकालो विसेसाधियों । 


३६४७. यवमध्यप्ररूपणाकी अपेक्षा सब स्थानोंके असंख्यातरवें भागमें यवमध्य होता है। 
यवमध्यके नीचेके स्थ।न र्तोक हैं । इनसे ऊपरके स्थान असख्यातगुण हैं । 

विशेषपाथ--नीचे चार समयवाले स्थानोंसे लेकर उपरिम दो समयवाले स्थानोंफ़े असंख्यातवें 
भागप्रमाण जाकर यवमध्य दवाता हैं यह उक्त कथनका तात्पय है । इस द्विसाबसे यबमध्यके नीचेके 
स्थान स्ताक द्वोते हैं और इनसे उपरिम स्थान असख्यातगुण हं।त हैं । 

३६५, स्पशनप्ररूपणाक्नी अपेक्षा अतीत कालमे एक जीवका उत्कृष्ट अध्यवसानस्थानमें 
स्पशनकाल स्ताक हैं | इससे जघन्य अध्यवसानस्थानम स्पशेनकाल असंख्यातगुणा हूँ । काण्डकका 
स्पर्शनफाल उतना दी हे । इससे यवमध्यमे स्पशेनकाल असंरूयातगुणा हे । इससे काण्डकके ऊपर 
स्पशनकाल असंख्यातगुणा हैं । इससे यवमध्यके नीचे ओर काण्डकके ऊपर स्पशनकाल असंख्यात- 
गुणा है। इससे यवमध्यक ऊपर ओर काण्डकक्रे नीचे स्पर्शनकाल उतना दी हैं । इससे यवमध्यके 
ऊपर स्पशनकाल विशेष अधिक दे । इससे काण्ढकक नीचे स्पशनकाल बविशेप अधिक हूँ । इससे 
»ण्डकके ऊपर स्पशेनकाल विशेष अधिक हैं। इससे सब स्थानाम स्पशनकाल विशेष श्रधिक है । 


विशेषाथ-- यहां चतुःसमयिक आदि स्थानोंमेसे किस स्थानको एक ज्ञीवने कितने काल तक 
स्पश किया हैं, इसका विचार किया गया हैं। इसीका ज्ञान करानेके लिए यहाँ अल्पबहुत्व दिया 
गया हैं । उसका खुल।खा इस प्रकार हे-- 

उस्कृष्ट अध्यवसान स्थान द्विसमयक है । इसका स्प्शनकाल सबसे थाड़ा कहा है। जधन्य 
अध्यवसानस्थान प्रार्म्मभका चतुःसमयिक हैं। इसको काण्डक संज्ञा भी हूं। इसका स्पशनकाल 
द्विसमयिकरससे असंख्य/तगुण कह्दा हैं। अगले चतुःसमयिकक! भी काण्डक संज्ञा हें । इसका स्पशन- 
काल पहले चतुःसमयिकके समान कहद्दा हैं । आठसमयिककी यवमध्य संज्ञा हैं । इसका स्पशनकाल 
चतुःसमयिकरसे असंख्यातगुण। कद्दा हैँ । यवमध्यसे पूवके ओर काण्डकसे शआगेके ५, ५ ओर ७ 
खमयिक स्थान दें । इनका स्पशनक्ाल आठसमयक स्थानसे असंख्यातगुणा कद्दा हैं। यवमध्यसे 
आगेके ओर काण्डकरसे पहलेके ७, ६ भोर ५ समयिक स्थानों का स्पशनकाल पिछले ४, ६ और 
७ समयिक स्थानोके स्पशनकाल॒के बराबर कहा हूँ । इससे यवमध्यसे आगेके अर्थात्‌ ७, ६, ५, ४ 
३, २ समयक स्थानोंका स्पशनकाल विशेष अधिक कह्दा हे | इससे काण्डक अर्थात्‌ अगले चतु 
समयिकसे पहलेके अथात्‌ ४, ६, ७, ८, ७, ६, » ओर ४ समयक स्थानोंका स्पशनकाल विशेष 
अधिक कह्दा है। इससे प्रारम्भके काण्डकसे आागेके अथांत्‌ ५, ६, ७, ८, ७, ६, ५, ४, ३ और २ 


६. भा० प्रतौ यवमज्क्स्स उबरि कंडयस्स देह दों फोसणकाछों दति पाठः । 


१८६० महाबंध अणुभागबंधाहियारे 


३९६, अप्पाबहुगे त्ति सव्वत्थोवा उकस्सए अज्ञवसाणट्टाणे जोवा। जदाण्णएं 
अज्यवसाणट्टाणे जीवा असं०गुणा | कंडए जीवा तत्तिया चेव | यवमज्झे जीवा असं०- 
गुणा | कंडयस्स उबरिं जीवा असं०गुणा । यवमज्ञस्स उबरिं कंडयस्स हेड्डदी जीवा 
असं०गुणा | कंडयस्स उबरिं यवमज्ञस्स हेड्ढदो जीवा तत्तिया चेत । यवमज्झस्स उवरिं 
जीवा विसे०। कंडयस्स हेड्ददी जीवा विसे०। कंडयस्स उबरें जीवा विसे० । सब्वेसु 
ड्वाणेत्र जीवा विसेसाधिया । 


एवं जीवसमुदाहारे त्ति समत्तमणियोगद्वाराणि । 
एवं मृलपगदिअणुभागबंधों समत्तो । 


खमयिक स्थानोंका स्पशनकाल विशेष अधिक कहा है। और इससे खबर स्थानोका अर्थान्‌ ७, ४, 
६, ७, ८, ७, ६, ५, ४७, ३ भोर २ समयिक स्थानोंका स्पर्शनकाल विशेष अधिक कह है । 

३६६. अल्पवहुत्वकी श्रपेज्ञा उत्कृष्ट अध्यवसानस्थानमे जीव सबसे स्ताक हैं। इनसे 
जघन्य अध्यवसानस्थानम जीव असंख्यातगुण हैं । काण्डकके जीव उतने ही हैं । इनसे यवमध्यकरे 
जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे काण्डकके ऊपर जीब असंख्यातगुणे हैं । इनसे यवमध्यके ऊपर 
आर काण्डकके नीचे जीव असंख्यातगुण हैं । काण्डककरे ऊपर और यवमध्यके नोचे जीब उतने 
ही हैं । इनसे यब्रमध्यके ऊपर जीव विशेष अधिक हैं । इनसे काण्डऊकक्रे नीचे जीव विशेष अधिक 
हैं। इनसे काण्डकके ऊपर जीव विशेष अधिक हें | इनसे सब स्थानोंमें जीब विशेष अधिक हैं। 


इस प्रकार जीबसमुदाद्वार अनुयागद्वार समाप्त हुआ । 
इस प्रकार मूलप्रक्ृाति स्थितिबन्ध समाप्त हुआ | 


२ उत्तरपगादिअणुभागबंधो 


२९७, एत्तो उत्तरपगदिअणुभागबंधो पुष्वं गमणिज्ञो' । तत्थ इमाणि दुबे अणि- 
योगदाराणि णादव्वाणि भवंति | तं जहा--णिसेगपरूवणा फद्धयपरूवणा च | 


णिसेयपरूवणा 

३९८, णिसेगपरूवणदाए णाणावरणीय ० ४-दंसणावरणीय ० ३-सादासाद ० - 
चदुसंज ०-णवणोक ० -चदुआउ० सबव्वाओ णामप्गदीओ णीचुच्ागोद पंचंतराश्गाणं 
देसघादिफदयाणं आदिव््गणाए आदि कादृण णिसेगो । उबरें अप्यडिसिद्ध । केबल- 
णाणा ०-छदंसणा ०-बरार मकसायाणं सव्बधादिफद्धयाणं आदिवग्गणाएं आदि कादण 
णिप्तेगो । उवरि अप्पडिसिद्ध । मिच्छत्त यम्दि सम्मामिच्छत्तं णिट्टिदं तदो अणंतरं 
सव्वधादिफदयाणं आदिवस्गणाए आदि कादण णिसगो | उबरिं अप्पडिपिद्ध । 

एवं णिसेगपरूवण। न्‍्ति समत्तमणियोगद्दारं । 


२ उत्तरप्रकृति अनुभागबन् 

३६७, इससे आगे उत्तरप्रकृति अनुभागवन्ध पहलेके सभान जानना चाहिये। उसमें य 

दो अनुयागद्वार ज्ञातव्य हैं। यथा-निपेक्रप्ररूपणा ओर स्पर्धकप्ररूवणा। 
निपेकप्ररूपणा 

३६८. निपेकप्ररूपणाकी अपेक्षा चार ज्ञानावरणीय, तीन दशनावरणीय, सातावदनीय, 
असातावेदरनीय, चार सज्यलन, नौ नाकपाय, चार आयु, सब नामकर्मकी प्रकृतियाँ, नीचगोतन्र, 
जगोत्र और पाँच अन्तराय इनके देशघाति स्पर्धकोंकी आदि वर्गणासे लेकर निषेक होते हैं । और 
व आगे बराबर चले गये हें। कवलकज्ञानावरण, छह दर्शनावरण और बारह कपारयोंके स्वघाति- 
स्पधकोंक्री आदि वर्गणासे लकर निपेक हात हैं ! और वे अन्ततक बराबर चले गये हैं । मिथ्यात्वके 
जहाँपर सम्यर्भिथ्यात्व समाप्त हाता ह चढोँसे आगे सबंधाति स्पधकोंकी प्रथम वर्गणासे लंकर 
निषेक होते हें और वे आगे बराबर चले गय हैं । 

विशेषाथे--कम सिद्धान्तके नियमानुसार प्रत्येक कम छी निषेक रचना जिस कर्ंकी जितनी 
स्थिति द्वाती है उसके अन्ततक पाई जाती हैं । साधारणतः कर्म दो भागोंमें विभक्त हैं--सर्वेघाति 
ओर देशधाति | यद्द विभाग अनुभागवन्धकी मुख्यतासे किया गया हे । इसलिये इन दानों प्रकारके 
कमके निषेक प्रथम समयसे लेकर अन्ततक पाये जाते हूँ। मिथ्यात्वकमंका छोड़कर शेष जितने 
कर्म हैं उन सबकी यह व्यवस्था जाननी चाहिये। मात्र मिथ्यात्वकमंकरो व्यवस्थामें कुछ अन्तर 
है । उपशमसम्यक्त्वरूप परिणामोंक्े कारण जब मिथ्यात्वके तीन विभाग हो जाते हैं तव अनुभागकी 
अपेत्ता लताभाग ओर दारुका कुछ भाग सम्यक्त्वमाोहनीयको प्राप्त होता हैं । इसके आगे दारुका 
कुछ भाग सम्यग्मिध्यात्वमोहनीयका प्राप्त होता है। ओर शेप अनुभाग मिथ्यात्रमोहनीयक्ा प्राप्त 
होता है। इसी कारणसे यहाँपर जहाँ सम्यग्मिथ्याव्वका अनुभाग समाप्त होता है उससे आगेका 
भाग मिथ्यास्‍्व माहनीयका कह्दा है । 

इसप्रकार निषेकप्ररूपणा अनुयोगद्वार समाप्त हुआ | 


३ ता० प्रतौ गमण्णिजं इति पाठः | २ ता# प्रती णत्ररि णोकसा« इसि पाठ: । 


श्र महावंध अणुभागबंधाहियारे 


फदयपरूवणा 

३९९, फदथपरूवणदाए अणंताणंताणं अविभागपलिच्छेदाणं सम्॒ुदयसमागमेण 
एगो वर्गों भवदि | एवं मूलपगदिभंगो कादव्बों । 

४००, एदेण अट्टपदेण तत्थ इमाणि चदुवीसमणियोगद्वाराणि--सण्णा सब्बबंधो 
णोसव्वबंधों एवं याव अप्पाबहुगे क्ति | श्रुजगार ०" पदणिक्खेओ वड्डिबंधों अज्ञवसाण- 
सम्रुदाहारों जीवसम्रुदाहारे त्ति। 

१ सण्णा 


४०१, तत्थ वि सण्णा दुविधा '--घादिसण्णा ट्राणसण्णा च। घादिसण्णा णाणवर ०४- 
दंसणा०* ३-चदुसंज ०-णवणो क ० -पंचंतरा ० उकस्सअणुभागबंधो सव्बधादी । अगुकस्स- 
अणुमागबंधो सब्वधादी वा देसघादी वा। जहण्णओ्रो अणुभागबंधों देसघादी। 
अजहृण्णओ अणुभागबंधो देसधादी वा सब्वधादी वा | केवलणाणा ०-छदंसण। ०-मिच्छत्त- 
बारसक० उकस्प-अणुक स्स-जह ०-अजह ० अणु भा गबंधो सव्वधादी । सेसाणं सादासाद० 
चदुआउ० सव्बाओ णामपगदोओ णीचुचा० उक०-अणु०-जह ०-अज ० अणुभाग ० अघादी 
घादिपडिभागो । 


स्पद्धंकप्ररूपणा 

३६६. स्पर्धेकप्ररूपणाकी अपेक्षा अनन्तानन्त अविभगप्रतिच्छेदोंक समुदायसे एक बर्ग 
निष्पन्न होता है । इसीप्रकार मूलप्रकृतिबन्धके अनुसार कथन करना चाहिये । 

४००, इस अर्थपदके अनुसार बहाँपर ये चोबीस अनुयागद्वार होते हँ--संज्ञा, सर्वत्रन्ध 
ओर नोसबेबन्धसे लेकर अल्पबहुत्व त्क। भुजगारबन्ध, पदनिक्षेप, 'ृद्धिबन्ध, अध्यवसान- 
समुदाह्यर श्रोर जीव समुदादहार । 

१ संज्ञा 

४०२. उसमे भी संज्ञा दं। प्रकारकी है--घ।त्तिसंज्ञा ओर स्थानसंज्ञा। घातिसज्ञाकी अपक्ष। 
चार ज्ञानावरण, तीन दर्शनावरण, चार संज्वलन, नो नाकपाय ओर पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट 
अनुभागवन्तय स्वेधाति द्वे। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध सर्वधराति भी होता है ओर देशधाति भी 
द्वोता है। जधन्य झ्नुभागबन्ध देशधाति है। अजघन्य अनुभागवन्ध सर्बधाति भी दाता है और 
देशघाति भी द्वोता ६ | कवलज्ञानावरण, छह दशनाबरण, मिथ्यात्व और बारह कपाय इनका 
उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य ओर अजपघन्य अनुभागबन्ध सबबंबाति होता है। शेष सातावेदनीय, 
असातावेदनीय, चार आयु, सब नामकमकी प्रकृतियों, नीचगोन्र और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट, अनुत्कृषट, 
जघन्य ओर भ्ज़घन्य भनुभागवन्ध घातिके प्रतिभागके अनुसार अघाति द्वाता हे। 

विशेषा्-- यह दम पहले कद्द आये हैं कि अनुभागबन्ध दो प्रकारका द्ोता दै--घाति भोौर 
अधाति। जो जीवके अनुजीबी गुणोंका घात करनंबाला अनुभागबन्ध द्वोता है उसे घाति कहते हें । 
तथा ज्ञो जीवके प्रतिजीबी गुणोंका घात करनेबाला 'अनुभागबन्ध द्ोता है उसे भ्रघाति कहते हैं । 


१ ता० प्रतौ भुजगारा० इति पाठः। २ ता प्रतौ वि दुस्सण्णा ( सण्णा ) दुविधा इति पाढः। 
॥ ता० आ प्रत्यो; दंसणा० ४ चदुसंज० इति पाठः | 


सण्णापरूबणा श्घर 


४०२, ट्वाणसण्णा च णाणावर ०[४]-दंसणावर ० ३-चदुसंज् ०-पुरिस ०-पंचंत ० 
उकस्सअणुभाग ० चदुट्टाणगियो । अणुक० चदुट्ठाणियो वा तिट्टाणियों वा विद्वाणियों 
वा एयट्डटाणियो वा। जह० अणुभा० एयट्टाणियो | अज्ज० एयड्राणि० वा विद्ठा० वा 
तिट्ठा० वा चढदुट्ढा० वा। केवलणा०-छदंसणा ०-सादासाद ०-मिच्छत्त ०-बारसक ०-अहु- 
णोक ०-चदुआयु० सव्वाओ णाम०पंगदीओ णीचुचागो० उक० अणुमा० चढहुद्ढा० । 
अणुक् ० अणुभा० चहुट्डा० तिट्ठा० बिट्टा० वा। जह० अशुमा० विद्वा०। अजदहृ० 
विट्वाणगो ० तिट्टा० चहुद्डा ० । 


घाति अनुभागबन्धके दो भेद हैं--देशधाति और सर्बधाति। देशधाति अनुभागवन्ध जीबके 
अजुजीबी गुणोंका एकदेश घात करता है | इसके उदयकालमे जीवका अनुज्ीबी गुण प्रगट तो रद्दता 
है परन्तु बह समत्न रहता है। उद्दाहरणार्थ-मतिज्ञान मतिज्ञानावरणकर्मऊे देशघाति स्प्धेक्रोंके 
डदयसे ओर सबंघाति स्पधकोंके अनुदयसे होता है| यहाँ मतिज्ञानका जो अंश प्रकाशमान है वह 
मतिज्ञानावरणकर्मके सर्वेधा।तस्पधकोंके अनुदयका कार्य है। झोर जितने अंशमे उसमें सदापत्ता है बह 
मतिज्ञानावरणकर्मके देशधातिस्पधकोके उदयका काय है । इससे €पष्ट दे कि सर्वधातिस्पर्थेक जीवके 
अनुजीबी गुणका सामस्त्येन घात व.रता है और देशघाति स्प्धंक एकदेश घात करता है। यहाँपर 
मतिज्ञानावरणादि चार ज्ञानावरण, चक्तुःरशनावरण आदिक तीन दर्शनबरण, चार संज्बवन, नो 
नापकाय और पाँच अन्तराय इनमे दोनो प्रकारके स्पधकोंक्ना सद्भाव बतलाया है। तथा शेष 
घातिकर्मोमें केबल सर्बधाति स्पधकोंका सद्भाव बतलाया है| अघातिकर्मोंक्रा स्पर्धक जीवके अनु- 
जीबी गुणों का स्बंधा घात करनेमें असमथ होता हे, इसलिए अ्रघाति क॒द्दा हैँ। इसका अथे यह 
नहीं कि वह जीवके किसी भी गुणका घात नहीं करता | घात तो बह भी करता है परन्तु अजुजीबी 
गुणोंका घात नहीं करता इतना अभिप्राय उक्त कथनका जानना चाहिये। 


४०२, स्थानसंज्ञाकी अपेक्षा चार ज्ञानावरण, तीन दशनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद और 
पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध चतुःस्थानिक द्वोता है। अनुकृष्ट अनुभागवन्ध चतुःस्थानिक 
होता है, त्रिस्थानिक होता है, द्विस्थानिक द्वाता हे और एकस्थानिक द्वोता है । जघन्य अनुभाग- 
बन्ध एकस्थानिक द्वाता है । तथा अजधन्य अनुभागबन्ध एकस्थानिक हता है, द्विस्थानिक द्वोता 
है, त्रिस्थानिक होता है, और चतुःस्थानिक दाता है। के बलज्ञानाबरण, छह दर्शनावरण, साता- 
वेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, बारह ऋषाय, आठ नाकपाय, चार आयु, सब नामकमेंकी प्रकृ- 
तियाँ, नीचगोत्र ओर उच्चगात्रर्ा उत्कृष्ट अनुभागवन्ध चतुःस्थानिक द्ोता हैँं। अनुत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्ध चतुःस्थानिक होता है, त्रिस्थानिक होता है अथवा द्विस्थानिक हता है। जघन्य अनुभाग- 
बन्ध द्विस्थानिऊ होता दे । अज्ञधन्य अनुभागबन्ध द्विस्थानिक द्वाता है, त्रिस्थ।निक होता है और 
चतुःस्थानिक द्वोता है । 


विशेषार्थ-श्रेणी के नौवें गुणस्थानकरे अन्तिम भागसे एक स्थानिक अनुभागबन्ध सम्भव 
है । यद्दी फारण है कि चार ज्ञानावरण, तीन दशनावरण, चार संज्वलन, पुरुपवेद और पाँच अन्त- 
रायका जधन्य, अजघन्य ओऔर अनुत्कृष्ठ अनुभागवन्ध एकस्थानिक भी कट्दा है । इनके सिवा अन्य 
कर्मोंका एकस्थानिक अनुभागवन्ध सम्भव नहीं हैं। इसलिए उनका अनुभागबन्ध एकस्थानिक 
नहीं कहा है । यद्यपि केवलज्ञानावरण भौर केवलद्शनावरणका भी दसवें गुणस्थान तक बन्ध द्ोता 
है, पर सबंधाति होनेसे उनका एकस्थानिक अनुभागवन्ध नहीं होता । 


श्पछ महाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


२-७ सव्व-णोसव्यबंधों उक्कस्सादिबंधों य 
४०३, यो सो सव्बबंधो० णाम उक ० अणुक० जह ० अज० मूलपगदिभंगो कादव्यों । 
८-११ सादि-अणादि-धुव-अद्धुवबंधो 
४०४, यो सो सादि०४ तस्स इमो णिददसो-पंचण।णा०-णवर्दंसणा ०-मिच्छ ०- 
सोलसक ०-भय-दुगुं ०-अप्पसत्थवण्ण ०9-उवघाद ०-पंचंत, उक्क० अणुक० जहण्ण० 
कि सादि०४ ? सादिय-अद्धुवबंधो | अज० कि सादि० ४ १ सादियबंधों वा० ४ | 
तेजा०-क०-पसत्थ ०वण्ण ० ४-अगु ०-णिप्ति ० अणु० चत्तारिमंगो । सेस तिण्णिपदा 
सेसाणं च कम्माणं चत्तारिपदा कि सादि० ४ ? सादिय-अद्धुवबंधो' । 


२-७ सब नोसवंबन्ध तथा उत्कृष्ट-अनुल्कृष्ट-जधन्य-अजघन्यपन्ध 

४०३. जो सर्ववन्ध और नोसबंबन्ध हे तथा उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जबन्य ओर अजघन्य बन्ध 

है उसका भल्‍्ग मूल प्रकृतिवन्ध के समान जानना चाहिये। 
८-११ सादि-अनादि-धव-अधवबन्ध 

४०४ जो सादि, अनादि, ध्रव और अप्रव बन्ध हे उसका यह निर्देश है। उछकी अपेक्ष। 
पाँच झ्ञानावरण, नो द्शनावरण, मिथ्यात्व, सालह कपाय, भय, जुगुप्खा, भ्रप्रशस्त वणचतुप्क, उप- 
घात और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट, अनुस्कुष्ठ और जघन्य अनुभागबन्ध कया सादि हैं, अनादि हे, 
भ्रव है या अभव है ९ सादि ओर अधववन्ध है। अजबन्य अनुभागबन्ध क्‍या खादि हैँ, क्‍या 
भनादि है, क्‍या भव हे या क्‍या अप्रव है ? सादि हे, अनादि है, श्रव है ओर अ्रभ्र॒व है | तैजसशरीर 
कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुप्क, अगुरुलघु और निर्माण के शनुत्कृष्ट अनुभागवन्घके चार भद्ढ हे। 
इनके शेष तीन पद तथा शेष कर्मोके चारों पद क्‍या सादि हें, अनादि है, भत्र हैं या अप्रब हैं? 
सादि भोर अप्र व हैं । 

विशेषाथ--पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण ओर पॉच अन्तराय इन चौदद्द प्रकृतियोंका 


क्षपक सूच्मसाम्परायके अन्तिम सम्रयमें, चार संज्बलनोंक्रा अनिवृत्तिवादरक्षपकके अपनी अपनी 
बन्धव्युच्छित्तिके अन्तिम समयमे, निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क ओर उप- 
घातका क्षुपक अपूवकरणके अपनी बन्धव्युच्छित्तिके अन्तिम समयमे, चार प्रत्याख्यानावरणका 
संयमको प्राप्त दानेवाले देशसंयतक अतिनन्‍्म समयमे चार अग्रत्याख्यानावरणका क्षायिक्र सम्यक्ध्व 
ओर संयमकों एक साथ प्राप्त होनेवाले अषिरतसम्यग्टप्टिके अन्तिम समयपं, स्त्थानगृद्धि तीन, 
प्रिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धी चारका सम्यक्त्व ओर संयमासंयमकी एक साथ प्राप्त होनेबाले 
मिथ्यादश्कि अन्तिम समयमें जघन्य अनुभागवन्ध हंता हे, यतः वह सादि और अध्रव 
है, इसलिए इनका जधन्य अनुभागबम्ध सादि ओर अध्रव कहा है। तथा इनके जघन्य अनुभाग 
बन्धके प्राप्त होनके पहले इन सब प्रकृतियोंका अन्घन्य अनुभागवन्ध द्ोता हैं जो अपनी अपनी 
व्युच्छित्तिके पूवे तक अनादि द्वे ओर यथायोग्य स्थानमे व्युक्छित्ति हानेके बाद लोटकर पुन 
बन्ध द्ोनेपर सादि है | तथा ध्रुव झोर अप्लव क्रमसे भव्य और अभव्यकी अपेक्षा द्वाते हैं 

लिए इनका अजधन्य अनुभागवन्ध सादि आदिक्े भेदते चार प्रकारका कहा है। तथा इनका 
उत्कृष्ट अनुभागबन्ध चार गतिका पयांप्त संज्ञी पद्नन्द्रिय मिथ्यार्टाष्ट जीव उत्कृष्ट संक्लेश 





३ ता« प्रतौ -बंधो ३ (१ ) इति पाठ: । 


सामित्तपरूबषणा श्प्ड 


१२ सामित्तपरूवणा 

४०५, ०त्तो सामित्तस्स कच' तत्थ इमाणि तिण्णि--पंचयपरूवणा विपाकदेसों' 
पसत्यापसत्थपरूवणा त्ति। 

४०६, पच्रयपरूवणदाएं पंचणा०-छदंसणा०-असादा०-अट्ठ क ०-पुरिस ०-दस्स-रदि- 
अरदि-सोग-भय-दुगुं ० -देवाउ ०-देवगदि-पंचिंदि ०-पेउव्वि ० तेज! ०-क ०-समचदु ०-वेउ- 
व्विय ० *अंगी ०-पसत्थापसत्थवण्ण ०४-देवाणुपु ०-अगु ० 9-पसत्थत्रि ०-तस ० ४-पिरा थिर- 
सुमासुभ-सु मग-सुस्तर-आदे ०-जस ०-अजस ० -णिमि ०-उच्चागो ०-पंचंत ० ६५ एत्तो 
एकेकरस पगदीओ मिच्छत्ततच्चयं असंजमपचयं कसायपश्चय्य | सादावे० मिच्छत्तपथयं 








परिणामोंसे करता है। यतः इसकी प्राप्ति अन्तर देकर पुनः पुनः सम्मब है ओर उत्कृष्टके 
बाद अलुत्कृष्ट अनुभागवन्ध भी इसी प्रकार होता रहता हे, अतः इन पूर्वोक्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट 
ओर अनुत्कृष्ट अनुभागबन्च सादि और अध्रवके भेदसे दो प्रकारका कहा है। तैज्रसशरीर 
कामंणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माण इनका च्षेषफ अपूबकरणके अपनी 
व्युच्छित्तिके अन्तम समयमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है इसलिए वह सादि और अध्रव द्वोनेसे 
इन आठ प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका सादि ओर अध्नव कद्दा है। तथा इनके उत्कृष्ट अनुभाग 

धके प्राप्त दोनके पूत्र इन सब प्रकृतियोंका अनुल्कृष्ट अनुभागबन्ध द्वोता है जो उपशम अश्रेणीपें 
अपनी बन्ध व्युच्छित्तिके पूवेतक अनादि हे ओर व्युच्छित्ति द्ोनके बाद लौटकर पुनः इनका अनुष्कृष्ट 
अनुभागबन्ध दवानपर बढ सादि है। प्रव और अध्नव भंग पदलेके समान हैं। इस प्रकार इन 
आठ प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धम सादि आदि चारों बिकलप घटित हो जानेसे बह चार 
प्रकारका कहा है । अब रहे इन आठ प्रकृतियोंके जधन्य ओर श्रजपन्य अनुभाग बन्ध सो इनका जघन्य 
अनुभागबन्ध चारों गतिके मिथ्यादृष्टि ज्ञीवके उत्कृष्ट संक्लेश परिणामोंसे द्वोता है। यतः इसकी 
प्राप्ति अन्तर देकर पुनः पुनः सम्भव है ओर जधन्यके बाद उसी क्रमसे इनका अजधन्य अनुभाग 
बन्ध द्वोता हे । अतः इन आठ प्रकृतियोंका जबन्य ओर अजघन्य अनुभागवन्ध सादि ओर अधरवके 
भेदसे दो प्रकारका कहद्दा है | यह सेंतालीस ध्रव बन्धवाली प्रकृतियोंका विचार हे । इनके अतिरिक्त 
जो ७३ अभ्रव बन्धवाली प्रकृतियाँ हैं. उनका बन्ध कादाचित्क होनेसे उनके उत्कृष्ट आदि चारों 
प्रकारके अनुभागबन्ध सादि और अध्रबके भेदसे दो प्रकारके द्वाते हैं यद्द कहा है । 

१२ स्वामित्वप्ररूपणा 

४०४५, इससे आगे स्वामित्वका प्रकरण है। उसमें ये तीन अनुयोगद्वार होते हैं--प्रत्यय- 
प्ररूपणा, विपाकदेश ओर प्रशस्ताप्रशस्तप्ररूपणा । 

४०६. प्रत्ययप्ररूपणाकी अपेक्षा पाँच ज्ञानावरण, छद्द दर्शनावरण, असातावेदनीय, भाठ 
कंपाय, पुरुषवेद, द्वास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुग॒प्सा, देवायु, देवगति, पद्चेन्द्यज्ञाति, 
वेक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, कामेणशरीर, समचतुरखसंस्थान, वैक्रियिकश्नाज्ञोपाज़, प्रशस्‍्त और 
अप्रशस्त वणचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तवबिद्दायांगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, 
अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशश्क्रीति, अयशःश्कौति, निर्माण, उच्चगोत्र शोर 
पाँच अन्तराय इन पेंसठ प्रकृतियोंमेसे प्रत्यक प्रकृतिका बन्ध मिथ्याघ्तरप्रत्यय, असंयमप्रत्यय और 





३ ता० प्रतौ कच्चे (१) इति पाठ: । २ ता प्रतौ विपाकदेसू० इति पाठ:। ई ता» आा० 
भप्रत्योः चदु०वेडब्विय-वेडन्विय० हृति पाठ: । 
२४ 


१८६ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


असंजमपश्चयं कसायपचयं जोगपच्यं | मिच्छ०-णवुंस०-णिरयाउग ०-चदुजादि-हुँड ०- 
असंप ०-णिरयाणु ०-आदाव ०-थावरादि० ४७. मिच्छत्तपन्चयं | थीणगिद्धि ० ३-अट्ठकसा ० - 
इृत्यि ०-तिरिक्खा ०-मणुसायु ०-तिरिक्ख-मणुसग ०-ओरालि ०-चदुसंठों ०-ओरालि० अंगो ०- 
पंचसंघ०-दोआणु ०-उज्ो ०-अप्पसत्थ ० -दूभग-दुस्सर-अणादे ०-णीचा ० मिच्छत्तपश्चयं असं- 
जमपच्चयं । आह्ारदु्गं संजमपचयं । तित्थयरं सम्मत्तपन्चयं । 

४०७, पिपाकदेसो णाम मदियावरणं जीवविपाका। चहु आउ० भवविषाका । 
पंचसरीर ०-छस्संट्राण-तिण्णिअंगो ०-छरसंघड ०-पंचवण्ण ०-दुगंध - पंचरस ०-अट्ट प ०- 
अगुरु०-उप० -पर ०-आदाउज़ो ०-पत्तय ०-साधार ०-थिराधिर-सुभासुभ ०-णिमिणं एदाओ 
पुरगल्नविपाकाओं । चदुण्णं आणु० खेत्तविषाका० । सेसाणं मदियावरणभंगों । 


कषायप्रत्यय द्वोता है। सातावदनीयका बन्ध मिध्यात्वप्रत्यय, असंयमप्रत्यय, कषायप्रत्यय ओर 
योगप्रत्यय होता है । मिथ्यात्व, नपुंसकवंद, नरकायु, नरकगति, चार जाति, हुण्डसंस्थान, असम्प्रा- 
प्रार्यपाटिकासंह नन, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप और स्थावरञआादि चारका बन्ध मिथ्यात्वप्रत्यय द्वोता 
है। स्त्यानग्ृद्धि तीन, आठ कपाय, स््रीवेद, तियेश्वायु, मनुष्यायु, तियब्थगति, मनुष्यगति, औदा- 
रिकशरीर, चार संस्थान, ओदारिक आइ्भापाड़, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, अप्रस्त विहा- 
योगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचग्रोन्रका बन्ध मिथ्यात्वप्रत्यय और असंयमप्रत्यय द्वोता 
है | आहारकद्विकका बन्ध संयमप्रत्यय होता है और तीथैड्डर प्रकृतिका बन्ध सम्यक्त्वप्रध्यय द्वोता है ! 

विशेषाथे--मुख्य प्रत्यय चार हैं--मिथ्यात्व प्रत्यय, असंयमग्रत्यय, कपाय प्रत्यय ओर योग 
प्रत्यय । मिथ्यात्वप्रत्यय प्रथम गुणस्थानमें होता है । अर्संयमप्रत्यय चोथे गुणस्थानतक द्वोता है । 
कषायप्रत्यय दृशवें गुणस्थानतक दोता है। ओर योगग्रत्यय तेरदर्वें गुणस्थानतक होता है । जिन 
प्रकृतियों का बन्ध मिथ्यात्वगुणस्थानमें ही हा।ता है आगे नहीं होता उनको यहाँ मिथ्यास्वप्रत्यय 
कहा है। जिनका बन्ध चोथे गुणस्थानतक होता है आगे नहीं हाता उनको यहाँ मिथ्यात्वप्रत्यय 
ओर असंयमप्रत्यय कद्दा है। जिनका बन्ध दशवें गुणस्थानतक होता है आगे नहीं द्वोता उनको 
यहाँ मिथ्यात्वप्रत्यय, असंयम प्रत्यय और कषायप्रत्यय कहा है । सातावेदनीयका बन्ध तेरहवें गुण- 
स्थानतक होता है इसलिये उसे मिथ्यात्वप्रत्यय, असंयमप्रत्यय, कपायप्रत्यय और योगप्रत्यय 
कहा है । इतनी विशेषता है कि आद्वारकद्विकका बन्ध संयमके सद्भाबमें ओर तीथेड्टर प्रकृतिका बन्ध 
सम्यक्त्वके सद्भावमें होता है। इसलिये इनको तत्तनृप्रत्यय कद्दा है। यद्यपि मिथ्यात्वके रद्दते हुए 
असंयम, कषाय ओर योग अवश्य पाये जाते हैं। शअसंयमके सद्भावम मिथ्यात्व पाया जाता है 
ओर नहीं भी पाया जाता है। पर कषाय ओर योग अवश्य पाये जाते हैं । कषायके सद्भावमें 
पूबेके दो पाये भी जाते हैं ओर नहीं भी पाये जाते हैं | परन्तु योग अवह्य पाया जाता है और योगके 
सद्भाबमें पहलेके तीन पाये भी जाते हैं ओर नहीं भी पाये जाते हैं । इसलिये यहाँ जिन प्रकृतियोंका 
मिध्यात्वप्रत्यय बन्ध कहा है उनके बन्धके समय असंयम, कषाय और याग अवश्य द्वोते हैं । मात्र 
मिथ्यात्वकी प्रधानता द्वोनेसे उनका बन्ध भिथ्यात्वप्रत्यय कद्दा हे। इसीप्रकार सर्वेत्र जान 
लेना चाहिये । 

४०७. विपाकदेशकी अ्रपेक्षा मतिज्ञानावरण जीवविपाकी है। चार आयु भवविपाकी हैं । 
पाँच शरीए, छद्द संस्थान, तीन आज्भोपाज़, छद्द संहनन, पाँच बणे, दो गन्ध, पाँच रस, आठ स्पर्श, 
अगुरुलघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ और 
निर्माण ये पुद्गलविपाकी प्रकृतियाँ हैं । चार भआानुपूर्वी कषेत्रविपाको प्रकृतियाँ हैं । शेष प्रकृतियोंका 
भड्ज मतिज्ञानावरणके समान हैं । 


सामित्तपरूवणा शैप७ 


४०८, पसत्थापसत्थपरूवणदाए पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ ०-सोल- 
सक०-णवणोक ० -णिरयाउ ०-दोगदि ०-चदुजादि-पंचसंठ। ०-पंचसंघ ० -अप्पसत्थवण्ण ० ४- 
दोआणु ०-उप०-अप्पसत्थवि ०-थावरादि ० ४३-अथिरादिछ ०-णीचौ ०-पंचंतरा ० ८२ 
एदाओ पगदीओ अप्पसत्थाओ । सादावेद ०-तिण्णिआउ ०-दोगदि ०-पंचिदि ०-पंचसरीर ०- 
समचदु०-तिण्णिअंगो ० -वज़रिस ०-पसत्थत्रण्ण ० 9७-दोआणु ०--उप ०-उस्सा ०-आदाउज्जो ०- 
पसत्थ ०-तस ० ४-थिरादिछ ०-णिमि ०-तित्थय ० -उच्चा० ४२ एदाओ पगदीओं पसत्थाओ | 

एवं पसत्थापस त्थपरूवणा समत्ता । 


विशेषाथ--ये जो बन्धकी अपेक्षा १२० प्र्कृतियाँ बतलाइ हैं उन्क विपाकका आधार क्‍या 
है इस दृष्टिको स्पष्ट करनके लिए विपाकदेश अधिकार आया है । सब प्रकृतियाँ ७ भागोंमें विभक्त 
की गई हैं-- जीवविपाकी, भवविपाकी, पुदूगलविपाकी और क्षेत्रविषपाकी | जीबके ज्ञानादि गुणों 
ओर विविध नरकादि अवस्थ|श्रोंके हेतुरूपसे जिन प्रकृतियोंका बिपाक होता है वे जीवविपाकी 
प्रकृतियाँ हैं । नरक भव आदिके हेतुरूपसे ज्ञिनकक। घिपाक होता है वे भवविपाको प्रकृतियाँ हैं । 
शरीर, बचन और मनके कारणरूप पुदुगलोंको जीवोपयोगी बनानमें जिन प्रकृतियोंका विपाक द्वोता 
है वे पुदूगलविपाकी प्रकृतियाँ हैं भौर एक गतिसे दूसरी गतिमें जाते समय विग्रहगतिमे जिन 
प्रकृतियोंक। विपाक द्वोता हे वे क्षेत्रविपाकी प्रकृतियाँ हैं । यद्यपि रति और अ्ररति आदि बहुत सी 
जीवविपाकी प्रकृतियोंका स्ली व कण्टक आदि के निमित्तसे विपाक देखा जाता हे पर इतने मात्रसे 
बे पुदूगलविपाकी नहीं कही जा सकतीं, क्‍योंकि ये त्री आदि पदाथ रति आदिके विपाकमें नोकमे 
अथात्‌ सहकारी कारण हैं, उनके फल नहीं । जब कि शरीरादि पुद्गलबिपाकी प्रकृतियोंके दी काये 
हैं, इसलिए रति आदि जीवविपाकी प्रकृतियोंसे पुदूगलविपाकी प्रकृतियोंमें और उनके फलमें 
मद्दान्‌ अन्तर है । 

४०८, प्रशस्तापशस्तकी प्ररूपणा करनपर पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, असातावेदनीय, 
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नौ नोकपाय, नरकायु, दी गति, चार जाति, पॉच संस्थान, पाँच संहनन, 
अप्रशस्त बर्णचतुष्क, दो आलनुपूर्बी, उपधात, अप्रशस्त विद्ायागतति, स्थावर आदि चार, अस्थिर 
आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय ये व्यासी प्रकृतियाँ अ्रप्रशस्त हैं। सातवेदनीय, तीन 
आयु, दो गति, पद्नेन्द्रियजाति, पाँच शरीर, समचतुरस्नप्स्थान, तीन आज्भोपाज्न, वह्ऋषभ- 
नाराचसंहनन, प्रशस्त ब्ंचतुष्क, दो आलुपूर्वी, अगुरुलघु, उपधात, उच्छास, आातप, उद्योत, 
प्रशसत बिद्ययागति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, तीथंछुर और उच्चगोत्र ये ब्याल्षीस 
प्रकृतियाँ प्रशस्त हैं । 

विशेषार्थ-यहाँ प्रशस्ताशस्तप्ररूपणामें पाँच ज्ञानावरण आझादि ८२ प्रकृतियोंकों अप्रशस्त 
ओर सातावेदनीय आदि ४२ प्रकृतियोंका प्रशस्त बतलाया है। सो इसका कारण यह है कि 
अ्प्रशस्त परिणामोंकी तीब्रतासे पॉँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध हाता है और प्रशस्त 
परिणामोंकी उत्कृप्तामें साताबदनीय अदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध दाता है। यहाँ प्रकृतियोंमें 
प्रशस्त ओर अभप्रशस्तका भेद अनुभागकी दृष्टिसे दी किया गया है | तात्पयं यहद्ट है कि जिन 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध प्रशस्त परिणामोंसे ओर ज्धन्य अनुभागबन्ध अप्रशस्त परिणामोसे 
दोता है व प्रशस्त प्रकृतियोँ हैं । तथा त्िन प्रकृतियोंका उल्कृष्ट अनुभागबम्ध अप्रशस्त परिणामोंसे 
ओर जघम्य अनुमागबन्ध प्रशस्त परिणामोंसे द्वोता है व अ्रप्रशस्त प्रकृतियों हैं । यद्यपि बन्ध 
प्रकृतियों कुल १२० हैं पर यहाँ १२४ गिनाई हैं सो बर्णंचतुष्कके प्रशस्त वणचतुष्क और अप्रशस्त 
वणचतुष्क ऐसा विभाग करके उनकी दानों प्रकारकी प्रकृतियोंम परिगणना की गई है, इसलिए 


कुज्ञ प्रकतियाँ १२० द्वानेपर भी यहाँ वोनों मिलाकर १२४ प्रकृतियाँ परिगणित की गई हैं । 
इसप्रकवार प्रशस्ताप्रशस्तप्ररूपणा समाप्त हुई | 


१5८ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


४०९, एदेण अट्डपदेण सामित्त दुविधं-जह० उक० । उकस्तए पगद | दुवि०- 
ओघषे० आदे० । ओघे० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-पंचणोक ० - 
हुंडसंठा ०-अप्यसत्यवण्ण ० ४-उप०-अप्पसत्थ ०-अधिरादिछ ०-णीचा ०-पंचंत » उकस्सओ 
अणुभागबंधों कस्स०  अण्ण० चदुगदियस्स पंचिदियस्स सण्णि० भिच्छादिद्टिस्स 
सव्वाहि पञ्त्तोहि पज्त्तरदस्स सागा०-जा० णियमा उकस्ससंकिलिटृस्स उकस्सए 
अणुभागबंधे वट्ठ ० | सादावे०-जस ० -उच्चा० उकस्सअणुभा० कस्स० १ अण्ण० खबग० 
सुहुमसंप० चरिमे उक० अणु० वष्ट ० | इत्थि०-पुरिस ०-हस्स-रदि-चदुसंठा ०-चदुसंघ ० 
मदियावर०भंगो । णवरि तप्पाओग्गसंकिलि० | णिरयाउग-तिण्णिजादि-सुहुम-अपज्,०- 
साधार० उक्क ० अणु० कस्स० ? अण्णदरस्स मणुसस्स वा पंचिदियतिरिक्खजोणि- 
णीयस्स वा सव्वाहि पञ्त्तीदि० सागा० तप्पाओग्गसंकिलि० उक्त७ अणु० बहु०। 
तिरिक्ख-मणुस्ता3० त॑ चेव । णवरि तप्पाओग्गविसुद्ध उक० अणु० बहइ्ढठ० | देवाउ० 
उक्क० अणु० कस्स० $ अण्ण० अप्पमत्त ० सागा० तप्पाओर्गविसु० उक० अणु० 
बट्ठमाणगस्स । णिरयग०-णिरयाणुपु० उक्क० अणु० कस्स० ! अण्ण० मणुसस्प वा 
पंचिदियतिरिब्सजोणिणी ० वा सण्णि० सव्वाहि पञ्ञ ० सागा०-जागा० णिय० उकस्स० 
संकि० उक्० अणुभा० वह्ठ०। तिरिक्‍्खगदि-असंपत्त ०-तिरिक्वाणु० उक्० अणु० 


४०६. इस अथपदके अनुसार स्वामित्व दो प्रकारका हे--जघन्य ओर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका 
प्रकरण है। उसकी अपेद्धा निर्देश दो प्रकारका है--आओघ और आदेश । आपसे पाँच ज्ञानावरण, 
नो दर्शनावरण, असातावेद्नीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त 
बरणचतुष्क, उपघात, अप्रशस्त विद्ययोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? पद्चन्द्रिय, संज्ञी, मिथ्यादहृष्टि, सब पर्याप्तियोंके द्वारा 
पयांप्िको प्राप्त हुआ, साकार-जागृत, नियमपे उत्कृष्ट संक्रेशयुक्त ओर उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला 
अन्यत्तर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । सातावेदनीय, यशः 
कीति ओर उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? क्षपक सृक्ष्मसाम्परायसयत और 
अन्तिम समयमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यत्तर जीब उक्त प्रकृतियोके उत्कृष्ठ अनुभाग- 
बन्धका स्वामी हे । ल्लीवेद, पुरुषवेद, द्वास्य, रति, चार संस्थान झोर चार संहननका भट्ढ मत्ति- 
ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि यह तत्पायोग्य संक्नेश परिणामबाले जीवके कहना 
चाहिये । नरकायु, तीन जाति, सूक्ष्म, अपयांप्त और साधारणके उस्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी 
कौन है ९ सब पयाप्रियोंसे पर्याप्त हुआ, साकार-जागृत, तत्परायोग्य संक्रेश परिणामवाला श्रोर उत्कृष्ट 
अनुभागवन्ध करनेबाला, अन्यतर मनुष्य या संज्ञीपश्चेन्द्रियतियद्व उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका स्वामी हे । तिय॑शच्वायु और मनुष्यायुका वह्दी भज्ञ हे । इतनी विशेषता है कि यहाँ तत्मा- 
योग्य विशुद्ध परिणामवाला ओर उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेबाला जीव कहना चाहिये । देवायुके 
उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वासी कोन है ? साकार-ज।गृत, तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणाम बाला ओर रच्कृष्ट 

*अम्लुभागवन्ध करनेबाला अन्यतर अप्रमत्तसंयत जीब देवायुक्रे उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी हे । 
नरकंगति ओर नरकगत्यानुपर्बीके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? संज्ञी सब पर्याप्तियोंसे 
पर्याप्त हुआ, साकार जागृत नियमसे उत्कृष्ट संक्‍्लेश परिणामबाला ओर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करने- 
बाला अन्यतर मनुष्य या पद्चन्द्रियतियेश्न उक्त दो प्रकृतियों के रष्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। 


सामित्तपरूवणा १८६ 


करस० ? अण्ण० देव-णेरइगस्स मिच्छादि० सामा० णिय० उक्क० संकिलि० उक०- 
अणु० वट्ट ० | मणुप्गदि-ओरालि०-ओरालि०अंगो ०-वज़रि०-मणुसाणु ० उक्क० अणुमा० 
कस्स० १ अण्ण० देव-णेरह० सम्मादि० सागा० सब्वविसु० उक्क० वद्ठ ०। देवगदि- 
पंचिदि०-वेउव्वि ०-आहार ०-तेजा ०-क ०-समचदु ०-दोअंगो ० -पसत्थ ० वण्ण ० ४-देवाणु ०- 
अगर ०-पर ०-उस्सा ० '-पसत्थ ०-तस ० ४-थिरादिपंच-णिप्ति ०-तित्थयय ० उक्क० अणु० 
कस्स ० १ अष्ण० खबग० अपुव्यकरण० परभवियणामाणं चरिमे अणु० बहु० | एहंदि०- 
थावर० उक्ृ० अणु० कस्स० १ अण्ण० सोधम्भीसाणंत० मिच्छादि० सागा० णिय० 
उक्० संकिलि० वह्व०। आदाब० उक्० अणु० कस्स० ? अण्ण० तिगदियस्स 
सण्णिस्स साग।०-जा० तप्पा०विसु० उक० वइड०। उज्ञो० उक्ष० अणु० कस्स० ९ 
अण्ण० सत्तमाएं पुढवीए णे।इ० मिच्छा० सबव्वाहि पञ्ञ० सागा०-जागा० सब्बविसु० 
से काले सम्मत्त पडिवजहिदि त्ति उक्० वह्ठ ० | 

४१०, णेरइण्सु पंचणा०-णवदंसगा०-आसादा०-भिच्छ ०-सोलसक० -पंचणोक ०- 
तिरिक्खग ० -हुंड ०-असंपत्त ०-अप्पसत्थवण्ण ० ४-तिरिक्खाणु ०-“उप ० -अप्पसत्थ ०-अधि- 
रादिछ०-णीचा०-पंचंत> उक० अणु० कस्स० ? अण्ण० मिच्छा० सब्वाहिं पञ्ञ० 


तियख्बगात, असम्प्राप्तर्पाटिका सहंनन आर (तयआ़गत्यानुपूर्षीक उत्कृष्ट अनुभागबन्धका रपामी 
कौन है ! मिथ्य दृष्टि साकार-जाग्ृत नियमसे उत्कृष्ट संक्लिष्ट उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर देव 
ओर नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्ध॒का स्वामी है । मनुष्यगति, ओदारिकशरीर, ओदारिक- 
आउ्रोपाज़, वजऋ्षपभनाराचसंहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वी के उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कोन 
हे |सम्यग्टष्टि, साकार, जागृत, स्वविशुद्ध ओर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनवाला अन्यतर देव और 
नारकी उक्त प्रकृतियों क॑ उस्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। देवगति, पद्नेन्द्रियज्ञाति, वेक्रियिक- 
शरीर, आहारकशरीर, तैज़्सशरीर, कार्मणशरोर, समचतुरस्लसंस्थान, दो भाज्जोपाड़, प्रशस्त बे 
तुष्क, देवगत्यानुपूर्दी, अगुरुलघु, परघात, उच्छवास, प्रशस्त विद्ययोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि 
पाँच, निमांण ओर तीथंहूरक॑ उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन हें १ अन्यतर क्षपक अपूर्वकरण 
जो परभवसम्बन्धी नामकमकी प्रकृतियोंका अन्तिम समयमें उत्कृष्ट अनुभागवन्ध कर रहा है वह उक्त 
प्रकृतियों के रस्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी हैं । एकेन्द्रियज्ञाति और स्थावरके उत्कृष्ट अनुभाग- 
घन्धका स्वामी कोन है ? मिथ्यादृष्टि, साकार-जाग्रत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला और 
उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर सौधर्म ओर ऐशान कल्पका देव उक्त प्रकृतियोंक्रे उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका स्वामी है । आतपके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है १ संज्ञी, साकारज्ञागृत 
तत्पायोग्ब विज्युद्ध परिणामबाला और उस्कृष्ट अनुभागवन्ध करनंबाला अन्यत्तर तान गतिका जीव 
आतप के उस्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ९ 
मिथ्यादृष्टि, सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध, तदनन्तर समयमें सम्यक्त्वक्रा प्राप्त 
होनेबााला ओर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेबाल। अन्यतर सातवीं प्रथिबीका नारकी उद्योतके उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका स्वामी हे 
१०. आदेशसे नारकियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनाबरण, अ्रसातावेदनीय, मिश्यात्व 
सोलद कषाय, पाँच नोकषाय, तियश्चगति, हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्तारपाटिकासंदनन, अप्रशस्त वर्ण 
चतुष्क, तियेश्वगत्यानुपूर्बी, उपघात, अप्रशस्त बिहायागति, अस्थिरञझ्मादि छुद्द नीचगातन्र झौर पांच 


३ आए प्रतौ अगु० उप० उस्सा० इति पाठः । 


१६० महाबंध अणुभागवंधाहि यारे 


सागा०-जा० णिय० उक० संकिलि० उक० वहइ० | सादावे०-मणुस्रगदि-पंचिदि ० - 
ओरालि०-तेजा ०-क०-समचदु ० -ओरालि०अंगो०-वज़रि ०-पसत्थ ० वण्ण ० ' ४-प्रणुसाणु ०- 
अगु ० ३-पसत्थ ० -तस ०४-थिरादिछ ०-णिपमि ०-तित्वय ०-उचागो ०». उक्क ० अणुभा० 
करस ० ! अण्ण० सम्मा० सागार० सव्ववि० उक्० वह ० | इत्थि०-पुरिस०-हस्स-रदि- 
चदुसंठा०-चदुसंघ० उक० अणु० कस्स० १ अण्ण० मदियावरणभंगो । णबरि तप्पा०- 
संकिलि० । तिरिक्वाउ० उक० अणु० कस्स० ? अण्ण० मिच्छां० साम्रा० तप्पा०- 
विसु० उक० वहइ० | मणुसाउ० उक्र० अंणु० कस्स० १ अण्ण० सम्प्रा० तप्पा०- 
बिसुद्ध० उक० वडह्ठ० । उज्ोष ओघ॑ । एवं सत्तमाएं पुढ्बीए। उबरिमासु छसु पुढवीसु 
त॑ चेव । णवारि उज़्ोव॑ तिरिक्खाउ ०भंगो | 

४११, तिरिक्खेसु पंचणा०-णवर्दंसणा ०-असादा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-पंचणोक ०- 
णिरयग०-हुंड ०-अप्यसत्थतण्ण ० २-णिरयाणुपु० उप०-अप्यसत्थ ०-अधिरादिछ ०-णो चा ० - 
पंचंत>० उक० अणु० कस्स० ? अण्ण० पंचिंदि० सण्णि० मिच्छादि० सब्वाहि पत्ञ० 
उक० अणु> उक० संकिलि० उक्० वह ०। सादावे०-देवगदिपसत्थसत्तावीस ० - 


अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कोन हैं सब पयाप्रियोसे पयाप्त, साकार-जागृत, नियमसे 
उत्कृष्ट संक्लि्ट ओर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेबाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव सक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका स्वामी हे | सात।वेदनीय, मनुष्यगति,पश्चेन्द्रिजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर 
कार्मणशरीर, सम बतुरखसंस्थान, ओदारिकआइ्डापाड़, वजऋपभनाराचसंहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क 
मनुष्यगत्यानुपूर्वी , अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्तविह्ायोगति,त्रस चतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, तीथड्लर 
ओर उदश्गोत्रके उत्कृष्ट अनु भागबन्ध का स्वासी कोन हैं ९ साकार-ज्ञागृत्त सवंविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभाग 
बन्ध करनवाला अन्यतर सम्थग्टष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागधन्धका स्वामी हे । ख्री 
वेद, पुरुषवेद, ह।स्य, रति, चार संस्थान ओर चार संहननक उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन 
है? इसका भज्ज मतिज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि यद्द ततञायोग्य संक्लेश परि- 
णामवाले जीवके कहना चादिये। तियंश्रायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कोन है ? साकार 
जागृत, तत्पायोग्य विशुद्ध परिणामवाला ओर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि 
जीब तियश्व!युके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी हैँ। मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी 
कौन है ९ तत्पायोग्य विश्वयुद्ध परिणामवाला ओर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर सम्यस्टटष्टि 
जीब मनुष्यायुक्रे उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। उद्योतका भड़ ओघके समान है । इसी प्रकार 
खातवीं पूथिबं!में जानना चाहिये । पहले की छद्द प्रथिवियोंमे वही भज्ग हे । इतनी विशेषता है कि 
रुचयोत का भज्ढ तियेद्वायुके समान हे 

४९१. तियश्ञोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, असाताबवेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय 
पाँच मोकपाय, नरकगति, हुण्डसंस्थान, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी, उपधात्त, अप्रशर्त 
विद्ययोगति, अस्थिर आदि छट्द, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्त्रामी 
कोन दे ? मिथ्यादृष्टि, सब पर्य प्रियोंसे पर्याप्त, उत्कृष्ट संक्लैश युक्त और उत्कृष्ट अनु भागबन्ध करने 
बाला, अन्यतर संझ्ञी पन्चेन्द्रिय जीब उत्कृष्ट अनमागबन्धका स्वामा है। सातावदनीय, देवगति 
आदि प्रशस्त सत्ताइस प्रकृतियों ओर उच्चगोत्रक उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कोन दे ९ साकार 





३ झा० प्रतो पसत्थवि-बण्ण० इति पाठः | 


सामित्तपरूवणा १६१ 


उच्चा० उक० [अणु० कस्स० १] अण्ण० संजदासंजद० सागा० णिय० सब्बंधि० उक्क० 
वइ्ड० । हत्थि ०-पु रिस ०-हस्स रदि-णिरयाउ-तिरिक्खगदि-चदुजादि-चदुसंठो ०-पंचसंघ ० - 
तिरिक्खाणु ०-थावरादि. उक० अणु० कस्स० १ अण्ण० सामा० तप्पा०संकिलि० | 
[तिरिक्ख-मणुसाउ ०-मणुस०-ओरालि ०-ओरालि ० अंगो ०-वज्जरि ०- मणुसाणु ० -आदाव ०- 
उज्ञो ० उक० अणु० कस्स० १ अण्ण०पंचिदि० सण्णि० मिच्छादि० सब्वाहि पञ्ञ० उक्क० 
अझणु० तप्पा० विधु० उक० वहु० | देवाउ० उक० अणु० कस्स ? अण्ण० संजदासंजद० 
सागा० णिय० तप्पा० जिसु० उक्क० बहु० । एवं पंचिदि० तिरिक्ख०३ | 
४१२. तिरिकख०अपजत्ततु पंचणा-णत्रदंस०-असादा०-] मिच्छ०-सोलसक०-पंच- 
णोक०-तिरिक्ख ० -एइंद्०-हुंड ०-अप्पस त्थवण्ण ०४-तिरिक्खाणु ०- उप० - थावरादि४- 
अधिरादिपंच-णी चा ०-पंचंत ० उक्त ० अणु० कस्स० ? अण्ण० सण्णि० सागा० णिय० उक्क ० 
संकिलि० उक्त० अणु० वट्ठ ० | सादा०-मणुस ०-पंचिंदि० ओरालि०-तेजा० क०-समचदु०- 
ओरालि०अंगो ०-वज़रि ०-पसत्थ ०वण्ण ०8३-मणुसाणु ०-अगु० ३-पसत्थ ०-तस ० ४-थिरा - 
दिछ०-णिमि०-उच्चा ० उक० अणु० कस्स० १ अण्ण० सण्णिस्स सागा० सव्बविसु० उक० 
वट्ठ ० । इत्थि ०-पुरिस ०-हस्स-रदि-तिण्णिजादि-चदुसंठा ० पंचसंघ ०-अप्पसत्थ ०-दुस्सर ० 
जागृत, नियमसे सब पयांप्रियोंसे पयाप्त, सबविशुद्ध ओर उत्कृष्ट श्रनभ/गबन्ध करनेवाला भ्रन्यत्तर 
संयतासंयत जीव रक्त प्रकृतियोंक्े उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । स््रीवेद, पुरुषवेद, द्वास्य, रति 
नरकायु, तियंद्बगति, चार जाति, चार संस्थान, पाँच संहनन, तियचगध्यानुधूर्वी और स्थावर आदि 
चारके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और तद्पायाग्य संकरश परिणामबाला 
यतर जीव रक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी हे। तियंत्व आयु, मनुष्य आयु, 
मनुष्यगति, ओदारिकशरीर, ओदारिक अज्ञोपाज्ञ, वजऋषगनाराचसंहनन, मलुष्यगत्यानपूर्बी 
आतप ओर उद्योतके उत्कृष्ट अनभागबन्धका स्वामी कोन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, तप्रायोग्य 
बिशुद्ध परिणामवाला ओर उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनवाला अन्यतर मिथ्यारष्टि संज्ञी पंचेन्द्रिय 
जीव उत्कृष्ट अनभागबन्धका स्वामी है । देवायुके उत्कृष्ट अनभागबन्धका स्वामी कोन है । नियमसे 
तत्पायाग्य विशुद्ध परिणामवाला, साकार-जागृत ओर जत्कूए अनंभागबन्ध करनवाला अन्यतर सयता 
संयत जीव उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी हे । इसी प्रकार पद्नन्द्रियतियंल्‍चत्रिकम जानना चाहिये। 
४१२, तियेख्वअपर्याप्रकोंमे पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व 
सोलह कषाय, पाँच नोकपाय, तियश्वगति, एक्रेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, शअ्प्रशस्त बर्णचतुष्क 
तियेब्वगत्यानपूर्वी, उपघात, स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि पाँच, नीचगान्न भौर पाँच अन्तराय 
के उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन दे ? साक्ार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्रश परिणामबाला 
ओर उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर संज्ञी जीब वक्त प्रकृतियोंक्े उत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
स्वामी है | सातावेदनीय, मनुष्यगति, पद्नन्द्रियज्नाति, औदारिऋशरीर, तैज्सशरीर, कार्मणशरीर 
समचतुरस्रसंस्थान, ओदारिक आज्ञोपाज्न,बश्रऋपभनाराचसंदनन,प्रशस्तवर्ण चतुप्क, मनुध्यगत्यानु- 
पूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्तविद्दायागति, त्रस आदि चार स्थिर आदि छट्द, निर्माण और उच्च 
गोत्रके उसकृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कोन है ? साकार जागृत, सर्विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभाग 
बन्ध करनेवाला अन्यतर संज्ञी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। स्लीवेद 
पुरुषबेद, हास्य, रति, तोन जाति, चार संस्थान, पाँच संहनन, अ्रप्रशस्त बिहायोगत्ति और 


श्ध्श्‌ मद्याबंधे अणुभागवंधाहियारे 


उक्क० १ अण्ण० सण्णि० सामग्रा० तप्पा०संकि० उक्त० वहु०। तिरिकेख-मणुसाठ०- 
आदाउज्ञो ० उक० कस्स० १ अण्ण० सण्णि० सागा० तप्पा०विसु० उक्क०' वह्ढ० । 
एवं मणुसअपज् ०-सव्वविगलिंदि ०-पंचिदि ०-तसअपज ०-पुटवि ०-आउ ०-बणप्फदि- 
णियोद० बादर ०पत्तगं च' 

४१३, मणुसेसु खविगाणं देवाउगं च ओध॑ । सेसाणं पंचिदियतिरिक्खभंगो । 

४१४, देवेसु पंचणा०-णवदंसगा०-असादा०-पभिच्छ ०-सोलसक ०-पंचणोक ०- 
तिरिक्ख ०-हुंड ०-अप्पसत्थवण्ण ० ४३-तिरिक्खाणु ०-उ१० -अधिरादिपंच-णी चा ०-पंचंत ० 
उक्क० कस्स० १ अण्णद० मिच्छा० सागा० णियमा उक० संक्िलि० उक्क० वहु० | 
सादा०-मणुस ०-पंचिंदि०-ओरालि०-तेजा०-क ० -समचदु ०-ओरालि० अंगो ०-बजरि०- 
पसत्थवण्ण ० ४३-मणुसाणु ०-अ१ ० ३-पसत्थ ०-तस ० ४-थिरादिछ ०-णिपि ०- तित्थय ०- 
उच्चा० उक्० अणु० कस्स० ? अण्ण० सम्मा० सांगा० सव्ववि० उक्क० वेहु० । 
हत्यि० पुरिस ०-हस्स-रदि-चदुसंठा ०-चदुसंघ० उक० कस्स० १ अण्ण० मिच्छा० सागा० 
तप्पा ०संकिलि० उक० वह्ठ० | तिरिक्‍्खायु०-उज्ञो० उक० कस्स० ? अण्ण० मिच्छा० 





दुःस्घरके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कोन है? साकार-जागृत तत्प्रायोग्य संक्लेश 
परिशामवाला ओर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेबाल। अन्यतर संज्ञी जीव उक्त प्रकृतियांके 
उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । तियंत्न/यु, मनुष्यायु, आतप और उद्योतके उत्कृष्ट अनुभाग 
बन्धका स्वामी कोन है ९ साकार जागृत, तत्मायाग्य विशुद्ध परिणामयुक्त ओर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध 
करनेवाला अन्यततर संज्ञी जीव उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। इसी प्रकार मनुष्यअपय्याप्त, सब- 
विकलेन्द्रिय, पद्नन्द्रियअ पर्याप्त, त्रसअपर्याप्त, प्रथिवीकायिक, जलकायिक, वनस्पतिकायिक, निमोद 
ओर बादरप्रत्येकबनस्पतिकायिक जीवोंके ज्ञानना चाहिये । 

४१३. मनुष्योंमें क्षपक प्रकृतियोंका ओर देवायुका भड्ठ ओघके समान है। शेष प्रकृतियोंका 
भड् पत्निन्द्रियतियग्वोंके समान हे । 

४१४. देवोंमें पाँच शानावरण, नो दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, 
पाँच नोकपाय, तिय॑श्वगरति,हुण्डसस्थान, अप्रशस्त वर्णंचतुष्क, तियेग्वगत्यानुपूर्२बी, उपधात, अस्थिर- 
आदि पाँच, नीचगोन्र ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ) साकार 
जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्तशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेबाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव 
उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। सातावेदनीय, मनुष्यगति, पद्नेन्द्रियज्ञाति, 
ओदारिकशरीर, तेज़सशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्नलसंस्थान, ओदारिक आज्भोपाड़, वज्ऋषभ 
नाराचसंहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्थी, अगुरुल्घुत्रिक, प्रशस्तविद्दायोगति, त्रस 
चतुष्क, स्थिर आदि छट्द, निर्माण, तीर्थडडुर ओर उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कोन हे ९ 
साकार जागृत, स्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर सम्यग्टृष्टि जीव उक्त प्रकृति- 
योके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। स््रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, चार संस्थान ओर चार 
संदननके उत्कृष्ट अनभागव्रन्धका स्वामी कोन है? साकार जागृत, तथ्आायोग्यसंक्त शयुक्त और 
उत्कृष्ट अनभागबन्ध करनवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीब उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनभागवन्धका 


३ ता* प्रतौ साग० (गा ) तप्पा० विधु० उ० विसु० ड० हति पाठः। ३ ता० प्रतौ पक्ते् 
(थ॑ं ) च॒ हति पाठः । 


सामित्तपरूवणा ५६३ 


तप्पा०विसु० | मणुसायु० उक० कस्स० १ अण्ण० सम्मादि० तप्पा०विसु० उक० 
वह ० | एइंदि०-थावर० उक्क० कस्स० १ अण्ण० सोधम्मीसाणहेद्विमदेवस्स मिच्छादि० 
सागा० उक संकिलि० उक० बट ० । असंपत्त --अप्पसत्थ ०-दुस्सर० उक्० कस्स० १ 
अण्ण० सहस्सारंत० मिच्छा ० सांगा ० णिय० उक्क० वह ० । आदाव० उकक० कस्स० ९ 
अण्ण० इसाणंतदेवस्स मिच्छा० तप्पा०विसु० । 

४१५, भवण०-वाणवें ०-जोदिसि ० -सोधम्मी० पंचणा०-णवरदंसणा ० -असादा०- 
मिच्छ ०-सोलसक ०-पंचणोक ०-तिरिक्खगं ०-एईंदि ० -हुंड ०-अप्पसत्थवण्ण ०४-तिरि- 
क्खाणु ०-उप ०-थावर ०-अधिरादिपंच-णी चा ०-पंचंत० उक्त ० कस्स ० १ अण्ण० मिच्छा- 
दिद्विस्स सागा० णिय० उक्क० वह०। सेसं देवोघं । णवरि असंपत्त ०-अप्पसत्थ०- 
दुस्‍्सर० इत्थिभंगो | भवण ०-वाणवें ०-जोदिसि० तित्थयरं णत्थि। सणक्कुमार याव 
सहस्सार त्ति विदियपुटविभंगो । आणदादि याव णवगेवज्जा त्ति सहस्सारभंगो। 
_णवरि तिरिक्‍्ख ०-तिरिक्खाणु ०-उज्जोव० वज्ज | 


स्वामी है । तियंज्थायु और उद्योतक्े उत्क्ट अनुभागबन्धका स्वामों कौन हैं? तत्प्रायोग्य विशुद्ध 
परिशामवाला अन्यतर मिथ्याद्ष्टि जीब्र उक्त दो प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है ९ 
मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धकरा स्वामी कोन है ? तलआयोग्य विशुद्ध परिणामयुक्त और उत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर सम्यग्हष्टि जीव मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धकरा स्वामी है। 
एकेन्द्रियज्ञाति और स्थाबरके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? मिथ्याटप्ि, साकार जायृत, 
उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त ओर उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर सोधर्म और ऐशान व उससे 
नीचेका देव उक्त प्रकृतियोंके उन्कृष्ठ अनुभागबन्धका स्वामी है। असम्प्राप्तारपाटिकासंदनन, अप्रशस्त 
विहायोगति और दुःस्व॒रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत और नियमसे 
उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर सहस्तार कल्प तकका मिथ्यारष्टि देव वक्त प्रकृतियोंके 
उत्कृष्ट अनुमागवन्धका स्वामी है। आतपके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कोन है? तलआायोग्य 
बिशुद्ध परिणामवाला अन्यतर इशान कल्प तकका मिथ्याद्टि देव आतपके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका 
स्वामी है । 

४१४. भवनवासी, व्यन्तर और ज्यातिपी तथा सीधम और एशान कल्‍लपके देबोंमें 
पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय 
तियब्बगति, एक्रेन्द्रिजजाति, हुण्डसंस्थान, अग्रशस्त वर्णचतुप्क, तियशख़्गत्यानुपूर्वी, उपधात, 
स्थावबर, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोन्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी 
कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेबाला 
अस्यतर मिथ्यारष्टि उक्त देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी हूं। शेप भद्ग सामान्य 
देवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि असम्प्राप्तासपाटिकसंदहनन, श्रप्रशस्त विह्ायोगति और 
दुःस्वर प्रकृतिका भद्ग जिस प्रकार सामान्य देवोंमें स्रीवेदके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्थामीकहा है 
उस प्रकार है । तथा भवनवासी, व्यन्तर ओर ज्योतिषी देवोंमें तीथझ्ुर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता | 
सनत्कुमार कल्पसे लेकर सहख््र/र कल्प तकके देवोंमें दूसरी प्रथित्रीक समान भद्ग ह। आरानत 
कलपसे लेकर नौ ग्रेवेयक तकके देवोंमं सहस्तार कल्पके समान भड्ग है। इतनी विशेपता है. कि 
इनमें तियंश्गति, तिय॑श्वगत्यानुपूर्वी ओर उद्योतको छोड़कर स्वामित्व कहना चाहिए | 


१. ता० प्रत्ी तिरिक्ख च (? ) आा० प्रती विरिकस च इृति पाठः | 
र्प 


१६४ महाबंधे अ्रणुभागब॑धाहियारे 


४१६, अणुदिस याव सब्वद्व त्ति पंचणा ०-छदंसणा ०-आसादा ०-बारसक ०-पंच- 
णोक०-अप्पस त्थवण्ण ० ४ -उप ०-अथिर-अशुभ-अजस ०-पंचंत ० उक्त० कस्स ० ९ अण्ण० 
सागा० उक्क० वष्ट०। सादा०-मणुस ०-पंचिंदि ०-ओरालि०-तेजा ०-क ० -समचदु ०- 
ओरालि०अंगो ०-वज्जरिस ०-पसत्थवण्ण ० ४-पणुसाणु ०-अगु ० ३-पसत्थ ०-तस ० ४-थिरा- 
दिल्ल०-णिमि०-तित्थय ०-उच्चा ० उक ० कस्स ० ? अण्ण० सागा ० णिय० सव्वविस्सु ० उक्क ० 
वह ० । हस्स-रदि० उक्क ० कस्स ० १ अण्ण० तप्पा ०संकिलि० | मणुसायु ० उक्क० कस्स ० १ 
अण्ण० तप्पा०विसु० उक्क० वृद्द ० | 

४१७, एइंदिएसु मणुस ०-मणुसाणु ०-उच्चा० उक० कस्स० १ अण्ण० बादर- 
पुढ ०-बादरआउ ०-बादरपत्तेय ०-बादरणियोदपज्ज ० सागा० सब्बबिसु० | एवं 
मणुसायु ० । णवरि तप्पाओग्गविसुद्ध ० | सेसपगदीणं पसत्थाणं सो चेव भंगो । णवरि 
बादरतेउ ०-बादरवाउ ० त्ति भाणिदव्वं। सेसं पंचिदि०तिरि०अपज्ज ०भंगो । णवरि 
बादरपज्जत्तग त्ति भाणिदव्वं। एवं सव्वए्डंदिय-पंचकायणं च | णवरि तेउ-वाऊर्णं 
मणुसायु-मणुसगदि-मणुसाणु ०-उच्चा ० वज्ज० । 


व कलर कक रा शी शक शी की का कम या या बी कप सडक सम लक रेड जम आज जम कल नम मम आदी राजन सील ली जा इज कक लक का 3 केक. 9 थी पीट फीकी के की री हक 


४१६, अनुदिशसे लेकर सर्वाथसिद्धि तकके देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, 
अ्रसाता वेदनीय, बारह कषाय, पाँव नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अस्थिर, अशुभ, 
अ्रयशःकीर्ति और पाँच 'अन्तराय इनके उत्कूट अनुभागबन्धका स्त्रामी कोन है ? साकार-जाग्रत, 
ओर उत्कृष्ट अनुभागवबन्ध करनेवाला अन्यतर देव उक्त प्रकृतियोंके उत्क्ः अनुभागबन्धका स्वामी 
है। सातावेदनीय, मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, औद।रिकशरीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, समु- 
चतुरससंस्थान, ओदारिक आज्जभोपाड़, बज्रपभनाराच संदनन, प्रशस्त बर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानु पूर्वी 
अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, तीथेह्ुर ओर उच्चगोत्न- 
के उत्कृष्ट अनुभांगबन्धका स्वामी कोन हे? साकार-जागृत, नियमसे स्वविशुद्ध और उत्कृष्ट 
अनभागबन्ध करनेत्राला करनेवाला अ्रन्यतर देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी हे । 
हास्य ओर रतिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामो कोन है ९ अन्यतर तत्पायोग्य संक्लेश परिणाम- 
बाला देव वक्त दो प्रकृतियों# उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्थामी है। मनुष्याथुके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका स्वामी कोन है। ततआायाग्य विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर देव 
मनुध्यायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। 

४१७, एके -्द्रियोंमें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी ओर उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
स्थामी कोन हे ? श्रन्यतर बादर प्रथिवीकायिक पयाप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर प्रत्यक बनस्पति- 
कायिक पर्याप्त और बादर निगोद पर्याप्त जीबोंमेंसे साकार जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यत्तर जीव उक्त 
प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है | इसी प्रकार मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी 
जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि तत्प्रयोग्य विशुद्धके कहना चाहिए । शेष प्रशस्त प्रकृतियों- 
का वही भट्ट है। इतनी विशेषता है कि बादर अग्निकायिक पर्याप्त और बादर वायुकायिक पर्याप्त 
जीघषोंकोी स्थामी कहना चाहिए। इनके सिवा शेष प्रकृतियोंका भद्ज पंचेन्द्रिय तियेञज्व अपयप्तिकोंके 

समान है। इतनी विशेषता है कि बादर पर्याप्र ऐस्ता कहना चाहिए । इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय और 
पाँच स्थावस्कायवाले जीवोंके कहना चादिए । इतनी विशेषता है कि अ्ग्निकायिक और वायुकायिक 
जीबोंमें मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी ओर उद्चगोन्रको नहीं कहना चाहिए | 


सामित्तपरूषणा श्ह्ष 


४१८, पंचिंदि०-तस०२-पंचमण ०-पंचवचि ०-कायजोगी० ओघ॑ । ओरालि० 
मणुसभंगो । केसिं च दुगदियस्स त्ति भाणिदव्वं । 

४१६, ओरालियमि० पंचणा ०-णवदंसणा ०-असादा ०-मिच्छत्त >-सोलसक ०- 
पंचणोक ०-तिरिक्खग ०-एइंदि ०-हुंड ०-अप्पसत्थ० ४-तिरिक्खाणु ०-उप ०-थावरादि ०४- 
अथिरादिपंच-णीचा ०-पंचंत० उक्क० कस्स० १ अण्ण० पंचिंदि० सण्णिस्स तिरिक्ख० 
मणुस० सागा० णिय० उक्क० संकरिलि० उक्क० वद्र०। सादा०-देवग ०-पंचिंदि ०- 
वेउव्वि ०-तेजा ०-क ०-समचदु ०-वेउव्वि ०अंगो ०-पसत्थवण्ण ० ४- देवाणु ०-अगु ० ३- 
पसत्थ०-तस ०४9 -थिरादिद्व ०-णिमि०-तित्थय ०-उच्चा ० उक्क० कस्स० १ अण्ण० दु- 
गदियस्स सम्भा० सागा० सव्वविसु० उक्क० वष्ट ० | णवरि तित्थ० मणुस ० | इत्थि०- 
पुरिस ०-हसस-रदि-तिण्णिजादि-चदुसंठा ० -पंचसंघ ०-अप्पसत्थ ०-दुस्सर ० उक० कस्स ०१ 
अण्ण० तिरिकक्‍्ख० मणुस० सागा० तप्पा० संकि० उक० व:०। तिरिक्‍्खायु-मणुसायु- 
मणुसगदि-ओरालि०-ओरालि०अंगो ०-वज्जरि ०-मणुसाणु ०-आदाउज्जो ०-उक् ० कस्स ० 
अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० सण्णि० मिच्छा० सागा० तप्पा०विसु० उक्क० वष्ठ ० । 

४२०, वेउव्वियका० पंचणा०-णवदंसणा ०-असादा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-पंच- 
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४१८. पंचेन्द्रिय&॥िक, त्रसद्विक, पाँचो मनोयागी, पॉचो वचनयागी ओर काययोगी जीचोंमें 
ओषघके सम।न भन्ञ है। औदारिककाययागी जीबोमें मनुप्योंके समान भज्ञ है ओर दं। गतिके काई 
जीब स्वामी हैं एसा कहना चाहिए | 

४१६. औदारिकमिभ्रकाययोगी जीबोंमे पोच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, अखातावेदनीय 
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, तियंश्वगति, एकरेन्ट्रियजाति, हुण्डसंस्थान, श्रप्रशस्तबर- 
चतुष्क, तियश्वगत्याजुपूर्वी, उपचात, स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र ओर पॉच 
अन्यरायक उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्त्रामी कोन हैं ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त 
ओर उत्क्ट्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर पवेन्द्रिय संज्ञी तिय॑ग्व या मजुप्य वक्त प्रकृतियोंके 
उत्कू2 अनुभागवन्धका स्वामी है। सातावेदनीय, देवगति, पंचन्द्रियजाति, वेक्रियिकशरीर, 
* तंज्रसशरीर, कामंशशरीर, समचतुरख्संस्थान, वेक्रियिक आज्जोपाड्न, प्रशस्त वणचतुप्क, देवगत्यानु- 
पूर्बी अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विद्यायागति, त्रसचतुष्फ, स्थिर आदि छह, निमाण, तीयछुर और 
उच्चगात्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्थामी कॉन हैँ? साकार-जाग्रन, सबंबिशुद्ध और उत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध करनेबाला अन्यतर दो गतिका सम्यम्टराप्ट जीव वक्त प्रकृतियोंके उत्कुट अनुभागबन्ध- 
का स्वामी हैं । इतनी विशेयता हैं कि तीयंड्डरप्रकरतिक उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वार्मी मनुष्य हे। 
स्रंवद, पुरुपवेद , हास्य, रति, तीन जाति, चार संस्थान, पॉच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति और 
दुःस्वरके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कॉन है ? साकार-जायूत, तथ्पायाग्य संक्लिप्ट और उत्हृष् 
अनुभाग बन्ध करनवाला अन्यतर तियम्व या मनुष्य उक्त प्रक्ृतियाके उत्कृष्ट अनभागवन्धका स्वामी 
है। तियंत्वायु, मनुष्यायु, मनुष्यगत्ति, ओंदारिकशरीर, औदारिक आ्ञोपाक़, वजंपभनाराचसंहनन 
मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप और उद्योतक उत्कष्ट अनुभागवन्वका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, 
तत्पायोग्य विश्युद् और उत्कृष्ट अनु भागबन्ध करनेबाला अन्यनर तियंद्व ओर मनुष्य संज्षी मिथ्या- 
दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्त्रामी है । 

४२०. वैक्रियिककाययागी जीबोंमे पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय, 


>स्टपलपर सर क्‍टक्‍>सरप> ५+ ५ ४ट चटपटा न्‍त 3ट चल पल चल चट ििजि्टि जल जड्िविध्टज्टज 





दि न 


१६६ महाबंधे अणुभागबंधादियारे 


णोक ०-तिरिक्खग ०-हुंड ०-अप्पसत्थ ० ४३ -तिरिक्खाणु ०-उप०-अथिरादिपंचे ०--णीच। ०- 
पंचंत० उक्क० कस्स० ? अण्ण० देवस्स णेरइ० मिच्छा ० सागा० णिय० उक्क० संकिलि० 
उक्क० वह ० | सादावे०-मणुस ०-पंचिंदि ०-ओरालि०-तेजा ०-क ०-समचदु ०-ओरालि० 
अंगो ०-वज्जरि ०-पसत्थ ०9-मणुसाणु ०-अगु ० ३-पसत्थ ०-तस ०४ -थिरादिद्ध ०-णिमि ०- 
तित्थय ०-उच्चा ० उक० कस्स० ? अण्ण० देव० णेरइ० सम्मादि० सागा० सब्बविसु ० 
उक्क० वट्ट ० | इत्थि «-पुरिस ०-हस्स-रदि-चदुसंठा ०-चदुसंघ० उक्क० कस्स० १ अण्ण० 
देव० णेरइ० तप्पा०संकिलि० उकक्‍क० वह ० | तिरिक्खायु० उक्त० कस्स० १ अण्ण० 
देव० णेरइ० मिच्छादि ० सागा० तप्पाओग्गवि० उक्त० वट्टठ ० | मणुसाउ० उक्क० कस्स० १ 
अण्ण० देव० णेरइ० सम्मादि० सागा० तप्पा०विसु० उक्क० वद्ट ०। एइंदि०-थावर ० 
उ० कस्स० १ अण्ण० देवस्स इसाणंत० मिच्छादि० सागा० णिय० उक्त ० संकिलि० । 
असंप ०-अप्पसत्थ ०-दुस्सर० उक्क ० कस्स ० १ अण्ण० देवस्स सहस्सारंतस्स सब्बणेरइ० 
मिच्छा ० सव्वसंकि० उक्क० वह०। आदाव० उक्क० कस्स० १ अण्ण० इसाणंतस्स 
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, त्िर्यग्वगति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिय॑श्व- 
गत्यानुपूर्वी, उपधात, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका 
स्वामी कोन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लिप्ट और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेबाला 
अन्यत्तर देव और नारकी मिथ्याहष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी हे । 
सातावेदनीय, मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, समचतुरख- 
संस्थान, ओऔदारिक आज्ञोपाज्ञ, वज्ञपैभनाराचसंदनन, प्रशस्त वर्णेचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, 
अगुरुलधुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, तीथेक्लर और उद्चगात्र- 
के उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ९ साकार-जाग्रत, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध 
करनेवाला अन्यतर देव ओर नारकी सम्यग्टश्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी 
है। स्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, चार संस्थान और चार संहननके उत्प्कूट अनुभाग बन्धका 
स्वामी कोन है ? साकार-जाग्रत, तत्पायाग्य संक्लिप्ट ओर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला 
अन्यतर देव और नारकी उक्त प्रकृतियोके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी हे। तियंत्ायुके उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका स्वामी कोन हे ? साकार-उ|ग्रत, तत्पायोग्य विशुद्ध ओर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध 
करनेवाला अन्यतर देव ओर नारकी मिथ्यादृष्टि जीव तिय॑ख्वायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी 
है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, ततलआयोग्य विशुद्ध ओर 
उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेबाला अन्यतर देव ओर नारकी सम्यग्दृष्टि जीब मनुष्यायुके उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका स्वामी है। एकेन्द्रिय जाति ओर स्थावरके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कोन 
है ९ साकार-जाग्रत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लिष्ट और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यत्तर 
इशान कल्प तकका मिथ्यारृष्टि देव उक्त दो प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । 
असम्प्राप्ताछ्पाटिका संद्दनन, अग्रशस्त विद्ययोगति ओर दुःस्व॒रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी 
कौन है ९ मिथ्यादृष्टि सब संक्लिप्ट ओर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला 'अन्यतर सहस्नार कल्प 
तकका देव और सब नारकी उक्त प्रक्ृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। आतपके उत्कृष्ट 
अमुभागबन्धका स्वामी कोन है  तत्मायोग्य विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला श्रन्यतर 


१. ता० आ० प्रत्यो० अथिरादिछु० दृति पाठः । 


सामित्तपरूवणा १६७ 


देवस्स तप्पा०विसु० उकक० वष्ट ० । उज्जो० ओघं। एवं चेव बेउव्वियमि० । णवरि 
उज्जोव० सत्तमाए पुदवीए मिच्छा० सागा० सव्बविसु० । 

४२१, आहार ०-अहारमि० पंचणा०-छदंसणा ०-असादा ०-चदुसंज ०-पंचणोक ०- 
अप्पसत्थवण्ण ० ४-उप ०-अथि र-असुभ-अजस ०-पंचंत० उक० कस्स ० १ अण्ण० सागा० 
सव्बसंकिलि० । सादावे ०-देवगदि-पंचिंदि ०-वेउव्यि ०-तेजा ०-क०-समचदु ०-बेउव्बि ०- 
अंगो ०-पसत्थवण्ण ०४-देवाणु ०-अगु ० ३-पसत्थ ०-तस ०३-थिरादिद्ध ०-णिमि ०-तित्थ ०- 
उच्चा- उक० कस्स० १ अण्ण० सागा० सव्वविसु० | हस्स-रदि० उक्त० कस्स० १ 
अण्ण० सागा० तप्पा ०संकिलि> । देवाउ० उक्क० कस्स० ? अण्ण० सागा० तप्पा०- 
विसु० उक्क० वह ० | 

४२२, कम्मइ० पंचणा ०-णवदंसणा०-असादा ०-मिच्छत्त-सोलसक ०-पंचणोक ०- 
तिरिक्खगदि-हुंड ०-अप्पसत्थवण्ण ०9-तिरिक्खाणु ०-उप ०-अथिरादिपंच-णीचा ०-पंचंत ० 
उक्क० कस्स ० ? अण्ण० पंचिंदि ० सण्णि० चदुगदि ० मिच्छादि ० सांगा० सब्वसं ० | सादा ०- 
पंचिदि ०-तेजा ०-क ० -समचदु ०-पसत्थ० ४-अगु ० ३-पसत्थवि ०-तस ०४ -थिरादिछ ०- 


ऐशान तकका देव आतपके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी हैं। उद्यातका भंग ओघके समान है । इसी 
प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि उद्योतके उत्कृष्ट अनु- 
भागबन्धका स्वामी साकार-जागूत और सत्र विश्ुुद्ध सातवीं पृथिवीका मिथ्यार्टि नारकी होता है । 

४२१. आहारककाययोगी ओर शआहारकमिश्रकाययोगी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह 
दर्शनावरण, असातावेदनीय, चार संज्वलन, पाँच नोकपाय, अश्रशस्त वर्णचतुपष्क, उपघात, 
अस्थिर, अशुभ, अयशः्कीति और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट शअनुभागबन्धका स्वामी कौन 

१ साकार-जाग्रत, सब संक्लिष्ट ओर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला श्रन्यतर जीत उक्त 
प्रकृतियोके उत्क्ृप्ट अनुमागबन्धका स्वामी हैँ । सातावेदनीय, देवगति, पश्चन्द्रिय जाति, 
वैक्रियिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मंण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, बेकियिक आज्भोपाज्न, प्रशस्त 
वर्ण चतुप्क, देवगत्यानुपूर्यी, अगुरुल्घृत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, 
निर्माण, तीर्थदशुर और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कोन हे ? साकार-जाग्ृत, 
सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभाग 
बन्धका स्वामी है । द्वास्य ओर रतिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? साकार-जागृत, 
ततल्पायोग्य संक्लिष्ट ओर उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेबाला अन्यत्तर जीव हास्य ओर रतिके 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। देवायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार- 
जाग्रत, तत्पायोग्य बिशुद्ध ओर उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर जीघ देवायुके उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका स्वामी है । 

४२२. कार्मणकाययागी जीवों में पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, असातावेदनीय, 
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकवाय, तिर्यश्वगति, हुण्ड संस्थान, अग्रशस्त वर्णचतुष्क, 
तियंब्वगत्यानपूर्२वी, उपचात, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायके उप्कृष्ट अन- 
भागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वसंक्लिप्ट और उत्कृटट अनुभागवन्ध करनेवाला 
अन्यतर पंचेन्द्रिय संज्ञी चार गतिका मिथ्यादृष्टि जीब उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका 
स्वामी है । सातावेदनीय, पंचेन्द्रियजाति, तेजसशरीर, कार्मणशरीर समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त 

१. ता» प्रतौ झादावे० [ व ] झा० प्रतो भादावे इति पाठः । २. ता प्रतों [ णब ] दंसणा०, 
झआा० प्रतो छुदंसशा० हृति पाठ । हे, ता» प्रतीौ तेजा० समचदु० इति पाठः । 


श्ध्८ महाबंधे श्रणुभागबंधाहियारे 


णिमि०-उच्चा० उक० कस्स० १ अण्ण० चदुग० सम्मादि० सागा० सव्वविसु ० | इत्थि०- 
पुरिस ०-हस्स-रदि-चदुसंठा ०-चदुसंघ० उक० कस्स० १ अण्ण० चदुगदि० मिच्छादि० 
सागा० तप्पा०संकिलि० उक्क० वट्ट ० | मणुसगदिपंचगस्स देव० णेरइ० सम्मादिहिस्स 
सागा० सब्वविसु० उक० वह ० । देवगदिचदु ० उक० कस्स० १ अण्ण० तिरिक्ख- 
मणुस ० सम्मादि० सागा० सव्वविसु ० | एइंदिय-थावर ० उक्क० कस्स० १ अण्ण० ईसा- 
णंतदेवस्स सागा० सव्वसंकिलि० उक० बड़ ० | तिणिजादी० ओघं। असंप ०-अप्पसत्थ ०- 
दुस्सर ० उक० कस्स० १ अण्ण० सहस्सारंतदेवस्स णेरइगस्स सब्वसंकिलि० उक्क० 
वह ० । आदाव० उक्क० कस्स० १ अण्ण० तिगदिय० सागा० तप्पाओग्गविसुद्ध ० 
उक० वह०। उज्जो० उक्त० कस्स० १ अण्ण० सत्तमाए पुठवीए सागा० सब्बविसु० 
उक्क० वह ० । सुहुम-अपज्ज ०-साधा० उक्त० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्व० मणुस० 
पंचिंदि० सण्णि मिच्छा० सागा० णिय० उक्क० संकिलि० उक्क० वट्ट ०। तित्थय० 
उक् ० कस्स० ९ अण्ण० तिगदि० सागा० सव्वधि० | 


बणंचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, श्रशस्तविहायागति, त्रसचतुप्क, स्थिर आंद छह, निर्माण ओर 
उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है? साकार-जाग्रत, स्रविश्युद्ध और उत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध करनेबाला अन्यतर चार गतिका सम्यग्टष्टि जीव उक्त प्रक्रृतियोक उत्कृष्ट अनभाग 
बन्धका स्वामी हैं। स््ीवेद. पुरुपयेद, हास्य, रति, चार संस्थान और चार संदननके उत्कृष्ट 
छनभागबन्धका स्वामी कोन हैं? साकार-जागृत, तत्मायोग्य संक्लि.्ठ ओर उत्कृष्ट अनभागबन्ध 
करनेवाला अन्यतर चार गतिका मिथ्यादृष्टि जीब उक्त प्रकृतियोंक उत्कृष्ट अनभागबन्धका स्वामी 
है। मनष्यगति पद्लकके उत्कृष्ट अनभागबन्धका स्वामी साकार-जाग्रत, स्वविशुद्ध ओर उत्कृष्ट 
अनभागबन्ध करनेवाला अन्यतर सम्यम्टष्टि देव ओर नारकी जीव है। देवगति चतुप्कके उत्कृष्ट 
अनभागबन्धका स्वामी कोन है ? साकार-जाग्रत, स्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनभागवन्ध करनेवाला 
अन्यतर सम्यग्टप्टि निर्यव्व ओर मनष्य उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी हैं। 
एकेन्द्रियजाति और स्थावरके उत्कृष्ट अनभागबन्धका स्वामी कोन है ? साकार-ज्ञागृत, सर्वसंक्ति2 
ओर उत्कृष्ट अनभागबन्ध करनेवाला अन्यतर एशान कल्प तकका देव उक्त प्रकतियोंके उत्कृष्ट 
अनभागबन्धका स्वामी हे । तीन जातियोंका भठ्र ओघके समान है। असम्पराप्तार्धपाटिकासंहनन 
अप्रशस्त विद्ययोगति और दुःस्वरके उत्कृष्ट अनभागबन्धका स्वामी कोन है ? साकर-जागृत, स्व- 
संक्तिष्ट ओर उत्कृष्ट अनभागबन्ध करनेवाला अन्यतर सहस्लार कल्प तकका देव और नारकी उक्त 
प्रकतियों के उत्कृष्ट अनभागबन्धका स्वामी है । आतपके उत्कृष्ट अनभागवन्धका स्वामी कोन है ९ 
साकार-जागृत, ततप्रायोग्य विशुद्ध ओर उत्कृष्ठ अनुभागबन्धमे अवस्थित अन्यतर तीन गतिका 
जीव आतप प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी हे। उद्योतके उत्कृष्ट अनभागबन्धका स्वामी 
फोस है ९ साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनभागवन्ध करनेवाला अन्यतर सातबीं 
प्रथिबीका नारकी उद्योतके उत्कृष्ट अनभागबन्धका स्वामी है। सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणके 
उत्कृष्ट अनभागबन्धका स्वामी कोन है ? साकार-जाग्रत, नियमसे उत्कृष्ट संक्तिष्ट और उत्कृष्ट 
अनभागबन्ध करनेबाला अन्यतर पंचेन्द्रिय, संज्ञो मिथ्यादृष्टि तियंत्व ओर मनष्य उक्त प्रकृतियोंके 
छत्कप्ट अनभागवन्धका स्वामी है । तीथ्थदुर प्रकतिके उत्कृष्ट अनभागबन्धका स्वामी कोन है ९ 


१. सा० प्रतो देवगदिचतुक०, आा० प्रतो० देवगदिचदुजादि० हि पाठः। २. ता० प्रतो साढा० 
हृति पाढः । 


सामित्तपरूबणा १६६ 


४२३, इत्थिवे० पंचणा ०-णवदंसणा ०-असादा ०-मिच्छत्त-सोलसक ०-पंचणोक ०- 
हुंड ०-अप्पसत्थ ० ४-उप ०-अथिरादिछ ०-णीचागो ०-पंचंत० उक्क ० कस्स ०१अण्ण ० तिगदि ० 
सण्णि० सागा० णिय० उक० संकिलि० उक० वट्ट ० | सादा०-जस ०-उच्चा० उक्क० 
कस्स० १ अण्ण० खबग० अणियड्टिचरिमे अणुभाग० वह्र० | इत्यि०-पुरिस ०-हस्स- 
रदि-चदुसंठा ०-पंचसंघ० उक्क० कस्स० १ अण्ण० तिगदि० सागा० तप्पा०संकिलि० 
उक्क० वढ० । आउचदुकक्‍्क॑ ओघं | णिरयगदि-णिरयाणु ०-अप्पस० उक्क० कस्स० १ 
अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० सागा० सव्वसंकिलि० उक्क० वद्र० | तिरिक्खग ०-एइंदि०- 
तिरिक्खाणु०-थावर० उक्क ० कस्स० १ अण्ण० ईसाणंतदेवीए मिच्छादि० सागा० णिय० 
उक्क० संकिलि० | मणुसगदिपंचगस्स उक्० कस्स० ९ अण्ण० देवीए सम्मादि० 
सागा० सबव्ववि० | देवगदियादीणं ओघं। तिण्णिजादि-सुहुम-अपज्ज ० -साधार० उक० 


कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० सागा० संकि० उक० बह०। आदाउज्जो० 
उक्क० कस्स० १ अण्ण० तिगदि० सागा० तप्पाओग्गविसु० उक्त ० बट ० । 


साकार-जागृत, सबबविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेबाला अन्यतर तीन गतिका जीव तीथंहछुर 
प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । 

४२३. ख्रीवेदी जीवोमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह 
कपाय, पाँच नोकपाय, हुण्डसंस्थान, 'अप्रशस्त वणचतुष्क, उपधात, अस्थिर आदि छह, नीचगोश्र 
ओर पाँव अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ९ साकार-जाग्ृत, नियमसे उत्कृष्ट 
संक्जिप्ट और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर तीन गतिका संज्ञी जीव उक्त प्रकृतियोंके 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । सातावदनीय, यशःकरीर्ति और उच्चगोत्नके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका स्वामी कोन हे ? अन्तिम अनुभागकाण्डकर्से विद्यमान अन्यतर अनिवृत्ति क्षपक उक्त 
प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । स््रीवद, पुरुपवेद, हास्य, रति, चार संस्थान ओर 
पाँच संहननकें उत्कृष्ट अनुमागवन्धका स्वामी कोन हैं. ? साकार-जागृत, तसआयाग्य संक्लिष्ट और 
सत्कूष्ट अनभागबन्ध करनवाला अन्यतर तीन गतिका जीब उक्त प्रकृतियोके उत्कृष्ट अनभागबत्थ- 
का स्वामी है । चार आयुओंका भज्ञ आवक समान है । नरकगगति, नरकगत्यानपूर्वी, और 
अगप्रशस्त बिहायोगतिके उत्कृष्ट अनभागबन्धका स्वामी कोन है ? साकार-जाग्ृत, स्व स॑क्ति" और 
उत्कृष्ट अनभागबन्ध करनेवाला अन्यतर तिय॑त्न और मन॒यष्य उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनभाग- 
बन्धका स्वामी है। तिर्य॑ग्वगति, एकेन्द्रियजाति, तिय॑द्वगत्यानपूर्वी और स्थावरके उत्कृष्ट अनुभाग- 

धका स्वामी कौन है ? साकफार-जागत, नियमसे सर्वेसंक्तिष्ट और उत्कृष्ट अनभागबन्ध करनेवाली 
अन्यतर ऐशान कल्पतक की मिथ्यादृष्टि देवी उक्त प्रकृतियोंके उत्कट अनुभागबन्धकी स्वामी है। 
मनुष्यगति पश्चकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कोन हैँ? साकार-जाग्रत, स्बविशुद्ध श्रौर 
उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाली अन्यत्तर सम्यम्टष्टि देवी मनुष्यगतिपत्लककी उत्कृष्ट अनुभागबन्धकी 
स्वामी हे । देवगति आदिक ओघमें कही गई २६ प्रकृत्तियोंका भज्ञ ओघके समान है। तीन 
जाति, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ९ साकार-जाग्रत 
नियमसे संक्लिष्ट और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर तियंत्और मनुष्य उक्त प्रक्ृतियोंके 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। आतप ओर उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ९ 


१. ता० प्रतो ओंघं । णिरयाणु० दृति पाठः । २. ता० आ० प्रत्यो: अप्पस० वुस्सर० उक्क० 
हृति पाठः | 





२०० महाबंधे अणुभागषंधाहियारे 


४२४, पुरिसवेदे पंचणा०-णवर्दंसणा०-असादा०-मिच्छ ०-सोलसक०-पंच- 
णोक ०-हुंड ०-अप्पस ०9-उपे ०-अप्पस ०-अधिरादिछ्ु ०-णीचा ० -पंचंत० उक्क० कस्स० १ 
अण्ण० तिगदि० मिच्छा ० सागा० णिय० उक्क० संकि० उक्क० वट्र ० | खविगाणं इत्थि- 
भंगो | इत्थि-पुरिसेदंदओ चदुआयु-णिरय-णिरयाणु ० ओघ॑ । तिरिक्खग ०-तिरिक्खाणु ० 
उक० कस्स० १ अण्ण० देव० उक्० संकिलि० । मणुसपंचग० उक० कस्स० ९ 
अण्ण० देव० सम्मादि० सांगा० सव्वधि० | एइंदि०-थावर० उक्क० कस्स० ९ अण्ण० 
ईसाणंतदेवस्स सव्वसंकिलि० | तिण्णिजादि-सुहुम-अपज्ज ०--साधार० उकक० कस्स० ! 
अण्ण० तिरिक्ख० मणुस्स० वा सागा० तप्पा०संकिलि० वषट्ट०। असंप० उक० 
कस्स ० १ अण्ण सहस्सारंतदेवस्स मिच्छा० सागा० उक्क० संकिलि० | आदाउज्जो० 
उक्क० कस्स ० ९ अण्ण० तिगदि० सागा० तप्पा० विसु० | 

४२५. णवुंसगे पंचणा०-णवर्दंसणा ०-असादा० याव पढमदंडओ ओधो । 
णवरि तिगदि ० पंचिंदि० सण्णि० सागा० णिय० उक० संकिलि० | सांदादिखवि- 


साकार-जागृत, तत्मायोग्य विशुद्ध ओर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर तीन गतिका जीव 
उक्त प्रकृतियोंके उत्कूषट अनुभागबन्धका स्वामी है । 

४२४. पुरुषवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, असाताबेदनीय, मिथ्यात्व 
सोलह कपाय, पाँच नोकषाय, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपचात, अप्रशस्त विहायोगति 
अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन हे ९ 
साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त ओर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला श्रन्यतर तीन 
गतिका मिथ्यादृष्टि जीब उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। सातादिक ३, देवगति 
आदिक २६ इन ३२ क्षपक प्रकृतियोंका भट्ग खवबेदी जीवोंके समान हे । स्त्री-पुरुपवेद्दण्डक, चार 
आयु, नरकगति ओर नरकगत्यानुपूर्वीका भज्ञ ओधके समान है । तियेद्वगति और तियश्वगत्यानु- 
पूर्वीके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ९ उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त अन्यतर देब उक्त प्रकृतियोंके 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। मनुष्यगतिपद्चकके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्व्रामी कौन है ९ 
साकार-जागृत ओर सबविशुद्ध अन्यतर सम्यम्टष्टि देव उक्त प्रकृतियोके उत्कृष्ट अमुभागबन्धका 
स्वामी है। एकेन्द्रिय जाति और स्थावरके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कोन हे? स्वसंक्लेशयुक्त 
अन्यतर ऐशान कल्प तकका देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। तीन जाति 
सूच्तम, अपर्याप्त और साधारणके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्त्रामी कोन है ९ साकार-जागृत, तत्प्रा 
योग्य संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर तियब्ल ओर मनुष्य उक्त प्रकृतियों 
के उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । असम्प्राप्ताप्॒पाटिका संहननके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी 
कौन है ? साकार-जाग्ृत और उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त श्रन्यतर सहस्लार कल्प तकका मिथ्यादष्टि देव 
उक्त प्रफृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । आतप ओर उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
स्वामी कौन है? साकार-जाग्रत ओर तत्आयोग्य विशुद्ध अन्यतर तीन गतिका जीब उक्त प्रकृतियोंके 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी 

४२५. नपुंसकवेदवाले जीघोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो द्शनावरण और असातावेदनीय 
से लेकर प्रथम दण्डकका भनज्ञ ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि इन प्रकृतियोंका स्वामी 


१. ता० आ० प्रत्योः अप्पस० ४ सम्माविट्िस्स उप० इति पाठः | २. ता० प्रती खबिमणं हत्यि- 
पुरिस० हृति पाठः । 


खामित्तपरूषणा २०१ 


गाणं इत्थिभंगो० । इत्यिपुरिसे०दंडओो ओघो० । णवरि तिगदिय० सागा० तप्पा० 
संकिलि० | आउचदुक्‍्क॑ णिरयगदि-णिरयाणु० ओघं। तिरिक्खग ०-असंप ०-तिरिक्खाणु ० 
उक्क ० कस्स० ९ अण्ण० णेरइ० मिच्छादि० सागा० णिय० उक्क० संकिलि० | मणुस- 
गद्पंचग ० उक्र० कस्स० १ अण्ण० णेरइ० सम्मादि० साग० सव्वविद्ु० | चहु- 
जादि-थावर४ उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख॒० मणुस ० तप्पा०संकिलि० | आदा० 
उक्क ० कस्स० १ अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० तप्पा०विसु ० । उज्जोब० ओपघं। 

४२६, अवगदवे० पंचणा ०-चदुदंसणा ०-चदुसंज ०-पंचंत> उक० कस्स० ९ 
अण्ण० उवसामं ० परिवद० अणिय० चरिमे अणुभाग० वष्त ०। सादा०-जसगि०- 
उच्चा० ओघं॑। 


४२७, कोर्घ-माण-माय० सादा०-जस ०-उच्चा० इत्थिभंगो । सेसं ओघं । लोभे 
मूलोघ॑ । 

४२८, मदि०-सुद० पंचणा ०-णवदंसणा ०-आसादा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-पंच- 
णोक ०-हुंड ०-अप्पसत्थवण्ण ०8३-उप ०-अप्पसत्थवि' ० -अथिरादिछ०-णीचा ०-पंचंत ० 
साकार-जाग्रृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अमुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर तीन 
गतिका पद्च रि्द्रिय संज्ञी जीव हे। साता आदि ३२ क्षपक प्रकृतियोंका भड्ग स्त्रीवेदी जीथोंके 
समान है। स्त्री-पुरुषबेद दण्डकका भद्ग ओघके समान है । इतनी विशेपता है कि साकार-जाग्ृत 
और तत्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त तीन गतिका जीव इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। चार 
आयु, नरकगति ओर नरकगत्यानुपूर्वीका भमज्ञ ओघके समान है। तिय॑द्बगति, असम्प्राप्ताप्- 
पाटिकासंहनन और तिय॑श्वगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ९ साकार-जाग्रत 
ओर नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त अन्यतर मिथ्यारष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृट अनुभागब्न्ध 
का स्वामी है। मनुष्यगतिपत्लकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और 
सर्वविशुद्ध अन्यतर सम्यग्दृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका स्वामी हैं। चार 
जाति ओर स्थावर चतुष्कके उत्कृष्ट अनुभागवन्धक्रा स्वामी कोन है? तलआयोग्य संक्‍्लेशयुक्त 
अन्यतर तियंख्व और मनुष्य वक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुमागवन्धका स्वामी है। आतपके उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ९ तत्पायोग्य विशुद्ध अन्यतर तियश्ल ओर मनुष्य आतपके उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका स्वामी है । उद्योतका भड् ओघफे समान है । 

४२६. अतगतवेदी जीबोमें पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संज्वलन और पाँच 
अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ९ अन्तिम अनुभागकाण्डकमें विद्यमान अन्यतर 
गिरनेबाला उपशामक अनिवृत्तिकरण जीव दक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्थामी है। 
सातावेदूनीय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका भड् ओघके समान है । 

४२७, क्रोधक्रपायवाले, मानकपायवाले और मायाकपायवाले जीवोंमें सातावेदनीय, यशः३- 
फीर्ति ओर उच्चगोत्रका भक्ल स्त्रीवेदी जीवोंके समान है। तथा शेष भद्ग ओघके समान है। 
लोभकषायवाले जीबोमें सब प्रकृतियोंका भन्न मूलोघके समान है । 

४२८. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, असातावेदनीय, 
मिथ्यात्व, सोलद्द कपाय, पाँव नोकपाय, हुण्ड संस्थान, अग्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अ्रप्रशस्त 


$. ता० अतो० खविगाणं हत्थि-पुरिस० इति पाठः । २, ता० प्रतो उदसामा० हृति पाठः । 
३. ता» ग्रतौ उच्चा० । कोध० इति पाठः | ४. आ० प्रती पसत्थवि० इति पाठः । 
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३०२ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


उक्क० कस्स० १ अण्ण० चदुगदि० पंचिंदि० सण्णि० सागा० णिय० उक्क० संकि० 
उक्क० वह ० । सादा ०-देवग ०-पंचिदि ०-वेउव्वि ०-तेजा ०-क ०-समचदु ०-वेउव्वि ० अंगो ०- 
पसत्यवण्ण ०४-देवाणुपु ०-अगु ० ३-पसत्थवि ०-तस ०४-थिरादिछ० -- णिमि०-उच्चा ० 
उक्क ० कस्स० १ अण्ण० मणुस० सागा० सब्वविसु० संजमाभिष्ठुह ० चरिगे अणु० 
वह्ट ० | इत्थि०-पुरिस ०-हस्स ० रदि-चदुसंठा ०-चदुसंघड ० ओघं । तिण्णिआउ० ओघं। 
देवाउ० उक्त० कस्स० १ अण्ण० मणुसस्स सागा० तप्पा०सव्वविसु० | णिरयगदि- 
तिण्णिजादि-णिरयाणु ०-उज्जोव ०-खुहुम ०-अप ०-साहा ० ओघं॑ | तिरिक्खगदि-असंप ०- 
तिक्खाणु० उक्क० कस्स० १ अण्ण० देव० णेरइ० मिच्छा० सागा० णिय० उक्त० 
संकिलि०। मणुसगदिपंचग ० उक० कस्स ०१ अण्ण० देव० णेरइ० मिच्छादि० सव्वाहि० 
सम्मत्ता भिमुह ० चरिये उक० अणु० वद्र ० | एद्दि०-धावर० उक्० कस्स० ९ अण्ण० 
इसाणंतदेव० मिच्छा० सागा० उक० संकिलि० | आदाव० उक० कस्स०१ अण्ण० 
तिगदिय ० सागा० तप्पा० विसु० । एवं विभंगे | णवरि सण्णि त्ति ण भाणिदव्य॑ । 


बिहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोन्र और पाँच अ्रन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी 
कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला 
अन्यतर चार गतिका पश्न न्द्रिय संज्ञी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। 
सातावेदनीय, देवगति, पद्न र््रिय जाति, वेक्रियिक शरीर, तेजस शरीर, कामणशरीर, समचतुरस्र 
संस्थान, वेक्रियिक आड्भिपाड़, प्रशस्त बे चतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त 
विद्यायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण और उच्चगोन्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
स्वामी कोन है ? साकार-लाग्ृत, स्वेबिशुद्ध, संयमके अभिमुख और अन्तिम अनुभागकाण्डकमें 
विद्यमान अन्यतर मनुष्य उक्त प्रकृतियोके उत्कृष्ट अनुभागबन्धक्रा स्वामी है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, 
हास्य, रति, चार संस्थान ओर चार संहननका भनज्ञ ओघके समान हैं। तीन आयुओंका भड्ढ 
आधघके समान हे। देवायुऊे उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-ज्ञागत और तत्पा- 
योग्य सर्व॑विशुद्ध श्रन्यतर मनुष्य देवायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। नरकगदि, तीन जाति, 
नरकगत्यानुपूर्वी, उद्योत, सूच्म, अपर्याप्र और साधारणका भड्ड ओघऊ समान हैं | तिय्य॑च्वगति, 
असम्प्राप्तारपाटिका संहनन और तिर्यग्रगत्यानुपूर्वीके उत्कूड अनुभागबन्धका स्तव्रामी कोन हे ! 
साकार-जागृत ओर नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव और नारकी उक्त प्रकृ- 
तियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। मनुष्यगतिपश्चकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी 
कोन है ९ सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, सम्यक्त्वके अभिमुख और अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकमें 
विद्यमान अन्यतर मिध्यादृष्टि देव और नारकी दक्त प्रकृतियोके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी 
है । एकेन्द्रियजाति और स्थावरके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कोन है? साकार-जाग्रत और 
उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त अन्यतर ऐशान कल्पतकका मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका स्वामी है। आतपके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और तत्पा- 
योग्य विशुद्ध अन्यतर तीन गतिका जीव आतपके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार 


विभज्ञज्ञानी जीवोमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता हैँ कि इनमे स्वामित्वका कथन करते समय 
संज्ञी ऐसा नहीं कहना चाहिए। 


3. ता० आ* प्रत्योः सुहुम० अप्पदि० सादा० झोघं इति पाठः । 


सामित्तपरूवणा २०३ 


४२६, आभि०-सुद०-ओधि० पंचणा०--छदंसणा ०-असादा ०-बारसक ०-पं च- 
णोक ०-अप्पसत्थ ०४ -उप ०-अथिर-असुभ-अजस ०-पंचंत ० उक्क० कस्स० ? अण्ण० 
चदुगदि० सागा० णिय० उक० संकि० मिच्छत्ताभिमुह० उक० वह ० | सादादिखवि- 
गाणं ओघ॑ । हस्स-रदि० उक्क० कस्स० १ अण्ण० चदुग० सागा० तप्पा०संकि० । 
मणुसाउ० उक्क० कस्स० ? अण्ण० देव० णेरइ० सागा० तप्पा०विसु०। देवाउ० 
ओधघं। मणुसगदिपंचग ० उक्त ० कस्स० १ अण्ण० देव० णेरइ० सागा० सब्वविसुद्ध ० । 
एवं ओधिदं ०-सम्मादि० । 

४३०, मणपज्ज० पंचणा ०-छदसंणा ०-असादा ० -चदुस ज ०-पंचणोक ०-अप्पसत्थ- 
बण्ण०४-उप ० -अथिर ०-असुभ-अजस ० -पंचंत ० उक ० कस्स ०? अण्ण० पमत्तसं ० सागा ० 

सव्वसकि० असंजमाभिमुह० उक्क० वह ० | सादादिखविगाणं ओघं । हस्स-रदि० 
उक्क ० कस्स० १ अण्ण० पमत्तसं० सागा० तप्पाओग्गसंकि० | देवाउ० ओपघं। एवं 
संजदे । णवरि मिच्छत्ताभिमुह० | एवं सामाइ०-छेदो० | णवरि सादाबे०-जस० 
उच्चा० उक्० कस्स० १ अण्ण० अणियट्टि० खबग० चरिमे उक्क० वद्ट ० । 


४२६. आभमि|नवा।धकज्ञानी, श्रुतज्ञानी ऑर अवधिज्ञानी जोबोंम पाँच ज्ञानावरए, छह 
दर्शनावरण, असाता|वेदनीय, बारह कपाय, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपधात, अस्थिर, 
अशुभ, अयशःकीर्ति ओर पाँव अन्तरायके उत्कूट्ट अमुभागबन्धका स्वामी कोन है? साकार- 
जाग्रत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त, मिथ्यात्वकें अभिमुख और उत्क्प्ट अनुभागवन्ध करनेवाला 

अन्यतर चार गतिका जीब उक्त अक्षतियोंक उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। सात्तादि ३२ क्षतरक 
प्रकृतियोंका भज्ञ ओधके समन है । हास्य और रतिके उत्कृप्ट अनुभागवन्धका स्वामी कोन हैँ ? 
साकार-जागृत और तत्पायोग्य संक्लेशयुक्त अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट 
अनुभागवन्धका स्थामी हैं । मनुप्यायुकें उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत 
और तत्यायोग्य विद्युद्न अन्यतर देव ओर नारकी मनुप्यायुक्रे उत्क्प्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । 
देवायुका भज्ञ आवक समान हैँ । मनुप्यगरिपद्ञकके उत्कृप्ट अनुभागवन्धका स्वामी कोन है? 
साकार-जागृत और सबविशुद्ध अन्यतर देव ओर नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
स्वामी है । इसी प्रकार अवधिदे्श नी ओर सम्यम्हप्टि जीबोंके जानना चाहिए ! 

४३०, मनःपर्ययज्ञानी जीकोंमे पॉच ज्ञानावरण, छद्द दर्शनावरण, असातावेदनीय, चार 
संज्वलन, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त बर्णचतुप्क, उपघात, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्ति और 
पॉच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुमागबन्धका स्वामों कोन है? साकार-जाग्ृत, सर्व संक्लेशयुक्त, 
असंयमके अभिमुख ओर उत्कृष्ट अनुमागवन्ध करनेबाला अन्यतर प्रमत्ततंयत जीब उक्त प्रकृ- 
तियोंके उत्कृष्ट अनुमागबन्धका स्वामी है। सातादि ३२ कपक प्रकृतियोंका भट्ट ओघके समान 
है। हास्य और रतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्व्रामी कौन हैं? साकार जायृत और तत्मायोग्य 
संक्लेशयुक्त अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव उक्त श्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । देवायुका 
भन्ञ ओघके समान है। इसी प्रकार संयत ज्ञीबोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 
इनमें मिथ्यात्वके अभिमुख जीबोंके पाँव ज्ञानावरणादिके उत्कृप्ट अनुभागवन्धका स्वामी कहना 
चाहिए। इसी प्रकार सामायिकसंयत और छेदापस्थापनासंयत जीवोंके जानना चादिए। इतनी 
विशेषता है कि इनमें सातावेदनीय, यशः्क्रीर्ति ओर उद्यगोन्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी 


२०४ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


४३१, [ परिहारे ] पंचणाणादी० मणपज्जवभंगो' | णवरि सामाइ०-छेदो- 
वहावणाभिम्ृह ०» सव्वसंकिलि० । सादादीणं अप्पमत्त० सव्वविसु०। हस्स-रदि० 
उक० कस्स० १ अण्ण० पमत्तसं० तप्पाओग्गसंकि० । देवाउ० ओधघं। सुहुमसंप० 
पंचणा ०-चदुदंसणा ०-पंचंत० उक ० कस्स ० ९ अण्ण० उबसाम० परिवद० उक्क० वह ० | 
सादा०-जस ०-उच्चा० ओघं। 

४३२, संजदासंजदे पंचणा०-छदंसणा ०-असांदा० -अद्क ०-पंचणोक ०-अप्पसत्थ- 
वण्ण ०४-उप ०-अथिर-असु भ-अजस ० -पंचंत० उक्क० कस्स ० ? अण्ण ० तिरिक्ख-मणुस ० 
सागार० सव्वसंकि० मिच्छत्ताभिमुह ० उक० वह ० । सादाबे०-देवगदिपसत्थद्वावीस 
तित्थ०-उच्चा ० उक ० कस्स ० १ अण्ण० मणुस० सागा० सव्वविसु० संजमाभिम्॒ह ० उक्क० 
वट्ट० । हस्स-रदि० उक० कस्स० १ अण्ण० तिरि० मणुस० सागा० तप्पा०संकि० 
उक० वहट्ठ ० | देवाउ ० उक्क० कस्स० १ अण्ण० तिरि० मणुस० तप्पा०विस्खु० उक्क ० 
वष्ट ० । 


तियोंके उत्कृष्ट 'अनुभागवन्धका स्वामी है । 

४३१. परिदारविशुद्धिसंयत जीबोंमें पाँच ज्ञानावरणादि ३४ प्रकृतियोंका भट् मनः्पर्यय- 
ज्ञानियोंके समान है। इतनी विशेषता हे कि सामायिक और छेदोपस्थापनासंयमके अ्रभिमुख और 
सब संक्लेशयुक्त इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। सातादिकऊे सबविशुद्ध अप्रमत्तसंयत जीब 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी हैं । हास्य ओऔर रतिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धकरा स्वामी कौन हे ९ 
तत्मायोग्य संक्लेशयुक्त अ्रन्यतर प्रमत्तसंयत जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी 
है । देवायुका भज़् ओधके समान है। सूक्ष्मस/म्परायिकसंयत जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शना- 
वरण ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला 

अन्तर गिरनेवाला उपशामक जीब उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रमुभागबन्धका स्वामी है। सातावेदनीय, 
यशकीति और उद्चमोत्रका भट्ठ ओघके समान है। 

४३२. संयतासंयत जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनातरण, असातावेदनीय, आठ कपाय, 
पाँच नोकपाय, अप्रशस्त बर्णचतुष्क, उपचात, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्ति और पाँच श्रन्तराय 
के उत्कृष्ट अनुभागबन्धक! स्वाम्री कौन है? साकार-जाग्रत, सर्व संक्लेशयुक्त, मिथ्यात्वके 
अभिमुख और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर तियंश्व और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । सातावेदनीय और देवगति आदि प्रशस्त अट्टाईस प्रकृतियाँ 
तीथद्भुर सहित ओर उद्यगोत्रके उत्कृप्ट अनुभागबन्धका स्थासी कौन है ? साकार-जागृत, सवविश्युद्ध, 
संयमके अभिमुख झोर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेबाला अन्यतर मलुष्य वक्त प्रकृतियोंके 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। हास्य और रतिके उत्कृष्ट अमुभागबन्धका स्वामी कौन दै ९ 
साकार-जायृत, तत्यायोग्य संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर तियत् 
और मनुष्य हस्य और रतिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । देवायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्ध- 
का स्वामी कोन है? तस्मायोग्य विश्युद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेबाला अन्यतर तिर्यश्व और 
मनुष्य देवायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । 


3. ता» प्रतो पंचशादि ( खा० ) सण्पत्वर्भयो हृति पाठः ! 


सामित्तपरूवणा रे०प 


४३३, असंजद० सादा०-देवगदिपसत्थद्वावीसं तित्थ०-उच्चा० उक्क ० कस्स० ९ 
अण्ण ० मणुस० असंजदसम्मादिहििस्स सागा० सव्वविसु० संजमाभियुह० | देवाउ० 
उक० कस्स० १ अण्ण० मणुस० मिच्छादि० सागा० तप्पा०विसु० उक्क० वह० । 
सेंसाणं ओघं० । चक्‍्खु०-अचक्खु ओप॑ | 

४३४, किण्णाए पंचणा ०-णवदंसणा ०-असादा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-पंचणोक ० - 
हुंड ०-अप्पसत्थवण्ण ० 9-उप ०-अप्पस ०-अथिरादिद्ध०-णीचा ०-पंचंत० उक० कस्स० ( 
अण्ण० तिगदि० पंचिंदि० सण्णि० मिच्छा० सागा० णि० उक्क० संकिलि० | सादा० 
मणुस “-पंचिदि ०-ओ रालि ०-तेजा ०-क ०-समचदु ०--ओररालिअंगो ०--बज्जरि ०--पसत्य- 
बण्ण ०४ -मणुसाणु ०-अगु ० ३-पसत्थविं ०-तस ०४- थिरादिछ०-णिमि०--उच्चा ० उक० 
कस्स० ९ अण्ण० णेरइ० असंजदसम्मा० सागार० सब्बविसु० उक्क० वट्ट ० | चदुणो ०- 
चहुसंठा ०-चढुसंघ० उक्क० कस्स० १ अण्ण० तिगदि० तप्पाओं०संकि० | तिण्णि 
आउ० ओघं० । देवाउ० उक्त० कस्स० ९ अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० मिच्छादि० 
सम्मादि० तप्पा ०विसु० उक० वह ० | णिरयगदि-णिरयाणु० उक० कस्स० ? अण्ण० 
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४३३. असंयत जीबोंमें साताबेदनीय और देवगति आदि प्रशस्त अ्रद्टाईस प्रकृतयाँ, 
तीथकुर ओर उदच्चगोज्रके उक्ृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? साकार-जाग्रत, स्वंविशुद्ध ओर 
संयमके अभिमुख अन्यतर असंयतसम्यम्ट्रष्टि मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
स्त्रामी हैँ। देवायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्थका स्वामी कॉन हू ? साकार-जागृत, तत्मायोग्य विशुद्ध 
ओर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि मनुष्य देवायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
स्वामी है। शेष प्रकृतियोंका भन्न ओघके समान है। चछुदर्शनवाले और श्रचछ्ुदर्शनवाले जीबोंमें 
स्वामित्व ओघके समान है। 

४२४. ऋष्ण लेश्यामे पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह 
कपाय, पाँच नोकपाय, हुण्डसंस्थान, अग्रशस्त वर्णचतुप्क, उपधात, अप्रशस्त बिहायोगति, 
अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अ्न्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कोन है ९ 
साकार-जागृत और नियमपे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त अन्यतर तीन गतिका पंचेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादष्टि 
जीब उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्त्रामी है। सातावेदूनीय, मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय 
ज्ञाति, ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्तसंस्थान, ओंदारिक आन्चपान्न, 
वज्र्षभनाराच संहनन, प्रशस्त वणचतुष्क मनुप्यगस्यानुपूर्वी, अगुरुल्घुनिक, प्रशस्त विहायोगति, 
त्रसचतुष्क, स्थिरादि छह, निर्माण और उद्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धक्रा स्वामी कोन है 
साकार-जागृत, सर्वविद्युद्ध और उत्कृष्ट अनुभागव्ध करनेवाला अन्यतर असंयत सम्यम्टप्टि 
नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अमुभागबन्धक! स्वामी है। चार नोकपाय, चार संस्थान और 
चार संहननके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कोन हैं? तत्ायोग्य संक्लेशयुक्त अन्यतर तीन 
गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्क्ृष्ट अनुभागबन्धका स्त्रामी है। तीन आयुश्रोंका भद्ग ओघके 
समान है। देवायुक्रे उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्परायोग्य विशुद्ध और उत्कृष्ट 
अनुभागवन्ध करनेवाला श्रन्यतर तियंश्व ओर मनुष्य मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दष्टि जीब देवायुके 





3. ला० झा० प्रत्योः झगु० ४ पसत्थवि० इति पाठः | 


२०६ महाबंधे अणुभागब॑धाहियारे 


तिरिक्व० मणुस० उक० संकि० उक्० बह०। तिरिक्ख०-असंप०-तिरिक्खाणु० 
उक्० कस्स० १ अण्ण० णेरइ० उक्० संकि० | देवगदि०४ उक्त० कस्स० ? अण्ण० 
तिरिक्व० मणुस० सम्मादि० सव्वविसु० उक्क० बह० । चहुजादि-थावरादि४ 
उक्क० कस्स० १ अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० सागा० तप्पा०संकि० | आदाव० उक० 
कस्स० १ अण्ण० तिरिक्व० मणुस० मिच्छा० तप्पा०विसु० | उज्जोब० ओघं। 
तित्थ० उक्त ० कस्स० १ अण्ण० मणुस० असंजदसं ० सागा० तप्पा०विसु ० । 


४३५, णील०-काऊ० पंचणा०--णवदंसणा ०-असादा०-मिच्छ --सोलसक ०- 
पंचणोक ०-तिरिक्ख ०-हुंड ०-असंप ०-अप्पसत्थवण्ण ० ३-तिरिक्खाणु ०- उप०-अप्पस ०- 
अथिरादिछ०-णीचा ०-पंचंत० उक्क० कस्स० १ अण्णद० णेरइ० मिच्छादि० सागा० 
सव्वसंकिलि० उक्त० बढ० | सादा०-मणुसगद्पसत्थद्वावीसं उच्चा० उक्त० कस्स० 
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उलट अनुभागवन्धका स्वामी है। नरकगति और नरकगत्यानुपूर्वीके उक्कट अलुभागवस्धकरा 
स्वामी कौन है ९ उत्कृष्ट संक्‍्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर तियंत्व और 
मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । तिर्यश्वगति, असम्प्राप्ताछ॒पाटिकासंहनन 
ओर तिय॑द्गत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है १ उत्कृष संक्लेशयुक्त अन्यतर 
नारकी वक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनभागबन्धका स्वामी है। देवगति चतुष्कके उत्कृष्ट अनभाग- 
बन्धका स्त्रामी कोन है ? सर्बविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभःगबन्ध करनेवाला अन्यतर सम्यम्टष्ट 
तियेज् और मनुष्य देवगति चतुष्कके उत्कट अनुभागबन्धका स्वामी है। चार जाति और स्थावर 
श्रादि चारके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन हे ? साकार-जाग्रत और तत्मायोग्य संक्तिषट 

अन्यतर तियंद्ध और मनुष्य रक्त प्रकृतियोंके उत्कट अनुभागवन्धका स्वामी है । आतपके उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका स्वामी कोन है? तत्यायोग्य बिश्युद्ध अन्यतर तियंत्व और मनुष्य मिथ्यादृष्ट 
भातपके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । उद्योतका भज्ञ ओघके समान है । ताथंह्डर प्रकृतिके 
उत्टटट अनुभागवन्धका स्वामी कोन है १ साकार-जागृत ओर ततआयोग्य विश्युद्न अन्यतर असंयत 
सम्यम्दृष्टि मनुष्य तीथेड्ूर प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । 


४३४. नील ओर रापोत लेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, असाता बेदनीय, 
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नाकप्राय, तियश्जगति, हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्ताछ्पाटिका संहनन, 
अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तियश्गत्यानुपूर्वी, उपधात, अग्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह, 
नीचगोत्र ओर पॉच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कोन है ९ साकार-जागृत, सर्व 
संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेबाला अन्यतर मिथ्याहप्ट नारकी उक्त प्रकृतियोंके 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। साताबेदनीय, मनुष्यगति आदि प्रशस्त अट्टाईस प्रकृतियाँ 
ओर उद्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन हे? सर्वविशुद्ध अन्यतर सम्यग्दष्टि नारकी 
उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, द्वास्य, रति, चार संस्थान 
ओर चार संइननके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है १ तत्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट 
घतुभागवस्ध करनेवाला अन्यतर मिश्यारष्टि नारकी उक्त अक्ृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका 


सामित्तपरूबणा २०७ 


तिण्णिआउ० ओधं । देवाउ ०-देवगदि ०४ किण्णभंगो । णिरय०-चदुजा०-णिरयाणु'०- 
थावरादि ०४ उक० कस्स० ९ अण्ण० तिरिकक्‍्ख० मणुस० मिच्छादि० तप्पा०संकि० | 
आदाउज्जो० उक० कस्स० १ अण्ण० दुगदिय० तिगदिय० तप्पा०विसु० उक्क० वष्ट ० | 
णीलाए तित्थ० किण्ण० भंगो । काऊए तित्थय ० णेरइ ० सव्ववि० | 

४३६, तेऊए पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ --सोलसक ०-पंचणोक ०- 
तिरिक्ख ०-एएंदि ०-हंड ० - अप्पसत्थवण्ण ० ४-तिरिक्खाणु ०-उप ०- थांवर- अथिरादिपंच ० 
णीचा०-पंचंत० उक्क ० कस्स ० ? अण्ण० देवस्स सोधम्मीसाणंत ० मिच्छादि ० सव्वसंकि०। 
सांदा०-देवग ० पसत्थतीसं तित्थय० उच्चा० उक्० कस्स० ९ अण्ण० अप्पमत्त० सागा० 
सव्ववि० उक्क० वह ० । इत्थि०-पुरिस ०-हस्स-रदि-चदुसंठा०-चदुसंघ० उक० कस्स० 
अण्ण० देवस्स सोधम्मीसाणं० मिच्छा० तप्पा०संकि० उकक० वट्ट ० । तिरिक्खा३०- 
आददाउज्जो ० उक्० कस्स० ? भण्ण० देवस्स तप्पा०विसु०। मणुसाउ० १ देवस्स 


स्वामी है । तीन आयुओंका भट्ट आघक समान है । देवायु और देवगति चतुष्कका भन्ज कृष्णु- 
लेश्याके समान है। नर्कगति, चार जाति, नरकगत्यानुपूर्वी और स्थावर आदि चारके उत्कृष् 
अनुभ|गवन्धका स्वामी कौन हे ? तात्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त अन्यतर मिथ्यादरृष्टि तिय॑त्थ और 
मनष्य उक्त प्रकृतियोके उत्कृष्ट अ्रनभागबन्धका स्वामी है। आतप ओर उद्योतके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका स्वामी कोन हैं ? तत्थायाग्यविश्युद्ध और उत्कृष्ट अनभागबन्ध करनवाला अन्यतर दो गति 
का जीव आतपके ओर तीन गतिका जीब उद्योतक उत्कृष्ट अनभागवन्धका स्त्रामी है। नील 
लश्यामें तीथंडुर प्रकृतिका भन्ञ कृष्णलेश्याके समान हैं। तथा कापोतलेश्यामें सबबिशुद्ध नारकी 
तीथड्टर प्रकृतिके उत्कूट अनभागबन्धका स्वामी हैं । 

विशेषार्थ-यहां पर मनप्यगति आदि अट्ठाइईस प्रशस्त प्रकृतियाँ ये हैं--मनप्यगति, पद्नो- 
न्द्रिय जाति, ओऔदारिक शरीर, तेजसशरीर, कामणशरीर, समचतृरस््र संस्थान, ओ्रीदारिक आज्जो- 
पान, वजञ्जर्भभनाराच संहनन, प्रशस्त वर्णचतुप्क, मनष्यगत्यानपूर्वी, अगुरुलघु, परघात, 
उच्छुवास, प्रशस्त बिदहायोगति, त्रस, बादर, परयाप्त, प्रत्यक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, 
प्रशःकीति और निर्माण । 

४३६. पीतलेश्याम पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, अमातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय, पाँच नोकपाय, तियंश्चगति, एकन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णेचतुप्क, तियत्न- 
गत्यानुपूर्बी, उपधात, स्थावबर, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्क 2अ्ननुभाग- 
बन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर मिथ्यादष्टि सौधमं-ऐशान कल्प तकका देव 
वक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनभागबन्धका स्वामी है। सातावेदनीय, वेबगति आदि प्रशस्त तीस 
प्रकृतियोंके तथा तीथछुर और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, 
सर्व विशुद्ध और उत्कृष्ट अनभागवन्ध करनवाला अन्यतर अग्रमत्तसंयत जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट 
अनभागवन्धका स्वामी है । स्रीवेद, पुरुपवेद, हास्य, रति, चार संस्थान ओर चार संहननके उत्कृष्ट 
अनभागबन्धका स्वामी कोन हैँ ? तत्थायाग्य संक्लिष् और उत्कृष्ट अनभागवबन्ध करनेवाला अ्रन्य- 
तर मिथ्यादृष्टि सोधम और एशान कल्पतकका देव उक्त प्रकृतियोंक्रे उत्कृष्ट अनभागवन्धका स्वामी 
है | तियंत्वायु, आतप ओर उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कॉन हूँ ? तल्मायोग्य बिद्युद्ध 
अन्यतर देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी हैं। मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका 


4. ता० प्रती चदुजा० णेरइ० णिरयाणु० दृति पाठ: । 


श्व्ट महाबंधे अणुभागर्बधाहियारे 


सम्प्रादि० तप्पाओग्गविसु० । देवाउ० ओघं ! मणुसगदिपंचग० उक्त० कस्स० ९ 
अण्ण० देव० सम्मादि० सव्वविसु० । असंपत्त ०-अप्पसत्थ ०-दुस्सर ० उक्० कस्स० (९ 
अण्ण० इसाणहेट्टिमदेवस्स मिच्छा० तप्पा०संकि० उक्त० वह ० | 

४३७, पम्माए पंचणा ०-णवरदंसणा ०-असादा ०-मिच्छ ०-सेलसक ०-पंचणोक ०- 
तिरिक्‍्खगदि - हुंड ०-असंपत्त ०-अप्पसत्थवण्ण ०३ -तिरिक्खाणु ०-उप ०-अप्पसत्थ०- 
अथिरादिछ्व० -णीचा ०-पंचंत ० उक्‍क० कस्स० १ अण्ण० सहस्सारंतदेवस्से मिच्छादि० 
सागा० सव्वसंकि० । सेसं तेउ०भंगो । णवरि एइंदि०-आदाव-थावरं वज्ज । 


४३८, सुक्‍्काए पंचणा०-णवदंसणा०-आसादा०-मिच्छ०-सेलसक०-[ पंच- 
णोक० ] हुंड ०-असंप०-अप्पसत्थवण्ण ०४७-उप ०-अप्पसत्थवि ०-अथिरादिछ ०-णीचा ०- 
पंचंत० उक्‍क ० कस्स० १ अण्ण० आणदादिदेव ० मिच्छादि० सागा० संकि० | सादादि 

खवबिगाणं ओघं। चदुणोक ०-चदुसंठा ०-चदुसंघ० उक्‍क० कस्स० ? अण्ण० आणदादि 


स्वामी कौन हे ९ तत्प्रायोग्य विश्ुुद्ध अन्यतर सम्यस्दष्टि देव मनष्यायुके उत्कूट अनभागबन्धका 
स्वामी है। देवायुका भज़् ओघके समान है। मनष्यगतिपश्चजकके उत्कृष्ट अनभागबन्धका स्वामी 
कौन है ९ स्वेविशुद्ध श्रन्यतर सम्यग्दृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनभागबन्धका स्वामी है। 
असम्पप्राउपाटिकासंहनन, अप्रशस्त विहाययोगति और दुःस्वरके उत्कृष्ट अन भागबन्धका स्वामी 
कौन है ९ तत्मायोग्य संक्लिष्ट और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि ऐशान 
कल्प तकका देव व नीचेका देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनभागबन्धका स्व्रामी है | 

विशेषा्थ--यहां देवगति आदि प्रशस्त तीस प्रकृतियाँ ये हैं--देवगति, पद्चन्द्रिय ज्ञाति 
वैक्रियिकशरीर, आहारकशरीर, तेजसशरीर, का्मंणशशरीर, समचतुरखसंस्थान, वेक्रियिकआज्ञोपाड़ 
आहारकश्नाज्लोपाड़, प्रशस्त वर्णचतुप्क, देवगत्यानपूर्वी, अगुरुलघु, परघात, उच्छवास, प्रशस्त 
विहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यश*कीर्ति, निर्माण 
ओर तीथकर । 

३७, पद्नलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय, पाँच नोकपाय, तियख्वगति, हुण्ड संस्थान, असम्प्राप्तार्पाटिका संहनन, अप्रशस्त बर्ण 
'चतुष्क, तियग्गत्यानुपूर्बी, उपघात, अप्रशस्त विद्दायोगति, अस्थिर आदि छह, नीच गोत्र और 
पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? साकार-जाग्ृत और सर्व संक्लेशयुक्त 
अन्यतर सहस्तार कल्प तकका भिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है| 
शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी पीतलेश्याके समान है। इतनी विशेषता है कि यहां 
एकेन्द्रिजजाति, आतप और स्थावर इन तीन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं दोनेसे उनके उत्कूट अनुभाग- 
बन्धका स्वामित्व छोड़कर कथन करना चाहिए । 

४३८. शुक्ललेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, नो दशनाबरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय, पाँच नोकपाय, हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्तार्पाटिका संहनन, अप्रशस्त वर्णेचतुष्क, उपघात 
अप्रशस्त विद्ययोगति, अस्थिर आदि छट्ट, नीचगोन्न ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्ध 
फा स्वासी कोन है ९ साकार-जागृत और सब संक्लेशयुक्त अन्यतर आनतादिका मिध्यादृष्टि देव 
उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । सातादि क्षपक प्रकृतियोंका भड़् ओघके समान 
है । चार नोकपाय, चार संस्थान और चार संहननके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ९ 














सामिक्तपरूवणा २०६ 


देब० पिच्छा० तप्पा०संकि० | मणुसाउ० उक्‍क० कस्स० ? अ्ण० देब० असंजद- 


सम्मादि० तप्पा०विसु० । देवाउ० ओघं। मणुसगदिपंचग० उक्क० कस्स० १ अण्ण० 
देव० सम्मादि० सव्ववि० । 

__ ४३६, भवसि० ओघं। अब्भव॒सि० पंचणाणावरणादि ० ओघं। सादा ०-पंचिदि ०- 
तेजा ०-क०-समचदु ०-पसत्थवण्ण8- अगु ० ३-पसत्थवि०-तस ०9 -थिरादिछ०-[जस ०] 
णिमि०-उच्चा ० कस्स० १ अण्ण० चदुगदिय० पचिदि० सण्णि० सागा० सब्बबि० | 
चदुणो ०-चदुसंठा ०-चदुसंघ० उक्त ० कस्स० १ अण्ण० चदुग० तप्पा०संकि० | आउ० 
मदि०भंगो । णिरयगदि्‌-णिरयाणु० तिरिक्ख-मणुस ० सव्वसंकि० | तिरिक्‍्ख ०-असं- 
पत्तसे ०-तिरिक्खाणु० देव० णेरइ० सव्बसंकि० । मणुसगदिपंचग० देव० णेरइ० 
सव्वविसु० उक्क० वह ० । देवगदि०४ उक्त० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्‍्ख० मणुस० 
सागार० सब्वविसु० । सेसाणं ओप॑। 

तत्मायाग्य संक्लशयुक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि आनतादिका देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका स्वामी है। मलुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्मायोग्य बिशुद्ध 
अन्यतर असंयत सम्यम्ट्रष्टि देव मनुष्यायुक्रे उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। देवायुका भन्ग 
ओपघके समान है। मनुप्यगतिपश्चकके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्थामी कोन है? स्वेषिशुद्ध 
अन्यतर सम्यग्दष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । 

विशेषार्थ-यहां जिन क्षपक प्रक्ृतियोंका निर्देश किया है वे ये हैँ--सातावेदनीय, देवगति, 
पद्न न्द्रियज्ञाति, वेक्रियिकशरीर, आहारकशरीर, तेजसशरीर, कार्मशशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, 
वैक्रियिक आह्ञोपात्न, आहारक आड्रापाड्, प्रशस्त वर्णचतुप्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, परघात, 
उच्छवास, प्रशस्त विहयोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्यक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, 
यशःकीति, निर्माण, तीथंड्डर और उच्चगोत्र । 

४३६. भव्योंमें आवके समान भद्ढ हे। अभव्योंमें पाँच ज्ञानावरणादिका भड़ ओघके 
समान है | सातावेदनीय, पद्च न्द्रियजाति, तेजसशरीर, कार्मणशरीर समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त 
बर्णचतुप्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विद्ायोगति, त्रसचतुप्क, स्थिरादि छह, यशःकीर्ति, निर्माण 
ओर उच्चगोत्रक्े उत्कृष्ट अनुभागबन्वका स्वामी कोन हैं ? साकार-जागृत और सर्वजिशुद्ध श्रन्यतर 
चार गतिका पशद्चन्द्रिय संज्ञी जीब वक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अ्रनुभागबन्धका स्वामी है। चार 
नोकपाय, चार संस्थान और चार संहननके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है? तत्मायोग्य 
संक्लेशयुक्त अन्यतर चार गतिका जीब उक्त प्रकृतियोंकरे उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। चारों 
आयुओंका भह्ज मत्यज्ञानियोंके समान है। नरक्रगति ओर नरकगत्यानु पूर्वीके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका स्वामी कौन है? स्वसंक्लेशयुक्त अन्यतर तियंत्व और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट 
श्नुभागवन्धका स्वामी है। तिय॑द्बगति, असम्प्राप्तारपाटिका संहनन ओर तियंश्वगत्यानुपूर्वीके 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर देव और नारकी उक्त प्रकृतियों 
के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। मनुप्यगतिपश्कके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ९ 
सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका स्वामी है। देवगतिचतुप्कके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? साकार-जाग्रत 
और सर्वविशुद्ध अन्यतर तिर्यक्न और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । 

3. झआा० प्रतौ अगु ४ इति पाठः ३. वा० प्रतौ थिरादिखु० उच्चा०, आ० प्रतो थावरादिछु० 
शिमि० उद्चा० हति पाठः | 

२७ 





२१० मदाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


४४०, खद्ग० ओधिभंगो । णाणावरणादि० सत्थाणे सव्वसंकि० । वेदगे 
ओधि०भंगो । णवरि खइ्गपगदीणं अप्पमत्त> सव्वविसु०। उवसम० ओधिभंगो । 

४४१, सासणे पंचणा०-णवदंसणा ०-असादा ०-सोलसक ०-इत्यि०-अरदि-सोग- 
भय-दु०-तिरिक्ख ०-वामण ०--खीलिय ०-अप्पसत्थ ०9 -तिरिक्खाणु ०--उप ०-अप्पस ०- 
अधिरादिछु०- णीचा ०-पंचत० उक० कस्स० १ अण्ण० चदुगदिय० सागा० सब्व- 
संकि० । सादा ०-पंर्चिदि ०-तेजा ०-क ०-समचदु ०-पसत्थवण्ण ०४-अगु ० ३-पसत्थवि ०- 
तस ०४-थिरादिछ्छ०-णिमि०-उच्चा ० उक० कस्स० १ अण्ण० चदुगदि० सांगा० सब्ब- 
विसु० । पुरिस०-हस्स-रदि-तिण्णिसंह्ाण-तिण्णिसंघहण० उक० कस्स० १ अण्ण० 
चदुग० तप्पा०संकिलि० । तिरिक्खायु ०-मणुसायु० उक्क० कस्स० १ अण्ण० तिरिक्ख- 


शेष प्रकृतियोंका भज्ञ ओघके समान है। 

विशेषार्थ-यहाँ अभव्योंमें जिन ज्ञानावरणादि प्रकृतिय्ेंका भट्ट ओघके समान कहा है वे 
ओोध प्ररूपणाके समय गिनाई ही गई हैं। उनकी संख्या ५६ है, इसलिए वहाँसे जान लेनी चाहिए । 
यहाँ अन्तमें शेप प्रकृतियोंका स्वामित्त ओघके समान कहा है पर उनका नामनिर्देश नहीं किया 
है। बे ये दैं--एकेन्द्रियादि चार जाति, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण । 

४४०. 'ज्ञायिकसम्यग्टष्टियोंमें अवधिज्ञानी जीबोंके समान भज्ञ हैं। इतनी विशेषता है 
कि ज्ञानावरणादिकका स्वस्थानमें सर्वेसंक्लिप्ट क्ञायिकसम्यम्टष्टिके स्वामित्व कहना चाहिए। 
वेदकस!यम्टृष्टियोंमें अवधिज्ञानी जीबोंके समान भज्ञ है। इतनी विशेषता है कि ३२ क्षपक प्रकृतियाँ 
हैं । उनका यहां सर्वविशुद्ध अप्रमत्तसंयत जीवके स्वामित्व कहना चाहिए। उपशमसम्यग्दष्टियोंमें 
अवधिक्ञानी जीवोंके समान भन्ञ हे । 

विशेषार्थ--३२ क्षपक प्रकृतियोंका अवधिज्ञानीके जिस स्थानमें उत्कृष्ट स्वामित्व कहा है 
उसी स्थानमें उन प्रकृतियों का उपशमसम्यम्टष्टिके स्वामित्व कहना चाहिए। अन्तर इतना है 
कि अवधिज्ञानीके क्षपकश्नेशिमें कहना चा।हए ओर उपशम सम्यग्टप्टिके उपशमश्रे/णम्में । 

४४९. ससादनसम्यम्टष्टियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, असाता वेदनीय, सोलह 
कपाय, ख्रीवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तियख्बगति, वामनसंस्थान, कीलकसंहनन, अप्रशस्त 
बर्णचतुष्क, तियख्वगत्यानुपूर्वी, उपधात, श्रप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र 
ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन हैं ? साकार-जागृत और सर्वसंक्लेश- 
युक्त अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। सातावेदनीय, 
पंचेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुर्र संस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, 
प्रशस्त विहागत्ति, त्रसचतुष्क, स्थिरादि छह, निर्माण और उच्चगात्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, ओर सर्वविशुद्ध अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी हे। पुरुपवेद, हास्य, रति, तीन संस्थान और तीन संहननके 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्व्रामी कोन है ? तत्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त अन्यतर चार गतिका जीव दक्त 
प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। तियश्ायु और मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
स्वामी कौन है ९? साकार-जागृत और तस्मायोग्य विशुद्ध अन्यतर तिय॑ग्ल और मनुष्य उक्त 
प्रकतियों के उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी दे । देवायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कोन द्वे ९ 


सामित्तपरूषणा २११ 


विछु ० | मणुसगदिपंचग ० उक्क ० कस्स० १ अण्ण० देव० णेरइ० सव्बवि०। देवगदि ०४ 
तिरिक्ख० मणुस० सागा० सव्वविसु० ! उज्जो० उक० कस्स० १ अण्ण० सत्तमाए 
पुढवीए सागार० सव्वविश्ु० । 

४४२, सम्मामि० पंचणा०-छदंसणा०--असादा०--बारसक ०-पंचणोक ०-अप्प- 
सत्यवण्ण ०४-डप ०-अथिर-असुभ-अजस ०-पंचंत० उक्क० कस्स० १ अण्ण० चदुगदि० 
सागा० णि० उक्क० संकि० मिच्छत्ताभि्न ० | सादावे०-पंचिदि०-तेजा ०-क०-समचदु ०- 
पसत्थवण्ण ०४ -अग्र ०३-पसत्थवि ०-तस ०४ -थिरादिद्ध०-णिमि०-उच्चा ० उक ० कस्स० ९ 
अण्ण० चदुगदि० सागा० सव्वविसु० समत्ताभिमु० | हस्स-रदि० उक्क० कस्स० १ 
अण्ण० चदुगदि० तप्पा०संकि० ; मणुसगदिपंचग० उक्क ० कस्स ० १ अण्ण० देव-णेरइ० 
सागा० सव्वविसु० सम्मत्ताभिमुह० | देवगदि०४ उक्क० कस्स० १ अण्ण० तिरिक्ख० 
मणुस ० सम्मत्ताभिमुह० । 

४४३, मिच्छादिद्वी० मदि०भंगो | सण्णी० ओघं | असण्णी० तिरिकक्‍्खोघं | 
णवरि सांदादीणं उक्त ० कस्स० ? अण्ण० पंचिदि० सागा० सव्वविसु०। आहार० 


तत्पायोग्य विश्ुद्ध अन्यतर मनुष्य देवायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी हैं। मनुष्यगतिपद्चकके 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कोन हे? सबविशुद्ध देव ओर नारकी उक्त प्रकृतियोके उत्म्ृष्ट 
अनुभागबन्धका स्त्रामी है। देवगति चारक उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? साकार- 
जागृत ओर सर्वबिश्ुद्न अन्यतर तिय्यश्व ओर मनुष्य उक्त प्रकृतियांके उत्कृट अनुभागबन्धका 
स्वामी है। उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन हैँ? साकार-जागृत और सबबिशुद्ध 
अन्यतर सातवीं प्रथिबीका नारकी उद्यातक उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । 

४४२, सम्यग्मिथ्याटष्टि जीबोमे पॉच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, 'शअ्रसातावदनीय, बारह 
कपाय, पॉच नाकपाय, अप्रशस्त वर्णवतुप्क, उपधघात, अस्थिर, अश्युभ, अयशःकीति ओर पॉच 
अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्बका स्त्रामी कोन ह ? साकार-जाग्रत, नियम उत्कृष्ट सकक्‍्लशयुक्त 
ओर मिथ्यात्वके अभिमुत् अन्यतर चार गतिका जांव वक्त प्रकृतियाक उत्कट अनुभागबन्धका 
स्वामी है। सातावेदनीय, पद्च रिद्रयज्ञाति, तेजअसशरीर, कामंणशरीर, समचतुरस््र संस्थान. प्रशस्त 
बर्शचतुष्फ, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विद्यायार्गात, त्रसचतुप्क, स्थिरादि छह, निर्माण और उच्च- 
गोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामा कॉन हैँ? साकार-जाग्रत, सवावश्ुद्ध ओर सम्यक्त्वक 
अभिमुख अन्यतर चार गतिका जीब उक्त प्रतियांक उत्कृ४ अनुभागबन्धका स्वामी हूँ । द्वास्य 
ओर रतिके उत्क्ष्ट अनुभागवन्बक्ा स्वामी कोत हैं? तल्यायाम्य सक्‍्लेशयुक्त अन्यतर चार 
गतिका जीव हास्य और रतिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी हैँ। मनुप्यतिपद्चकके उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? साकार-जागृत, सब विशुद्ध आर सम्यक्लके अर भिमुग्य अन्यतर 
देव और नारकी उक्त प्रकृतियोके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी हैं। देवगति चतुप्कके उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सम्यक्त्वके अभिमुख अ्रन्यत्तर तियश्व और मनुष्य उक्त प्रकृतियोके 
उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी हैं । 

४४३. मिथ्यादृष्टि जीबोके मत्यज्ञानी जीवोंके समान भद्ठ हैं । संज्ञी जीवोके ओघके समान 
भज्ढ है। अ्रसंज्ञी जीबोंमे सामान्य तियंज्वोके समान भह्ञ है । इतनी विशेपता हैं कि सातादि 
२६ प्रकृृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है? साकार-जागृत और स्व॑बिशुद्र श्रन्यतर 


श्श्र महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 
ओष॑ । अणाहार० कम्मइगर्भंगो । 
एवं उकस्सय॑ सामित्त समत्तं । 

४४४, जहण्णए पगद॑ | दुवि०--आओघे० आदे० । ओघे पंचणा ०-चढुदंसणा ०- 
पंचंत>० जह० अणुभागबंधो कस्स ० १ अण्ण० खबग० सुहुमसं० चरिमे० जह० वह ० । 
थीणगिद्धि ०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि ०9 जह० कस्स० ? अण्ण० मणुस० मिच्छादि० 
सांगा० सव्वविसु० संजमाभिमुह० जह० वह ० | णिद्दा-पचलछा ० जह० कस्स ०१ अण्ण० 
अपुव्बकरणखवग ० णिद्द-पचलावंधचरिमे वह ० । सादासाद०-थिराथिर--सुभासुभ- 
जस ०-अजस ० जह० कस्स० १ अण्ण० चदुग० मिच्छादि० वा सम्मादि० वा परि- 
यत्तमाणमज्मिमपरिणामस्स जह० अणु० वह ० । अपचकक्‍्खाणा०४ जह० कस्स० ९ 


श्रसंज्ञी पंचेन्द्रिय जीव उक्त प्रकृतियोके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी हैं । आहारक जीवोमे ओघके 
समान भड्ढ हे । अनाहारक जीबोंमें कामंशकाययोगी जीवोंके समान भड्ढ है । 


विशेषार्थ--यहाँ सबंत्र उत्कृष्ट स्वामित्वका विचार करते समय मूलमें कहीं पर साकार-जागृत, 
ओर उत्कृष्ट अनुमागवन्ध करनेवाला ये दो विशेषण दिये हैं और कहीं पर नहीं दिये हैं। पर ये 
जदहॉनहीं दिये हों वहाँ इन्हें भी लगा लेना चाहिए, क्योंकि जो साकार-जाग्रृत होता है उसके ही 
उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव है । उसमें भी उत्कृष्ट अनुभागवन्धके योग्य सब बिशेषताओके रहते हुए 
उत्कृष्ट अनुभागवन्ध नियमसे होता ही है. एसा भी एकान्त नियम नहीं है, इसलिए जब उत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध हो रहा हो तभ उत्कृष्ट स्वामित्व जानना चाहिए। इसी प्रकार कहीं उत्कृष्ट 
संक्लेशयुक्त या सर्वविशुद्ध आदि विशेषणका भी मूलमें निर्देश न किया हो तो उसे भी जान लेना 
घाहिए। यहाँ पर असंज्ञीके उत्कृष्ट स्वामित्व कहते समय जो सातादि प्रकृतियोंका प्रथकृसे संकेत 
किया है । वे ये हैं--देचगति, मात्तावेदनीय, पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक़शरीर, तेजसशरीर, कार्मण- 
शरीर, समचतुरस्संस्थान, वेक्रियिक आह्ञापाह्न, प्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्बी, अगुरुलघु, 
परघात, उच्छुबास, प्रशस्त विहायागति, त्रस, बादर, पर्याप्र, प्रत्येक, स्थिर, सुभग, सुस्वर, आदेय, 
यश:कीर्ति, निर्माण ओर उद्यमोत्र । 


इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ | 


४४४. जघन्यका भ्रकरण है । उसकी अपेन्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । 
ओघसे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पॉँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी 
कोन है ९ अन्तिम जधन्य अनुभागबन्धमें अवस्थित श्रन्यत्तर क्षपक सृक््मसाम्परायिक जीव उक्त 
प्रकृतियोके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। स्त्यानग्रद्धि तीन, मिथ्यात्त और अनन्‍्ता- 
बन्धी चारके जधन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जाग्रत, सर्वविशुद्ध, संयमके अभि- 
मुख ओर जघन्य अनुभागबन्ध करनेबाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य 
अनुभागवन्धका स्वामी है । निद्रा ओर प्रचलाके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन हे ? निद्रा 
हर प्रचलाके बन्धके अन्तिम स्मयमें विद्यमान अन्यत्तर अपूबंकरण क्षपक वक्त दो प्रकृतियोंके 
जधन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, स्थिर, अस्थिर, झुभ, श्रश्युभ, 
यशःकीर्ति ओर अयशःकीतिके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन हैं ? परिवर्तमान मध्यम 
परिणामवाला झोर जघन्य अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर चार गतिका मिथ्यादृष्टि और सम्य- 
प्टृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है | अप्रत्याख्यानावरण चारके जघन्य 


सामित्तपरूषणा २१३ 


अण्ण० मणुस० असंजदसम्मा० सागा० सब्वविसु० से काले संजमं पडिवज्जिहिदि 
त्ति। एवं पच्चक्‍्खाणा ०४ | णवरि संजदासंज० । कोधसंजल० जह० कस्स० ? अण्ण० 
सखबग० अणियटष्टि० कोधसंजल० चरिमे अणुभा० वट्ट ० | एवं माण-मायाणं । लोभ- 
संजल० जह० कस्स ९ अण्ण० खबग० अणियद्रटि० चरिमे जह० बहू० | इत्थि०- 
णवुंस० जह० कस्स० १ अण्ण० चदुग० पंचिदि० सण्णि० मिच्छा० सव्वाहि० सागा० 
तप्पा०विसु० | पुरिस० जह० कस्स० १ अण्ण० खबगस्स अणियह्टि० पुरिस० चरिमे 
अणु० वह्ट ० । हस्स-रदि-भय-दुगुं० जह० कस्स० ? अण्ण० खबग० अपुवब्ब० सागा० 
सबच्बविस्ु० चरिमे अणुभा० वह ० । अरदि-सोग० जह० कस्स० १ अण्ण० पमत्त ० 
सागा० तप्पा०विसु० | णिरय-देवाउ० जह० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्‍्ख० मणुस० 
मिच्छा० जहण्णिगाए पज्जत्तमणिव्वत्तीप णिव्वत्तमाणयस्स मज्मिमपरिणामस्स । 
तिरिकक्‍्ख ०-मणुसाउ ० जह० कम्स० ? अण्ण० तिरिक्व० मणुस० मिच्छादि० 
जहण्णियाए अपज्जत्तगणिव्वत्तीए णिव्वत्तमाणमज्किम० | णिरय-देवगदि-दोआणु० 
ज० कस्स० ? अण्ण० तिरिकक्‍्ख-मणुस० मिच्छा० परिय०मज्कमिम० जह० वह ० | 


अनुभागवन्धका स्वामी कोन है? साकार-जागृत, सबविशुद्ध और तदनन्तर समयमे संयमको प्राप्त 
होनेवाला अन्यतर असंयतसम्बम्दृध्ति मनुप्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। 
इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण चारके जयन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। इतनी विशयता हू कि यह्द 
संयतासंयतके कहना चा हुए । क्रघसजञ्बलनक जबन्य अनुभागवन्धका स्वामी कोन है ? क्रोधसंज्ब- 
लनके अन्तिम अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर क्षपक अनिवृत्तिकरण जीब उक्त प्रकृतिके जघन्य 
अनुभागवन्धका स्त्रामी हे। इसी प्रकार मानसंज्वलन और माया संज्वलनके जथन्य अनुभाग- 
बन्धका स्वामी जानना चाहिए । लोभसंज्वलनके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कोन हैं ९ अन्तमें 
जधन्य अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर क्षपक अनिवृत्तिकरण जीव लोभसंज्वलनके जधन्य 
नुभागबन्धका स्वामी है | स्त्रीवेद और नपुंसकवदके जबन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है? 
सब पर्याप्रियोंसे पर्याप्त, साकार-जामत ओर तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर चार गतिका मिथ्यादक्षि 
पश्च न्द्रिय संज्ञी जीब उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वार्मी हैं। पुरुपबदके जघन्य 
अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? अन्तमें पुरुपवेदका जथन्य अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर 
त्तयक अनिवृक्तिकरण जोव पुरुपवेदके जबन्य अनुभागवन्धका स्वामा है | हास्य, रति, भय और 
गुप्साके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कोन हैं ? साकार-जाग्रत सबेविशुद्ध परिणामबाला और 
तमें जघन्य अनुभागबन्ध करनवाला अन्यतर क्षपक अपुचकरण जीव इनक जघन्य अनुभागबन्ध 

का स्वामी है। अररत और शोकके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कोन है ? साकार-जागृत और 
तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव उक्त प्रकृतियोंके जपन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । 
नरकायु और देवायुके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कोन है ? जघन्य पर्याप्त निशवत्तिसे निवृत्त- 
मान और मध्यम परिणामबाला अन्यतर मिथ्याटष्टि तियश्व ओर मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य 
अनुभागबन्धका स्वामी है। तियंत्थायु और मनुष्यायुक जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? 
जघन्य अपर्याप्त निवृत्तिसे निवृत्तिमान और मध्यम परिणामवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि तियंत्च 
ओर मनुष्य उक्त प्रकृतियोंक जबन्य अनुभागवन्धका स्वामी हैँ। नरकगति, देवगति और दो 
आलुपूर्वीके जवन्य अनुभागबन्धका स्वामी कोन हे ? परिवततमान मध्यम परिणामवाला और जघन्य 


२१४ महाबंधे अणुभागष॑ंधाहियारे 


तिरिक्ख ०-तिरिक्वाणु ०-णीचा ० ज० क० १ अण्ण० सत्तमाए पुढ० मिच्छा० सव्वाहि 
पज्जत्तीहि पज्ञ० सागा० सव्वविसु० सम्मत्ताभिमुह० जह० वह्ठ ० । मणुस ०-छसंठा ०- 
छसंघ०-मणुसाणु ०-दोविहा ०-मज्मिल्लतिण्णियुग ०-उच्चा ० जह० कस्स ० १ अण्ण० चदु- 
गदि० पंचिंदि० सण्णि० मिच्छादि० परिय०मज्मिम० ज० वह० | एइंदि०- 
थावर० जह० कस्स० १ अण्ण० तिगदि० मिच्छा० परिय०मज्मिम० | तिण्णिजा[०- 
सुहुम ०-अप ०-साधार ० जह० कस्स० अण्ण० तिरिक्ख० मणुस ० मिच्छादि० परिय०- 
मज्किम० | पंचि०-तेजा०-क०--पसत्थवण्ण ०४ --अगरु ० ३-तस ०४-णिमि० जह० 
कस्स १ अण्ण० चदुगदि० मिच्छा० सागा० णि० उक्क० संकि० । ओरालि०-ओरालि- 
अंगो ०-उज्जो० ज० क० अण्ण० देवस्स० णेरइ० मिच्छादि० सव्वाहि० प० सागा[० 
णि० उक्क० संकि० । वेउव्वि ०-वेउव्यि ०>अंगो ० ज० क० १ अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० 
पंचिं० सण्णि० मिच्छा० सब्वसंकि०। आहारदुगं० ज० क० १ अण्ण० अप्पमत्तसंज ० 
सागा० णि० उक्क० संकि० पमत्ताभिमुह० जह० वह्त ०। अप्पसत्थ०४-उप० जह० 


स्ज्च्ट 


अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर मिथ्यादष्टि तियंत्व ओर मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्ध- 
का स्वामी है। तियग्वगति, तियश्वगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है 
सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, साकार-जाग्त, सर्व॑विशुद्ध, सम्यक्त्वके अभिमुख और जघम्य अनुभाग- 
बन्ध करनेबाला अन्यत्तर सातवीं प्रथिवीका मिथ्यादृष्टि नारकी दक्त प्रकृतियोंके जबन्य अनुभाग- 
बन्धका स्वामी है। मनुष्यग ति, छह संस्थान, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्बी, दी बिहायोगति, मध्यके 
सुभगादिक तीन युगल ओर उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कोन है? परिवततमान मध्यम 
परिणामवाला ओर जघन्य अलुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर चार गतिका पंचेन्द्रिय संज्ञी 
मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । एकेन्द्रिय जाति और स्थावरके 
जधन्य अनुभागपन्धका स्वामी कोन हैं? परिवतेमान मध्यम परिणामवाला अन्यत्तर तीन 
गतिका जीव दक्त प्रकृतियोंके जधन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। तीन जाति, सूक्ष्म, अपर्याप्त 
ओर साधारणके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला 
झन्यतर भिथ्यारष्टि तियंद्व और मनुष्य उक्त प्रक्ृतियोंके जबन्य अनुभागत्रन्धका स्वामी हे । 
प॑चेन्द्रिय जाति, तेजसशरीर, कार्मशशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुतघुत्रिक, त्रसचतुष्क ओर 
निर्माणके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन हे ? साकार-जागृत और नियमघते उत्कृष्ट संस्लेशयुक्त 
श्रन्यतर चार गतिका मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जबवन्य अनुभागबन्धका स्थामी है। ओऔदारिक 
शरीर, औदारिक आद्रोपाड़ ओर उद्योतके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है? सब 
पर्याप्रियोंसे पर्याप्त हुआ, साकार-जायृत ओर नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त अन्यतर मिथ्यादष्टि देव 
ओर नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिक 
आज्ञोपाइके जधन्य अनुभागवन्धका स्वामी कोन है? सर्व संक्लेशयुक्त अन्यत्तर पंचेद्रिय संज्ञी 
मिथ्यादृष्टि तियंज्ल और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। आहारकद्विकके 
जधन्य अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त, प्रमत्त- 
संयमके अभिमुख ओर जघन्य अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर अप्रमत्तसंयत जीव उक्त प्रकृतियों 
के जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। अप्रशस्त वर्णचतुष्क और उपघातके जघन्य अनुभागबन्धका 


१. ता» प्रतो मिदछा० | सब्दसंकि० । सिरछ्छा सब्दसंकि ( ? ) आद्वारदुर्र हृति पाठः । 


सामित्तपरूषणा श्१्‌ 


कस्स० १ अण्ण० अपुव्वक० खबग० परभवियणामाणं वंधचरिमे० वह ० | आदाव० 
जह० कस्स० १ अण्ण० सोधम्भीसाणंतस्स देवस्स मिच्छादि० उक० संकि० जह० 
वह ० | तित्थयय ० ज० क० ? अण्ण० मणुस० असंजदसम्भा० सांगा० णि० उक्क ० 
संकि० मिच्छत्ताभिम्मृहद ० जह० वष्ट ० । 


४४५, णिरएसु पंचणा०-छदंसणा ०--बारसक ०-पुरिस ०-हस्स-रदि-भय-दुर्ग॑ ०- 
अप्पसत्यवण्ण ०9--उप ०-पंचंत० ज० कस्स० १ अण्ण० सम्मादि० सागा० सब्बबि० | 
थीणगिद्धि ०३-मिच्छत्त ०-अणं॑ताणुबं ०9 जह० कस्स ० १ अण्ण० मिच्छादि० सागा० 
सव्ववि० सम्मत्ताभिम्ु० जह० वह ०। सादासादा ०-थिराथिर-सुभासुभ-नस ०-अजस ०- 
जह० कस्स० १ अण्ण० सम्मा० वा मिच्छा० वा परिय०मज्मिम० । इत्थि०-णबुंस० 
ज० कस्स० ? अण्ण० मिच्छा० सागा० तप्पा०विसु०। अरदि-सोग० जह० कस्स० ! 
अण्ण० सम्मादि० सागा० तप्पा०विसु० जह० बट्ट ० | तिरिक्खायु ० -मणुसायु० जह० 
कस्स० ? मिच्छा० जदृण्णिगाए पज्जत्तणिव्वत्तीए णिवत्तमाणमज्किम० जह० वह० | 
तिरिक्ख ०-तिरिक्खाणु ० -णीचा० ओपघ॑ । मणुस०-छस्संठा ०-छस्संघ०-मणुसाणु ०-दो- 


स्वामी कौन है ९ परमवसम्बन्धोी नामकर्मकी प्रकृतियोंक वन्‍्धके अन्तिम समयमें विद्यमान अन्यतर 
अपूर्वकरण क्षपक जीव उक्त प्रकृतियोंके जबन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । आतपके जघन्य 
अनुभागवन्धका स्वामी कौन हे? उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और जघन्य अनुभागवन्ध करनेवाला 
अन्यतर सौधर्म-ऐशान कल्पतकका मिध्याद्ष्टि देव आतपके जधन्य अनुभागबन्धका स्वामी हैँ। 
तीर्थडृर प्रकृतिके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है? साकार-जाग्रत, नियमसे उत्कृष्ट सं +लेश- 
युक्त, मिभ्यात्वके अभिमुख ओर जघन्य अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर असंयतसम्यग्हष्टि 
मनुष्य तीर्थड्वर प्रकृतिके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । 

४४५, नारकियोंम पाँच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, बारह कपाय, पुरुषवेद, ह।स्य, रति, 
भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त बर्णचतुप्क, ध्प्वात और पॉच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी 
बौन हैं? साकार-जायृत ओर सर्वविशुद्ध अन्यत्र सम्यम्ट्रप्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंक जघन्य अनुभाग- 
बन्धका स्वामी है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिश्यात्व ओर अनन्तानुवन्धी चारके जघन्य अ्रनुभागबन्धका 
स्वामी कोन है ? साकार-जाग्रत, सर्वविशुद्ध, सम्यक्त्वके अभिमुख और जघन्य अनुभगवन्ध 
करनेवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । 
सातवेदनीय, असातावेदनीय, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीति और अयशःकीर्तिके जघन्य 
अनुभागवन्धका स्वामी कौन है? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाल्ा अन्यतर सम्यग्शष्टि या 
मिथ्यादृष्टि नास्की उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्त्रामी है। ख्रीवेद ओर नपुसकवेदके 
जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जाग्रत ओर तत्थायोग्य विशुद्ध अन्यतर मिथ्या- 
दृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। अश्ररति और शोकके जघन्य 
अनुभागवन्धका स्वामी कोन है? साकार-जागृत, तत्पायोग्य विशुद्ध ओर जघन्य अनुभागबन्ध 
करनेवाला अन्यतर सम्यम्दष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके जवन्य अनुभागवन्धका स्त्रामी है । तियेश्ायु 
और मनुष्यायुके जधन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? जधन्य पर्याप्त निवृत्तिसे निवृत्तमान, 
मध्यम परिणामवाला और जधन्य अनुभागबन्ध करनेबाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि नारकी उक्त 
प्रकृतियोंके जधन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। तिय॑द्वगति, तिर्य॑ग्वगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका 





२१६ महाबंधे अणुभागबंधादियारे 


विहा०-तिण्णियुगल०-उच्चा ० जह० कस्स० १ अण्ण० मिच्छा० परिय०मज्मिम० | 
पंचिंदि ०-ओरालि०-तेजा ० --क ०-ओरालि० अंगो ० -- पसत्थवण्ण8 - अग्रु ० ३-उज्जो ०-- 
तस०४-णिमि० जह० कस्स० १ अण्ण० मिच्छा० सागा० णि० उक्क० संकि० जह ० 
बट ० | तित्थ० जह० कस्स० ? अण्ण० सम्मादि० सामा० तप्पा०संकि० | एवं 
सत्तमाएं पुद० | णवरि मणुस ०-मणुसाणु ०-उच्चा ० जह० कस्स ० १ अण्ण० सम्माइह्विस्स 
सम्मामिच्छत्ताभिमुहस्से । एवं छठवरिमास्‌ | तिरिक्ख ०-तिरिक्खाणु ०-णीचा० मणुस- 
गदिभंगो । 

४४६, तिरिक्खेसु पंचणा ०-छदंसणा ०-अद्क ० -पंचणोक ०-अप्पसत्थवण्ण ० ४- 
उप ०-पंचंत० जह० कस्स० ९ अण्ण० संजदासंजद० सागार० सव्वविस्यु०। थीण- 
गिद्धि ०३-मिच्छ०-अणंताणुबं०४ जह० कस्स० ? अण्ण० भिच्छादि० सब्वविसु ० 
संजमाभिमुह० जह० वट्र ० | अपच्चक्खा ०४ एवं चेव | णबरि असंज० । इत्थि०-णवबुंस ० 


सुभगादि मध्यके तीन युगल और उच्यगोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? परिवत्त- 
मान मध्यम परिणामवाला अन्यतर मिथ्याहृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अुुभागबन्धका 
स्वामी है। पश्च निद्रय जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, औदारिक आज्ञोपाड़, 
प्रशस्त वर्शवतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, उद्योत, त्रसचतुष्क और निर्माणके जघन्य अनुभागवन्धका 
स्वामी कोन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और जघन्य अनुभागबन्ध करने- 
वाला अन्यतर मिथ्यादहृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके जधन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। तीथंड्डुर 
प्रकृतिके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? साकार-जाग्ृत और तत्प्ायोग्य संक्लेशयुक्त 
अन्यतर सम्यम्टष्टि नारकी तीथ्डुर प्रकृतिके जधन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार 
सातवीं प्रथिवीमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुप्यगति, मनुष्यागत्यानुपूर्वी और 
उल्चगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कोन हे ९ सम्यग्मिथ्यात्वके अभिमुख अन्यतर सम्यग्टट्रि 
नारकी उक्त भ्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्त्रामी है। इसी प्रकार प्रथम छट्द प्रथिबियोंमें 
जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें तिरय्॑बगति, तिय्वगत्यानुपूर्वी और नीच- 
गोन्का भज्ञ जैसा नारकियोंमें मनुष्यगतिका जधन्य स्वामित्व कहा है उस प्रकार जानना चाहिए। 

४४६. तियंत्तोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दशेनावरण, आठ कषाय, पाँच नोकपाय, अ्प्रशस्त 
वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जधन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है? साकार- 
जाग्रत और सबंविश्ुद्ध अन्यतर संयतासंयत तियंत्न उक्त प्रकृतियोंके जधन्य अनुभागबन्धका 
स्वामी है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी 
कोन है १ स्वविशुद्ध, स्ंयम।संयमके अभिमुख और जघन्य अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर 
मिथ्यादृष्टि तियंत् उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। अ्प्रत्याख्यानावरण चारके 
जधन्य अनुभागत्रन्धका स्वामी इसी प्रकार है। इतनी विशेषता है कि असंयतसम्यग्दष्टिके कहदना 
चाहिए। स्त्रीवेद ओर नपुंसकवेदके जधन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है? तत्मायोग्य विश्युद्ध 


१. ता प्रतो उल्ा० भिमुहस्स, झ्रा० प्रतो उच्चा उक्त०कस्स अण्ण० सम्मताभिमुहस्स इति पाठ । 
2. झा० प्रतो हरिथ० पुरिस० यबुंस० हति पाठः । 


खामित्तपरूबणा २१७ 


अण्ण० संजदासंजदे० तप्पा ०विसु० | सादासादा ०-यिरादितिण्णियुग ०-आउ०४ ओप॑। 
तिण्णिगदि-चदुजादि-छस्संठा ०-छस्संघ ०--तिण्णिआणुपु ०-दोविहा ०---थावरादि ०9 - 
[मज्मिल्न-] तिण्णियुग ०-उच्चा ० जह० कस्स० ? अण्ण० मिच्छा० परिय ०मज्मिम० । 
तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु ० -णीचा० जह० कस्स० ? अण्ण० बादरतेउ ०-बाउ० सब्वाहि० 
सागा० सव्वविसु० । पर्चिदि ०-बेडव्वि ०-तेजा ०-क० -वेउव्वि ० अंगो ० -पसत्थवण्ण ० 8 - 
अग्रु० ३-तस४-णिमि० जह ० कस्स ० १ अण्ण० पंचिदि० सण्णि० भिच्छाइद्दि ० सागार ० 
णि० उक्क० संकि० | ओरालि०२-आदाउज्जो ० जह० कस्स० ? अण्ण० मिच्छादि० 
तप्पा०संकि० ज० अणु० वृह०। एवं पंचिदियतिरिक्व ०३ | णवरि तिरिक्ख़०- 
तिरिक्खाणु ०-णीचा ० मणुसगदिभंगो । 


४४७, पंचिंदियतिरिक्वअए ० पंचणा०-णवदंसणा ०--भिच्छ ०-सोलसक ०-प॑च- 
णोक०-अप्पसत्थवण्ण ० 9-उप१०-पंचंत ० जह० कस्स * ०? अण्ण० सण्णि० सागा० सब्ब- 
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शअन्यतर मिथ्यादष्टि तियंश्व उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी हैं । अरति और 
शोकके जबन्य अनुभागवन्धका स्त्रामी कौन है ? तत्प्रायाग्य विशुद्ध अन्यत्र संयतासंयत तिय्यश्ञ 
उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। सातावेदनीय, असातावेद्नीय, स्थिर, अम्थिर, 
शुभ,अशुभ, यशःकीर्ति ओर अयशःक्रीति ये तीन युगल तथ। चार आयु इनका भज्ञ ओघके समान 
है। तीन गति, चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, तीन आनुपूर्वी, दो जिहायोगति, स्थावर 
आदि चार, सुभग[दि मध्यक्रे तीन युगल ओर उदच्चगोत्रके जधन्य अनुभागत्रन्धका स्वामी कौन है ९ 
परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर मिथ्यादष्टि तिर्यश्व वक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभाग- 
बन्धका स्वामी है। तिय॑द्बगति, तियग्गस्यानुपूर्वी ओर नीचगोत्रके जबन्य 'अनुभागबन्धका 
स्वामी कोन है ९ सब पर्याप्रियोसे पर्याप्त और सबंबिशुद्ध अन्यतर बादर अग्निकायिक ओर बादर 
वायुकायिक जीव उक्त प्रकतियोके जघन्य अनुभागत्रन्धका स्वामी है। पत्न निद्रियज्ञाति, वेक्रियिक 
शरीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, वेक्रियिक आह्वपाड़्, प्रशस्‍्त वर्णचतुप्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रस 
चतुप्क ओर निर्माणके जधन्य अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? साकार-जाग्रत ओर नियमसे 
उत्कृष्ट संक्‍लेशयुक्त अन्यत्तर पश्च निद्रिय संज्ञी मिथ्याटष्टि तियश्र उक्त प्रद्वतियोंके जघन्य अनुभाग 
बन्धका स्वामी हे । ओदारिकशरीर, ओदारिकआइ्रपाह्न, आतप और उद्योतक जधन्य 
अलनुभागबन्धका स्वामी कान है ९ तत्प्रायाग्य संक्लेशयुक्त आऑर जधन्य अनुभागवन्ध करनवाला 
अन्यतर मिथ्यादृष्टि तिर्यश्व उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। इसी प्रकार 
पद्न न्दरिय तिय॑श्नत्रिकके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके तियब्वगति, तिय्यश्र- 
गत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका भद्ग सनुष्यगति प्रकृतिके जपन्य स्वामित्वके समान हैं । 
४४७. पद्म न्ट्रिय तियश्व अपर्याप्रकोंमं पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, 
सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, अग्रशस्त वर्णचतुप्क, उपधान, और पाँच अन्तरायके जघन्य 
अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जाग्रत और सबोवशुद्ध अन्यतर संज्ञी अपयाप्त तियग् 





१. ता० प्रती मिच्छा“ण० संजदासंजदु०, आ्रा० प्रतो मिच्छा० तप्पा० विसु० अण्ण० 
संजदासंजद० इति पाठः। २, ता० प्रतौं पंचिं०“संकि०, आ्रा० प्रती पंचिंदे सगिण०'“'उक्त० संक्षि० 
इति पाठः। ३, ता» प्रतौ ज़० वाउ० ( वट्द० ) एवं, आ० प्रतो ज० वा० ठक्त० एवं इति पाढः। 
४. ता० प्रतो पंचत० उ० ( ज़० ) क०, झा० प्रती पंचत उक्क० कस्स० हृति पाठः। 

श्द 


श्श्ट महाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


विसु० । सादासादा०-दोगदि-पंचजादि-छस्संठा ०-छस्संघ०-दोआणु ०-दोविहा ०-तस- 
थावरादिदसयुग ०-दोगोद ० जह० कस्स० १ अण्ण० परियत्त ०मज्किम० | इत्यि०- 
णबुंस०-अरदि-सोग० जह० कस्स० ? अण्ण ० सण्णि० सागा० तप्पा०विसु० | दोआउ० 
ओपघ॑ । ओरालि०-तेजा ०-क०-पसत्थवण्ण ०४-अगु ०-णिमि० जह० कस्स० १ अण्ण० 
सण्णि० सागा० उक्‍्क०संकि० । ओरालि०अंगो ०-पर ०-उस्सा०-आदाउज्जो ० ज॒० 
कस्स० १ अण्ण० सण्णि० सागा० तप्पा०संकि० | एवं मणुसअपज्ज ०-सव्वविगर्लिदि०- 
पंचिदि ०-तस ०अपज्ज ०-सव्वपुदवि ०-आउ ०-वणप्फदि-णियोद ०-बादरपत्ते ० । मणुसेसु ३ 
खविगाणं ओघं । सेसाणं पंचिंदि०तिरिक्खभंगो | 

४४८, देवेसु पंचणा०-छदंसणा ०-बारसक ०-पंचणोक ०-अप्पसत्थवण्ण ० ४-उप्‌०- 
पंचंत>० जह० कस्स० १ अण्ण० सम्मादि० सच्ववि० । थीणगिद्धि ०३-मिच्छे ०- 
अणंताणुबं०४ जह० कस्स०१ अण्ण० भिच्छा० सागा० सब्वविसु० सम्मत्ताभिमुह० | 
सादादीणं चदुयुगलं ओघं । इत्यि०-णवुंस ० जह० कस्स० १ अण्ण० तप्पा०विसु० । 
उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। सातावेदनीय, असाताबदनीय, दो गति, 
पाँच जाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति, त्रस-स्थावरादि दस युगल 
ओर दो गोतन्रके जधन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? परिबतंमान मध्यम परिणामवाला 
अन्यत्तर अ्रपर्याप्त तियंत् वक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, 
अरति और शोकके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कोन दै ? साकार-जागृत और तश्प्रायोग्य 
विशुद्ध अन्यतर संज्ञी अपयाप्त ति्य॑श् उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। दो 
आयुओंका भज्ञ आओधके समान है। ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त बर्ण- 
चतुष्क, अगुरुलघु ओर निर्माणके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? साकार-3ाग्रत और 
उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त अन्यतर संज्ञी अपयाप्त तियत् उक्त प्रकृत्तियोंक जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी 
है। ओदारिक आज्ञोपाज्न, परघात, उच्छूबास, आतप और उद्योतके जघन्य अनुभागबन्धका 
स्वामी कोन है ? साकार-जाग्ृत ओर तत्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त अन्यतर संज्ञी अपयांप्त तियंत्व उक्त 
प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याध, सब विकलेन्द्रिय, 
पद्नन्द्रिय अपर्याप्र, त्रस अपर्याप्त, सब प्रथिवीकायिक, सब जलकायिक, सब बनस्पतिकायिक, 
सब निगोद ओर बादर प्रत्येक बनस्पतिकायिक जीवोंके जानना चाहिए । 


॒ अं वयानिच्म क्षपक प्रकृतियोंका भज्ञ ओघके समान है। शेप प्रकृतियोंका भज्ञ पद्च न्द्रिय 
तियेग्वोंके समान है । 


४४८. देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, पॉँच नोकषाय, अ्रप्रशस्त 
वर्णंचतुष्क, उपधात ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? सर्बविश्युद्ध 
अन्यतर सम्यम्दष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । स्त्यानगृद्धित्रिक, 
मिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य अ्रनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? साकार-जागृत, 
स्वविशुद्ध ओर सम्यक्त्वके अभिमुख अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभाग- 
बन्धका स्वामी है। साता-असाता, स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ और यशःकीतति-अयशःकीर्ति इन 
चार युगलोंका भद्ग ओघके समान है। स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी 
कोन है ९ तत्मायोग्य विशुद्ध अन्यतर देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। 


4. ता० प्रतो थीणगिद्धि० ४ मिरछु० हृति पाठः । 


सामित्तपरूबणा २१६ 


अरदि-सोग० ज० कस्स ० १ अण्ण० सम्मादि० तप्पा०विसु० | दोआयु० जह० कस्स० ९ 
अण्ण० जहृण्णिगाए पज्जत्तगणिव्वत्तीए णिव्वत्त० मज्किम० | तिरिक्ख०-मणुस ०- 
छस्संठा०-छस्संघ०--दोआणु ०-दोविहा ०-तिण्णियुग-णीचागो ० -उच्चा० जह० कस्स० ९ 
अण्ण० मिच्छा० परिय०मज्मिम० । एईदि०-धावर० ज० कस्स० १ अण्ण० ईसाणंत- 
देवस्स मिच्छादि० परिय०मज्मिम० । पंचिदि०-ओरालि०अंगो०-तस० जह० 
कस्स० १ अण्ण० सण्णक्कुमार उबरिं याव सहस्सार त्ति मिच्छा० सव्वसंकि० | 
ओरालि०-तेजा ०-क ०-पसत्थवण्ण ० ४-अगु ० ३-उज्जो ०-बादर-पज्ज ०-पत्ते ०णिमि० जह० 
कस्स ० १ अण्ण० मिच्छा० सव्याहि० सांगा० सव्वसंकि० | आदाव० जह० कस्स० १ 


अण्ण० ईसाणंत० मिच्छा० सव्वसंकि० । तित्थय ० जह० कस्स० ? अण्ण० सम्मा० 
सामा० तप्पासंकि० । 

४४६, एवं भवण०-वाणवेतर -जोदिसि०-सोधम्मीसाण ० । णवरि पंचिंदि०- 
ओरालि०अंगो ०-तस० जह० कस्स० १ अण्ण० मिच्छा० तप्पा०संकि०। अथवा 
पंचिदि०-तस ० ज० कस्स> १ अग्ण० मिच्छा० परिय०मज्किम० । सणक्कुमार 
अरति और शोकके जघन्य अनुभागबन्धका स्वार्मी कौन है ९? तत्मरायाग्य बिशुद्ध अन्यतर रुम्य- 
रष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके जधन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। दो आयुश्योंके जघन्य अनुभाग- 
बन्धका स्वामी कोन है ९ जघन्य पर्याप्त निवृत्तिपे निशृत्तमान और मध्यम परिणामवाला शअन्यतर 
देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। तियंत्बरगति, मनुष्यगति, छह संस्थान, 
छह संदनन, दो आलुपूर्वी, दो विह्योगति, मध्यके सुभगादिक तीन युगल, नीचगोत्र और 
उद्यमोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कोन है ९? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर 
मिथ्यादष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके जवन्य अनुभागवन्धका स्वासी हे । एकेन्द्रिय जाति ओर स्थाबरके 
जवन्य अनुभागबन्धका स्तरामो कोन है ? परिवतंधान सध्यम् परिशशामवाला अन्यतर सिथ्याहष्टि 
एशान कट्पतकक देव उक्त प्रकृतिय्ति जवन्य अनुभागवन्थका स्त्रामी हे। पद्चन्द्रिय जाति, 
ओदारिक आइ्भोपाज़ ओर त्रसके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कोन है १ सबसंकक्‍्लेशयुक्त 
अन्यतर सनत्कुमारसे लेकर सहस्नार कल्प तकका मिथ्यादृष्टि देव वक्त प्रकृतियोंके ज़घन्य 
अनुभागबन्धका स्वामी है। ओदारिक शरीर, तेज्सशरीर, कामंणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, 
अगुरुलघुत्रिक, उद्योत, बादर, पर्याप्त, प्रत्यक ओर निर्माणके जधन्य अनुभागवन्धका स्वामी 
कौन है ? सब पर्याप्रियोंसे पर्याप्, साकार-जागृत ओर सर्व संक्लेशयुक्त अन्य तर मिथ्यादह्रि देव 
उक्त प्रकृतियोंके जबन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । आतपके जबन्य अनुभ गबन्धका स्वामी कौन 
है! सब संक्ले शयुक्त अन्यतर एशान कल्पतकका देव उक्त प्रकृतिके जबन्य आनुभागबन्धका स्त्रामी 
है। तीर्थ्डर प्रकृतिफे जबन्य अनुभागबन्धका स्व्रामी कोन हैं ? साकार-जाप्रत और तसत्पायोग्य 
संक्लेशयुक्त अन्यतर सम्यग्दृष्टि देव उक्त प्रकतिके जबन्य अनुभागबन्धका स्वामी है 

४४६, इसी प्रकार भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिपी ओर सोधर्म-ऐशान कल्पके देवोंके जानना 
चाहिए | इतनी विशेषता है कि इनमें पद्म न्द्रिय जाति, ओऔदारिक आह्ञोपान्न ओर त्रसके जघन्य 
अनुभागबन्धका स्त्रामी कौन दे ? तत्पायोग्य संक्लशयुक्त अन्यतर मिथ्यारष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके 
जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। अथवा पन्ने न्रिय जाति ओर त्रसकें जघन्य अनुभागवन्धका 
स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि देब उक्त प्रकृतियोंके 
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१. ता» प्रतो दोबि० तिणिण इति पाठ; । 


२२० महाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


याव सहस्सार त्ति पढमपुदविभंगो । आणद याव णवगेवज्जा त्ति सो चेव भंगो। 
णवरि तिरिक्ख०३ णत्थि० | मणुस ०-पंचिदि --ओरालि०-तेजा ०-क०-ओरालि०अंगो ०- 
पसत्थवण्ण ०४-प्रणुसाणु ०-अगु ० ३-तस ० ४8-णिमि० जह ० कस्स १ अण्ण० मिच्छा० 
सब्वसंकि० । 

४५४०, अणुदिस याव सब्बद्द त्ति पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०-पंचणोक०- 
अप्पसत्थवण ० ४-उप ०-पंचत० जह० कस्स ० ? अण्ण० सागा० सव्यविसु ०। सादादि- 
चदुयुगल० जह० कस्स०१ अण्ण० परिय०मज्मिम० । अरदि-सोग० जह० कस्स० ! 
अण्ण० सागा० तप्पा०विसु० | मणुसाउ० जह० कस्सं० ? अण्ण० जहण्णियाए 
पज्ञत्तणिव्वत्तीए णिव्वत्त० परिय ०मज्मिम ०। मणुस ०-पंचिदि ०-ओरालि०-तेजा ०-क ०- 
समचदु ०-ओरालि०अंगो ०-बज्जरि ० -पसत्थ ०४-मणुसाणु ०-अग ० ३-पसत्थवि०-तस ०४- 
सुभग-सुस्सर-आदे ०-णिमि०-तित्थ०-उच्चा० जह० कस्स० १ अण्ण सब्वसंकि० | 

४४१, एइंदियाणं पंचिंदि०तिरि० अपज्जत्तमंगो । णवरि बांदरस्स ति भाणि- 


चटपटी 2 तर जाल हा पहनती टच टचलनज चल सह 2९,४३0, टच 2८ अध्टपलचल हप्ट- 


जधन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । सनत्कुपार कल्पसे लेकर सहस्मार कल्प तक पहली प्रथिवीक 
समान भज्ञ है। आनत कल्पसे लेकर नो ग्रेबेयक तक वही भज्ग हे। इतनी विशेषता है कि इनमें 
तिरय॑ग्भगति, तियंग्रगत्यानुपूर्वी और उद्योत इन तीन प्रकृतियोंका ( तथा तियंज्वायुका ) बन्ध नहीं 
द्ोता। तथा इनमे मनुष्यगति, पद्न न्द्रिय जाति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, 
ओदारिक आड्डपाज़, प्रशस्त बर्णचतुप्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्र और 
निर्माणके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? सबे संक्‍्लंशयुक्त अन्यत्तर मिथ्यादृष्टि देव उक्त 
प्रकतियोके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । 


2५०, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देबोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनाबरण, 
बारह कपाय, पाँच नोकषाय, अप्रशस्त वर्शाचतुष्क, उपधात और पाँच अन्तरायके जबन्य 
अनुभागवन्धका स्वामी कोन है ? साकार-जागृत ओर सर्वविश्युद्व अन्यतर देब वक्त प्रकृतियोंके 
जघन्य अलुभागबन्धका स्वामी हूं। साता-असाता, स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ और यशकीर्ति- 
अयश्षाःकी्ति इन चार युगलोंके जबन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन हे ? परिवतमान मध्यम 
परिणामबाला अन्यतर देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। अरति और 
शोकके जधन्य अनुभागबन्धका स्वामी कोन है १ साकरार-जागृत और तत्परायोग्य विश्युद्ध अन्यत्तर 
देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्बका स्त्रामी हे। मनुष्यायुफ़े जधन्य अनुभागबन्धका 
स्व्रामी कोन है ? जबन्य पर्याप्त निवृत्तिसे निवृत्तमान और मध्यम परिणामवाला अन्यतर देव 
मनुष्यायुके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। मनुष्यगति, पद्च न्द्रिय जाति, औदारिकशरीर, 
तेज्सशरार, कार्मणशरीर, समचतुरस्तसंस्थान, ओऔदारिक आइ्ढंपाड़, वज्पंभनाराच संहनन, 
प्रशस्त बणेचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, 
सुस्थर, आदेय, निर्माण, तीथंड्डुर ओर उद्यगोत्रके जधन्य अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ९ सर्षे 
संक्लिष्ट श्रन्यतर देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। 


४५१. एकेन्द्रियोंमें पद्न न्द्रिय तियेद्ब अपयाप्तिकोंके समान भद्ग है। इतनी विशेषता है 


$ ता प्रतो मणुसाउ० उ० ( जह* ) क०, झा० प्रतो मण़ुलाउ० उक्क० कस्स इति पाठः । 


सामिसपरूवणा २२१ 


दव्बं | तिरिकक्‍्ख ०-तिरिक्खाणु ० -णीचा ० तिरिक्खोघं । एवं सव्वए्इंदिए | 

४४२, तेउ ०-वाउ० पंचणा ०-णवर्दंसणा ० -मिच्छ ०-सोलसक ०-पंचणोक ०-तिरि- 
क्खग०-अप्पसत्थ ० ४-तिरिक्खाणु-उप ०-णीचा ०-पंचंत० जह० कस्स० ? अण्ण० 
बादरस्स सव्वविसु० । सेसं तिरिक्व०अप०भंगो० । 

४४३, पंचिंदि०-तस ०२-५ंचमण ०-पंचवचि०-कायजोगि०-कोधादि ०४-चक्खु ० - 
अचक्खु ०-भवसि ०-सण्गि०-आहारग त्ति ओपभंगो | ओरालियकायजोगी० मणुसि० 
भंगो । णवरि तिरिक्खग ०-तिरिक्खाणु ०-णीचा० तिरिक्खोघ॑। 

४५४, ओरालियमि० पंचणा०--छदंसणा ०--बारसक ०-पंचणोक ०---अप्पसत्य 
वण्ण०४-उप ०-पंचंत ० ज० कस्स ०१ अण्ण० तिरिक्ख० मणुस ० सम्मादि० सागा० सब्ब- 
विसु० | थीणगिद्धि ०३-मिच्छु ०-अणंताणुबं०४ जह० कस्स० ? अण्ण० पंचिंदि० सण्णि० 
सागा० सव्ववि० । सादादिचदुयुगं० जह० कस्स० ? अण्ण० सम्मादि० मिच्छा० 
परिय०मज्मिम० | इत्थि०-णबुंस० जह० कस्स० १ अण्ण० मिच्छा० तप्पा०विसु० 
जह० वट्ट० | अरदि-सोग० जह० कस्स० १ अण्ण० सम्मा० तप्पा०विसु०। दो- 


कि बादरोंके जधन्य स्वामित्व कहना चाहिए। तथ। तियंद्बरगति, तियख्वगत्यानुपूर्वी ओर नीच- 
गोत्रका भड़ सामान्‍य तियश्वोक समान है । इसी प्रकार सब एकन्द्रियोमें जानना चाहिए । 

४५२. अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दशशनाथरगण, मिथ्यात्व 
सोलह कपाय, पाँच नाकवाय, तिय्वंगाते, अप्रशस्त वणुचतुप्क, तियश्वगत्यानुपूर्वी, उपघात 
नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके जबन्य अजुभागवन्धका स्वामी कोन है ९ सबबिशुद्ध श्रन्यतर 
बादर जीव चक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। शेष प्रकृतियोंका भद्ग तियत् 
अपयाप्रकाके समान है । 

४५३, पश्च निद्रय&क, त्रसद्विक, पाँचों मनोयागी, पाँचों वचनयागी, काययोगी, क्राधादि 
चार कपायवाले, चजुदर्शनी, अचन्षुदर्शनी, भव्य, संज्ञी ओर आद्वारक जोवोमें आघके समान 
भड् हैं। ओदारिककायागी जीबोमे मनुष्यिनियोंक समान भक्ञ हैं। इतनी विशेषता हैं कि 
ओदारिककाययागी जीवबोंक तियश्लगति, तियब्वगत्यानुपू्वीं और नोचगात्रका भट्ढ सामान्य 
तियंञ्वोंके समान हैं । 

४५७. ओदारिकमिश्रकाययागी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छट् दर्शनावरण, बारद कपाय, 
पाँच नाकपाय, अभश्रशस्त वर्णचतुप्क, उपवात और पाँच अन्तरायके जधन्य अनुभागबन्धका 
स्वासी कोन है ? साकार-जागृत ओर स्बिशुद्ध अन्यतर तियंश्व ओर मनुप्य सम्यग्टष्टि जीब 
वक्त प्रकृतियोंके जधन्य अनुभागवन्धका स्वामी ह। स्त्यानयृद्धि तीन, मिथ्यास्व और अनन्‍्ता- 
नुबन्धी चारके जघन्य अद्युभागवन्धका स्वामी कौन हैं ? साकार-जागृत और सर्वविश्युद्ध अ्रन्यतर 
प्न न्द्रिय संज्ञी जीव रक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वमी हैं । साता-असाता, स्थिर 
अस्थिर, झुभ-अशुभ और यशशकीर्ति-अयशःकीर्ति इन चार युगलोंके जघन्य अनुभागबन्धका 
स्वामी कोन है ? परिवतमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर सम्यग्टष्टि या मिथ्यादृष्टि जीब उत्त 
प्रकृतियोंके जबन्य अनुभागबन्धका स्वामी हैं. । स्त्रीबंद ओर नपुंसकवेदक जधन्य अनुभागबन्धका 
स्वामी कोन है ? तत्पायोग्य बिशुद्ध ओर जघन्य अनुभागबन्ध करनेबाला अन्यतर मिथ्यादष्टि 


१, ता० आ ० प्रत्योः सादादितिशण्णियुग० हति पाठः | 


१२२ महावंधे अणुभागवंधाहियारे 


आयु० ओधघ॑ | तिरिक्खग ०-तिरिक्वाणु०-णीचा ० ज० कस्स ० ९ अण्ण० बादरतेड०- 
वाउ० से काले सरीरपज्ञजत्ती जाहिदि त्ति जह० वट्ट ० | मणुसग०-पंचजादि-छस्संठा ०- 
छस्संघ०-मणुसाणु ०-दोविहा ०-तसादिचदुयुग ०-सुभगादितिण्णियुग-उच्चा ० जह० कस्स ०९ 
अण्ण० मिच्छा० परिय ०मज्मिम ० । देवगदिपंच० जह० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख० 
मणुस ० सम्पा० सागा० सव्वसकि० से काले सरीरपज्जत्ती जाहिंदि त्ति। णवरि 
तित्थय ० मणुसग० । ओरालि०-तेजा ०-क०-पसत्थवण्ण ०३-अगु ०-णिमि० जह० 
कस्स० १ अण्ण० पंचिदि० सण्णि० मिच्छा० सव्वसंकि० | ओरालि०अगो ०-पर ०- 
उस्सा ०-आदाउज्जो ० जह० कस्स० ? अग्ण० पंचि० सण्णि० तप्पा०संकि० | 

४५४५, वेउव्वियका० पंचणा ०-छदंसणा ०-बारक ०-पंचणोक ०-अप्पसत्थवण्ण ० ४- 
उप ०-पंचंत० जह० कस्स० ? अण्ण० देवस्स णेरइ० सम्पादि० सागा० सब्बविसु ० | 
थीणगिद्धि ०३-मिच्छ ०-अणंताणुबं ०9 ज० कस्स ० ? अण्ण० देव० णेरइ० मिच्छा० 
सागा० सव्ववि० सम्मत्ताभिमुह० । सादादिचदुयुग० जह० कस्स० ? अण्ण० देव० 
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जीव दक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । अरति और शाकके जधन्य अनुभाग 
बन्धका स्वामी फोन है ? तल्आायोग्य विशुद्ध अन्यतर सम्यग्दथ्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य 
अनुभागबन्धका स्वामी है । दो आयुओंका भद् ओघके समान हे । तियंत्बगति, तियंत्वगत्यानु 
पूर्वी और नीचगात्रके जधन्य अनुभागवन्धका स्वामी कोन है ? जघन्य अनुभागबन्ध करनेवाला 
जो अन्यतर बादर अग्निकायिक और बादर वायुकायिक जीव अनन्तर समयमे शरीर पया्षि प्रहण 

रेगा बह वक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी ह। मनुष्यगति, पाँच जाति, छह 
संस्थान, छुद्द संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगाति, त्रसादि चार युगल, सुभगादि तीन 
युगल और उच्चगात्रके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कोन हैं ? परिवतंमान मध्यम परिणाम- 
बाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोके जबन्य अनुभाग बन्धका स्वामी हे। देवगति- 
पद्चकके जधन्य अनुभागवन्धका स्वामी कोन है? साकार-जाग्ृत और सब संक्लेशयुक्त जो 
अन्यतर सम्यग्दष्टि तियंद्च और मनुष्य अनन्तर समयमें शरीर पर्याप्ति ग्रहण करेगा वह उक्त 
प्रकृतियोंके जधन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। इतनी विशेषता है. कि तीथझ्ूर प्रकृतिके जघन्य 
अतुभागबन्धका स्वामी मनुष्यको कहना चाहिए। ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, 
प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलधु और निर्माणके जघन्य 'अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ९ सर्व 
संक्लेशयुक्त श्रन्यतर पद्च न्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव वक्त प्रकरृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका 
स्वामी है। ओदारिक आज्ञोपाज़्, परधात, उच्छुबास, आतप और उद्योतके जघन्य अनुभाग- 
बन्धका स्वामी कोन है ९ तत्पायाग्य संक्लेशयुक्त अन्यतर पद्च न्द्रिय संज्ञी जोब उक्त प्रकृतियोंके 
जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी हे। 

४५५. वेक्रियिककाययोगी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह द्शनावरण, बारह कपाय, पाँच 
नोकषाय, श्रप्रशस्त वर्ण चतुष्क, उपघात ओर पाँच अन्तरायके जधन्य अनुभागबन्धका स्वामी 
फौन है ? साकार-जाग्ृत ओर सबंबिशुद्ध अन्यतर सम्यग्टष्टि देब और नारकी उक्त प्रकृत्तियोंकि 
जधन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । स्त्यानग्ृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके 
जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी फोन है ? साकार-जाग्ृत, सर्वविशुद्र ओर सम्यकत्वके अभिमुख 


१, ता० झा» प्रत्योः मशुसग० पंचिदि० छस्संठा० इति पाठः | २, ता» प्रतो पंचणा० हृति पाठः । 
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णेर३्‌ ० सम्मादि० मिच्छादि० परिय०मज्मिम० | इत्यि०-णवुंस० जह० कस्स० ९ 
अण्ण० देव० णेरइ० तप्पा०विखु० । अरदि०-सोग० ज० क० १ अण्ण० देवस्स 
णेरइ० सम्मादि० सागा० तप्पा०विसु० | दो आयु० ज० क० ३ अण्ण०» देव० 
णेर३० जदहृश्णियाए पज्नत्तगणिव्वत्तीए णिव्वत्त> परिय०मज्मिम० | मणुस०- 
छस्संठा ०-छस्संघ०-मणुसाणु ०-दोबिहा ०-तिण्णियुग०-उच्चा ० ज० क० | अण्ण० देव० 
णेरइ ० मिच्छा ० परिय ०मज्मिम ० । तिरिक्ख ०-तिरिक्खाणु ०-णीचा० जह० कस्स ० १ 
अण्ण० णेरइ० सत्तमाए पुटवीए मिच्छा० सागा० सव्ववि० सम्मत्ताभिमुह० जह० 
बट्र ० | एइंदि०-थावर० ज० क० ९ अण्ण० देव० इसाग० परि०मज्मिम ० | पंचि० 
. ओरालि० अंगो ०-तस० ज० क०१ अण्ण० सणकुमार उवरिमदेव ० सव्वणेरइ ० मिच्छादि ० 
सव्वसंकि० । ओरालि०-तेजा०-क ०--पसत्थवण्ण ०४8-अग्रु ० ३-बादर-पज्जत्त-पत्ते ०- 
णिमि० ज० क० ? अण्ण० देब० णेरइ० मिच्छा ० सव्बसंकि० । आदाव० ज०क० १ 
अण्ण० ईसाणं॑तदेव० मिच्छादि० सब्बसंकि० | उज्जो० ज० क० १ अण्ण० देव० 
अन्यतर मिथ्यारष्टि देव और नारकी उक्त प्रकृतियों के जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। सातादि 
चार युगलोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणासब्राला अन्य- 
तर सम्यस्टृष्टि या मिथ्यादष्टि देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबत्रन्धका स्वामी है । 
स्रीवेद और नर्पुसकवदके जधन्य अनुभागवन्धका स्वामी कोन है ९ ततल्मायोग्य विशुद्ध अन्यतर 
देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके ज्वन्य अनुभागबन्धका स्वामी हैं । अरति और शोकके जघन्य 
अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? साकार-जागृत और तत्मायोग्य विश्ुद्ध श्रन्यतर सम्यग्टष्टि देव 
और नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। दो आयुओंके जघन्य अनुभाग- 
बन्धका स्वामी कोन है १ जघन्य पर्याप्त निवृत्तिसे निवृत्तनान और परिवर्तमान मध्यम परिणाम 
बाला अन्यतर देव ओर नारकी उक्त प्रकृतियोंके जधन्य अनुभागत्रन्धका स्वामी है। मनुप्यगति, 
छह संस्थान, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपृर्वी, दो विहायागति, मध्यके सुभगादिक तीन युगल 
ओर उच्च गोत्रके जघन्य अलुभागवन्धका स्वामी कौन हू ? परिवर्तेमान मध्यम परिणामबाला 
अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव ओर नारकी उक्त प्रकृतियोंक जघन्य अनुभागबन्ध॒का स्वामी है। 
तिय॑ख्बरगति, तियश़गत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है १ साकार- 
जागृत, सर्वविशुद्ध, सम्यक्त्वके अभिमुख और जथधन्य अलजुभागबन्ध करनवाला अन्यतर सावबीं 
प्रथिबीका मिथ्यादृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके जधन्य अनुभागबन्धका स्वामी हैं। एकेन्द्रियजञाति 
ओर स्थावरके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है? परिषतमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर 
ऐशान कल्पका देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी हैं। पद्नन्द्रियजाति, ओदा- 
रिक आइज्भोपाड़ ओर त्रसके जघन्य अनुभागबन्धका स्वासा कौन है ? सब संक्लेशयुक्त अन्यतर 
मिथ्यादृष्टि सानलुमारसे ऊपरका देव ओर सत्र नरकोंका नारकी दक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभाग 
बन्धका स्वामी है। ओऔदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामणशरीर, प्रशस्त वणचतुप्क, श्रभुरुलघु- 
त्रिक, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणके जबन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्वसंक्लेश- 
युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव और नारकी दक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। 
आतपके जघन्य अनुभ[गवन्धका स्वामी कोन है ? सर्वपंक्लेशयुक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि ऐशान 
कल्प तकका देव आतपके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । उद्योतके जधन्य अनुभागबन्धका 


3. ता» प्रतौ तस० उ० (जह० ) क० इति पाठः | 





श्श्छ महाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


णेरह० सव्वसंकि० । तित्थ० ज० क० | अण्ण० देव० णेरइ० सब्बसंकि० । एवं चेव 
बेउव्वियमि० । णवरि आउञ्रं णत्यि। 

४५६, आहार०-आहारमि० पंचणा ०-छंदसणा ०-चदुसंज ०-पंचणोक ०-अप्पसत्थ- 
वण्ण ०४-उप ०-पंचंत० जह० क० १ अण्ण० सागा० सब्वधि० | सादादिचदुयुगं० ज० 
क० ? अण्ण० परिय ०मज्मिम ० । अरदि-सोग० ज० क० ? अण्ण० तप्पा०विसु० । 
देवायु० ज० क० १ अण्ण० परिय०मज्किम० । देवग०-पंचिदि ०-बेउव्बि ०-तेजा ०- 
क०-समचदु ०--वेउव्वि ०अंगो ०-पसत्थवण्ण ० ४-देवाणु ०-अगु ० ३-पसत्थवि ०-तस ०४ - 
सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थ०-उच्चा० ज० क० १ अण्ण० सागा० उक्क०संकि० | 

४४७, कम्मइ० पंचणा०-छदंसणा ०-बारसक ०-पंचणोक ०-अप्पसत्थवण्ण ० ४- 
उप ०-पंचंत० ज० क० १ अण्ण० चदुगदि० सम्मादि ० सागा० सव्ववि० | थीणगिद्धि ० ३- 
मिच्छ ०-अणंताणुबं०४ ज० क० १ अण्ण० चदुगदि० मिच्छादि० सागा० सव्ववि० | 
स्वामी यौन है ? सर्वसंक्लेशयुक्त अन्यतर देव और नारकी उद्योतके जघन्य अनुभागबन्धका 
स्वामी है । तीथंह्ृर प्रकृतिके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? सब संक्लेशयुक्त अन्यतर 
सम्यग्टष्टि देव ओर नारकी तीथंड्डर प्रकृतिके जधन्य अनुभागबन्धका स्थामी है। इसी प्रकार 
वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें आयुओंका 
बन्ध नहीं दोता । 3 है 

४५६. आहारककाययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगी जीबोंमें पाँच ज्ञानागवरण, छह 
दर्शनावरण, चार संज्वलन, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त बर्णचतुष्क, _उपघात ओर पाँच अन्तरायके 
जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ९ साकार जागृत ओर सर्बबिशुद्ध अन्यतर जीव वक्त प्रकृ- 
तियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। साता आदि चार युगलोके जघन्य अनुभागबन्धका 
स्वामी कौन है ९ परिवतेमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर जीब उक्त प्रकृतियोंके जधन्य अनु- 
भागबन्धका स्वामी है | अरति ओर शोकके जधन्य अनुभागवन्धका स्त्रामी कोन है ? ताद्ायोग्य 
विशुद्ध अन्यतर जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी हूं । देवायुके जघन्य श्रज॒- 
भागबन्धका स्वामी कौन है १ परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर जीव देवायुक्रे जधन्य 
अनुभागबन्धका स्वामी है। देवगति, पद्च न्द्रिय जाति, वेक्रियिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण 
शरीर, समचतुरसंस्थान, वेक्रियिक आइ्जोपाज्न, प्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, भ्रगुरुलघुत्रिक 
प्रशस्त विद्यायोगति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निमाण, तीथक्लडर ओर उच्चगोन्नके जघन्य 
अनुभागबन्धका स्वामी फोन है ? साकार-जाग्ृत और उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त अन्यतर जीव उक्त 
प्रफृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। 

४५७, कार्मणकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, पाँच 
नोकषाय, अप्रशस्त वर्शचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी 
कौन दे? साकार-जागृत और सबविशुद्ध अन्यतर चार गतिफा सम्यग्दृष्टि जीब उक्त प्रकृतियोंके 
जघन्य अलुभागबन्धका स्वामी है । स्त्यानग्ृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जधन्य 
अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? साकार-जाग्ृत ओर सर्वविशुद्ध अन्यतर चार गतिका मिथ्याटष्टि 
जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। सातादि चार युगलोंके जघन्य अनुभाग- 


३. ता० झा० प्रत्योः चदुञ्मायुग० [ ति पाठः | 


सामित्तपरूबषणा र्र्प 


सादादिचदुयुगल० ज० क० ९ अण्ण०-चदुगदि० सम्मादि० मिच्छा० परि०मज्मिम० | 
इत्थि०-णबुंस>० ज० क० १ अण्ण० चदुगदि० मिच्छा० साग० तप्पा०सव्ववि० | 
अरदि-सोग० ज० क० १ अण्ण० चदुग० सम्मादि० तप्पा०विसु० । तिरिक्ख०- 
तिरिक्खाणु०-णीचा० ज० क० १ अण्ण० सत्तमाए पुढ० सागा० सव्वविसु ० | मणुसग ०- 
छस्संठा ०-छस्संघ०-मणुसाणु ०--दोविहा ० --तिण्णियुग ०--उच्चा ० ज० क० १ अण्ण० 
चदुग० मिच्छा० परिय०मज्मफिम० | एइंदि०-थावर० ज० क० १ अण्ण० तिगदि० 
परि०मज्किम ० । तिण्णिजादि-सुहुम-अपज्ञ ०-साहा० ज० क० १ अण्ण० तिरिक्ख० 
मणुस ० मिच्छा० परिय ०मज्मिम० । पंचि ०-ओरालि०अंगो ०-तसं० ज० क० १ अण्ण० 
देव० सहस्सारंतस्स सव्वणेरइय ० मिच्छा ० सव्वसंकि० | ओरालि०-तेजा ०-क ०-पसत्थ- 
वण्ण ०४७-अग्रु ०-णिमि० ज० क० १ अण्ण०चदुगदि० मिच्छा० सव्वसंकि० | पर०- 
उस्सा ०-उज्जो ०-बादर-पज्ज ०-पत्त ० ज० क० ९ अण्ण० देव० णेरइ० मिच्छा० सागा० 
सबव्वसंकि० | देवगदि०४ ज० क० १ अण्ण० तिरिक्ख० मणुस ० सम्भा० सव्वसंकि० | 
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बन्धका स्वामी कोन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामबाला अन्यततर सम्यम्दष्टि या मिध्याद्टि 
चार गतिका जीब उक्त प्रकृतियोंके जधन्य अनुभागवन्धका स्वामी हैं। स््रीवेद ओर नपुंसकवेदके 
जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कोन हैँ ? साकार-जागृत और तातल्मायोग्य सब॑विश्युद्ध अन्यतर 
चार गतिका मिथ्याटट्रि जीव उक्त प्रकृतियोंक जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। अरति और 
शोकके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कोन है १ तत्मायोग्य विशुद्ध अन्यतर चार गतिका सम्य- 
रदृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंक जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । [तिय॑ग्बगति, तियत््वगस्यानुपूर्बी 
ओर नीचगोत्रके जधन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जाग्रत और सर्बविशुद्ध अन्य- 
तर सातवीं प्रथिबींका नारकी उक्त प्रकतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। मनृप्यगति, छट्ट 
संस्थान, छह संहनन, मजुप्यगत्यानुपूर्वी, दो बिहायोगति, मध्यके सुभगादि तीन युगल ओर उच्च 
गोन्रके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? परिवतमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर चार 
गतिका ,मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी हू। एकन्द्रिय जाति 
ओर स्थावरके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कोन हैं ? परिवततमान मध्यम परिणामवाला अन्य- 
तर तीन गतिका मिथ्याद्रष्टि ज्ञीव उक्त प्रकृतियोके जबन्य अनुभागवन्धका स्वामी हैं । तीन जाति 
सूचम, अपर्याप्त और साधारणके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कोन है ? परिवर्तमान मध्यम 
परिणामवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि |तियंश्व ओर मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका 
स्वामी है। पद्न न्द्रिय जाति, ओऔदारिक आज्वोपाह् और त्रसके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी 
कौन है ९ सर्च संक्लेशयुक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि सहस्तार कल्प तकका देव और सब नरकोंका 
नारकी उक्त प्रकृतियोंके जधन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। ओऔदारिकशरीर, ते जसशरीर, कार्मण- 
शरीर, प्रशस्त वर्णचतुप्क, अगुरुलघु और निर्माणके जधन्य अनुभागवन्धका स्थामी कौन है ९ 
सब संक्लेशयुक्त अन्यतर चार गतिका मिथ्याहष्ट जीब उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका 
स्वामी है। परघात, उच्छवास, उद्योत, बादर, पर्याप्त और प्रत्येकके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी 
कौन है ? साकार-जाग्ृत और सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर मिथ्यारष्टि देव और नारकी वक्त प्रक्ृतियों 
के जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। देवगति चतुष्कके जघन्य अमुभागवन्धका स्वामी कौन है २ 
सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर सम्यग्दृष्टि तिय॑श्ब ओर मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका 





२, ता० श्रा० अस्योः सादा० हति पाठः । २ ता० झा» प्रत्योः तस० ४ हति पाठः | 
रह 


२२६ महावंधे भणुभागबंधादियारे 


आदव-तित्थयै० ज० क० १ अण्ण० तिगदि० सव्वसंकि० । 

४४८, इत्थि० पंचणा०-चदुदंसाणा०--चदुसंज ०-पुरिस०-पंचंत० ज० क० ( 
अण्ण० खब॒ग० अणियट्टि० चरिमे ज० अणु० वट्र ० । पंचदंस०-मिच्छ०-बा रसक०- 
अहणोक ०चदुआयु ०-आहा रदुग-अप्पसत्थवण्ण ० 9-उप०-तित्थय ० ओघ॑ | णवरि इत्थि०- 
णवुंस० तिगदि० तप्पा० | सादादिचदुयुग० ज० क० ९ अण्ण० तिगदि० मिच्छा० 
सम्मादि० परिय०मज्मिम ० । णिरय-देवगदि तिण्णिजादि-दोआणु ०-सुहुम ०-अपज्ज ०- 
साधा० ज० क० ? अण्ण० तिरिक्ख ० मणुस ० मिच्छा० परि०मज्मिम० | तिरिक्ख ०- 
मणुसग ०-एइंदि ०-छस्संठा ०-छस्संघ०-दो आणु ०-दो विह्य ०-थावर ०-तिण्णियुग ०-णीचुन्चा ० 
ज० क० ? अण्ण० तिगदि० मिच्छा० परि०मज्मिम० । पंचिंदि०-_ वेउ०-] वेउ० 
अंगो०-तस० ज० क० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० सव्वसंकि० | ओरालि०-आदा- 
बुज्जो० ज० क० ? अण्ण० देव० मिच्छा० सव्वसंकि० | तेजा ०-ऋ०-पसत्थवण्ण ० ४- 
अगु ०३-बादर-पज्ज ०-पत्त ०-णिमि० ज० क० १ अण्ण० तिगदि० मिच्छा ० सव्वसंकि० | 


स्वामी है। आतप और तीथ्थद्वुर प्रकृतिके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? सर्व संक्लेश- 
युक्त अ्न्यतर तीन गतिका जीव उक्त दो प्रकतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है | 


४५८. स्त्रीवेदी जीवोमे पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संज्वलन, पुरुपवेद और 
पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कोन हैं ? अन्तिम जघन्य अनुभागबन्ध करने- 
वाला अन्यतर क्षपक अनिशृत्तिकरण जीय उक्त प्रकृतियोके जधन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। 
पाँच दशेनावरण, मिथ्यात्व, बारह कपाय, आठ नोकपाय, चार आयु, आहारकद्विक, अप्रशस्त 
वर्णचतुष्क, उपचात ओर तीथझ्लरका भज्ञ ओबके समान है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद और 
नपुंसकवेदका ज्रधन्य स्वामित्व तत्मायोग्य तीन गतिवालेके कहना चाहिए। सातादि चार युगलके 
जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन हैं ? परिवततमान मध्यम परिणामवाला अन्यत्तर तीन गतिका 
मिथ्यारृष्टि या सम्यग्टष्टि जीव उक्त प्रकृतियोके जवन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। नरकगति 
देवगति, तीन जाति, दो आनुपूर्वी, सूक्म, अपर्याप्र और साधारणके जघन्य अन्ुभागबन्धका 
स्वामी कोन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि तियंद् और मनुप्य 
उक्त प्रकृतियोके जधन्य अनुभागवन्धका स्वामों है । तियंख्बगति, मनुष्यगति, एकेन्द्रिय जाति 
छह संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विद्ययोगति, स्थावर, तीन युगल, नीचगोन्र और उच्च- 
गोन्रके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? परिवतेमान मध्यम परिणामबाला श्रन्यतर 
तीन गतिका मिथ्यारष्टि जीव उक्त प्रकृतियोके जघन्य अलनुभागबन्धका स्वामी है। पद्म -न्द्रिय 
जाति, वेक्रियिक शरीर, वेक्रियिक आज्भोपाड़ ओर बत्रसके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन 
है? सर्व संक्लेशयुक्त अन्यततर तियंग्ब और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका 

बासी है। ओऔदारिक शरीर, आतप और उद्योतके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है। 
सब संक्लेशयुक्त अन्यत्तर मिथ्यादृष्टि देव वक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी हे। 
तेजसशरीर, कार्मशशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क अगुरुलघुत्रिक, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणके 
जघन्य अनुभागबन्धका स्त्रामी कोन है ९ सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर तीन गतिका मिथ्यादृष्टि जीब 


4. आा० प्रतो सब्वसंकि० तित्थय० इति पाठः । 


सामित्तपरूवणा २२७ 


ओरालि०्ञंगो० ज० क० ? अण्ण० तिगदि० तप्पा०संकि० | 

४५६, पुरिस० पंचिदि ०-तजा ०-क ०-पसत्थवण्ण ०9 -अगु ० ३-तस ०४-णिमि० 
ज० क०१ अण्ण० तिगदि० मिच्छा ० सव्वसं कि ० | ओरालि०-ओरालि०अंगो ०-उज्जोव ०९ 
देव० सव्वसंकि० | वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो० ज० क० १ अण्ण० तिरि० मणुस० 
सव्वसंकि० | आदाव० ओघं० | सेसं इत्थिवेदभंगों । 

४६०, णवुंसगे णिरयगदि-देवगदि-चदुनादि दोआणु०-थावरादि०४ ज० क० १९ 
अण्ण० तिरिकक्‍्ख० मणुस० मिच्छा० परि०मज्मिम० ! ओरालि०-ओरालि०अंगो०- 
उज्जो० ज० क० ९ अण्ण० णेरइ० मिच्छा० सव्वसंकि० । पंचिदि ०-तेजा ०-क ०-पसत्थ- 
वण्ण ०४-अगु ० ३-तस ०४-णिमि० ज० क० ९ अण्ण० तिगदि० मिच्छादि० सब्व- 
संकि० । सेसं ओघं । णवरि आदाबं तिरिक्खोघं | 

४६१, अवगद० पंचणा ८ चदुदंसणा ०-चदुसं ज ०-पंचंत० ओघ॑। सादा ०-जस ०- 
उच्चागो ० ज० क० ? अण्ण० उवसा० परिवदमा० चरिमे जह० अणु० वहु०। 


ब>०८५८५८५००० ५2 ५८५७८ २० ५० 
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उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुमागवन्धका स्त्रामी है। ऑंदारिक आह्ञापाद्क जघन्य अनुभाग 
न्धका स्वामी कोन है ? तल्लायोग्य संफ़्लेशयुक्त अन्यतर तीन गतिका मिथ्यादष्टि जीब उक्त 
प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । 

४५६. पुरुयवेदी जीवोमें पद्च र्द्रिय जाति, नैजसशरीर, कार्मणशशरीर, प्रशस्त बर्णचतुप्क, 
अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुप्क और निर्माणके जधन्य अनुभागउन्धका स्थामी कान है ? सबब संक्‍्लेश- 
युक्त अन्यतर तीन ग।तेका मिथ्यादृध्टि जीब उक्त प्रकृतियोंक जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । 
ओदारिक शरीर, औदारिक आइ्भापात्र ओर उद्यातके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ९ 
सब संक्लेशयुक्त अन्यतर देव उक्त प्रकृतियोंके जबन्य अनुभागवन्धका स्वामी हैँ। वेक्रियिक 
शरीर और वेक्रि.यक आज्भापाइके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कोन हैं? सबब संक्लेशयुक्त 

अन्यतर तियंद्थ और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जधन्य अनुभागवम्घका स्वामी है। आतपका भन्ज 
ओपघके समान हैं | शेप प्रकृतियोंका भज्ञ स्त्रीवेदी जीवोके समान हैं । 

४६०. नपुंसकवेदी जीवोमें नरकगति, देवगति, चार जाति, दी आनुपूर्वी ओर स्थावरादि 
चारके ज़धन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है? परिव्रतंमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर 
मिथ्यादष्टि तियेज्न ओर मलुप्य वक्त प्रकृतियोंक जबन्य अनुभागयन्धका स्वामी हैं। ओदारिक 
शरीर, ओदारिकआज्ञोपाड़ और उद्योतके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ९ सब संक्लेश- 
युक्त अन्यतर भिध्यादष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंक जघन्य अलुभागवन्धका स्वामी हैं। पन्न न्द्रिय 
जाति, तैजसशरीर, कार्मशशरीर, प्रशस्त बणंचनुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुप्क और निर्माणकें 
जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर तीन गतिका मिथ्याद्टि 
जीब उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। शेप प्रकृतियोंका भट्ट आधके समान हैं | 
इतनी विशेषता है कि आतप प्रकृतिका भक्ञ सामान्य तिर्यन्नोंके समान है । 

४६१. अपगतवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञनातरण, चार द्शनावरण, चार संज्वलन ओर पाँच 
अन्तरायका भज्ज ओघके समान है । सातावेदनीय, यशश्कीर्ति ओर उन्नगोत्रके जधन्य अनुभाग- 
घन्धका स्वामी कोन है ९? जघन्य अनुभागवन्ध करनेबाला उपशामक गिरते हुए श्रन्तिम समयमें 
जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी हैं । 


१, ता० प्रतो तप्पा० इसि पाठ: । 


श्श्८ महाबंधे अणुभागबंधादियारे 


४६२, मदि-सुदे पंचंणा ०-णवर्दंसणा ०-मिच्छत्त ---सोलसक ०-पंचणोक ०-अप्प- 
सत्थवण्ण ०४-उप०-पंचंत० ज० क० ९ अण्ण० मणुस ० सागा ० सव्वविसु ० संजम/भि० | 
सादादिचदुयुगल०-मरणुस ०-दस्संठा ०-छस्संघ ० -मणुसाणु ०-दोबिहा ०--सुभगादि ०तिण्णि- 
युगे०-उच्चा० ज० क० ? अण्ण चहुग० परि०मज्मिम० । इत्थि०-णवुंस ०-अरदि- 
सोग० ज० क०  अण्ण० चदुग० तप्पा०विसु० । सेसं ओघं॑ । एवं विभंगे मिच्छा- 
दिद्वि त्ति। 

४६३, आभि०-सुद०-ओधि० खबिगाण संजमपाओग्गाणं च ओघं । सादादि- 
चदुयुग० ज० क० १ अण्ण० चदुगदि० परि०मज्मिम० | मणुसाउ० ज० क० १ अण्ण० 
देव० वा णेरइ० ज० पज्ञज० मज्मिम०। देवाउ ० ज० क० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस ० 
ज० पज्ञज० मज्किम० | मणुसगदिपंच० ज० क० १ अण्ण० देव० णेरइ० सागा० 
सब्वसंकि० मिच्छत्ताभिम्म ० । देवगदि ०४७ ज० ? तिरिक्ख-मणुस ० सागार० सबव्वसंकि ० 
मिच्छत्ताभिमु ० । पंचिद ०--तेजा०--क ०--समचदु ०-पसत्थवण्ण ०४ -अग॒ ० ३-पसत्थ०- 
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४६२. मत्यज्ञानी और श्रताज्ञानी जीवबोमें पाँच ज्ञानावरण, नो द्शनावरण, मिथ्यात्व, 
सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वशचतुष्क, उपधात और पाँच अन्तरायके जघन्य 
अनुभागबन्धका स्वामी कौन हे? साकार-जागृत, स्वविशुद्ध और संयमके अभिमुख अन्यतर मनुष्य 
उक्त प्रकृतियोंक जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । सातादि चार युगल, मनुप्यगति, छह संस्थान 
छह्द संदनन, मनुष्यगत्यानुपूर्बी, दो विहायोगति, सुभग आदि तीन युगल और उद्चगोत्रके जघन्य 
अनुभागबन्धका स्वामी कौन हैँ ? परिवतमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर चार गतिका जीब 
उक्त प्रकृतियोके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी हे ९ स्त्रीवद, नपंसकवेद, अरति और शोकके जघन्य 
अनुभागबन्धका स्वामी कोन है १ तत्पायोग्य विशुद्ध अन्यतर चार गतिका जीब दक्त प्रकृतियोंके 
जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। शेप प्रकृतियोका भज्ञ आओघके समान हैं। इसी प्रकार विभन् 
ज्ञानी ओर मिथ्यादृष्टि जीबोंमें जानना चाहिए। 

४६३. आभिनिवाधिवज्ञानी, श्र॒तज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवोंमें क्षपक प्रकृतियों ओर 
संयमप्रायोग्य प्रकृतियोंका भड़् ओघके समान है । सातादि चार युगलोंके जधन्य अनुभागबन्धका 
स्वामी कौत है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर चार गतिका जीब उक्त प्रकृतियोंके 
जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। मनुष्यायुके ज़धन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? जघन्य 
पर्या प्िसे पर्याप्त ओर परिवतंमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर देव और नारकी मनुष्यायुके 

घन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। देवायुके जधन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है? जघन्य 
पर्याप्तिसे पर्याप्त और मध्यम परिणामवाला तियेश्ब और मनुष्य देवायुके जघन्य अनुभाग- 
बन्धका स्वामी है। मलुष्यगतिपद्लकके जघन्य अनुभागबन्धका स्वाभी कौन है ९ साकार-जागृत, 
सर्व संक्लेशयुक्त और मिथ्यात्वके अभिमुख अन्यतर देव ओर नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य 
अनुभागबन्धका स्वामी हैे। देवगति चतुष्कके जधन्य अमुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार 

जायृत, सर्व संक्लेशयुक्त और मिथ्यात्वके अभिमुख अन्यतर तियंत्व और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके 
जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। पन्नन्द्रिय जाति, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरख- 


१. ता० झआरा० प्रत्योः दोषिह्ा० थिरादिद्ययुग० हइति पाठः। २. ता० प्रतौ सेसं [ दे ] बोध 
इति पाठ । 
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सामित्तपरूषणा श्श्६ 


तस ०४-सुभग-सुस्सर-आदे०--णिमि०-उच्चा० ज० क० ? अण्ण० चदुगदि० सागा० 
णि० उ० संकि० मिच्छत्ता ० | आहारदु० [अप्यसत्थवण्ण०-उप ०-] तित्थयरं च ओघं० | 
एवं ओपषिदंस ०-सम्मा० । 


४६४, मणपज्ज० देवग०-पंचिदि ०-बेउव्यि ०- तेजा ०-क ०--समचदु ०-बेउच्वि ०- 
अंगो ०--पसत्थ ० ४ -देवाणु ०-अग॒ु ० ३-पसत्थवि ० - तस७ -सभग-सुस्सर-आदे ०-णिमि ०- 
उच्चा० ज० क० ? अण्ण० पम्रतसंज० सब्वसंकि० असंजमाभिमु ० । तित्थय० ज० १ 
पमत्तसंज ० असंजमाभि० । सेसं ओघ॑ । एवं संजदा० | णवरि पढमदंडओ मिच्छत्ता- 
भिमु० । एवं सामाइय-च्छेदो० | णवरि पंचणाणावरणादि० ज० क० १ अण्ण० 
खबग० अणियद्धि ० | परिहार मणमज्जव ० भंगो। णवरि देवगदिआदी ओ असंजमाभिसुहाणं 
ताओ सामाइ ०-लेदोव ०णाभिम्ृर ० कादव्वं | याओ खबगपगदीओ ताओ अप्पमत्तस्स 


संस्थान, प्रशस्त बशचतुष्फ, अगुरुशघुणिक, प्रशस्त विहायोगति, च्रसचतुष्क, सुभग, सुम्बर, 
आदेय, निर्माण और उच्चगोतन्रके जघन्य अन्लुभागवन्धका स्वामी कोन है ? साकार-जाग्ृत 
नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और मिथ्यात्वके अभिमुख अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोके 
जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । आह्ारकद्विक, अप्रशस्त बर्णचतुप्क, उपधात और तीथंड्डर 
प्रकतिका भज्ञ ओघके समान है। इसी प्रकार अवधिदर्शनी और सम्यग्टप्टि जीबोंके जानना चाहेए। 

विदेपाथं-दयहां क्षपक प्रकृतियोंका भज् ओघके समान कहा है। उनमेंसे क्षपक प्रायोग्य 
प्रकृतियाँ ये हैं--पाँच ज्ञानावरण, स्त्यानग्रद्धित्रिकका छोड़कर छह दशेनावरण, चार संज्वलन 
ओर पुरुषवेद-हास्य रति-मय और जुपुस्सा ये पाँव नाकयाय | सम्रमप्रायोग्य प्रकृतियाँ ये हैं-- 
मध्यकी आठ कपाय, अरति और शोक । 

४६४७. मनःपर्ययज्ञानी जीवाम देवगति, पद्चोन्द्रियजाति. वैक्रियिकैशरीर, तैज्सशरीर 
कार्मशशरोर, समचतुरख्तसस्थान, वेक्रियिक आज्ञापाद्न, प्रशस्त बणचतुष्क, देवगत्यानुपूर्बी 
अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त बिहायोगनि, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण ओर उच्चगोत्रके 
जधन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सब सक्‍लेशयुक्त और असंयमक अभिशुख अन्यतर 
प्रमत्तसंयत जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी हैं। तीथ्थड्डुर प्रकृतिके जघन्य 
अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? असंयमक अभिमुख अ्रन्यतर प्रमत्तसंगत जीव तीथ्ंड्ूर प्रक्ृतिके 
जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। शेप प्रकृतियोंका भज्ञ आओघके समान हैं। इसी प्रकार संयत 
जीबोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता हैँ कि इनमें प्रथम दण्डकर्में जा देवगति, आदि २५ 
प्रकृतियाँ कहीं हैं उनके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी सिथ्यात्वकें अभिमुख संयत जीव है। 
इसी प्रकार सामायिकसंयत ओर छेदोपथापनासंयत जीबों के जानना चादिए। इतनी विशेषता है 
कि इनके पाँच ज्ञानावरणदिकके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कोन हे? अन्यतर क्षपक श्रनिद्वत्ति 
करण जीव इनके जधन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें मनःपर्यय- 
ज्ञानी जीवोंके समान भज्ञ है। इतनी विशेषता हैं कि सनःपर्ययज्ञानी जीवोंमे जिन देवगति 
आदि प्रकृतियोंका असंयमके अभिमुख होनेपर जघन्य स्वामित्व कहा है. उनका परिद्ारबिशुद्धि- 
संयत जीबोंमें सामायिक और लेदापस्थापनासंयमके अभिमुख होनेपर जघन्य स्वामित्व कहना 


१. ता० प्रतो संकि० | मिच्छा० । झा० प्रता संकि० मिरछा हति पाठः:॥ २. ता० प्रतो 
असंजमाभिमु ० & तित्थय ज० पश्नससंज० असंजमाभि? & [ एतशचिह्ाास्तगंतः पाठ: पुनरुक्तः प्रतीयते ] 
सेस ओप हृति पाठः ! " 


२३० भहाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


सव्ववि० । सुहुमसंप० अवगद ०भंगो । 

४६५४, संजदासंजदे पंचगा०--छदंसणा ० --अहकसा०--प॑चणोकसा ०-अप्पसत्थ- 
वण्ण०४-उप ०-पंचंत ० ज० क० ९ अण्ण० मणुस० सागा० सव्वविसु ० संजमाभिमु ० । 
सादादिचदुधवुग० ज० ? परि०मज्किम० | अरदि-सोग० ज० क० १ अण्ण० 
तप्पा०विसु० । देवाउ० जहण्ण० ९ तिरिकक्‍्ख० मणुस० जहण्णियाए पज्जत्तगणिव्वत्तीए 
परि०मज्किम० । देवग०-पंचिंदि ०-बेउव्वि ०-तेजा ०-क ०-समचदु ०-वेउव्वि ०अंगो ०- 
पसत्थत्रण्ण ०४-देवाणु ०-अगर ० २-पसत्थवि ०-तस ०४ -सुभग-सुस्सर-आददे ०-णिमि०- 
उच्चा० ज० क०१ अण्ण० तिरिकक्‍्ख ० मणुस० सागा० सव्व० मिच्छत्ताभिमु ० । तित्थ ० 
ज० ९ असंजमाभिम्ृह ० । 

४६६, असंजदे पंचणा०--छदंसणा ०-बारसक ०-पंचणोक ०-अप्पसत्थवण्ण ० ४ - 
उप०-पंचंत>० ज० क० ९ अण्ण० असंज०«सम्मादिद्िस्स सागां० सव्ववि० संजमा- 


चादिए। तथा जो क्षपक्र प्रक्रतियाँ हैं उनका जबन्य स्वामित्व सबंविशुद्र अ्रप्रमत्तसंग्रत जीवके 
कहना चाहिए । सूद्मसाम्परायिकसंयत जीबोंमें अपगतवेदी जीबोंके समान भक्ञ है । 


विशेवार्थ--सामायिक्र ओर छेदोपस्थापनासंयत जीबोंमें जिन ज्ञानातरणादि प्रकृतियोंका 
जघन्य स्वामित्व अनिवृत्तिकरण क्षपक जीवके प्राप्त होता है वे ये हैं--पाँव ज्ञानावरण, चार 
दर्शनावरण और पाँव अन्तराय। तथा परिद्यारविशुद्धिसंयत जीवोमें जिन क्षपक प्रकृतियोंका जधन्य 
स्त्रामी सर्बविश्ुद्ग अप्रमत्तसंयत जीवको बतलाया है। वे ये हँ--पाँच ज्ञानावरण, स्त्यानग्रद्धित्रिक 
का छोड़कर छह दशनावरण, चार संम्बलन, पुरुपवेद-दास्य-रति-भय-जुगुप्सा ये पाँच नोकपाय 
चार अ्रप्रशस्त वर्ण ओर उपघात । शेप कथन स्पष्ट ही है । 

४६५. संग्रतासंतत जीचोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, आठ कपाय, पाँच नोकपाय, 
श्रप्रशस्तवर्ण चतुष्क, उपधात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कोन है ९ 
साकार-जागृत, सबंविशुद्र और संयमके अभिमुख अन्यतर मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अलु- 
भागबन्धका स्वामी है। सातादि चार युगलोंके जधघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कोन है? परिवतंमान 
मध्यम परिणामवाला उक्त प्रकृतियों के जधन्य अ्रनुभागवन्धक। स्थामी हैं। अरति और शोकके जघन्य 
अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? तट्पायोग्य विशुद्ध अन्यतर जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अलु- 
भागबन्धका स्वामी है । देवायुके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ९ जथधन्य पर्याप्त निवृत्तिसे 
निषृत्तमान और मध्यम परिणामवाला अन्यतर मनुष्य या तियब्व देवायुके जघन्य अनुभागबन्ध 
का स्वामी है.। देवगति, पन्न द्वियजाति, वेक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, समचतुरस्ष- 
संस्थ।न, वेक्रियिकआज्वोपाह़, प्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुधूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विद्दायो- 
गति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्त्रर, आदेय, निर्माण ओर उद्चगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी 
कोन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और मिथ्यात्वके अभिमुख अन्यतर तियंत्व ओर मनुष्य उक्त 
प्रकृतियोंके जधन्य अ्रनुभागबन्धका स्त्रामी हे। तीथड्डर प्रकृतिके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी 
कौन है ९ असंयमके अभिमुख अन्यतर जीव तीथेड्डर प्रकृतिके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । 

४६६. असंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छद्द दशेनावरण, बारह कषाय, पाँच नोकप्राय 
राप्रशस्तबण चतुष्क, उपधात ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ९ 


१. आ० प्रतो मज्किम० देहग० पंचिदि० वेउब्चि० झरदि हृति पाठः । 


सामित्तपरूवणा २३१९ 


भिम्मन ० । सेस ओघ॑ | 

४६७, किण्णाए पंचणा०-छदंसणा ० -बारसक ०-पंचणोकसाय-अप्पसत्थवण्ण ० ४ - 
उप ०-पंचंत० ज० क० ९? अण्ण० णेर३० असंजदस ० सागा० सव्वविसु० । सादादि- 
चदुयुग० १ तिगदि० परि०मज्मिम ० | थीणगिद्धि ० ३-मिच्छ ०-अणंताणुबं ०४७ ज० क० 
अण्ण० णेरइ्‌ ० मिच्छा० सागा० सव्वविसु० सम्मत्ताभिमु० | इत्यि०-णवुंस० ज० 
क० ? अण्ण० णेर३ 5 तप्पा०विसु० ] अरदि-सोग० ज० क० ? अण्ण० णेरइ ० सम्मादि० 
तप्पा०विसु० | आउचदु० ओघ॑ । णिरये०-देवग०-चदुजादि-दोआणु ०-थावरादि ०४ 
ज० क० १ अण्ण० तिरि० मणुस० परि०मज्कमिम० । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु ०- 
णीचा० ओघं । मणुसग० -छस्संठाण-छस्संघड ण-मणुसाणु ०-दोविहा ०-तिण्णियुगल ० - 
उच्चा० ज० क० १ अण्ण० तिगदि ० परि०मज्मिम० । पंचिदिय ०-तेजा०-क ०-पस त्थ- 
बण्ण०४-अगु० ३-तस ० ४-णिमि ० ज० क० ? अण्ण० तिगदियस्स सागा० सब्ब- 
संकि० | ओरा०-ओरा०्अंगो०-उज्जो० ज० क० ? णेरइ० मिच्छा > सब्बसंकि० | 


साकार-जागृत, सब॑विशुद्ध और संयमऊ अभिमुस्थ अन्यतर असंयतसम्यस्टट्टि जाब उक्त प्रकृतियोके 
जघन्य अनुभागवन्वका स्वामी है | शेप प्रकृतियोंका भज्ञ ओवर समान हे । 

४६७. कृष्ण लेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, पाँच नोकपाय, 
अगप्रशस्त वर्ण चतुप्क, उपधात और पाँच अन्तरायके जबन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? 
साकार-जापृत और सर्वब्श्ुद्र अन्यतर असंयत सम्यग्दष्टि नारकी उक्त प्रकृतियांके जबन्य अ्रमु- 
भागवन्धका स्वामी है । सातादि चार युगलोंके जप्रन्य अनुभागबन्धदाा स्वामी कौन है ? परिवतं- 
मान मध्यम परिणामवाला अन्यतर तीन गतिका जीब उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका 
स्वामी है। स्त्यानग्रृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्ताठुवन्धी चारके जबन्य अनुभागबन्धका स्वामी 
कौन है ? साकार-जाग्ृत, सर्वविशुद्र और सम्यत्वके अभिमुल अन्यत्तर मिभ्याटष्टि नारकी उक्त 
प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है| स्त्रीवेद ओर नपु सकवेदके जबन्य अनुभागबन्धका 
स्थामी कोन है ९ तदआयाग्य विशुद्ध अन्यतर नारकी उक्त प्रकृतियोंके जनन्य अनुभागबन्धका स्वामी 
है। अरति और शोक३ जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ९ तटायाग्य बिशुद्ध अन्यतर 
सम्यस्दष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके जबन्य अनुभागवबन्धका स्व्रामी ह। चार आयुझ्शा भ् ओआधषके 
समान है । नरक्रगति, देवगति, चार जाति, दो आनुपूर्वी ओर स्थावर आदि चार + जघन्य अनु- 
भागवन्धका स्वामी कौन है ? परिवतेमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर तियशद्व और मनुष्य उक्त 
प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। तियंत्वगति, तिर्यश्वगत्यानुपूर्वी और नीचगोन्नका 
भज्ञ ओघके समान है। मनुष्यगति, छह संस्थान, छह संदनन, मनुप्यगत्यानुपूर्बी, दा। विद्दायोगति 
मध्यके सुभगादिक तीन युगल और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागब्रन्धका स्वामी कौन है ? परि- 
वर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका 
स्वामी है। पत्न द्वियजाति, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रश्ृस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क 
ओर निर्माणके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कोन हैं? साकार-जायृत ओर सच संक्लेशयुक्त अन्यतर 
तीन गतिका जीब दक्त प्रकृतियोंक जधन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। ओऔदारिकशरीर, श्रौदारिक 
शआज्वोपाड़ और उद्योतके जघन्य अनुभागवन्धका स्वार्मी कौन हूं सब संक्लेशयुक्त अ्नन्यतर मिथ्या- 

१, झा० प्रतो बारसक० श्रप्पसत्थवण॒ण ४ दति पाठः । २. आा० प्रती झाठयदु० खिरय० 


हृति पाठः | 


६३२ महाब॑धे अणुभागव॑धाहियारे 


वेउव्वि ०-वेउव्वि >अंगो० ज० क० १ अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० भिच्छा० सागा० 
सव्वसंकि० । आदाव० ? दुगदियस्स तप्पा०संकि० | तित्थ० ओघध॑। 

४६८, णील-काउलेस्साणं [पंचणाणावरणादि जाव] णिरयग ०दंडगा ति किण्ण- 
भंगो । तिरिक्ख ८ -तिरिक्खाणु ० -णीचा ० ज० क० १ अण्ण० बादरतेउ ०-वाउ० सागा[० 
सब्ववि० | पंचिंदि० [ओरालि-तेजा ०-कम्म ०] ओरालि०अंगो ०-पसत्थवण्ण ० 9-अगु३- 
तस०४-णिमि० ज० क०१ अण्ण० णेरइ० मिच्छा० सागा० सब्बसंकि० | मणुस०- 
छस्संठा ०- छस्संघ० -मणुसाणु ०-दोविहा ०-तिण्णियुगल »-उच्चा ० ? तिण्णिगदि० परि० 
मज्मिम ० । [विउच्वि ०-वेउव्वि ०अंगो ० ज० क० ? अण्ण० तिरिक्व० मणुस० मिच्छा० 
सागा० सव्वसंकि ०।] आदाव० ज- क० ९ अण्ण० दुगदि० तप्पा०संकि० । उज्जो० १ 
णेरइ० सव्ब ०संकि० | णीलाए तित्थ० मणुस० तप्पा०संकि० | काऊए तित्थय० 
णिरयोघ॑ । 


दृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। वेक्रियिकशरीर और वेक्रियिक 
आद्भोपाड़के जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जाग्रत और सर्व संक्लेशयुक्त अ्न्य- 
तर मिथ्यादृष्टि तियश्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंक जधन्य अनुनागबन्धका स्वामी है । आतपके 
जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? तल्आायोग्य संक्‍्लेशयुक्त अन्यतर दो गतिका जीव आतप 
के जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। तीथेझूर प्रकृतिका भज्ञ ओघके समान है । 


४६८. नील ओर कापोत लेश्यामें पाँच ज्ञानावरण दण्डकसे लेकर नरकगति दण्डक तकका 
भज्ज कृष्णलेश्याके समान है । तिर्यग्बगति, तियंख्गत्यानुपूर्वी और नीचगं:न्रके जघन्य अनुभाग- 
बन्धका स्वामी कोन हे ? साकार-जागृत ओर सर्वविशुद्ध अन्यतर बादर अग्निक्ायिक और बादर- 
वायुकायिक जीव उक्त प्रकृ'तयोंकरे जघन्‍्य अनुभागबन्धका स्वामी है। पच्न निद्रयजाति, औदारिक 
शरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, औदारिक आइ्डोपाज्न, प्रशस्तवर्ण चतुप्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रस- 
चतुष्क ओर निर्माणके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन हैं ? साकार-जाग्रत और सर्व संक्लेश- 
युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि नारकी उक्त अक्ृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। मनुष्यगति, 
छह संस्थान, छह संहनन मनुष्यगत्यानु पूर्वी, दो विह्ायोगति, मध्यके सुभगादि तीन युगल और उच्च 
गोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? परिवतंमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर तीन 
गतिका जीब उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अलनुभागबन्धका स्वामी है। वेक्रियिकशरीर और वेक्रियिक- 
आज्ञोपड्रके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कोन है ९ साकार-जाग्ृत और सब संक्लिष्ट अन्यतर 
मिध्यारष्टि तियख् या मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है | आतपके जघन्य 
अनुभागबन्धका स्वामी कोन हे ? तत्पायोग्ये संक्लिष्ठ अन्यतर दो गतिका जीव आतपके जघन्य 
अनुभागबन्धका स्वामी है। उद्योतके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कोन हे १ सर्व संक्‍्लेशयुक्त 

अन्यतर नारकी उद्योतके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी हे। नीललेश्यामें तीर्थड्डुर प्रकृतिके जघन्य 
अनुभागबन्धका स्वामी तत्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त मनुष्य हैे। तथा कापोतलेश्यामें तीथ्थझ्डर प्रकृतिके 
जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी सामान्य नारकियोंके समान हे । 





१. ता० आा० प्रत्योः सब्वसंकि० | सादादिचदुयुग० ज० तिगदि० परि०मज्किम० । आड० ओझोघ । 
सझुख० हसि पाठः | २. ता० झा० प्रत्योः परि०मज्किम० हत्थि" णवुंस० ज० क० ? सप्पा० बिसु० । 
अरद्सोग० ज० ? णेरह० असंजदु० तप्पा० बिसु० । झादाव० हृति पाठ; । 


सामित्तपरूवणा २३३ 


४६६, तेउले० पंचणा०-छदंसणा ०-चदुसंज ०-पंचणोक ०-अप्पसत्यवण्ण ०४- 
उप०-पंचंत० ज० क०  अप्पमत्त० सव्वविसु० । थीणगिद्धि० ३-मिच्छ०-बारसक ०- 
अरदि-सो ०-आहारदुगं ओघं । सादादिचदुयुग० ज० १ तिगदि० परिमज्मिम० | 
इत्यि० ज० १ तिगदि० तप्पा०विसु० | णवुंस० ज० ? देव० तप्पा०विसु ० । तिरिक्ख- 
मणुसायु० ? देव० मिच्छा० मज्मिम० । देवायु० ज० १ तिरि० मणुस० मज्मिम० | 
तिरिक्खग०-मणुस ०-एएहं दि ०-पंचिं ०-छस्संठा ०-छस्संघ०-दोआणुपु ०-दोविहां ०-तस ०- 
थावर-तिण्णियुगल ०-दोगोद ० ज० क० १ अण्ण० देव० परि०मज्मिम ० । देवगदि ०४ 
ज० क० ९ अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० मिच्छादि० सव्वसंकि० | ओरालि०-तेजा ०- 
क०-पसत्थवण्ण ०४ -अग्रु ० ३-आदाउज्जो ०-बादर-पज्जत्त--पत्त --णिमि० ज० क० १ 
अण्ण० सोधम्मीसाणं ० मिच्छादिद्विस्स सब्बसंकि० । ओरालि०्श्रंगो० ज० ९ 
सोधम्मीसा० तप्पा० सकि० | तित्थय० ज० ? देव० सोधम्मीसा० असंजद० 
सज्बसंकि० । 


४६६, पीतलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पाँच नोकपाय, 
अप्रशस्त वर्णचतुप्झ, उपधात ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? सर्ब 
विशुद्ध अप्रमत्तसंयत जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । स्त्यानगृद्धि तीन, 
मथ्यात्व, बारह कपाय, अरति, शोक और आहारकद्विकका भड्ढो ओघके समान है। सातादि 
चार युगलोंके ज़घन्य अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? परिवततमान मध्यम परिणामवाला तीन 
गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्त्रामी है। स्त्रीवेदके जघन्य अनुभागबन्धका 
स्वामी कोन हैँ? तत्मायोग्य विश्युद्ध तीन गतिका जीब स्त्रीवदके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी 
है। नपुंसकवदके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? तत्पायाग्य बिशुद्ध देव नपुःसकवेदके 
जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है ? तिर्यश्बाथु और मलुप्यायुके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी 
कौन है ? मध्यम परिणामवाला मिथ्यादष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी 
है । देवायुके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कोन है ? मध्यम परिणामवाला तिय॑ग्व और मनुप्य 
देवायुके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है | तियंग्रगति, मन॒प्यगति, एकेन्द्रियजाति, पश्च न्द्रिय- 
जाति, छह संस्थान, छह संदनन, दो आलुपूर्वी, दो विद्यायोगति, त्रस, स्थावर,मध्यके सुभगादि तीन 
युगल और दो गोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला 
अन्यतर देव वक्त प्रकृतियोंके जबन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। देवगति चतुष्कके जधन्य शनु- 
भागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्बंसंक्लिप्ट अन्यतर मिथ्याटष्टि तियत्व और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके 
जघन्य अलुभागबन्धका स्वामी है। औदारिकशरीर, ते जसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, 
अगुरुलघुत्रिक, आतप, उद्योत, बादर, पर्याप्र, प्रत्येक और निर्माणके जधन्य अनुभागबन्धका 
स्वामी कोन है ! सवसंक्लेशयुक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि सोधम और ऐशान कल्प तकका देव उक्त 
प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। ओदारिक आजक्लोपाहके जघन्य अनुभागबन्धका 
स्वामी कोन है ९ तत्परायोग्य संक्‍लेश युक्त अन्यतर सौधम और एशान कल्प तकका देव दक्त 
प्रकृतिके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामा है । तीथ्थद्वुर प्रकृतिके जधन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन 
है ९ सब संक्लेश युक्त अन्यतर असंयतसम्यग्दष्टि सौधर्म और ऐशान कल्पका देश उक्त प्रकृतिके 
जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । 

३० 


२३४ मद्दावंधे अणुभागबंधादियारे 


४७०, पम्माए एवं चेव । णवरि पंचिं०-ओरालिय ०-तेजा ०-क०-ओरालि०- 
अंगो ०-पसत्थवण्ण ०४--अग्रु ०३-तस ०४-णिमि० ज० क० १ अण्ण० देव सहस्सार० 
मिच्छा० सव्वसंकि० । तिरि०-मणुस ०-छस्संठा ०-छस्संघ०-दो आणु ०-दोविहा ०-तिण्णि- 
युग०-दोगोद० ज० क० १ अण्ण० देव० सहस्सार० परि०मज्मिम० | इत्यि०- 
णवुंस० ज० ? देव० तप्पा०सव्वविसु ० । 

४७१, सुकाए सादादिचदुयुगल० ज० ९ तिगदि० परि०मज्मिम० | इत्थि०- 
णवुंस० ज० ९ देव० तप्पा०विसु० । पंचिंदि ०-ओरालि०-तेना ०-क०-ओरालि०अंगो ०- 
पसत्थवण्ण०४ एवं [ जाव णिमिण त्ति ] णवगेवज्ञभंगो । मणुसायु० ज० १ देव० 
मिच्छा ० । देवायु० ? तिरि० मणुस० जह० पज्ज॑० णि० मज्मिम० । देवगदि०४ 
ज० ९ तिरि० मणुस० मिच्छा० सव्वसंकि० | छस्संठा०-छस्संघ०-दोबिहा ०-तिण्णि- 
युग ०-दोगोद ० ज० १ देव० मिच्छा० परि०मज्मिम० | तित्थय० ज० १ देव० सब्ब- 
संकि० । सेसं ओघं॑ | लीन े 

४७०. पद्नलेश्यामें इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पद्चन्द्रिय जाति, 
ओदारिक शरीर, तेजसशरीर, कार्मंणशशरीर, ओदारिक अआज्ञोपाज़, प्रशस्त बर्ण चतुष्क, अगुरुलघु- 
त्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कोन है ? सर्व संकलेशयुक्त 
अन्यतर सहस्तार कल्पका मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। 
तियब्गति, मनुष्यगति, छद्द संस्थान, छद्दू संहनन, दो आनुपूर्यों, दो विहायोगति, मध्यके सुभ- 
गादि तीन युगल ,ओऔर दो गोन्रके जघन्य 'अनुभागबन्धका स्व्रामी कोन है ? परिषतंमान मध्यम 
परिणामबाला अन्यतर सहस््तरार कल्पका देव दक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्थामी है। 
खरीबेद ओर नपु सकवेदके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कोन है ? तत्मायोग्य सर्बविद्युद्ध अन्यतर 
देव वक्त प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । 

४७१. शुक्ललेश्यामें सातादि चार युगलोंके जधघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? परि- 
वतमान मध्यम परिणासवाला अन्यतर तीन गतिका जीब कक्त प्रकतियोंके जबन्य अनुभागबन्धका 
स्वामी है। ख्रीवेद ओर नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन हे ९ तत्पायोग्य विशुद्ध देव 
उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। पन्न न्द्रिय जाति, ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, 
कार्मणशरीर,ओदारिक अ्भोपाड़ और वर्णचतुष्कसे लेकर निर्माण तककी प्रकृतियोंका भड़ नव प्रेवेयक- 
के समान है। सनुष्यायुके जधन्य अनुभागवन्धका स्वामी कोन है ९ अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव मनुष्यायु 
के जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। देवायुके जघन्य अनुभागका स्वामी कौन है ? जघन्य पर्याप्त 
निशृत्तिसे निवृत्तमान ओर नियमसे मध्यम परिणामवाला अन्यतर तियेश्व ओर मनुष्य देयायुके 
जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। देवगति चतुष्कके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? 
से संक्‍लेशयुक्त अन्यतर मिध्यादृष्टि तियंत्र और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुमागबन्धका 
स्वामी है। छह संस्थान, छह्द संहनन, दो विहायोगात, मध्यके सुभगादि तीन युगल और दो 
गोन्रके ज़धन्य अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? परिवततमान मध्यम परिणासवाला अन्यतर 
मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। तीथ्थंडुर प्रकतिके जघन्य अनु- 


१, ता» झाप्रत्यो० ; विसु० गरबुंस० पंचिदि० इति पाठः। २. ता० झा० प्रत्यों: जह० गो० 
पञ्ञ० इति पाठः | 
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४७२, अब्भवसि० पंचणा ०-णवदंसणा०-मिच्छ ०--सोलसक० - पंचणोक ०- 
अप्पसत्यवण्ण ०४-उप ०-पंचत० ज० क॒० ९ अण्ण० चदुग० पंचिं० सण्णि० सागा० 
सव्वविसु० । सादासादा०-मणुस ०-छस्संठा ० -छस्संघ०-मणुसाणु ०-दोविहा ०-यिरादि- 
लयुग०-उच्चा० ज० चदुग० परि०मज्मिम० | इत्यि०-णवुंस ०-अरदि-सोग० ज० क० १ 
अण्ण० चदुग० तप्पा०विसु० । सेसं ओघं। 

४७३, खइगे ओधिभंगो ! णवरि सत्थाणे जहण्णयं करेदि | वेदगे पंचणा०- 
छदंसणा ०-चदुसंज ०-पंचणोक ०--अप्पसत्थवण्ण ०० -उप ०-पंचंत० ज० क० ? अण्ण० 
अप्पमत्त>० सागार० विसु० | सेसं ओधिभगो० । उबसम० ओपिभंगो० । तित्थय ० 
मणुस० सव्वसंकि० | 

४७४, सासणे पंचणा०-णवदंसणा ०-सोलसक ०-पंचणोक ०-अप्पसत्थ ० ४- 
उप ०-पंचंत>० ज० क० १ अण्ण० चदुगदि० सागा० सव्वविसु०। सादासाद ०-मणुस ०- 
पंचसंठा ०--पंचसंघ०--मणुसाणु ०--दोविहा ०-छयुगल०--उच्चा ० ज० चदुगदि० परि०- 


भागबन्धका स्वामी कोन है १ सर्वे संक्लेशयुक्त अन्यतर देव तीथंझुर प्रकृतिके जघन्य अनुभाग- 
बन्धका स्वामी है । शेष प्रकृतियोंका भक्न ओघके समान है । 

४७२. अभव्योंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पॉँच 
नोकपाय, ्प्रशस्त वर्णंवतुष्क, उपघात ओर पाँच अन्तरायके जबन्य अनुभागबन्धका स्वामी 
कौन है ९? साकार-जागृत ओर सर्वविशुद्ध अन्यतर चार गतिका पश्नरिद्रय संज्ञी जीव उक्त 
प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। सातावदनीय, असातावदनीय, मनुष्यगति, छद्द 
संस्थान, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायागति, स्थिर आदि छट्द युगल और उद्यगोत्रके 
जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? परिवतमान सध्यम परिणामवाला अ्रन्यतर चार गतिका 
जीब उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्त्रामी है। स्त्रीवंद, नपुंसकवेद, अरति और शोकके 
जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ९ तत्मायाग्य विशुद्ध अन्यतर चार गतिका जीब उक्त 
प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । शेप प्रकृतियाका भज्ञ ओघके समान है । 

४७३, ज्ञायिक सम्यक्त्थवमें अवधिज्ञानी जीबोके समान भज्ञ हैं। इतनो विशेपता हे कि 
यह जधन्य अनुभागबन्ध स्वस्थानमें करता है। वदक सम्यक्त्वमें पाँच ज्ञानावरण, छह दशना- 
बरण, चार संज्वलन, पाँव नोकपाय, अप्रशस्त वर्णंचतुष्क, उपधात ओर पाँव अन्तरायके जघन्य 
अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सबंबिश्लुद्ध अन्यतर अ्रप्रमत्तसंयत जीव 
उक्त प्रकृतियोंफे जघन्य अनुभागबन्धका स्वामा दूँ । शेयर प्रकृतियोंका भज्ञ अवधिज्ञानी जीबोंके 
समान है। उपशम सम्यक्‍त्वमें अवधिज्ञानी जीवोंके समान भज्ञ हैं। इतनी विशेषता हे कि इसमे 
सब संक्लेशयुक्त मनुष्य तीथंड्डर प्रकृतिक जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी (| 

४७४. सासादनसम्यक्त्वमें पॉच ज्ञानाबरण, नो दशनावरण, सोलद कपाय, पाँच नोकषाय, 
अप्रशस्त बर्णचतुष्क, उपधात और पाँच अन्तरायके जधन्य अनुभागवन्धका स्वामी कोन है! 
साकार-जागृत ओर स्वबिश्युद्ध अन्यतर चार गतिका जाँब उक्त प्रकतियोंक जघन्य अनुभागबन्धका 
स्‍्वामो है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, मनुष्यगति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, मलुष्यगत्या- 
नुपूर्वी, दो विद्ययोगति, स्थिरादि छह युगल ओर उद्यगोतज्रके जघन्य अलुभागवन्धका स्थामी 
कोन है ? परिवतेमान मध्यम परिणामबाला अन्यतर चार गतिका जीव रक्त प्रकृतियोंके ज़घन्य 
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९३६ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


मज्मिंप० । इत्थि०-अरदि-सोग० ज० क० १ चदुग० तप्पा०विसु० | तिरिक्ख-मणुसायु ० 
ज० चदुगदि० मज्मिम० । देवायु ० ज० १ तिरि० मणुस० मज्मिम० | तिरिक्‍्ख०- 
तिरिक्खाणु०-णीचा० ज० क० १ अण्ण० सत्तमाए पुढ० णेरइ० सब्बवि० । देवग०- 
देवाणु० ज० १ तिरिक्ख ० मणुस ० परि०मज्किम० । ओरालि०-ओ रालि० अंगो ०-उज्जो ० 
ज०९१ चदुग० सबव्वसंकि० | पंचिंदि०-तेजा ०-क०-पसत्थवण्ण ०४३ -अग्रु ०३-तस ०४- 
णिमि० ज० १ चदुगदि० सब्वसंकि० | वेउव्वि०--वेउव्वि ०अंग!० ज० ? तिरि० 
मणुस ० सब्वसंकि० । 

४७५, सम्मामि० पंचणा ०-छुदंसणा ०-बारसक ०-पंचणोक ०-अप्पसत्थवण्ण ० ४ 
उप०-पंचंत० ज० क० १ अण्ण० चदुग० सब्ववि० सम्मत्ताभिमुह० | सादादिचदुयुग० 
ज० क०१ अण्ण० चदुगदि०मज्मिम ० । अरदि-सोग० ज० क०१ अण्ण० चदुग० तप्पा०- 
विसु० । मणुसगदिपंचग० ज० क० ? अण्ण० देव-णेरइ० सव्वसंकि० मिच्छत्ताभिमु० । 
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अनुभागबन्धका स्वामी है । स्त्रीवंद, अरति और शोकके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कोन 
है? तत्परायोग्य विश्युद्न अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका 
स्वामी हे। तिर्यश्बलायु और मनुष्यायुके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कोन है मध्यम 
परिणामवाला अन्यत्तर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी 
है । देवायुके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कोन हे ? मध्यम परिणामवाला तियख्व 
ओर मनुष्य देवायुके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। तियश्वगति, तियंग्गत्यानुपूर्वी और 
नीचगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ९ सर्व॑विशुद्ध अन्यतर सातवीं प्रथिबीका नारकी 
उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। देवगति और देवगत्यानुपूर्वीके जघन्य 
अनुभागबन्धका स्वामी कोन है १ परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर तिय॑त्व और मनुष्य 
उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी हे । ओदारिकशरीर, ओदारिक आद्लोपाज्ञ ओर 
उद्योतके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सबे संक्लेशयुक्त अन्यत्तर चार गतिका जीव 
उक्त प्रकृतियोंके जधन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । पद्न न्द्रियजाति, तेजसशरीर, कामणशरीर, 
प्रशस्त चर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी 
कोन हे १ सब संक्लेशयुक्त अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका 
स्वामी है। वेक्रियिकशरीर ओर वेक्रियिक आज्भोपाड़ुके जधन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ९ 
सवे संक्लेशयुक्त अन्यतर तियज्व ओर मनुष्य उच्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। 

४७५. सम्पग्मिथ्यात्वमे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपषाय, पाँच नोकषाय 
क्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपधात ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ९ सर्व- 
विश्ुद्ध ओर सम्यक्त्वके अभिमुख अन्यतर चार गतिका जीब उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभाग- 
बन्धका स्वामी है । सातादि चार युगलके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? परिषर्तमान 
सध्यम परिणामवाला अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी 
है। अरति ओर शोकके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ९ तत्परायोग्य विशुद्ध अन्यतर चार 
गतिका जीब उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागंबन्धका स्वामी है। भनुष्यगतति पश्चकके जघन्य 
अनुभागवन्धका स्वामी कोन है १ सर्व संक्लेशयुक्त श्रौर मिध्यात्वके अभिमुख अन्यतर देव और 








३. ता» प्रतों देवाजु० हृति पाठ । 


सामित्तपरूवणा २३७ 


देवगदिं०० ज० क० १ अण्ण० तिरि० मणुस० सब्वसंकि० मिच्छत्ताभिमुहस्स । 
पंचिं०-तेजा०-क०-समचदु ० -पसत्यवण्ण ० ४ -अग ० ३-पसत्थवि० -तस ० ४-सुभग-सुस्सर 
आदेज्ज-णिमिण-उच्चा० ज० कं० १ अण्ण० चदुग० सागा० सब्वसंकि० मिच्छत्ताभिमु०। 
४७६, असण्णि० पंचणा०-णवर्दंसणा०--मिच्छु०-सोलसक ०-पंचणोक ०--अप्प- 
सत्थवण्ण ०४३-उप०-पंचंत० ज० क० १ अण्ण० पंचि० सागा० सव्वविसु ० | सादा- 
साद ०-तिण्णिग ०-चदुजादि-छस्संठा ०-छस्संघ०-तिण्णिआणु ०-दोविहा ० यावरादि ०9 - 
यिरादिद्ययुग०-उच्चा० ज० क० ९ अण्ण० मज्मिम० | इत्थि० “णवुंस ०-अरदि-सोग ० 
ज० क० १ अण्ण० तप्पा०विसु० । आयु० ओघं । तिरिक्ख ०--तिरिक्खाणु ०-णीचा ० 
तिरिक्खोघं । पंचिंदि ०-वेउव्वि ०-तेजा ०-क ०-वेउव्वि ० अंगो ० -पसत्थवण्ण ०४ -अगु० ३- 
तस०४-णिमि० ज० क० ९ अण्ण० सागा० सब्बसंकि० | ओरालि०--ओरालि० - 
अंगो ०-आदाउज्जो ० ज० क० १ अण्ण० तप्पा०संकि० | अणाहार० कम्मद्गरभंगो | 
एवं सामित्त समत्त । 


नारको उक्त प्रकृतियोके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। देवगरति चतुप्कके जघन्य अनुभाग- 
बन्धका स्त्रामी कोन है ? सर्व संक्लेशयुक्त और मिथ्यात्वके अभिमुस्व अन्यतर तिययग्ब और 
मनुष्य उक्त प्रकृतिषोंके जबन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । पद्नन्द्रियजाति, तेजसशरीर, कार्मण- 
शरीर, समचतुरस्तसंस्थान, प्रशस्त बर्ण चनुष्क, श्रगुरुलघुत्रिक, प्रशसत विदह्यागति, त्रसचतुष्क, 
सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण ओर उच्चगात्रके जघन्य अनुभागबन्यका स्प्रामी कोन हे  साकार- 
जागृत, सब संक्लेरायुक्त ओर मिथ्यात्वके अभिमुख अन्थतर चार गतिका जीव दक्त भ्रक्ृतियोंके 
जपन्य अनुभागवन्धका स्वामी हे । 

४७६. असंज्ञी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्त, सोलह कपाय, पाँच 
नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुप्क, उपधात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी 
कौन है? साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर पद्चेन्द्रिय जीब रक्त प्रकृतियोंके जघन्य 
अनुभागबन्धका स्वामी है) सातावेदनीय, असातावदनीय, तीन गति, चार जाति, छह संस्थान, 
छह संहनन, तीन आलनुपूर्वी, दो विह्ययागति, स्थावर आदि चार, स्थिरादि छट्ट युगल और 
उच्चगोत्रके जपन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मध्यम परिणामबाला उक्त प्रकृतियोंके 
जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति और शोकके जघन्य श्रजु- 
भागबन्धका स्वामी कोन है १ तत्मायोग्य विशुद्ध अन्यतर जीत्र उक्त प्रकृतियोंके जघन्य 
अनुभागवन्धका स्वामी है । चारों आयुओंका भज़् ओघके समान है । तिर्य्वगति, तिर्यश्नगत्या- 
न॒ुपू्वीं और नीचगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी सामान्य तिर्यश्वोंके समान है । 
पद्च न्द्रिय जाति, वेक्रियिक शरीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, वेक्रियिक श्राज्ञोपाज्न, प्रशस्त बण 
चतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणक जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? 
साकार-जागृत और सर्वसंक्लेशयुक्त अन्यतर जीव वक्त प्रकृतियोंके जधन्य अनुभागबन्धका स्वामी 
है। ओदारिकशरीर, औदारिक श्राक्नोपाक्ष, आतप और उद्यातके जघन्य अनुशगवन्धका स्थामी 
कोन है १ तत्मायोग्य संक्लेशयुक्त अन्यतर जीब उक्त प्रकृनियोंके जधन्य अनुभागबन्धका स्वाप्ती 


१, श्वा० प्रतो देवगदि ज्ञर० हति पाठः। २, ता प्रतौ आदेज्........ ज० क०, भ्रा० प्रतो आदेज० 
अस० ( झजस० )............ ज० क०  इृति पाढः । 





१ई॑ मह्दबंधे अणुमागबंधाहियारे 


१३ कालपरुवणा 

४७७, कालं० दुविध-जह ० 'उक्क० | उक्क० पगदं० | दुवि०-ओघे० आदे० । 
ओघे० पंचणा०-णवदंसणा ०-मिच्छ० -सोलसक ०-भय-दु० -ओरालि०-अप्पसत्थवे ० ४- 
उप० पंचंत० उक०अणुभांगबंधगा ज० एग०, उक० बेसम० | अणुक्र० ज० एग०, 
उक्० अणंतकालमंसखे ० पोग्गल० । सादा ०--आहा रदुग-उज्जो ०--थिर--सुभ--जस ० 
उक्क० [ जहण्णुक० ] एग०। अणुक० जह० एग०, उक० अंतो ० | असादा०-छण्णोक ०- 
चदुआयु ०-णिरय ०-चदुजादि-पंचसंठा ०-पंचसंघ०--णिरयाणु ०--आदाव ०-अप्पसत्थ ० - 
थावरादि०४-अथिरादिद्धें० उक० जह० एग०, उक्‌० वेसम० | अणु० जह० एग०, 
उक्क० अंतो ० | पुरिस० उक्त ० जह० एग०, उक्क० बेसम० | अणु० ज० एग०, उकक० 
बेदावहिसागं० सादि० । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु ०-णीचा० उक्क० ज० एग०, उक० 
बेसम० | अणु० ज० एग०, उक० असंखेज्जलो० । मणुस० - बज्जरि० - मणुसाणु० 


है । आहारक जीवोमें कामेणकाययोगी जीवोंके समान भड्ड है। 


इस प्रकार जधन्य श्रनुभागबन्धका स्वामित्व समाप्र हुआ । 
इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ । 


१३ कालप्ररूपणा 


४७७. काल दो प्रकारक। है. -जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा 
निर्देश दो प्रकाका है-ओघ और आदेश। ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण 
भिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिकशरीर, अ्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात 
ओर पाँच श्न्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका कितना काल हे? जघन्य काल एक समय 
है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुदृगल परिवर्तन प्रमाण है । सातावेदनीय, आद्वारकद्विक, 
उद्योत, स्थिर, शुभ ओर यशःकीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 
है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अ्रन्तमु हूत हे। 
असातावेदनीय, छद्दू॒ नोकषाय, चार आयु, नरकगति, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, 
नरकगत्यानुपूर्वी, आतप, अ्रप्नशस्त विहायोगति, स्थाबरादि चार ओर अस्थिरादि छह्के उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका ज़घन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुस्कृष्ट 'अनुभाग- 
बन्धका जघन्य काल एक समय हे ओर उत्कृष्ट काह्न अन्तमु हते हे । पुरुषवेदके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका जघन्य काल एक समय है. और उत्कृष्ट काल दो समय दहे। अनुत्कृष्ट अनुभागबनन्‍्ध का 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल साधिक दो छुयासठ सागर है । तियग्बगरति, तियेब्व- 
गत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल 
दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल असंख्यात 
लोकप्रमाण है | मनुष्यगति, बद्र्पभनाराचसंदनन और मनुष्यगत्यानुपूर्बीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका 








३ सा७ शा» प्रत्योः ओरालि० झोरास्षि० ह्प्पसत्थथ० इति पाठः। २. ता० आा० प्रस्योः 
धावरादि ४ थिरादिद्यु० इति पाठ ।३, ता० आा० प्रत्योः वेसम० छावट्रिसाग० हति पाठः । 





कालपरुूषणा 


उक्त० ज० एग०, उक्त० बेसम०। अणु० ज० एग०, उक्० तेत्तीसं सा०। देवगदि०४ 
उक्क० जहण्णुकस्सेण एग० । अणु० ज० एग० उक० तिण्णि पलिदो० सादि०। 
पंचि०-पर०--उस्सा ०-तस ०४ उक्क० ज० उ० एग०। अणु० ज० एग०, उक० पंचा- 
सीदिसागरोवमसदं | तेजा०--क०-पसत्थवण्ण ०४-अगु०--णिमि० [ उक० ] ज० 
[उक्त ०] एग०। अणु० तिभंगो | जो सो सादिओ० ज० अतो ०, उक्क० अद्धपोग्गल० | 
समचदु०-पसत्थवि ०-सुभग-सुस्सर-आदे ० -उच्चा ० उक॒० एग० | अणु० जह० एग०, 
उक्क० बेलावहि० सादिरे० तिण्णिपलिदो० देखू० | ओरालि०अंगो० उक्त ज० 
एग०, उ० बेसम० | अणु० ज० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० | तित्थ० उक्क० 
एग० । अणु० ज० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । 
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जघन्य काल एक समय है और उत्कृ.ठ काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल 
एक समय है और उत्कृष्ट काल तैंतीस सागर है । देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य 
झौर उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट 
काल साधिक तीन पल्य है। पद्चन्द्रिय जाति, परघात, उच्छुबास और त्रसचतुष्कके उत्कृष्ट 
अनुभागवन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृट अनभागबन्धका जघन्य काल 
एक समय है और उत्कृष्ट काल एक सौ पचासो सागर है। तेजसशरीर, कामंशशरीर, प्रशस्त 
वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 
है। अनत्कृष्ट अनभगवन्धके तीन भट्ढ हैं | उनमेसे जो सादि भक्ग है उसका जघन्य काल अन्त- 
मुहूत है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्ूगल परिवतन प्रमाण दे । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त 
विद्ययोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर उच्चगोन्नके उत्कट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल एक समय है। अनत्कृष्ट अनभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ 
कम तीन पल्य अधिक दा छयासठ सागर है। ओदारिक आह्ञापाज्कके उत्कृष्ट अनभागबन्धका 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल दो समय हैं। अनत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल 
एक समय है ओर उत्कृष्ट काल साधिक तेंतीस सागर है। तीथ्थड्डुर प्रकरतिके उत्कृष्ट अनभागयन्धका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनत्कृष्ठ अनभागवन्धका जघन्य काल अन्तमु हत है 
ओर उत्कृष्ट काल साधिक तेंतीस सागर है । 

विशेपार्थ--सामान्यत्तः उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल 
दो समय है, इसलिए जिन प्रकृतियोंका क्षपकरश्रेणामें उत्कृष्ट अनभागबन्ध होता है उनका छोड्कर 
शेष सब प्रकृतियोके उत्कृष्ट अनभागबब्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय 
कहा है। तथा क्षपक प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनभागबन्ध क्षपकरश्नणीमें अपनी अपनी बन्धव्युच्छित्ति 
के अन्तिम समयमें होता है, इसलिए उनके उत्कृष्ट अनभागबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक 
समय कहट्दा दै। जिन मार्गशाश्रोंमें क्षपकश्रेणी सम्भव है उन सब सार्गणाञ्रोंमें इन प्रकृतियोंके 
उत्कृष्ठ अनभागबन्धका यह काल इसी प्रकार जानना चाहिए । शेष मार्गंशाओरोंम साधारणतः अन्य 
प्रक्ृतियोंके उत्कृष्ट अनभागवन्धके समान द्वी इन क्षपक प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनभागवबन्धका काल 
है। मात्र कुछ मार्गणाएँ इस नियमकी अपवाद हैं । उदाहरणार्थ औदरिकमिश्रकाययोग, बैकियिक- 
भिश्रकाययोग, कार्मेशक्ाययोग और अनाद्वारक मार्गणाएँ एसी हैं जिनमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय दी बनता है। कारण इन मार्गशाओ में उत्कृष् 
अनुभागके बन्ध योग्य परिणाम एक समयके लिए ही द्वोते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट अनुभागबन्धके 
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कालका विचार सबेत्र जानना चाहिए, इसलिए आगे हम सरबत्र केबल अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके 
कालका ही विचार करेंगे। यहां इस बातका निर्देश कर देना भी आवश्यक प्रतीतःहोता है कि 
कहीं प्रकृति परिवर्तेनसे और कहीं अनुभागबन्धके योग्य परिणामोंके बदलनेसे प्रायः सब प्रक्ृतियोंके 
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है । प्रकृति परिवर्तनका उदाहरण-- 
कोई जीब सातावेदनीयका बन्ध कर रद्दा दे । फिर उसने साताके स्थानमें एक समय तक असाताका 
बन्ध किया और दूसरे समयमें पुनः बह साताका बन्ध करने लगा। यह प्रकृति परिवरतनसे 
अनुत्कट अनुभागबन्धका एक समय जघन्य काल है। परिणामोंके बदलनेका उदाह्ररण--किसी 
जीषने मतिज्ञानावरणका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध किया। पुनः वह्द उत्कृष्ट बन्धके योग्य परिणशामोंकी 
हानिसे एक समयके लिए उसका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध करके दूसरे समयमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध 
करने लगा। यह परिणामपरिवतेनका उदाहरण है। इस प्रकार प्रायः सत्र सब प्रकृतियोंके 
अनुत्कट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय उपलब्ध हो जाता है । जिन मार्गणाह्रों में इसका 
अपबवाद है वहां इसका अलगसे निर्देश किया द्वी है। अब सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष् अनुभाग- 
घन्धके उत्कृष्ट कालका विचार करना शेष रहता हैं। जिसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-प्रथम 
दण्डकमें जो ज्ञानावरणादि प्रकृतियां कह्दी हैं उनका ओघसे एकेन्द्रियोंमें अनुत्कूट अनुभागबन्ध 
सदा द्दोता रहता है और एकेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति अनन्त काल प्रमाण है, अतः इन 
प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अनन्त काल प्रमाण कहा है। साताबेदनीय 
आदिक दूसरे दण्डकर्मे जितनी प्रकृतियां गिनाई हैं वे सव परावतंमान प्रकृतियाँ हैं. और 
परावतंमान प्रकृतियोंका उत्कृष्ट बन्धकाल अन्तमुंहते है अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
उत्कृष्ट काल अन्तमुहू्े कहा है। इसी तरह तीसरे दण्डकमें कद्दी गई असातावेदनीय आदिके 
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके उत्कृष्ट कालके विपयमें जानना चाहिए। यद्यपि तीसरे दण्डकमें चार 
अआयु भी सम्मिलित हैं. और ये परावतंमान प्रकृतियाँ नहीं हैं पर इनका बन्ध अन्तमुंहर्त काल 
तक ही द्वोता है, इसलिए इनके अनुत्कृट्ट अनुभागवन्धक्रा उत्कृष्ट काल अन्तमुहू्त द्वी कहा है। 
बीचमें सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त कर सम्यक्त्वके साथ रहनेका उत्कृष्ट काल साधिक दो 
छयासठ सागर है। ऐसे जीवके निरन्तर एक मात्र पुरुपवेदका ही बन्ध होता है, क्योंकि नपुंसक- 
वेदकी मिथ्यारष्टि गुणस्थानमें ओर स्त्रीवेदकी सासादन गुणस्थानमें बन्धव्युन्छित्ति हो जाती है, 
इसलिए पुरुषवेदके अनुत्कष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागर कहा 
है। तियंग्बरगति, तियंग्गत्यानुपू्वी और नीचगोत्रका निरन्तर बन्च अग्निकायिक और वायु- 
कायिक जीबोंके होता रहता है और इन जीवबोंकी कायस्थिति असंख्यात लोकके जितने प्रदेश हों 
उतने समयप्रमाण है, अतः इन तीन प्रकृतियोंके अनुत्कृट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात 
लोकप्रमाण कहा है। मनुष्यगति, वश्नर्पभनाराचसंदनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीका सबसे अधिक 
काल तक निरन्तर बन्ध सर्वार्थसिद्धिके देव करते हैं और उनकी उत्कृष्ट आयु तेंतीस सागरप्रमाण 
है, अतः इन प्रकृतियोंके अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल तेंतीस सागर कहट्दा है। एक पूर्वेकोटि 
की आयुबाला जो मनुष्य मनुष्यायुका प्रथम त्रिभागमें बन्ध कर क्षायिकसम्यग्टष्टि हो तीन पल्‍्यकी 
आयुके साथ उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न होता है उसके इतने काल तक निरन्तर देवगतिचतुष्कका बन्ध 
होता रद्दता है, श्रतः देवगतिचतुष्कके अनुल्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य कद्दा 
है। जो बाईस सागरकी आयुवाला छ॒ठें नरकका नारकी जीबनके श्रन्तमें अन्तमु हूर्त काल शेष रहने 
पर सम्यक्त्वको प्राप्त कर छघासठ सागर काल तक वेद्कसम्यक्त्वके साथ रहा। फिर सम्यग्मिथ्यात्वमें 
जाकर पुनः छघासठ सागर काल तक बेदक सम्यक्त्यके साथ रहा और अन्तमें इकतीस सागरकी 
आयुके साथ नब प्रेवयकर्में उत्पन्न हुआ उसके एक सौ पचासी सागर काल तक पश्चेन्द्रिय जाति, 
परघात, उच्छुबास ओर त्रसचतुष्कका निरन्तर बन्ध होता रहता है, अतः इन प्रकृतियोंके अनुल्कृष्ट 
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अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल एकसो पचासी सागर कहा है। तेजसशरीर, कार्मशशरीर, प्रशस्त 
वर्णंचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माण ये ध्रवव्न्धिनी प्रकतियाँ होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धके 
तीन भद्ढ प्राप्त होते हैं--अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त | अनादि-अनन्त 
विकल्प अभव्योके प्राप्त होता है। अनादि-सान्त विकल्‍प उन जीबोंके द्दोता दै जिन्होंने ऋरमसे 
सम्यक्त्व और संयमको प्राप्त कर और श्षपकश्रेणि आरोहण कर बन्धव्युच्छित्तिक समय इनका 
उत्कृष्ट अनुभागबन्ध किया है। तथा लादि-सान्त विकल्प उन जीबोंके होता है जो उपशसश्रेणी 
पर चढ़कर इनकी बन्धव्युन्छित्ति करनेके बाद पुनः उतर कर इनका बन्ध करने लगे दैं। यहां 
सादि-सान्त विकल्पका आअधिकार है। उसकी अपेक्षा इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
उत्कृष्ट काल अधंपुद्गल परिवतेन प्रमाण कद्दनेका कारण यह है कि जो जीव अर्धपुद्गल परिवतन 
कालके प्रारम्भमें उपशमश्रेणी पर चढ़ा और इसके अन्तमे वह क्षपकश्रेणी पर चढ़ा, उसके कुछ 
कम अधंपुद्गल परिवतंन प्रमाण काल तक इन प्रकृतियोंका निरन्तर अनुत्कृष्वन्ध देगा जाता 
हं। अतः इन प्रकृतियोंके अनुकृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अधेपुदूगल परिवतनप्रमाण कहा 
है। जो उत्तम भोगभूमिका जीव समचतुरस्संस्थान, प्रशस्त विद्दायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय 
ओर उच्चगोत्रका वन्ध कर रहा है वह यदि जीवनके अन्तमें वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त कर प्रथम छथासठ 
सागर काल तक वेदकसम्यकत्वके साथ रदा। पुनः सम्यम्मिथ्याहष्टि होकर वेदक सम्यकत्वको प्राप्त 
किया और साधिक छयासठ सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ रहा । उसके इतने काल तक इन 
प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता रहता है, अतः इन प्रकृतियोंके आजुत्कृष्ट अ्नुभागवन्धका उत्कृष् 
काल साधिक दो छुथासठ सागर ओर कुछ कम तीन पल्य प्रमाण कहा है । नरकमें 
ओदारिक आज्भोपाह्का निरन्तर बन्ध होता है ओर नरककी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर है। तथा 
एसा जीव नरकमें जानके पहले ओर निकलनके वाद अन्तमु हत॑ काल तक ओदारिक आ्ञोपाज्नका 
बन्ध करता है, अतः ओऔदारिक आज्ञोपाइके अनुत्क्ृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस 
सागर प्रमाण कहा है। जो तीर्थड्रर प्रकृतिका वन््र करनेबाला सम्यम्टष्टि मनुष्य तेतीस सागर 
आयुका बन्ब कर देबोंमें उत्पन्न द्वोता है उसके साधिक तेतीस सागर काल तक तीथडूर प्रकृतिका 
अनुत्कृषट अनुभागवन्ध देखा जाता है, अतः इसके अनुत्कृष्ठ अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल साधिक 
तेतीस सागर कह्दा हैं । 


४७८, नारकियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलद्द कपाय, भय, जुग॒प्सा 
तिरय॑श्चगति, पद्म न्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, ओदारिक श्राज्ञोपाक्न, 
प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, तियत्गत्यानुपूर्बी, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण 
नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष् 
काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय हे ओर उत्कृष्ट काल तेतीस 

सागर है। पुरुषवेद, मनुष्यगति, समचतुरस्तसंस्थान, वज्ञपंभनाराचसंदनन, मनुष्यागत्यानुपूर्बी 
प्रशस्त विद्यायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर उद्यगोन्नके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक 
३१ 


२७२ महाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


उक्क० तेत्तीसं० देसू० । उज्जोब॑ ओघं | तित्थयय० उ० ज० एग०, उ० बेसम० | अणु० 
ज० एग०, उ० तिण्णि साग० सादि० | सेसाणं उ० ज० एग०, उ० बेसभ० | अणु० 
ज० एग०, उ० अंतो० । एवं सत्तमाए पुटवीए। छसु उवरिमासु एवं चेव। णवरि 
तिरिक्खगदि्-तिरिक्खाणु ०-उज्जो ०-णीचा० सादभंगो । सेसाणं अप्पप्पणो ट्विदी 
भाणिदव्वा । 

४७६, तिरिक्खेसु पंचणा ०-णवदंसणा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-भय ०-दु०-ओरालि०- 
तेजा ०-क ०-पसत्थापसत्थ ० ४-अगु ०-उप ०-णिमि०-पंचंत० उ० ज० एग०, उक्त ० बेसम०। 
अणु० ज० एग०, उक ० अणंतका० । सादासाद ०-छण्णोक ०-आयु ०9३-णिरय ०-मणुस ०- 
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उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। उद्योतका भंग ओघके समान है। तीथंड्टर प्रकृतिके उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन सागर है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनु- 
भागबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल दो समय है| अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हते है। इसी प्रकार सातवीं प्रथिबरीमें जानना 
चाहिए । प्रारम्भकी छह् प्रथिवियोंमें इसी प्रकार भद्ढ है । इतनी विशेपता है कि इनमें तियेश्वगति, 
तिय॑श्वगत्यानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्रका भड्ड सातावेदनीयके समान है। शेप प्रकृतियोंके अनु- 
स्ृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कहते समय अपनी-अपनी उत्कृष्टि स्थिति कहनी चाहिए। 


विशेपार्थ-नारकियों में पाँच ज्ञानावरणा दि प्रथम दण्डकमें कही गई' प्रकृतियोंका जीवन भर 
निरन्तर अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल 
तेतोस सागर कहद्दा है। पुरुषबेद आदि दूसरे दृण्डकमें कददी गई प्रकृतियोंका निरन्तर अनुत्कृष्ट अनु- 
भागबन्ध सम्यग्दष्टि नारकीके होता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम 
तेतीस सागर कद्दा है। उद्योतके विषयमें जो ओघ प्ररूपणामें काल कहा हे बही यहां भी जानना 
चाहिए। ओघप्ररूपणासे यहां कोई विशेषता न होनेसे यह ओघके समान कहा है। तीथेह्डर 
प्रकृतिका बन्ध तीसरे नरक तक होकर भी साधिक तीन सागरकी आयुवालेसे अधिक आयुवाले 
नारकीके नहीं होता, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन सागर कहा 
है। इन पूर्वोक्त प्रकृतियोंके सिवा शेप जितनी ग्रकृतियाँ नरकमें बेंधती है वे सब परावतेमान हैं, अतः 
उनके अनुत्कृष्ट अजुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमु हूते प्राप्त दोनेके कारण उक्त प्रमाण कहा है । 
सामान्यसे नारकियोंमें यह जो काल कहा है वह सातवीं प्रथिवीमें अविकल घटित द्वो जाता है, 
इसलिए सातवीं प्रथिवीके कथनको सामान्य नारकियोंके समान कद्दा है। प्रथमादि छुद्द प्रथिवियोंमें 
सब काल इसी प्रकार है । मात्र जहाँ पर पूरा तेतीस सागर या कुछ कम तेत्तीस सागर काल कहद्दा 
है वहाँ पर अपनी अपनी प्थिवीकी उत्कृष्ट स्थितिको ध्यानमें रखकर यद््‌ काल कहना चाहिए। 
तथा तीथंहुर प्रकृतिके कालका विचार प्रथमादि तीन प्रथिब्रियोंमें ही करना चाहिए। चौथी आदि 
शेष चारों प्रथिवियोंमें तीथेड्डर प्रकृतिके कालका विचार नहीं करना चाहिए | 


४७६. तियंत्चोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, 
झआदारिकशरीर, तेजसशरोर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, 
उपधात, निर्माण ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर 
उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट अनन्त- 


कालपरूवणा श्ष्ट३ 


चदुजादि-पंचसंठा ०-ओरा लि०अंगो ०-छस्संघ०--दो आणु ० -आदाउज्जो ०--अप्पसत्थ ०- 
थावरादि०४-थिराथिर--सुभासुभ--दूभग-दुस्सर-अणादे ० - नस ०-अजस ० उक० ज० 
एग०, उक्‍्क० बेसम० | अणु० ज० एग०, उ० अंतो० | पुरिस०-देवग ०-वेउव्बि०- 
समचदु ०-बेउव्वि ० अंगो ०-देवाणु ०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे ०-उच्चा ० उक० ज० 
एग०, उकक० बेसम० | अणु० ज० एग०, उ० तिण्णि पलिदो ० सादि ० | तिरिक्ख ०- 
तिरिक्खाणु ०-णीचागो ० ओघ॑ । पंचि०-पर ०-उस्सा ०-तस ०४ उक्क० ज० ए०, उक्क० 
बेसम ० | अणु० ज० ए०, उक० तिण्णि पलिदो ० सादि ०। एवं पंचिदिय- 
तिरिक्व ०३ | णवरि पंचणा ०-णवदंसणा ०-मिच्छ०-सोलसक ०-भय-द्‌ ०-तेजा ०-क ०- 
पसत्थापसत्थ ० 8-अगु ०-उप०-णिमि०-पंचंत० उक्त० ज० एग०,उ० बेसम० | अणु० 
ज० ए०, उ० तिण्णिपलि० प्रृव्यकोडिपृथत्तेण० | पुरिस०--देवगदि०४-समचदु०-- 
पसत्थ०-पुभग-सुस्सर-आदे ०-उच्चा० उ० ज० ए०, उ० बेसम०। अणु० ज० ए०, उ० 
तिण्णिपलि० | जोणिणीसु देसू ० | तिरिक्व ०-ओरालि०-तिरिक्खाणु ०-णीचा ० सादभं ० । 


काल है । सातावेदनीय, असातावदनीय, छह नोकपाय, चार आयु, नरकगति, मनुष्यगति, चार 
जाति, पाँच संस्थान, ओदारिक आज्लोपाड़, छद संदनन, दो आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, अगप्रशस्त 
विद्ययागति, स्थावर आदि चार, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुभग, दुःस्वर, अनादेय, यशः३- 
कीति ओर अयशःकीतिके उत्कट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय हैं. और उत्कृष्ट काल दो 
मय है । अनुत्कृट्त अनुभागबन्वका जबन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अ्रन्तमु हूतं हे 

पुरुषवेद, देवगति, बेक्रियिक शरीर, समचतुर्सस्थान, वेक्रियिक आज्ञापाज्ञ, देवगत्यानुपूर्वी 
प्रशस्त विह्यागति, सुभग, सुस्व॒र, आदेय ओर उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल 
एक समय हैं ओर उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है 
ओर उत्कृष्ट काल साविक तीन पल्य हैं । तियंश्नरगति, तियंद्वगत्यानुपूर्वी ओर नीचगोतन्रका भन्न 
आपके समान दें । पद्च न्द्रियज्ञाति, परवात, उच्छत्ास ओर त्रसचतुष्कके उत्कृष्ट अ्रनुभागबन्धका 
जबन्य काल एक समय हैं ओर उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक 
समय है ओर उत्क्ृट काल साथिक तीन पल्य है । इसा प्रकार पन्ने रिद्रय तिर्यश्वत्रिकके जानना 
चाहिए । इतनी विशेतता है. कि इनमें पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय 
भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर, कामंणशरीर, प्रशस्त बणचतनुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुप्क, अगुरुलधु, 
उपघात, निर्माण ओर पॉच अन्‍्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य काल एक समय हैं. ओर 
उत्कृष्ट काल दा समय है । भनुत्कट अनुभागबन्धका जबन्य काल एक समय दे ओर उत्कृष्ट काल 
पूचकोटिप्रृथकत्व अधिक तीन पल्य है । पुरुषवद, देवगगात चतुप्क, समचतुरस्तसंस्थान, प्रशस्त 
विद्यायोगाति, सुभग, सुध्वर, आदेय ओर उच्चगोत्रक उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय 
हैं ओर उत्कृष्ट काल दो समय हैँ । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय हैं ओर उत्कृष्ट 
काल तीन पल्य हे । किन्तु यानिना तियंत्वोंम कुछ कम तीन पल्य हूँ। तियंद्बगति, भौदारिक- 
शरीर, तियंश्वगत्यानुपूर्वी ओर नीचगात्रका भज्ञ सातावेदरनीयके समान हैँ । 

विशेषार्थ-प्रथम दण्डकमें कही गई ज्ञानावरगादि प्रकृतियाँ ध्रववन्धिनी है। एकेन्द्रियोंमें 
इनका निरन्तर अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध द्ोता हैं, और एकेन्द्रियोंकी कायस्थिति अनन्तकाल प्रमाण 


3. वा० प्रतो विशिणपत्षि० इति पाढः | 


२४४ मद्धाबंधे श्रणुभागबंधाहियारे 


४८०, पंचिं०तिरिक्ख०अपज्ज ० सव्वपगदीणं उ० ज० एग०, उ० बेसम०। 
अणु० ज० ए०, 3० अंतो० । एवं सव्वअपज्त्त-सव्वविगलिदिय-सव्वसुहुमपज्ज ०- 
अपज्ज० सव्ववादरअपज्जत्तगा त्ति। णवरि विगरलिंदियपज्जत्तगाणं धुवषगदीणं अणु० 
ज० एग०, उ० संखेज्ञाणि वाससह० | 


है, अतः इनके अनुत्कष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अनन्त काल कहा है। दूसरे दण्डकमें कही 
गई सातावेदनीय आदि परावतेमान प्रक्ृतियां हैं, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल 
अन्तमु हूते कहा है। भोगभूमिके तिर्यश्वके निरन्तर पुरुपवेद आदि तीसरे दृण्डकम्में कही गई प्रशस्त 
प्रकतियोंका बन्ध होता है ओर ऐसा जीव पूर्ब पर्यायमें तिय॑द्ध होकर भी प्रशस्त परिणामोंसे अन्त- 
मु हृतंकालतक अन्तमें इनका बन्ध करता है, अतः इनके अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक 
तीन पल्य कहा है । तियग्गतित्रिकके अनुत्कष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल ओघमें तियंत्बगतिकी 
अपेक्षासे ही घटित करके बतलाया है, अतः यह्‌ प्ररूपणा ओषऊे समान कही है। पंचेन्द्रियजाति, 
परधात, उच्छवास और त्रसचतुप्कके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल तिय॑त्नोंमें मोगभूमिकी 
प्रधानतासे प्राप्त होता है, क्‍योंकि जो तियंझ्व मर कर भोगभूभिमें उत्पन्न होता है उसके मरणके 
समय अन्‍्तमु हृतंकालसे लेकर भोगभूमिकी कुल पर्याय भर निरन्तर इनका बन्ध होता रहता है, 
अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृट काल साधिक तीन पल्य कहा है । पद्चेन्द्रिय तिय्व- 
त्रिकमें भी यह व्यवस्था बन जाती है, अतः उनके कथनकों सामान्य तियंद्वोंके समान कहा है। 
किन्तु इस व्यवस्थाके कुछ अपवाद हैं । बात यह है कि पश्न न्द्रियतियद्वत्रिककी उत्कृष्ट काय- 
स्थिति पूर्वेकोटि प्रथकत्व अधिक तीन पल्य है, अतः इनमें ओऔदारिक शरीरको छोड़कर प्रथम 
दण्डकर्मे कही गई ज्ञानाषरणादि शेप सब प्रकृतियोंके अनुल्कृष्ट अनुभागबन्ध॒का उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि 
प्रथकत्व अधिक तीन पल्य कहा है, क्योंकि ध्रवबन्धिनी होनेसे इनका इतने कालतक निरन्तर बन्ध 
होता है। तिय॑ख्वत्रिकके भोगभूमिमें पुरुषवेद आदिका निरन्तर बन्ध सम्भव है, क्योंकि जो 
ज्ञायिक सम्यग्द्ष्टि मनुष्य ति्यत्ोमें उत्पन्न होता है उसके भोगभूमिमें निरन्तर पुरुपबेद आदिका 
ही बन्ध होता है, अतः यहां इनके अनुत्कृष् अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल तीन पल्य कहा है। पर 
ऐसा जीव तियेद्व योनिनियोंमें नहीं उत्पन्न होता और वहां अपयांप्त अवस्थामें इनकी प्रतिपक्ष 
प्रकृतियोंका भी बन्ध होता हे, अतः इनमें यह काल कुछ कम तीन पल्य कहा है। शेप कथन 
स्पष्ट ही है। 

४८०, पद्च न्द्रिय तियेत्व अपयोप्रकोंमें सब प्रकृतियोंके उत्क्ष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल 
एक समय है ओर उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय 
है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हू है। इसी प्रकार सब अपयांप्त, सब बिकलेन्द्रिय, सब सूक्ष्म पर्याप्त 
सब्र सूक््म अपर्यात्त ओर सब बादर अपयांप्त जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता हे कि 
विकलेन्द्रिय पर्याप्त जीबोमें ध्रुव प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है 
आर उत्कृष्ट काल संख्यात हजार बषे है । 


विशेषार्थ--यद्दां जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उन सबमें एक जीवकी कायस्थिति अन्तमु हूते 
से अधिक नहीं है। यही कारण है कि इनमें सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट 
काल अन्तमु हूते कहा है । मात्र विकलत्रयोंमें इनके पर्याप्तकोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति संख्यात हजार 
घषे है इसलिए इनमें ध्रुवबन्धबाली प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल संख्यात 
हजार वर्ष प्रमाण कहा है। इनमें भुववन्धवाली भ्रक्ृतियाँ ये हैं--पाँच ज्ञानावरण, नो दशेनावरण, 
मिथ्यात्व, सोलद्द कपाय, भय, जुग॒ुप्सा, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मशशरीर, छद्द संस्थान, 


कॉलपरूंवणा श्ष्ष्‌ 


४८१, भणुसेस [३] खविगाणं उ० एग० | अणु० [पंचिंदिय-] तिरिक्खभंगो ० । 
पुरिस० उ० ओघं। अणु० ज० ए०, 3० तिण्णिपलिदो० सादि०। प्रणुसिणीए 
देखू० । देवगदि०४-समचदु ०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा ० उ० ए० | अणु० 
ज० ए०, उक० तिण्णिपलि० सादि० | मणुसिणीसु देसखू० । पंचि०-पर ०-उस्सा०- 
तस०४ उ० एग० । अणु० ज० एग०, उ० तिण्णिपलिदो ० सांदि० | तित्थ० उ० 
एग० | अणु० ज० ७०, 3० पुव्बकोडी देखू० | सेसाणं पचिदियतिरिक्खभंगो | 


ओदारिक अआज्ञोपाज्ञ, छह संहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुप्क, अगुरुलघु, उपघात, 
निर्माण और पाँच अन्तराय । शेप कथन सुगम है! 


४८१ मनुष्यत्रिकर्मे क्षपक प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका भड्ढ पद्न न्द्रिय तियंश्वोंके समान है । पुरुषवेदके उत्झ्ष 
अनुभागवन्धका काल ओघऊे समान है । अनुक्ृष्ट अनुभागबन्धका जबन्य काल एक समय है 
ओर उत्कृट् काल साधिक तीन पलय हैं । किन्तु मनुष्यिनियों में यह काल कुछ कम तीन पल्‍्य है। 
देवगति चतुष्क, संचतुरस््र पंस्थान, प्रशस्त बिहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर उद्॒गोन्नके 
उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जबन्य व उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कष्ट अनुभागवन्धका 
जघन्य काल एक समय है और उत्कृट काल साधिक तीन पल्य है। किन्तु मनुप्यनियोमें कुछ, कम 
तीन पत्य है। पद्च द्धिय जाति, परवात, उच्छेवास ओर त्रसचतुष्कक उत्कृष्ट अनुभागवन्धका 
८ बन्‍्य और उत्कृट काल एक समय हैं। अनुत्कृट/ अनुभागब्रन्वका जघन्य काल एक समय है 
और उत्कृष्ट काल साधिकर तीन पल्प है। तीथ॑दृर प्रकतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्थका जबन्य और 
उत्क्2 काल एक समय है | अनुत्कर अनुभागवन्थका जबन्य काल एक समय है और उन्कृष्ट काल 
कुछु कम एक पूर्वकाटि है। शेप प्रकृतियोंका भज्ञ पद्न र्द्रिय पिर्यश्व/कें समान है । 

विशेयार्थ-मनुप्योंम जा क्षपकर प्रकृतियोंकि उत्कृष्ठ अनुभागबन्धका जबन्य और उत्कए 
काल एक समय कहा है वे ये हं--सातावेदनीय, देवगति, पश्च न्द्रिय जाति, वेक्रियिकशरीर, 
आहा।रकशरीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वेक्रियिक आद्भोपाड़, श्राद्वारकर 
आज्ञोपाड़, प्रशस्त बर्ण चतुप्फ, देवयत्यानुपूर्वी, अगुरुज्घु, प्रशस्त विदह्ायोगति, स्थिरादि पाँच 
ओर निर्माण । इन क्षपक प्रकृतियोंके अनुल्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल जिस प्रकार तियश्वोमे 
घटित करके बतलाया है उस प्रकार यहां भी घटित कर लेना चाहिए। पुरुपवदके उत्कृष्ट अनुभाग- 

बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल तो आधमें ही घटित करके बतला आये हैं। उससे यहां कोइ 
विशेषता न होनेसे वह ओधके समान कहा हैँ । मात्र यहाँ इसके अनुन्कृप्ट अनुभागबन्धक उत्कृष्ट 
कालमे बिशेयता है। जा इस प्रकार है--जिस मनुष्यने पूर्व काटि कालके बन्रिभागमें मनुष्य.युका धन्ध 
कर कऋमसे क्षायिक सम्यग्दशेन प्राप्त किया। बह मरकर तीन पल्यकी आयु लेकर उत्तम भागभूमिमे 
उत्पन्न होता है । यतः सम्यग्टड्टि के एक मात्र पुरुपवेदका हो बन्ध होता हैं अतः मनुष्योंमे पुरुप 
बेदके अलुस्कृष्ट अनुभाग बन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य प्रात द्वोनेसे यहां बह उक्त प्रमाण 
कहा है। मात्र ऐस। जीव मरकर मनुष्यिनियोंमें नहीं उत्पन्न होता, अत; इनमें वह कुछ कम्र तीन पल्‍य 
कहा है । यह भी, जो मनुष्यिनी तीन पल्यकी आयु लेकर उत्पन्न हुई ओर सम्यक्त्वके योग्य कालके 
प्राप्त होने पर सम्यकत्व ग्रहण कर जीवन भर उसके साथ रही उसके कहना चाहिए। पदन्च न्द्रियजाति 
परघात, उच्छुवास और त्रसचतुष्क ये भी क्षपक प्रकृतियां हैं इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभाग 
बन्धका अघन्य और उत्कृष्ट काल तो एक ही समय द्वांगा, पर इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग बन्धके 
उत्कृष्ट कालमें तिय ख्वोंखे विशेषता दोनेके कारण यहां इनका काल अलगसे कद्दा हे। बात यह है 


२४६ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


४८२, देवेसु पंचणा०-छदंसणा ०-बारसक ०-पुरिस ०-भय ०-दु०-मणुस ०पंचिंदि ०- 
ओरालि०-तेजा ०-क०-समचदु ०-ओरालि ०अंगो ०-वज्जरि ०-पसत्थापसत्थ ० ४ -मणुसाणु ०- 
अग्रु ०9-पसत्थवि ०-तस ०४ -सुभग-सुस्स र-आदे ०-णिमि ०-तित्थ ०-उच्चा ०-पंचंत० उ० 
ज० एग०, उ० बेसम० | अणु० ज० ए०, उ० तेत्तीसं ० । थीणगिद्धि ० ३-मिच्छ ०- 
अ्ंताणुबं०४७ उ० ज० एग०, उ० बेसम० | अणु० ज० ए०, उ० एकत्तीसं सा० | 
सेसाणं उ० ज० ए०, उ० बेसम० | अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । एवं सब्यदेवाणं 
अप्पप्पणो कालो णादव्वो | 


कि जो मनुष्य भोगभूमिमें उत्पन्न होता हे वह विशुद्र परिणामोंसे मरनेके पूर्व अन्तमु हू्त कालसे 
इन प्रकृतियोंका बन्ध करने लगता है इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग बन्धका उत्कृष्ट काल तीनों 
प्रकारके मनुप्योंमें साधिक तीन पल्य घटित होनेसे बह यहां उक्त प्रमाण कह है। पर्याप्त मनुष्योंमें 
यहां अन्य विशेषता भी घटित कर लेनी चाहिए। तीर्थंकर प्रकृति भो क्षपक प्रकृति है, इसलिए 
इसके उत्कृष्ट अनुभाग बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। किन्तु मलुष्य पर्यायमें 
इसका निरन्तर बन्ध कुछ कम एक पूर्ब॑कोटिकाल तक ही सम्भव है, इसलिए इसके अनुत्कृष् 
अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है । 

४८२. देबोंमें पाँव ज्ञानावरण, छद्द॑ दर्शनावरण, बारह कपाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, 
मनुष्यगति, पद् न्रियजाति, ओऔदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मणशशरीर, समचतुरस््र संस्थान, 
ओदारिक आज़ोपाज्ञ, वजरपभनाराचसंहनन, प्रशस्त चर्णचतुप्क, अप्रशस्त चर्णचतुष्क, मनुष्य- 
गस्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विद्वायोगति. त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, 
तीर्थज्भुर, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय है ओर 
उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
तेतीस सागर है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्त ओर अनन्तानुबन्धी चारके उत्कए. अनुभागबन्धका 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृूट अनुभागबन्धका जघन्य 
काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल इकतीस सागर है। शेयर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
जघन्य काल एक समय है और कष्ट काल दो समय हे । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल 
एक समय है ओर उत्कृष्ट काज् अन्तमुहूत है। इसी प्रकार सब देवोंके अपना अपना काल 
जानना चाहिए। 

विशेषाथ-ञयहां देबोंमें प्रथम दण्डकऊमें जो ज्ञानावरणा<द प्रकृतियां कहीं हैं वे धुवबन्धिनी 
हैं। तीर्थद्वर प्रकृतिका बन्च यदि होता है तो बह भी ध्रुवबन्धिनी है । यही कारण है कि सामान्यसे 
देवामें इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल पूरा तेतीस सागर कहा है। मात्र 
स्त्यानग्ृद्धि आदिक जो आठ प्रकृतियां दूसरे दण्डकमें कह्दी हें उनमेंसे मिथ्यात्व मिथ्यादष्टिके 
और शेष सात मिथ्यादृष्टि और सासादन सम्यम्टष्टिके भुवबन्धिनी हें किन्तु अनुद्शादिकमें एक 
सम्यग्टृष्टि गुणस्थान ही होता है अतः इन आठके अलुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल पूरा 
इकतीस सागर कद्दा है। इनके सिवा शेप जितनी ग्रकृतियाँ बचती हैँ वे सब यहाँ पर परावतंमान 
हैं, अतः उनके अनुत्कृष्ट अनुमागवन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत कहा है। यह सामान्य देवोंमें 
कालकी प्ररूपणा है। विशेषरूपसे जिन देवोंकी जो उत्कृष्ट स्थिति हो उसे जानकर ओर अपनी 
अपनी बँबनेबाली प्रकृतियोंको जानकर कालकी प्ररूपणा करनी चाहिए। यद्यपि बारदर्«बे कल्प 
तक तियेद्बगति, तियंश्वगत्यानुपूर्षी और नीचगोन्रका भी बन्ध द्वोता है इसलिए वहां तक मनुष्य 


कालपरूबणा २छ७ 


४८३, एइंदिएस धुविगाणं तिरिक्वगदितिगस्स च उ० ज० ए०,उ० बेसम० | 
अणु० ज० ए०, 3० असंखेज्जा लोगा | बादरे अंगुल० असंखे०, तिरिक्वगदितिगस्स 
कम्महिदी । बादरपज्जत्ते संखेज्जाणि वाससहस्साणि। सुहमे असंखेज्जा लोगा | 
सेसाणं अपज्जत्तभंगो | 

४८४, पंचि०-तस ०२ पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छतत-सोलसक ०--भय - हु०- 
अप्पसत्यवण्ण ०४--उप ०-पंचंत० उक० ओघ॑ | अणुक० ज० एग०, उक्क० कायहिदी० । 


गति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी ओर उच्चयोत्र परावतमान प्रकृतियाँ हा जाती हैं । इसी प्रकार दूसरे कल्प 
त्तक एकेन्द्रिय जाति और स्थावरका भी बन्ध होता है इसलिए वहां तक पज्न निद्रय जाति और 

त्रस ये दो प्रकृतियाँ भी परावतंमान हो जाती हैं पर सौधर्मादि कस्पोंमें सम्यग्टष्टि भी उत्पन्न होते 

हैं और सम्यग्दश्टियोंके इनका बन्ध नहीं होता, इसलिए सौधर्मादि कल्पोंमे यथासम्भव सम्यम्टष्टिकी 

अपेक्षा मनुष्यगति, पद्न रिद्रयजाति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, त्रस और उच्चगोत्र ये भ्रववन्धिनी दी हैं 

ओर इस अपेक्षासे इन कल्पोंमें इन प्रक्ृतियोंके अनुन्कृष्ठ अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल अपने अपने 

कर्पकी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण मिल जाता है, अतः बह उक्त प्रमाण कहा है। मात्र भवनत्रिकमें 

सम्यम्दष्टि मरकर उत्पन्न नहीं होते अतः यहां जिनकी जो उत्कृष्ट स्थिति हो उसमेंसे कुछ कमर करके 

इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कहना चाहिए। शेप कथन सुगम है । 

४८३. एकेन्द्रियोंमें थ्र्‌ववन्धवाली ओर तिर्यश्वगति त्रिकके उत्कूट्ट अनुभागवन्धका जघन्य 
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य काल एक 
समय है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है । बादर जीबोंमें अंगुलके असंख्यातवें भाग 
प्रमाण है | किन्तु तिर्यश्वगतित्रिकका कर्मस्थितिप्रमाण है। बादर पर्याप्तकोमें संख्यात हजार वर्ष 
है । सूच्म जीवोंमें असंख्यात लोक प्रमाण है। शेप प्रकृतियोंका भड्ज अपर्याप्त जीबोंके समान है । 

विशेषाथ--यद्यपि एकेन्द्रियोंकी कायस्थिति अनन्तकाल प्रमाण अर्थात्‌ असंख्यात पुदूगल 
परिवर्तन प्रमाण कही हैं; तथापि यह कायस्थिति एकेन्द्रियोमें बादरसे सूच्म ओर सू्त्मसे बादर 
तथा पर्याप्त और अपयाप्त होते हुए प्राप्र होती है और शअसंख्यात लोक प्रमाण काल तक सूह्म 
रहनेके बाद ऐसे जीवके बादर होने पर पर्याप्त अवस्थामें इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट बन्ध भी द्वाने 
लगता है । यदि यह मानकर भी चला जाय कि ऐसे जीवके पर्याप्त अवस्थामें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध 
पर्धाप्की कायस्थितिके अन्तमें कराबेंगे ता भी बादर पर्यात्र जीवक्ी कुल कायस्थिति संख्यात दृजञार 
बषं प्रमाण ही है| यदि सामान्यसे बादर जीवकी कायस्थिति ली जाती है. तो बह अंगुलऊ अ्स॑- 
ख्यातवें मागप्रमाण द्वी होती हैँ । पर इससे सूक्त्म जीवोंकी कायस्थिनिमें विशेष अन्तर नहीं श्राता, 
अतः यहांक्े एकेन्द्रियोंमें उक्त प्रकृतियोंके अ्रनुत्कष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक 
प्रमाण कहा है। शेष वादरादिककी जो कायस्थिति है एसे ध्यानमें रख कर अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध 
का वहां उत्कृष्ट काल कटा है। मात्र तिय॑ख्गतित्रिकके अनुस्कृट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल बाद्रोंमें 
कर्म स्थिति प्रमाण कहा है। सो इसका कारण यह हैं कि 'अग्निकायिक ओर वायुकायिक जीदबोंमें 
ही इन प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता हैं और वादर अग्निकायिक ओर वायुकायिक जीवोंकी काय- 
स्थिति कर्मस्थितिप्रमाण है, अतः इन तीन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल करमे 
स्थिति प्रमाण कद्दा है। अब रहीं शेप प्रकृतियाँ सा वे सब परावर्तमान हैं अतः उनके श्रनुत्कष् 
अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमु हत कद्दा है । शेप कथन सुगम है । 

४८४. पश्न निद्रियद्धिक और त्रसद्विक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिश्यात्व, 
सोलद कपाय, भय, जुगुप्सा, अप्नशस्त वर्णचतुप्क, उपवात और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभाग- 


श्ष्षष महाबंधे झणुभागवंधाहियारे 


सादा ०-आहारदुग-उज्जो ०-थिर-छुभ-जस ० उक्क० अणुक्० ओपघ॑ । असाद ०-सत्तणोके ०- 
आयु०४-णिरय ०-चदुजादि-पंचसंठा ०--पंचसंघ० -णिरयाणु ०- आदाव - अप्पसत्थ ०- 
थावरादि ० ४७-अथिरादिछु० उक० अणु० ओघं । तिरिक्ख०-ओरालि०-ओरालि०- 
अंगो ०-तिरिक्वाणु ०-णीचां० उक० ओघं | अणु० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि० | 
मणुस ०-वज्जरि ०--मणुसाणु० उक्क० अणु० ओघं । देवगदि०४ उक्क० अणु० ओघ॑ | 
पंचिदि०-पर ०-उस्सा ०-तस ०४ उक० अणु० ओघ॑ं | समचदु ०-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर- 
आदे०-उच्चा० उक० अणु० ओघं । तेजा०-क०-पसत्थवण्ण ०४-अग्ु ०-णिमि० उक्क० 
एगें० | अणु० जँ० अंतो०, उ० कायहिदी० । तित्थय० उक्क० अणु० ओघ॑। 


बन्धका काल ओवबके समान है । अनुन्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय दे और उत्कृष्ट 
काल कायस्थिति प्रमाण है। सातावेदनीय, आहारकद्ठिक, उद्योत, स्थिर, शुभ और यशःकीर्तिके 
उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ठ अलुभागबन्धका काल ओघके समान है। असातावेदनीय, सात नोकषाय, 
चार आयु, नरकगति, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप, 
अप्रशस्त बिहायोगति, स्थावर आदि चार ओर अस्थिर आदि छहके उत्कृष्ट और अनुत्कृष 
अनुभ।गवन्धका काल ओवके समान है। तिर्यग्बगति, ओऔदारिकशरीर, ओऔदारिक आज्ञोपान्, 
तियश्वगत्यानुपूर्त और नीचगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघदझे समान है। अनुल्कृष 
अनुभागवन्धका जबन्य काल एक समय है और उत्कृट काल साधिक तेतीस सागर है। मनुष्य- 
गति, वश्भरपंभनाराचसंहनन ओर मनुष्यगत्यानुपूर्बीके उत्कए ओर अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल 
ओपघके समान है । देवगतिचतुप्कके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल ओघके समान 
है। पद्नन्द्रियजाति, परवात, उच्छुबास और त्रसचतुष्कके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका 
काल आघके समान है। समचतुरसरसंस्थान, प्रशस्त विहयोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और 
उच्चगोत्रके उल्म ४ ओर अलुत्कृष् अनुभागबन्धका काल ओघके समान है। तेजसशरीर, कामंण- 
शरीर, प्रशस्त वर्शचतुष्क, अगुरुतघु और निर्माणके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल अन्तमु हतं हे और उत्कृष्ट काल 
कायस्थिति प्रमाण है। तीथंझूर प्रकतिके उत्कट और अनुस्कृट्ट अनुभागबन्धका काल ओघके 
समान है । 

विशेषार्थ-पाँच ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध 
ओधतसे संज्ञी पत्च न्द्रिय पर्याप्त करता है इसलिए यहाँ इनझे उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जथन्य और 
उत्कृष्ट काल ओघके समान बन ज्ञाता है अतः वह ओघके समान कहा है । तथ। ये ध्र बबन्धिनी 
प्रक्ृतियोँ द्वोनेसे पद्न निद्रयद्धिक और त्रसद्विकमें अपनी अपनी कायस्थिति प्रमाण काल तक इनका 
निरन्तर बन्ध सम्भव है इसलिए यहाँ इनके अलुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय 
और उत्कृष्ट काल कायस्थिति श्रमाण कहा है। पद्न न्द्रियद्धिककी उत्कृष्ट कायस्थिति पूवेकोटि 
पृथकत्व अधिक एक हजार सागर ओर सो सागरप्ृथक्त्व प्रमाण है और त्रसद्दिककी उत्कृष्ट 
कायस्थिति पूर्वकोटि प्रथक्त्व अधिक दो हजार सागर और दो हजार सागर हे। सातादण्डकके 
कालका खुलासा ओध प्ररूपणाफ़े सक्ष्य कर आये हैं। उससे यहाँ कोई विशेषता नहीं है, 
इसलिए इस दण्डकमें कद्दी गई भ्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कष्ट अनुभागवन्धके कालमें अन्य 


३. ता० आ० प्रत्योः छुणणोक० इति पाठ:। २. ता» प्रतो उक्त० [ ज० ] ए० इति पाठः | 
३. ला० आ० प्रत्योः झणझु० ज० ज० हति पाठः । 


कालपरूवणा श्ध्६ 


४८५, पुढवि०-आउ० धुवियाणं उ० ज० ए०, उ० बेसम० | अणु० ज० ए०, 
उ० असंखेज्जा लोगा। बादरे कम्मह्ठिदी । बादरपज्जते संखेज्ञाणि बाससहस्साणि । 
सुहुमाणं असंखेज्जा लोगा | सेसाणं अपज्जत्तभंगो | 


४८६, तेड०-वाउ० धुविगांणं तिरिक्खगदितिगस्स च उ० ज० ए०, उ० 


की 
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कोई विशेषता न होनेसे बह ओघके समान कदा है। असातावेदनीय आदि तीसरे दण्डकर्मे 
जो प्रकृतियाँ गिनाई हैं उनका काल भी यहाँ ओघके समान घटित हो जानेसे वह ओघके 
समान कहा है। मात्र पुरुपवेदको ओधघप्ररूपणामें अलगसे बतलाया है और यहाँ उसे 
सम्मिलित कर लिया है। इसलिए इसका ओघधमें जिस प्रकार काल कहा है उसी प्रकार 
यहां उसका अलगसे काल कहना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। तियेद्वगति, 
ओदारिकशरीर, ओदारिक शआज्ञोपाज़, तिर्यश्वगत्यानुपूर्वी और नीचगोतन्र इनके उत्कृष्ट अनुभाग 
बन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल तथा अनुत्कूट अनुभागबन्धका जघन्य काल तो ओपके ही 
समान है। मात्र अनुत्कृट अनुभागबन्धके उत्कृष्ट कालमें विशेषता है। बात यह है कि इन 
प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध सातवीं प्रथिवीमें सम्भव है और ऐसा जीव संक्लेश परिणामबवश नरकमें 
जानेके पहले व बादमें अन्तमु हूत काल तक इनका बन्ध करता है, अतः इनके अनुत्कृष्ठ अनुभाग- 
बन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। मनुप्यगति, वश्रपभनाराचसंहनन और 
मनुष्यगत्यानुपूर्बीके उत्कृष्ट और अनुत्कष्ट अनुभागबन्धका काल जैसा ओघमें बतलाया है वह 
यहाँ अविकल घटित हो जाता है इसलिए यह प्ररूपणा ओघके समान की है । इसी प्रकार 
देवगतिचतुष्क, पद्म न्द्रिय जाति, परघात, उच्छूबास और त्रसचतुप्क तथा समचतुरस्र संस्थान, 
प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर उच्चगात्र तथा तीथ्थड्वर प्रकृतिकी श्रपेक्षा काल 
ओपघके समान यहाँ घटित कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है । बात 
यह है कि इन प्रकृतियोंके श्रत॒ुत्क्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल इन्हीं मार्गणाओंमें सम्भव है, 
इसलिए इन मार्गणाओं में इन प्रकृतियोंके अनुत्कट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल आघके समान 
कहा है। अब रहीं तेजसशरीर, कार्मशशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माण सो 
इनके अनुस्कृष्ट अनुभागवन्धके उत्कृष्ट काशमें आधे कुछ विशेषता है। बात यद्द दें कि ओघ 
प्ररूपणामे अमुक मार्गणाका कोई बन्धन न दोनेसे वहाँ इनके अनुत्कृट अनुभागबन्धका जो काल 
बतलाया है वह यहाँ सम्भव नहीं है । इन प्रकृतियोंके भर वबन्धिनी होनेसे यहाँ यह इन मार्गणाओं 
की कायस्थिति प्रमाण दो बनता है, अतः यह उक्त प्रमाण कद्दा दै। शेप कथन सुगम है । 

४८५. प्रधथिवीकायिक और जलकायिक जीदोंमे भुयबन्धवाज्ी प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल दी समय हे। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य 
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रम।ण है । इनके बादर जीवोंमें क्मस्थिति- 
प्रमाण है । बादर पर्याप्त जीबोंमें संख्यात दजार वर्ष प्रमाण है। सूछ्म जीवोंमें असंख्यात लोक 
प्रमाण दे । शेष प्रकृतियोंका भद्ग अपर्याप्रकोंके समान है । 

विशेषार्थ--प्रथिवीकायिक और जलकायिक जीवोंकी कायस्थिति असंख्यात लोक प्रभाण 
है। इनके बादरोंकी कायस्थिति कर्मस्थितिप्रमाए है। बादर पर्याप्रकोंकी कायस्थिति संख्यात 
हज़ार वर्ष हे और सूच्ष्मोंकी कायस्थिति असंख्यात लोक प्रमाण हे | इसलिए इनमें धुबबन्धवाली 
प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अमुभागवन्धका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी कायस्थिति प्रमाण कद्दा है। शेष 
कथन सुगम हे । 

४८६. अपिकायिक और वायुकायिक जीवोंमें भ्रववन्धवाली श्रौर तियंत्बगतित्रिकके उत्कृष्ट 
१२ 


२५० महाबंधे अ्रणुभागवंधाहियारे 


वेस० । अणु० ज० ए०, उ० असंखेज्जा छोगा। बादरे कम्महिदी। पज्जचे 
संखेज्ञाणि वाससहस्साणि । सुहुमे असंखेज्जा लोगा । सेसाणं अपज्जत्तभंगो । 

४८७, वणप्फदि० एइंदियभंगो । तिरिक्वगद्तिग० परिय० भाणिदन्बं । 
बादर०पत्ते० बादरपुदविभंगो | णियोद ० पुदविभंगों । 

४८८, पंचमण०-पंचवचि० साद०-देवगदि ०-पंचिदि ०-चदुसरीर-समचदु ०- 
दोअंगो ०-पसत्थ० ४ -देवाणु ०-अगु ० ३-उज्जो ०-पसत्थवि ०-तस ० ४-थिरादिछ ०-णिमि ०- 
तित्थ०-उच्चा ० ३० ए०। अणु० ज० ए०, उक्क० अंतो० । सेसाणं उ० ज० ए०, 
उ० बेसम० | अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । 
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अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय हे।आओर उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृषट अनुभागवन्ध 
का जघन्यकाल एक समय है।ओऔर उत्कृष्ट काल शअसंख्यात लोक प्रमाण है। बादरोंमें कर्मस्थिति- 
प्रमाण है। पयाप्रकोंमें संख्यात हजार वर्ष है और सूच्मोंमें असंख्यात लोकप्रमाण है। शेप 
प्रकृतियोंका भड्ढ अपर्याप्त जीबोंके समान है । 

विशेषार्थ--अप्रिकायिक और वायुकायिक जीदवोंमें तिर्य॑श्वगति, तिय॑ग्वगत्यानुपूर्वी और 
नीचगोत्रका ही बन्ध होता है। इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, अतः यहां ये धरुव- 
बन्धिनी ही हैं । शेष कथन सुगम है । 

४८७. वनस्पतिकायिक जीथघोंमें एकेन्द्रियोंके:सम/न भड्ग हे। मात्र यहां तियश्लगतित्रिकको 
परिवतंमान प्रकृतियोंके साथ कहना चाहिए । बादर प्रत्येक बमस्पतिकायिक जीवोंमें बादर प्रथ्िबी- 
कायिक जीवोंके समान भट्ढ है | तथा निगोद जीबोंमें प्रथिवीकायिक जीवोंके समान भद्ढ है । 

विशेषायं--एकेन्द्रियोंमें अमिकायिक और वायुकायिक्त जीव भी सम्मिलित हैं. इसलिए 
उनमें इनकी अपेक्षा तियब्बगतित्रिककों भ्र्‌वबन्धिनी मान कर काल कहा है. पर वनस्पतिकायिक 
जीबोंमें यह बात नहीं है इसलिए इनमें तिय्गतित्रिककी परिवर्तमान प्रकृतियोंके साथ परिगणना 
करनेकी सूचना की है। बादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवबॉंकी कायस्थिति बादर प्रथिवीकायिक 
जीबोंके समान होनेसे इनमें कालकी प्रूपणा बादर प्रथिबीकायिक जीबोंके समान कही है। निगोद 
जीबोंकी कायस्थिति यद्यपि ढाई पुदूगल परिवर्तन प्रमाण है. पर इनके बादर जीवोंकी कायस्थिति 
बादर प्रथिबीकायिक जीबोंके ही समान है। यह देखकर यहां सामान्यसे निगोद जीबोंकी प्ररूपणा 
प्रथिवीकायिक जीवोंके समान जाननेका निर्देश किया है। 

४८८ पाँच मनोयोगी और पाँच वचनयोगी जीबोंमें सातावेदनीय, देवगत्ति, पद्चोन्द्रिय- 
जाति, चार शरीर, समचतुरस््र संस्थान, दो आज्ञोपाड़, प्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अ्गुरु- 
लघुत्रिक, उद्योत, प्रशस्त विद्ययोगति, तसचतुष्क, स्थिरादि छह, निर्माण, तीर्थ और उदच्चगोत्रके 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ठ अनुभागबन्धघका जघन्य 
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है। शेप प्रकृतियोके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य 
काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य काल एक 
समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूते है । 

विशेषारथ--इन पूर्बोक्त योगोंका उत्कृष्ट काल अन्तमुहर्त होनेसे यहां सब प्रकृतियोंके अनु- 
त्कष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमु हूते कहा है। तथा प्रथम दण्डकमें जो साताबेदनीय आदि 
प्रकृतियां कही गई हैं. वे सब क्षपक प्रकृतियाँ हैं. और क्षपक प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय हे यह ओघमें बतला ही आये हैं, अतः षह ओघप्ररूपणा 


कालपरूषणा २४१ 


४८६, कायजोगी० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छत्त+->सोलसक ०-भय-दु ०- 
ओरालि०-अप्पसत्थ०४-उप ०-पंचंत० उक० अणु० ओघं । तिरिक्खगदितिगं च ओघं । 
सादा ०-देवगदि-पंचिदि ०-वेउज्बि ०-आहार ०-समचदु ०-दो अंगो ०-देवाणु ०-१२ ०-उस्सा ०- 
उज्जो ०-पसत्थवि ०-तस ० ४-थिरादिछ०-तित्थय ०-उच्चा ० उ० ए.० | अणु० ज० एग०, 
उक्क० अंतो० | सेसाणं उ० ज० ए०, उ० बेस० | अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । 
तेजा ०-क०-पसत्यवण्ण ०४३-अगु ०-णिमि० उ० एग० | अणु० णाणावरणभंगों । 

४६०, ओरालियका० पंचणा ०-णवर्दंसणा ०-मिच्छतत--सोलसक ०-भय-दु ०- 
ओरशलि०-अप्पसत्थवण्ण ०४७-उप०-पंचंतन उक्र० ओघं | अणु० ज० ए०, उ० 
बावीसं वाससहस्साणि देसू० | तिरिक्वगदितिगस्स च उक० ओपघ॑ | अणु० ज० ए०, 


इन यागोमें भी बन जाती है, अतः यहां इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल 
एक समय कहा है । शेप कथन सुगम है । 

४८६. काययोगी जीबोंमें पॉच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, 
जुगुप्सा, ओदारिक शरीर, अग्रशस्त बर्णचतुप्क, उपयात ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट और 
अनुत्कृष्ठ अनुभागबन्धका काल ओघके समान है | तिर्यश्रगतित्रिकक उत्कृष्ट ओर अ्रनुत्कृष्ट अनु 
भागवन्धका काल ओआघके समान है। सातात्ेदनीय, देवगति, पद्न न्द्रियजाति, वेक्रियिक शरीर 
आदहारकशरीर, समचतुरस्र संस्थान, दो आद्वोवाग़, देवानुपूर्वी, परघात, उच्छुवास, उद्योत, प्रशश्त 
विद्यायोगति, त्रस चतुप्क, स्थिर आदि छह, तीर्थद्षुर और उच्चगात्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कूट अनुमागवन्धका जघन्य काल एक समय हैं और 
उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत है । शेय प्रकृतियाके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जबन्य काल एक समय हैं 
ओर उत्कृष्ट काल दा समय है। अनुत्यष्ट अनुभागवन्धका जबन्य काल एक समय हैं ओर उत्कृष्ट 
काज़ अन्तमु हूत है। तेजस शरीर, कार्मणशरीर, श्रशस्त बण चार, अगुरुखधु आर निमाणके 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जबन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अनुत्क्ट अनुभागबन्धका 
भन्ञ ज्ञानावरणके समान है । 

विशद्येवार्थ--यहां प्रथम दृण्ड#में कड़ी गई ज्ञानावरणादि अकतियोंके अमुत्कृष्ट अ्रनुभाग- 
बन्धका उत्कृष्ठ काल ओषमें एकन्द्रियोंकी मुख्यतासे कहा ह और एप न्द्रियोंकें एक्रमात्र काययोग 
ही होता है, अतः काययोगसे इन प्रकृतियांका प्ररूणा ओबके समान बन जानेसे वह ओघके 
समान कही है। तिर्यश्वगतित्रिककी प्ररूपणाका भी यही कारण हैँ, इसलिए यद्दां वह भी आधघके 
समान कही हैं। एक तो सातावेदनीय आदि अधिकतर प्रकृतियाँ परिवतंमान हें, दूसरे संश्षी 
पद्न निद्रियके काययोगक्रा काल अन्तमु हूर्त है, इसलिए यहां इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट 
काल अन्‍्तमु हूत उपलब्ध हानसे वह उक्त प्रमाण कहा है। तजसशरीर आदि श्राठ प्रद्नतियोंका 
एकेन्द्रियके भी भिरन्‍्तर बन्ध द्वोता हैं, इसलिए इनके अनुत्कष्ठ अनुमागबन्वका उत्कृष्ट काल 
ज्ञानावरणके समान कहा है। शेप कथन सुगम है । 

४६०. ओऔदारिककाययाोगी जीवोम पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह 
कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक शरीर, अप्रशस्त वर्णंचतुप्क, उपघात ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट 
अनुभागवन्धका काले ओघके समान हैं। अनुत्कृष्ठ अनुभागवन्धका जबन्य काल एक समय है 
ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार बर्ष है। तियब्वगतित्रिकके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल 


१, ता० प्रतौ ड० [ जह० ] ए० इति पाठ: । २, था प्रतो पंचंत० ओोघ इति पाढः । 


स्पर महाबंधे अ्णुभागबंधाहियारे 


उ० तिण्णिवाससहस्साणि देखू० । उज्जो० सादभंगो । सेसं कायजोगिभंगो । 

४६१, ओरालियमि० पंचणा ०-णवदंसणा ०-मिच्छत्त ०-सोलसक ०-भय-दु ०-देव- 
गदि-चदुसरीर-समचदु ०-वेउव्वि ० अंगो ०-पसत्थवण्ण ० ४-देवाणु »-अगु ०-उप ०-णिपमि०- 
तित्थय ०-पंचंत० उक० एग० | अणु० ज० अंतो०, उक० अंतो० | णवरि समचहु० 
अणु० ज० एग० । दोआयु० ओपघं | सेसाणं उक्० एग० | अणु० ज० एग०, उकक० 
अंतो० । एवं वेउव्वियमि०-आहारमि० । 
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श्रोघके समान है। अनुसत्कृष्ठ अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल कुछ 
कम तीन हजार वर्ष है । स्थ्ोत प्रकृतिका भड़ सातावेदनीयके समान है। तथा शेष प्रकृतियों 
का भड् काययोगी जीवों के समान है । 


विशेषाथे--ओदारिककाययोगका उत्कृष्ट काल कुछ कम घाईस हजार वे है। इतने काल तक 
ज्ञानावग्णादि प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इनके 
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कद्दा है| तियेग्बगतित्रिकका निरन्तर बन्ध ओदा- 
रिककाययोगरे रहते हुए अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें ही सम्भव है। उसमें भी वायु- 
कायिक जीबोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति तीन हज़ार बषप्रमाण होती है, किन्तु इसमें ओदारिकमिश्रकाय- 
योगका काल भी सम्मिलित है इसलिए उसे अलग करने पर कुछ कम तीन हजार वर्ष हाते हैं 
अतः ओदारिककाययोगमें तियंत्बगतित्रिकके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन 
हजार बर्ष कहा है । शेप कथन सुगम है । 

४६१. ओदारिकमिश्रकाय्योगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह 
कपाय, भय, जुगुप्सा, देवगति, चार शरीर, समचतुरस्त्त संस्थान, वैक्रियिक आ्ञोपाड़, प्रशस्त 
वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीर्थक्षुर और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका जबन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल 
अन्तमु हूते है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत है। इतनी विशेपता हे कि समचतुरस्तसंस्थानके 
अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जवन्य काल एक सप्य हैं। दो आयुओंका भंग ओघधघके समान हे। 
शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जबन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय दै। अनुत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहू्त है। इसी प्रकार वैक्रियिक- 
मिश्रकाययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिए । 

विशेषवार्थ--ओदारिकमिश्रकाययोगमें उत्कृष्ट अनुभागके बन्धयोग्य परिणाम एक समयके 
लिए दी होते हैं, इसलिए यहाँ पर सब प्रकृतियोके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल एक समय कहा हैँ । किन्तु उसमें भी पहले दृण्डक्में जो ज्ञानावरणादि प्रकृतियाँ गिनाई हैं 
उनका उत्कृष्ठ अनुभागबन्ध शरार पर्याप्तिके ग्रदण करनेके एक समय पूर्व होता हे इसलिए इनके 
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हू ते क्या हैं । मात्र समचतुरस्तसंस्थान 
इसका अपवाद है। इसका शरीर पर्याप्तिके प्रहण करनेमें एक आदि समयका श्रन्तर देकर भी उत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और 
उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत॑ कहा है। समचतुरस्नसंस्थानके समान शेष प्रकृतियोंके विषयमें भी जानना 
चाहिए, इसलिए उन सबके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय और 
अनुत्कष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत कहा है । वेक्रियिक- 
मिश्रकाययोग और आद्वारकसिश्रकाययोगमें इस दृष्टिसे कोई विशेषता नहीं है, इसलिए उनके 
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४६२, बेउव्वियका० उज्जोवं ओघ॑ | सेसाणं उक० ज० एग०, उक्क० वेसम० | 
अणु० ज० एग०, उ० अंतो० । एवं आहारका० | 

७६३, कम्मइ ० [ थावर ] संजुत्ताणं उक० एग० | अणु० ज० एग०, 3० 
तिण्णिसम० । एवं तससंजुत्ताणं । देवगदिपंचग० उक्० एग० | अणु० ज० एग०, 
उक० बेसम० । 

४६४. इत्यिवे० पंचणा ०-णवदंसणा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-भय-दु ०-अप्पस त्य- 
व्‌०४-उप०-पंचत० उक० ओघं। अणु० ज० एग०, उक० कायहिदी ० | सादा ०-आहार- 
दुग-यिर-सुभ--जसगि० उक्क० अणु० ओघं। असादा०--छण्णोक ०-चदुआयु ०-णिरय- 
गदि०-तिरिक्ख० -चदुजादि-पंचसंठा ०-पंचसंघ ०- दो आशु ०-आदा उज्जो ०-अप्पसत्थवि ०- |! 


कथनको ओदारिकमिश्रकाययोगीके समान कहा है। मात्र इनमें अपनी अपनी प्रकृतियाँ जानकर 
यह काल घटित करना चादिए। 

४६२. वेक्रियिककाययोगी जीवोंमें उद्योतका भद् ओघके समान है। शेप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट 
अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुस्कृष्ठ अनुभागबन्ध 
का जयन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ठ काल अन्तमुंहत है । इसी प्रकार आदह्वारककाययोगी 
जीवोंके जानना चाहिए। 

विशेषार्थ--ओघसे उद्योत प्रकृतिका उत्तृष्ट अनुभागवन्ध सातवीं प्रथियीमें सम्यकत्व प्रहण 
करनेके एक समय पूर्व होता है। यतः इस अवस्थाम बेक्रियिककाययोग सम्भव हे, अतः वेक्रियिक 
काययोगमें उद्योत प्रकृतिक उत्कट आर अनुत्कूट अनुभागबन्धका काल ओ पके समान घटित हो 
जानेसे बह ओघके समान कहा है। तथा वेक्रियिक काय्रयोगका उत्कृष्ट काल अन्तमु हू है इसलिए 
इसमें सब्र श्रकृतियोंके अनुत्कृट्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत॑ कहा है । शेष 
कथन सुगम हे। 

४६३. कार्मणकाययोगी जीबोंमें स्थावर संयुक्त प्रश्न॑तियोंके उन्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट 
काल तीन समय है । इसी प्रकार त्रससंयुक्त प्रकृतियोके उत्कूट ओर अनुत्कष्ट अनुभागबन्धका काल 
जानना चाहिए। देवगतिपश्ञकके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । 
अनुत्कृट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल दो समय है । 

बिशेषार्थ-कार्मणकाययो गके तीन समय एकेन्द्रियोंमें ही सम्भव हैं और उनके देवगति- 
चतुष्क तथा तीर्थड्वर प्रकृति इन पाँचका बन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अलुभागवन्धका 
उत्कृष्ट काल दो समय कह्दा है। इनके सिवा कार्मशकाययोगमें अन्य जितनी प्रकृतियाँ बँधती दें वे 
स्थावरसंयुक्त या त्रससंयुक्त जो भी प्रकृतियों हों उन सबका बन्ध एकेन्द्रियके सम्भव होनेसे उनके 
अनुत्कृष्ट अमुभागबन्धका उत्कृष्ट काल तीन समय कहा हे । शेप कथन सुगम है । 

४६४. ख्रीबेदी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलद कपाय, भय, 
जुगुप्सा, अप्रशस्त बर्ण चतुष्क, उपधात और पाँच अन्तगयके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल ओघके 
समान है । अनुत्कष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृट काल कायस्थितिप्रमाण 
है। सातावेदनीय, आद्वारकद्गिक, स्थिर, शुभ और यशः्को्तिके उत्क्ट और अलुत्कृष्ठ अनुभाग- 
बन्धका काल ओघके समान है। असातावेदनीय, छद्द नोकपाय, चार आयु, नरकगति, तियेग्वगति, 
चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संदनन, दो आलुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशख्त विद्ययोगति, 


२५४ महाबंधे अणुभागबंधादियारे 


थावरादि०४-अथिरादि&०-णीचा ० उक्ष० अणु० पंचिंदियतिरिक्खभंगो । पुरिस०- 
मणुसग०-ओरालि०अंगो ०-बज्जरि ०-मणुसाणु ० उक्क० ओघ॑ । अणु० ज० एग०, उक्क० 
पणवण्णं पलिदो० देखू० । देवगदि०४ उक्० एग० ! अणु० ज० एग०, उक० तिण्णि- 
पलिदो० देसू० । पंचिदि०--समदु०-पसत्थ०- तस ०-सुभग-सुस्सर-आदे ०-उच्चा ० उ० 
एग० | अणु० ज० एग०, उ० पणवण्णं पलिदो० देमू० | ओरालि० उ० ओघं । अणु० 
ज० एग०, उ० पणवण्णं पलि० सादि०। तेजा ०-क०-पसत्थवण्ण ०४-अग्रु ०-णिमि० 
उ० एग० | अणु० ज० एग०, उक्क० कायहिदी० | पर ०-उस्सा०-बादर-पज्ज ०-पत्ते ० 
ड० एग० ! अणु० ज० एग०, उक्क० पणवण्णं पलि० सादि० | तित्थ० उ० एग० | अणु ० 
ज० एग०, उक० पुव्वकोडी देसू० | 


स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि छह और नीचगोत्रके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ठ अनुभागवन्वका 
काल पश्च निद्रय तिय॑श्वोंक समान है। पुरुषवेद, मनुप्यगति, औदारिक अआज्ञोपा़, वजञ्रपंभनाराच 
संहनन और मनुष्यगर्यालुपूर्दी क उत्क्र अनुभागबन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृटट अनु- 
भागबन्धका जघन्य काल एक समय हं और उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पत्य है। देवगति 
चतुष्कके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृुए काल एक समय है । अनुत्क 'अनुभागवन्धका 
जघन्य काल एक समग्र हे और उत्कृट काल कुछ कम तीन पल्थ है। पन्न न्दयज्ञाति, समचतुरख- 
स्थान, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, एभग, सुस्वर, आदेय और उद्यमोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका 
जघन्य और उत्क2 काल एक समय है। अनुत्कट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है 
ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पल्य है। ओऔदारिक शरीस्के उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल 
ओबके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक 
पचवन पल्य है। तैज़सशरीर, कामंणशरीर, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणके उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय हे। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्वका जघन्य काल 
एक समय दे और उत्कृष्ट काल कायस्थितिप्रमाण है । परधात, उच्छुबास, बाद्र, पर्याप्र और 
प्रत्येकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एफ समय है । अनुस्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका जघन्य काल एक समय है आर उत्कृष्ट काल साधिक पचवन पल्य है। तीथ्ड्वर प्रकृतिके 
उत्कृष्ष अनुभागबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुल्छृष्ट अमुभागबन्धका 
जधन्य काल एक समय दे ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पृवकोटि हैं । 

विशेयार्थ - प्रथम दण्डक्में कद्दी गई ज्ञानावरणादि प्रकृतियाँ प्र वबस्धिनी होनेसे इनका स्त्री- 
बेदकी कायस्थितिअ्रमाण काल तक निरन्तर बन्ध होता है, इसलिए इनक अजुल्कृषट अनुभागवन्धका 
उत्डृष्ट काल स्त्रोवेदकी कायस्थितिप्रमाण कहा है । स्त्रीवदकी कायस्थिति सो पल्य पथक्त्वप्रमाण 
है। दूसरे दण्डकमें कही गई साता आदि और तीसरे दण्डकमें कही गई असाताआदि सब परा- 
वर्तमान प्रकृतियाँ हैं । इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमु हृतसे अधिक किसी भी 
अवस्थामें न्ीं बनता । आघसे साता आदिका ओर पश्न न्द्रिय तियग्ांक असाता आदिका यह 
काल शन्तमु हूते दही बतलाया है, इसलिए इन दोनों दृण्डक्रोमें कहं। गई प्रकृतियोंके अनुल्कृ् 
अलुभागबन्धका उत्कृष्ट काल क्रमसे ओघ ओर पद्मन्द्रिय तियंख्ोके समान कहा है । यहाँ यह 
प्रश्न हो सकता है कि जब इनका काल एक समान है तब उसे अलग-अलग क्यों कहा १९ समाधान 
यह है कि सातादिक दण्ढकमें एक तो आहारकद्ठिक सम्मिलित हैं। दूसरे सातावेदनीय, स्थिर, 
छुम भोर यश/कीर्सिका रापती प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बिना भी बन्ध होता है, इसलिए यहाँ इनके काल 


>न्‍जड 


कालपरूवणा र५४ 


४६५, पुरिसवेदेस पढमदंडओ णाणावरणादि० सागरोवमसदपुधत्त | विदिय- 
दंढओ सादादि० तदियदंडओ असादादि० इत्यिभंगो। मणुसगदिपंचगदंडगस्स अणु० 
ज० एग०, उक तेत्तीसं सा० । सेसं पंचिदियपज्तत्तभंगो । णवरि पंचिंदियदंडओ 
तेवहिसागरोबमसद॑ं । 
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की समानता ओधके समान बतलाई है और असातादिक दण्डकमे जो प्रकृतियाँ कही गई हैं उनका 
तियब्रके अपनी अपनी व्युच्छित्ति काल तक नियमसे बन्ध होता है, अतः यहां इनके कालकी 
समानता पश्च रिद्रिय तियज्चाके समान बतलाई है। पुरुषवेद आदि चौथे दृण्डकमें जो प्रकृतियाँ 
कही हैं उनका देवी सम्यग्टष्टिके नियमसे बन्ध होता है और देवीके सम्यग्दर्शनक्षी अवस्थितिका 
उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पतलय है। इसके बाद यदि बह सम्यरदर्शनके साथ मरती है तो 
नियमसे पुरुषवेदी मनुष्य ही होती है, भ्रतः यहां इन प्रकतियोंके अनुत्कृट अनुभागबन्धका उत्कृष् 
काल कुछ कम पचवन पलय कहा है । उत्तम भोग भूमिकी मनुष्यिनी अपर्याप्र अ्रवस्थाकों छोड़कर 
नियमसे देवगतिचतुष्कका बन्ध करता है अनः यहां देवगतिचतुष्कके शअनुत्कष्ट अनुभागवन्धका 
उत्कृष्ट काल कुड् कम तीन पत्य कहा है। देवीके सम्यग्दशशनके प्राप्त होने पर पद्चन्द्रिय जाति 
आदि प्रकृतियोंका ही बन्ध होता है, इनको प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका नहीं; इसलिए इन प्रकृतियोंके 
अनुत्कृष्ठ अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पल्य कहा है। देवीके प्चचन पल्‍्य काल 
तक तो ओऔदारिकशरीरका बन्ध द्वोगा दी । इसऊं बाद भी पययान्तरमें उसका अन्‍्तमु हूर्त काल 
तक बन्ध सम्भव है, इसलिए इसके अनुत्कए अनुभागवन्ध॒का उत्कृष्ट काल साधिक पचवन पल्य 
कहा है । तैजसशरीर आदि धर बबन्विनी प्रकृतियाँ हे । स्त्रीवेदीयो अपनी कायस्थिति प्रमाण काल 
तक इनका नियमसे बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अनुल्कृष्ट अनुभागबन्धका एत्क्रप्ट काल ख््रीवेदकी 
कायस्थितिप्रमाण कहा है। स्त्रीवेदकी कायस्थितिका निर्देश हम पहले कर ही आये हैं। परघात, 
उच्छुवास, बादर और पर्याप्त ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं । देवीबे, ता इनका बन्ध होता ही है, पर 
बद्दां उत्पन्न होनेफे पहले अन्तमु हते काल तक भी इनका बन्ध द्वोता है, इसलिए यहां इनके 
अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल साधिक पचवन पल्य कहा है। तीथ्थद्वर प्रकृतिका बन्ध 
सम्यम्टष्टि मनुष्यिनीके सम्भव है, देवी सम्यम्द्रप्टिके नहीं। ओर मनुप्यिनीके सम्यग्दर्शन कुछ 
कम पूर्वकोटि काल तक ही उपलब्ध ढ्वोता है, इसलिए यहां तीर्थद्वुर प्रकृतिके अनुल्कृप्ट अनुभाग- 
बन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्बक्रोटिप्रमाण कहा है । शेप कथन सुगम है । 

४६५. पुरुषवेदी जीबोंमें प्रथम दण्डकमें कद्दी गई ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंके श्रनुत्कृष्ट 
अलुभागबन्धका उत्कृष्ट काल सौ सागर प्रथक्त्वप्रमाण है । दूमरे दण्डकमें कद्दी गई सातावदनीय 
आदिक और तीसरे दण्डकमें क॒द्दी गई असातावेदतीय आदिकका भत्ञे स्रीवदी जीवोंके समान 
है । मनुष्यगतिपशकदण्डकरे अनुस्कृट अनुभागवन्थका जबन्‍्य काल एक समय है और उत्कृष् 
काल तेतीस सागर है । शेप प्रकृतियोंका भद्ग पद्न न्द्रिय पर्याप जीबोंके समान है । इतनी विशेषता 
है कि पद्नोन्द्रिय दण्डकके अनुत्कृष्ठ अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल एक सौ त्रेसठ सागर है। 

विशेषा्थ--पुरुषवेदकी उत्कृष्ट कायस्थिति सौ सागरप्रथक्त्वप्र माण है, इसलिए यह पर 
प्रथम दण्डकमें कद्दी गई ज्ञानावरणादिके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल उत्तप्रमाण कद्दा 
है। साता आदि दूसरे दण्डकमें ओर असाता आदि तीखरे दण्डकमें परावतंमान प्रकृतियोंका 
विचार किया है। इसलिए यहां पुरुपवेदमें इनके उत्कृष्ट और अलुत्कृप्ट अनुभागबन्धका काल 
खत्रीवेदी जीबोंके समान बन जाता है, अतः वह ख्रीवेदी जीबोंके समान कहा है । तेतीस सागरकी 
आयुवाले देवोंके मनुष्यगति पद्चकका नियमसे घन्ध होता रहता है, इसके बाद उसके मनुष्य होने 
पर और देवपर्यायके पहले देवगतिचतुष्कका बन्ध द्वोता है, अतः मनुष्यगतिपश्चकक्े अलुत्कृष्ट 


२४६ महाबंधे अणुभागवंधादियारे 


४६६, णवुंसगे पंचणाणावरणादिपठमदंटं० सादादिविदियदंडओ असादादि- 
तदियदंदओ ओपघ॑ | पुरिस०-मणुसग०-वज्जरि ०-मणुसाणु० उक० ओघ॑ | अणु० ज० 
एग०, उक० तेत्तीसं सा० देसू० । तिरिक्खगदितिगं ओघं॑ | देवगदि०४७ उ० एग० | 
अणु० ज० एग०, उक० पुव्वकोडी देस० । पंचिदि०-पर ०--उस्सा०--तस ०४ उक्क० 
एग० | अणु० ज० एग०, उक० तेत्तीसं सा० सादि०। ओरालि०अंगो० ओघ॑। 
तेजा ०-क ०-पसत्थ ० ४-भगु ०-णिमि० उक्क० एग० | अणु० ज० एग०, उ० अणंतका ० | 
समचदु ०-पसत्थवि ०--सुभग-सुस्सर-आदे ०-उच्चा ० उक्क० एग० | अणु० ज० ए०, उ० 
तेत्तीसं ० देसू० | तित्थ० उक्‌० एग० | अणु० ज० एग०, उक्क० तिण्णिसा० सादि० | 
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अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। पश्च ्द्रियदण्डक्में पश्च न्द्रियजाति, परघात, 
उच्छुबास और त्रसचतुष्क ये सात प्रकृतियाँ ली जाती हैं। इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
उत्कृष्ट काल पद्च रिद्रिय पर्याप्त जीवोंमें जो एक सौ पचासी सागर बतलाया है उसमें नार्कके बाइईस 
सागर सम्मिलित हैं और नारकी नपुंसकवेदी होता है. जब कि यहां पुरुषवेदीका विचार चला है, 


अतः बाईस सागर कमकर इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल एक सो त्रेसठ सागर 
कहा है । शेप कथन सुगम हे । 


४६६. नपुंसक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादि, प्रथम दण्डक, सातावेदनीय आदि द्वितीय दण्डक 
ओर असातावेदनीय आदि तृतीय दण्डकका भट्ट ओघके समान है। पुरुषवेद, मनुष्यगति, वञ्पेभ- 
नाराच संहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष् 
अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। तिर्यश्व- 
गतित्रिकका भद्ढ ओघके समान है। देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट अनुभागवन्धक्ा जघन्य और उत्कृष्ट 
काल एक समय हे ॥ अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल कुछ 
कम एक पूर॑कोटि है। पद्च न्द्रिय जाति, परघात, उच्छूबास ओर त्रसचतुष्कके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अलुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय 
हे ओर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर हे। औदारिक ओआज्ञोपाज्ञका भद्ग ओघके समान है। 
तेजसशरीर, काम ण॒ुशरीर, प्रशस्त वर्णचतुप्क, अगुरुलघु ओर निर्माणके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कूट अनुभागभन्यका जघन्य काल एक समय है 
ओर उत्कृष्ट काल अनन्त काल है। समचतुरस््न संस्थान, प्रशस्त बिद्दययोगति, सुभग, सुस्वर, 
आदेय और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। 
अनुल्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर 
है। तीर्थड्रुर प्रकतिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल साधिक तीन सागर है। 

विशेषार्थ--एकेन्द्रिय नपु'सक ही होते हैं और प्रथम दण्डकमें कही गई पाँच ज्ञानावरणादिके 
अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अनन्त काल है जो एकेन्द्रियोंकी मुख्यतासे बनता है। 
श्रोघ प्ररूपणामें भी यह काल इसी अपेक्षासे कहा है इसलिए तो पांच ज्ञानावरणादिके उत्कृष्ट 
ओर अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके कालको ओघके समान कद्दा है। तथा दूसरे और तीसरे दृण्डक 
में कद्दी गई प्रकृतियाँ परावतंमान हैं, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्त- 
मु हूते यहां भी उपलब्ध द्वोता है । यही कारण हे कि इन भ्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनु- 


१, ता० आए प्रत्यो पंचमदंड० इति पाठः | 


फकालपरूबणा रा 


४६७, अवगदवे० पंचणा०-चहुदंसणा ०-चदुसंज ०-सादा ०-जस ०-उच्चा ०- 
पंचंत० उक० एग० | अणु० ज० एग०, उक० अंतो० । 
४६८, कोधादि०४ तेजा ०-क ०-पसत्य ० ४-अगु ०-णिमि० उक्‌० एग० | अणु० जे० 
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भागवबन्धके कालको ओघके समान कह्दा हे । नरकमें सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम 
तेतीस सागर है। इतने काल तक इस जीवके पुरुषबेद, मनुष्यद्विक और प्रथम संहननका नियमसे 
बन्ध द्ोता है, इसलिए इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम वेतीस 
सागर कहा है । तिय॑द्बगतित्रिकके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण 
ओपघसे कहा है। यहां भी यद्द वन जाता है, क्योंकि अग्निकायिक और वायुकायिक जीव नपुसक 
ही द्ोते हैं, अतः यह प्ररूपणा ओघऊे समान की है। नपु सकवेदमें देक्शतिचतुष्कका निरन्तर 
बन्ध सम्यग्टष्टि मनुष्य और तियंश्थके ही सम्भव दे ओर ऐसे जीवके न तो जीवनके प्रारम्भसे 
सम्यग्दशेन होता है और न यद्द भोगभूमिज होता है और कमंभूमिमें इनकी उत्कृष्ट आयु पू्वकोटिसे 
अधिक नहीं होती, अतः यहां इनके अनुत्कृष्ठ अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्बेकोटिप्रमाण 
कहा है। नरकमें पद्न न्द्रिय जाति, परघात, उच्छुवास ओर श्नस चतुष्कका निरन्तर बन्ध होता है, 
तथा अन्तमु हते काल तक आगे पीछे भी इनका बन्ध होता है, अतः इनके अलुत्कृष्ट अनुभाग - 
शन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। यहाँ ओदारिक आज्ञोपाड़के श्रनुख्ृष्ठ 
अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर नारकियोंकी मुख्यतासे प्राप्त होता है। भोघसे 
यह काल इतना ही बनता है, अतः इसका काल ओघके समान कहा है । तेजसशरीर, कार्मणशशीर, 
प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माण ये धर बबन्धिनी प्रकृतियां हैं, अपनी व्युच्छित्तिके पूबेतक 
इनका निरन्तर बन्ध द्ोता रहता है, इसलिए इनके अनुत्कष्ठ अनुभागबन्धका उत्कृष्ट फाल अनन्त काल 
कहा है, क्‍योंकि नपुसकवेदकी इतनी कायस्थिति है। नरकमें सम्यक्त्व के कालके भीतर समचतुरख् 
संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुख्बर, आदेय ओर उच्चगोन्रका ही बन्ध होता है, इनकी 
प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका नहीं, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुद्ध कम तेतीस 
सागर कहा है। तीथैकर प्रकृतिका तीसरे नरक तक ही बन्ध सम्भव हे। उसमें भी ऐसा जीब 
साधिक तीन सागरकी आयुसे अधिक आयु लेकर बहां उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इसके 
अनुल्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन सागर कहा है । शेष कथन सुगम है। 

४६७. अपगतवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्बलन, सातावेदनीय, 
यशःकीर्ति, उच्चगोच्र और पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक 
समय दे । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल श्रन्तमु हूत॑ है । 

विशेषार्थ--यहाँ सातावेदनीय, यशःक्रीर्ति और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध दोपक- 
सूच्मसाम्परायके अन्तिम समयमें और शेप अप्रशस्त अ्कृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध उपशमभ्रेणि 
से उतरते हुए अपगतबेदके अन्तिम समयमें दोता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका एक 
समय काल कद्दा है। तथा अपगतवेदके शेप समयमें इनका अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध होता है। 
किन्तु अपगतवेदका जघन्य काल एक समय है और अपगतवेदी द्वोनेके प्रारम्भ कालसे लेकर 
उपशान्तसोद्द तकका काल घ उतर कर पुनः सवेदी दोने तकका काल अन्तमुंहूर्त है, अतः यहाँ 
इनके अनुल्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काज्ञ अन्तमुंहू्त कहा है। 

४६८. कोधादि चार कपायवाले जीबोमें तेजसशरीर, का्ंणशरीर, प्रशस्त बर्ण॑चतुष्क, 
श्रगुरुलघु और निर्माणके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुस्कृष्ट 


3. ता» प्रतोी खिमि० अझु० ज० इहृति पाठः । 
३३ 


श्ध महाबंधे अथुभागबंधाहियारे 


एगक, उक० अंतो० । सेल मणजोमिनंगो ॥ 

४६६, मदि०-सुद ० पंचणाणावरणादिपदमदंद भो.सादादिविदियदंदओ तिरिक्ख- 
गदिकिं च ओर्घ ! असादा-सत्तणोक ०-चदुआयु ०-णिरयगदि-चदुजादि-पंचसंठा ०- 
पंचसंघ०-णिरयाणु ० --आदाव ०--अप्पसत्थवि ०-थावरादि ० ४-अयिरादिद्० उ० ज० 
एग०, उक० बेसम० । अणु० ज० एग०, उक० अंतो० । एवं उज्जोव॑ वज्सरिस० | 
णवरि उक० एग०। मजुस ०-मणुसाणु० उक० एग० | अणु० ज० एग०, उक० एक- 
त्तीसं० सादि० । देवगदि४-समचदु ०--पसत्थवि ०--सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा ० उक्क ० 
एम० | अणु० ज० एग०, उक० तिण्णि पलि० देखू०। पंचि०-ओरालि०अंगो०- 
प्र०--उस्सा०-तस ०४७ उक्क ० एगू० ! अणु० ज० ए०, उकक० तेत्तीसं ० सादि० | 


अमुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त है। तथा शेष प्रकृतियोंका 
भह्ठ सनोयोगी जीबोंके समान हे । 

विशेषार्थ--मनोयोगी जीबोमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट ओर अनुत्कष्ट अनुभागबन्धका जो 
लघन्थ झोर उत्कृष्ट काल घटित करके बतला आये हैं वह क्रोधादि चार कषायबाले जीवोंमें भी 
धन जाता है। फिर भी यहां पर तेजसशरीर आदि कुछ प्रकृतियोंका अलगसे उल्लेख कर जो 
उनका काल कहा है सो प्रकारका दिग्दशन कराना मात्र उसका प्रयोजन है। तात्पय यह है कि जो 
क्षपक प्ररृतियों हैं उनके उत्कृष्ट अनुमागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अनुत्छृष्ट 
अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हूते जेसा मनोयोगियोंके कह 
हे बेले ही यहाँ मी जानना चाहिए। तथा शेष प्रशृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य काल एक 
घमय ओर छत्कुड् काल दो समय तथा अलुत्कृश अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और 
उत्कृष्ट काल अम्तमु हूत ममोयोगी जीबोंके समान यहाँ भी होता है, कारण कि चारों कंषायोंका 
जथम्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हूृ्त होता दे। तथा क्षपकश्रेणिमें भी चारों 
कषायोंका सद्भाव पाया जाता दै। मात्र स्वरामित्वको अपेक्षा जहाँ जो विशेषता आती दे उसे जान 
कर यह काल घटित करना चाहिए। 

४६६. मत्यद्वानी ओर भताज्ञानी जीचोंमें पाँच ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डक, सातावेदनीय 
आदि द्वितीय दृण्डक ओर तियंद्वग तित्रिकका भज्न ओघके समान हे। असाताबेदनीय, सात 
नोकपाय, चार आयु, नरकगति, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संदनन, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप 
अप्रशस्त विद्ययोगति, स्थावर आदि चार और अस्थिर आदि छहटके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका 

जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दी समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल 
एक समय है और उत्कृष्ट काल भ्रन्तमु हूते है। इसी प्रकार उद्योत और वज्जपेमनाराचसंदननके 
विषयमें जानना चादिए। इतनी विशेषता है कि इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उरत्ष्ट 
काल एक समय है। मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय दे। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट 
काल साधिक इकतीस सागर दे । देवगतिचतुष्क, समचतुरस्तसंस्थान, प्रशस्त विद्ययोगति, सुभग, 
सुस्थर, आदेय ओर उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। 
अनुल्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य 
है। पतन्चन्द्रिय जाति, औदारिक अआाज्ञोपाड्न, परघात, उच्छुवास और प्रसचतुष्कके उत्कृष्ट 
अनुभागषन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय दे। अजुत्कुष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल 


कालपरजणा श्र 


ओरालि० उ० एम० । अणु० ज० एग०, उक० अ॑ंकक्ता० | तेजा०-क०-पसल्य- 
वण्ण०४-अगु०-णिप्रि० उक्क० अणु० ओघं। 

५००, विभंगे पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ ०--सोलसक०-भय-दु ०-तिरिक्खग ०- 
_अप्पसत्यवण्ण४-तिरिक्खाणु ०-उप०-णीचा ०--पंचंत० उ० ज० एग०, उक० बेसम० | 


एक समय है और उत्कृष्ट फाल साधिक तेतीस सागर है। औदारिक शरीरके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघपन्य काल एक समय 
है ओर उत्कृष्ट काल अनन्त काल है। तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णुंचतुष्क, अगुरुलघु 
और निर्माणके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल ओघके समान है। 

विशेषार्थ--प्रथम दण्डकमें कही गई पाँच ज्ञानावरणादिके अनुभागवन्धका काल दूसरे 
दण्डकर्में कही गई सातावेदनीय आदिके अनुभागबन्धका काल और तिर्यत्नगतित्रिकके 
अनुभागबन्धका काल जो ओघमें कहा है वह यहाँ अविकल बन जाता है, इसलिए यह ओघके 
समान कहा है। श्रसातावेदनीय और सात नोकषाय आदि सब परिवतंमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए 
इनके झनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है। उद्योत और घजर्षभनाराथ 
संहननका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सम्यक्वके अभिमुख हुए क्रमसे नारकी ओर देव-नारकीके एक 
समयके लिए होता है इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जबन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 
कहा है। इन दोनों प्रकृतियोंके अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धका काल असातावेबनीय आदिके समान है 
यह स्पष्ट ही है; क्‍योंकि ये परिवततमान प्रकृतियाँ होनेसे इनके अ्रनुत्कृष्ट अनुभागवन्थका जधन्य 
क्राल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हूते बद जाता है। मनुष्यगति ओर मनुष्यगध्यानुपूर्वीका 
उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्यक्त्वके अभिमुद् हुए जीवके होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका जधन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। इन दोनों प्रक्रतियोंका निरन्तर बन्ध श्रन्तिम 
प्रेबेबकर्में श्रघिक समय तक उपलब्ध होता है। तथा नोवें ग्रेवयकर्में उत्पन्न होनेके पूर्थ अन्‍्तमु हले 
काल तक इनका बन्ध द्वोता है, इसलिए इनके अनुत्कृट अनुभागवन्धका उत्क४ काल सधिक 
इकतीस सागर कह है। देवगतिचतुष्क आदिका भो उत्म्ष्ट अनुभागवन्ध सम्यकत्वक्रे अभिमुख 
हुए जीबके होता हे, इसलिए इनके उत्कृट्ट अनुभागवन्धका जघन्य ओर उत्कूड काल एक समय 
कद्दा है। तथा यहाँ इनका निरन्तर अधिक समय तक अठुभागबन्ध उत्तम भोगभूमिमें पर्यात् 
जीबके द्वोता है, अतः इनके अनुत्कृट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्‍य कह्दा हे। 
पत्न न्रिय जाति जझ्ादि प्रकृतियोंका भी उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख हुए जीवके 
ता हे, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जबन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कद्दा है । 
इनका अधिक काल तक अनुत्कष्ट अनुभागवन्ध सातवें नरकमें सम्भव है ओर वहाँ एत्पन्न होनेके 
पूवे अन्तमु हूते काल तक भी इनका बन्ब द्वोता है, इसलिए इनके अलुत्कृष्ट अनुभागवन्धका 
उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कटद्दा है। ओदारिकश्नरीरका भी उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सम्यक्‍त्वके 
अभिमुख हुए जीवके दोता है, इसलिए इसके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जबन्य ओर उत्कृष्ट काल 
एक समय कहा है। तथा इसका निरन्तर बन्ध एकेन्द्रियके अनन्त काल तक द्वोता रइता हे, 
इसलिए इसके अनुर्कछ्ठ अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल अनन्त काल कह्दा है। तेजसशरीर आदि 
भर बबन्धिनी प्रकृतियों हैं। ओपघसे इनके उत्कृष्ट और अलुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जो काल कह्दा हे 
बह मत्यज्ञानी श्रताज्ञानीके सम्भव है, इसलिए यद्ट ओघके समान कह्दा हे 

५००. विभम्जज्ञानम पाँव ज्ञानाथवरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोहाद कपाय, थय, 
जुगुप्सा, तिय॑त्रगति, भ्रप्रशस्त बर्णचतुष्क, तियंशगत्यानुपूर्वी, उपधात, नीचगोत्र और पॉव 
अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर हत्कष्ट काल दो समय हे । 


६० मद्दाबंधे अणुभागव॑धादियारे 


अणु० ज० एग०, उक० तेत्तीसं० देखू० | सादा ०-देवगदि०-समचदु ०-पसत्थ ०-उज्जो ०- 
थिरादिछु०-उच्चा० उक० एग० | अणु० ज० एग०, उक० अंतो० | मणुसगदि०- 
मणुसाणु० उ० एग० | अणु० ज० एग०, उक्क० एकत्तीसं ० देखू ० । पंचिदि०- 
ओरालि०-तेजा ०--क ०--ओरालि०अंगो ०-पसत्थव ०७ -अगु ० ३-तस४-णिमि ० उ० 
एग०। अणु० ज० एग०, उक० तेत्तीसं० देस० । सेसाणं असादादीणं उ० ज० 
एग०, उक० बेसम० । अणु० ज० एग०, उकक० अंतो० । 

४०१, आभि०-सुद ०-ओधि० पंचणा०-छदंसणो ०-चदुसं ज ०-पुरिस ०-भय-दु ०- 
पंचिंदि ०-तेजा-०-क ०--समचदु ०-पसत्थापसत्थ ० 9-अगु ०9 -पसत्थवि ०-तस४ -छुभग- 


>> चल 
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अनुस्ृष्ट अनुभागबन्धका जबन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर हे । 
सातावेदनीय, देवगतिचतुष्क, समचतुरस्न संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, उद्योत, स्थिरादि छह 
ओर उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। झअलुत्कृष्ट अनु- 
भागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत है । मनुष्यगति ओर मनुष्य- 
त्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जबन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका जघन्य काल एक समय हे और उत्कृष्ट काल कुछ कम्र इकतीस सागर है । पश्च रिद्रयजाति 
ओदारिक शरीर, तेजसशरीर, कार्मशशरीर, ओदारिक आज्ञोपाहञ, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु 
त्रिक, जस चतुष्क और निर्माणके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हे । 
अनुल्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है. और उत्कृष्ट काल कुछ कमप्र तेतीस सागर है । 
शोष असातादि प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है. और उत्कृष्ट काल 
दो समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत॑ हे। 


विशेषाथे- विभज्ञज्ञानका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर होनेसे यहाँ पाँच ज्ञानावर- 
णादि प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंक्रा उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। सातावेदनीय आदि 
दुसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियाँ परिवर्तमान हैं और इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्यकत्वके 
अभिमुख हुए जीबके होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक 
समय कहा है। तथा अनुतस्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्‍न्त- 
मु हूतते कहा है | मनुष्यगतिद्विक ओर पश्चेन्द्रिय जाति आदि प्रकृतियोंका भी उत्कृष्ट अनुभागबन्ध 
सम्यक्त्वके अभिमुख हुए जीवके होता है, इसलिए तो इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट 
काल एक समय कहा है। किन्तु मनुष्यगतिद्विकका अधिक समय तक निरन्तर बन्ध नोवें प्रेवेयकर्मे 
सम्भव है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अमुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम इकतीस सागर कहा है 
ओर पश्चन्द्रिय जाति श्रादिका अधिक समय तक निरन्तर बन्ध सातवीं प्रथिबीमें होता है, अतः 
इनके अनुत्कष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कट्दा है। शेष असातादि 
पराबतमान प्रक्ृतियाँ है इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य काल एक समय और त्डृष्ट 
काल दो समय कहा है। तथा अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल 
अन्तमु हूर्त कह्दा हे 

४०१. आभिनिवोधिकश्ानी, श्रतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छट्ट 
दशेनाबरण, चार संज्यलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पश्चन्द्रियजाति, तेज़सशरीर, कार्मणशरीर 


३. था» प्रतो अदुदंसयथा० इति पाठ पाठ । 


कालपरूबणा २६१ 


सुस्सर-आदे ०-णिमि०-उच्चा ०-पंचंत० उक० एग० | अणु० ज० अंतो ०, उक० छावहि० 
सादि०। सादा०-अरदि - सोग-आहार ०दुग-थिराधिर-सुभासुभ - जगस०-अजस ० उक्क० 
एग० | अणु० ज० एग०, उक० अंतो० | अपचक्खाणा०४-तित्थय० उक० एग० । 
अणु० ज० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि०। पतच्रक्खाणा ०४ उक्क० एग० । अणु० 
ज० अंतो०,उक० बादालीसं ० सादि०। हस्स-रदि-दोआयुग० उक्‍क० अणु० ओधघं। 
मणुसगदिपंचग० उक० ओघ॑ं । अणु० ज० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० । देवगदि०४ 
उक० एग० | अणु० ज० एग०, उक० तिण्णिपलिदो० सादि० । एवं ओपषिदं०- 
सम्मादिद्दि त्ति। 
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समचतुरस््र संस्थान, प्रशस्त वर्शचतुष्क, अ्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायो- 
गत्ति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनु- 
भागबन्ध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुस्कृष्ट अनुमागबन्धका जधन्य काल 
अन्तमु हूते है और उत्कृष्ट काल साधिक छघासठ सागर है। सातावेदनीय, अरति, शोक, 
आहारकट्विक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीति और अयशःकीतिंके उस्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुल्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय 
है और उत्कृष्ट काल अन्‍्तसु हूर्त है। अप्रत्याख्यानावरण चार और तीथंडुर प्रकृतिके उत्कृष्ट अजु- 
भागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समग्र है। अलुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य काल श्रन्त- 
मु ह॒त हे और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है | प्रत्याब्यानावरण चारके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समप्र है। अलुत्कृषठ अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमु हूत दे और 
उत्कृष्ट काल साधिक व्यालीस सागर है। हास्य, रति और दो आयुओ॥्रोंके उत्कृष्ठ और अनुत्कृषट 
अनुभागबन्धका काल ओघके समान है। मनुष्यगतिपश्लकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल श्रोघके 
समान है । अनुस्कृष्ट अनु भागबन्धका जबन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर 
है । देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। 'नुत्कृष्ट 
अमुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य है। इसी प्रकार 
अवधिदर्शनी ओर सम्यग्टप्टि जीवोंके जानना चाहिए । 

विशेषार्थ-प्रथम दण्डकमें जो ज्ञानावरणादि अ्रप्रशस्त प्रकृतियाँ कही हैं उनका उत्कृष्ट अनुभाग - 
बन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख होने पर हं।ता है ओर प्रशस्त प्रकृतियोंका क्षपकश्रेणीमें अपनी अपनी 
बन्धव्युब्चिसिके अन्तिस समयमें उत्कर अनुभागबन्ध होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । तथा आभिनिब्रोधिक आदि तीनों श्ञानोंका 
जघन्य काल श्रन्तप्रु हर्त हे ओर उत्कृष्ट काल चार पूर्वकोटि अधिक छथासठ सागर है इसलिए यहाँ 
उक्त प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल अन्तमु हूते और उत्कृष्ट काल साधिक 
छघासठ सागर कहा है। सातादि दूसरे दण्डकमें कही गई सब प्रकृतियाँ परावतंमान हैं. और 
इनमेंसे अप्रशस्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्व मिथ्यात्वके अभिमुख होने पर अन्तिस 
समयमें होता हे ओर प्रशस्त प्रकृतियोंका क्षपकश्नेणिमें अपनी बन्धव्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें 
होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अ्नुभागबन्धका जब्न्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय कद्दा है। तथा 
परावतंमान होनेसे इनके अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 
अन्तमु हूते कहा है। अप्रत्याख्यानावरण चार, तीथथेद्कडुर और प्रत्याख्यानावरण चारका उत्कृष्ट 


4. ता० प्रतो अज्जु० झंठो० इति पाठ० | २, ता» प्रतौ झड़ [ दा ] लोसं, झ्ा० प्रतौ चोदाल्वीस 
इति पाठः । 


२६2 मद्षाबंदे अणुभागबंधाहियारे 


४०२, मणपज्जबे पंचणा-छदंसणा ०-चदुसंज ०-घुरिस ०-भय-दु ०-देवगदि-पंचिंदि ० 
बेडब्वि ०-तेजा ०-क ०-समचदु ०--वेउव्वि ० अंगो ० --पसत्थापसत्थवण्ण ० ४-देवाणु ०- 
अग्रु०४8-पसत्थ ०--तस४-छु भग-सुस्सर--आदे »-णिमि०--तित्थ ०--उच्चा ०-पंचंत ० उ० 
एग० | अणु० ज० एग०, उ० पुव्वकोडी देसूणं। सेसं ओधिभंगो। एवं संजद- 
सामाइ ०-च्छेदो ० | एवं चेव परिहार ०-संजदासंजद ० | णबरि धुविगाणं उक्‍क० एग०। 
अणु० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी देखू० । 
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अनुभागवन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख हुए जीवके अम्तिम समयमें होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । तथा इनमेंसे श्रग्रत्याष्यानावरण 
चार ओर तीथेह्वरके अनुत्कृष्ट अजुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है यद्द स्पष्ट 
ही है, क्‍योंकि सर्वार्थसिद्धिमें तो इनका निरन्तर बन्ध होता द्वी है। तथा अग्रत्याख्यानावरणका 
सर्वाथसिद्धिसे श्रानेके बाद अविरत अवस्थामें और तीथ्थड्भरका पहले ओर बादमें भी बिरत 
ओर अबिरत अवस्थामें बन्ध द्ोता दै। किन्तु प्रत्याख्यानावरण चारके अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धका 
उत्कृष्ट काल साधिक ब्यालीस सागर है, क्योंकि सम्यम्टष्टि जीब इतने ही काल तक अबिरत 
ओर बविरताविरत अ्रवस्थामें रहता है, इसलिए इनके अलुत्क्ृष्ट अनुभागबन्धक्रा उत्क्ृप्ट काल 
साधिक व्यालीस सागर कद्दा है। द्वास्य, रति और दो आयु अर्थात्‌ मनुष्यायु ओर देवायुके 
उत्कृष्ट और अनुल्कृष्ट अनुभागवन्धका काल जिस प्रकार ओघमें बतला आये हैं उससे यहाँ कोई 
विशेषता न होनेसे बह ओघरऊे समान कहा है। मनुष्यगतिपम्चकका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सर्वे 
विशुद्व सग्यग्टष्टि देव नारकीके होता है। आघसे यह्‌ स्त्रामित्व इसी प्रकार है, इसलिए यहाँ 
इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओपघके समान का है। तथा इनका अलुत्कृष्ट अनुभागवन्ध 
सर्वार्थ सिद्धिमें निरन्तर सम्भव है, इसलिए इनके श्रजुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर 
कट्दा है। देवगति चतुष्कके उत्कृष अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है यह 
स्पष्ट ही है, क्‍योंकि ये क्षपक प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध अपनी बन्ध- 
व्युच्छित्तिके अम्तिम समयमें द्वी होता है । तथा जो क्ञायिक सम्यक्त्व प्राप्तिके पूर्व मनुष्यायुका 
बन्ध कर ज्ञायिकसम्यम्ट॒ष्टि हो उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न द्वोता है उसके निरन्तर देबगति चतुष्कका 
बन्ध द्वोता रहता दे, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्बका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य कहा हे । 
शेष कथन सुगम दे । 

६०२. मनःपर्ययज्ञानमें पाँच ज्ञानावरण, छुद्द दशनावरण, चार संज्वलन, पुरुषबेद, भय, 
जुगुप्सा, देवगति, पम्न न्द्रियजाति, वेक्रेयिकशरीर, तेजसशरीर, का्मंणशरीर, समचतुरखसंध्यान, 
बेक्रियिक आद्भोपाह़, प्रशस्त वरणेचतुष्क, अप्रशख्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, 
प्रशस्त बिद्ययोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीथकूर, उश्गोत्र ओर पाँच 
अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अलुत्कृष्ट अमुमाग- 

बन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम्त एक पूेकोटि हे। छोष प्रकृतियोंका 
भज्ञ अवधिक्कननी जीषोंके समान है। इसो प्रकार संयत, सामायिकसंयत ऋर छेपोपस्थापना 
संबत जीघोंफे जानना चादिए। तथा इसी प्रकार परिद्ारविशुद्धिसंयत ओर संयतासंयत जीबोंके 
जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके भ््‌ बबन्धयाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अमुसारबवस्थका 
शघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक सम्रय हे। अलुत्कृष्ठ अजुभागवन्धका जघन्य काल अम्तमुहूत है 
ओर उत्कृष्ट फाल कुछ कम एक पूर्कोटि है। 

विशेषार्थ-सनःपर्ययश्ञानमें प्रथम दृण्डकमें कह्दी गई अप्रशस्त प्रकृतियोंका >जल्यषट 


फालफ्चवजणा २६३ 


५०३, सुहमसंप० अवगदबेदभंगो । असंजदे पंचणा०--णवर्दंसणा ०-मिच्छ ०- 
सोखसक ०--भय--दु ०-ओराछि०-अप्पस ०8३ -उप ०--पंचंत० उक० अणु० ओपष॑। एवं 
सादादिदंदओ० । पुरिस०-ओरालि०अंगो० उक० ओघ॑ | अणु० ज० एग०, उक्क० 
तेतीसं सा० सादि० | तिरिक्ख ० ३-मणुस ०-मणुसाणु ०-वज्जरि ०-देवगदि ०७ तित्थयरं 
च ओध॑। पंचिदि ०-समचदु ०-पर ०-उस्सा ०-पसत्थ ० -नस७ -छुभग-सुस्सर-आदे ० -उच्चा ० 
उ० एग० | अणु० ज० एग०, उक० तेत्तीसं० सादि० | तेजा ०-क ०-पसत्थ ०४-अग्ु ०- 
णिमि० उक्क० अणु० ओधघं । 
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अनुभागवन्ध अर्संयमके अभिशुख होने पर अ्रन्तिम समयमें ओर प्रशस्त प्रकृतियोंका क्षपकश्रेणि 
में अपनी व्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य 
और उत्कृष्ट काल एक समय कद्दा है। तथा इनका अलुत्कृश अनुभागवन्ध उपशमश्रेणिसे उतरते 
समय एक समयके लिए होकर दूसरे समयमें मरकर देव होनेसे एक समयके लिए प्राप्त होता है 
ओर मनः:पर्ययज्ञानकरा उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वक्रोटि होनेसे इतने समय तक भी द्वोता रहता 
है, इसलिए इनके अनुस्कृष्ट अनुभागत्न्धका जधन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट फाल कुछ कम 
एक पूर्वकोटि कहा है। इनके सिवरा शेष सब परावतंमान प्रकृतियाँ बचती हैं, इसलिए उनका जैसे 
शअ्रवधिज्ञानीके काल बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँभो घटित द्वो जानेसे बह अवधिज्ञानी 
जीबोंके समन कहा है। संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके यह सब काल 
इसी प्रकार प्राप्त होता है, इसलिए उनके कथनको मनः्पययज्ञानी जीबोंके समान कहा है | परिहार- 
बिश्युद्धिसंयत और संयतासंयत जीबोंमें और सब काल तो इसी प्रकार है सो अपना अपना 
स्वामित्त्रका बिचार कर वह पूर्वोक्त प्रकारसे घटित कर लेना चाहिए। मात्र इन दोनोंके भ्र्‌ बबन्ध- 
वाली प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके जघन्य कालमें कुछ विशेषता है। बात यह है कि इन 
दोनों मार्गणाओ्रोंकी प्राप्ति श्रेणिमें सम्भव नहीं हे ओर इनमें मार्गंशाओंका जघन्य काल अन्‍्त- 
मुहत है, अतः इनमें सब धुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अनुत्कट अमनुभागवन्धका जघन्य काल 
अनन्‍्तमु हत कहा दे । 

५०३. सूक्षमसाम्परायसंयत जीबोंमें अपगतवेदी जीबोंके समान भज्ञ है । असंयत जीवोंमें 
पाँच झ्ञानावरण, नो द्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, ओऔदारिकशरीर, 
अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, उपधघात और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल 
आोघके समान है। इसी प्रकार सातादि दण्डकके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृट्ट अनुभागबन्धका काल 
आझधके समान जानना चाहिए । पुरुषवेद और ओऔदारिक श्रज्ञीपाड़के उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल 
ओपघके समान है। अनुल्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और ७त्कृष्ट काल साधिक 
तेतीस सागर है। तियेश्लगतित्रिक, मनुष्यगति, मनुप्यगत्यानुपूर्बी, वश्रषभनाराचसंदनन, देवगति 
चतुष्क और तीर्थहुर प्रकृतिका भट्ट ओपके समान है। पद्न न्ट्रियज्ाति, समचतुरखसंस्थान, 
परघात, उच्छूवास, प्रशस्त विद्योगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्थर, आदेय और उचश्चगोन्नके 
उत्कृंश अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अलुल्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य 
काश एक सम्रय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त 
बर्खचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणके उत्कृष्ट ओर अनुल्कृष्ट अनुभागवन्धका काल ओपघके 
समान है । 

विश्लेषाथ--अपगतवेदसे सूच्मसाम्परायसंयममें अन्य कोई विशेषता नहीं है, इसलिए सूदम- 
साम्पशयमें बंधनेबाली प्रक्ृतियोंफे उत्कृष्ट ओर अजुल्कृष्ट अनुभागवन्धका काल अपगतवेदी जीवोंके 


२६७ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


४०४, चक्खुदं० तसपज्जत्तभंगो। अचक्खु० ओघं | 

४०५४, किण्ण-णील-काउ ० पंचणा ०-णवदंसणा ०-मिच्छत्त-सोलसक ०-भय ०-हु ०- 
तिरिक्‍्ख ०-पंचिंदि ०-ओरालि०--तेजा ०-क ०--ओरालि० अंगो ०-पसत्थापसत्थ ०४ -तिरि- 
क्खाणु ०-अगु ०2-तस ०४-णिमि ०-णीचा ०-पंचंत> उ० ज० एग०, उक० बेसम० | 
अणु० ज० एग०, उक० तेत्तीसं सत्तारस सत्त साग० सादि०। सादासाद ०-छण्णोक ०- 
चदुआयु ०-वेउव्वियछ ०-चदुजादि-पंचसंठा ०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ ०-आदाव-थावरादि४ - 
यिरादितिण्णियुगल०-दूभग-दुस्सर-अणादे० उ० ज० एग०, उ० बेसम० | अणु० ज० 
एग०, उ० अंतो० | पुरिस०-मणुस ०-समचदु ०-वज्जरि ०-मणुसाणु ०-पसत्थवि ०-सुभग- 
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समान कहा है। शअ्रसंयत जीवोंमें प्रायः अधिकतर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका काल ओघके समान बन जाता है। जिसमें कुछ विशेषता है उनका यहां स्पष्टीकरण करते 
हैं--पुरुषवेदका निरन्तर बन्ध स्वार्थसिद्धिमें और उसके बाद मनुष्य पर्यायमें सम्भव है | इसी 
प्रकार ओऔदारिक आज्भोपाड्ुका निरन्तर बन्ध भी वहां सम्भव है पर यहां नरकको अपेक्ता लेना चाहिए, 
कारण कि नरकसे निकलनेके बाद भी अन्तमु हूत॑ काल तक ओदारिक आड्रोपाड्ढका बन्ध द्वोता 
रहता है, इसलिए असंयतोंमें इन दोनों प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल साधिक 
तेतीस सागर कहा है । असंयतोंमें पम्न न्द्रिय जाति आदि प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध संयमके 
अभिमुख दोनेपर असंयतसम्यग्टष्टिके अन्तिम समयमें होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा इनका निरन्तर बन्ध स्वाथसिद्धिमें 
ओर वहाँ से च्युत दोनेपर भी होता रहता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल 
साधिक तेतीस सागर कद्दा हे। शेष कथन सुगम दे । 


५०९. चक्चुद्शनवाले जीबोंमें त्रसपर्याप्त ज्ञोवोंके समान भड्ग है। अचक्षुदशनवाले जीबोंमें 
ओघके समान भज्ञ है । 


विशेषाथे-न्रसपर्याप्र जीवोंमें पद्न न्द्रियों की मुक्यता है और इनके चक्तुदर्शन नियमसे 
द्वोता दे, इसलिए त्रसपर्याप्तकोंके पहले जो प्ररूपणा कर आये हैं बह चज्षुदर्शनवाले जीबों में अविकल 
बन जाती है। तथा अचक्षुद्शन बारहदें गुशस्थान तक होता है, इसलिए ओधप्ररूपणा श्रचक्षु- 
दर्शनबवाले जीबोंमें अविकल बन जाती है यह उक्त कथनका त्ात्पये है । 


५०४. कृष्ण, नील ओर कापोतलेश्याबाले जीवोंमें पाँच ह्वानावरण, नो दर्शनावरण, 
मिथ्यात्व, सोलद् कपाय, भष, जुगुप्सा, तियै ख्वगति, पद्चेन्द्रियजाति, औदारिक शरीर, तैजसशरीर, 
कार्मणकशरीर, ओदारिक आज्ञोपाज्ञ, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तियत्वगत्यानुपूर्वी, 
अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल 
एक समय है ओर उत्कृष्ट काल क्रमसे साधिक तेतीस सागर, साधिक सत्र सागर और साधिक 
सात सागर है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, छद्द नोकषाय, चार आयु, वैक्रियिकषघटक, चार 
जाति, पाँच संस्थान, पाँच संदनन, श्रप्रशस्त विद्ययोगति, आतप, स्थावर आदि चार, स्थिर 
आदि तीन युगल, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय 
है ओर उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अ्नुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ठ काल अन्तमु हूते हे। पुरुषबेद, मनुष्यगति, समचतुरस्त संस्थान, वज्रपैभनाराच संहनन, 


कालपरूबणा श्ध्प 


सुस्सर-आदेज्ज ०-उच्चा० उ० ज० एग०, उक० बेसम० | अणु० ज० एग०, उक्क० 
तेत्तीस सत्तारस [ सत्त ] साग० देखू० | उज्जोबं ओघं । तित्थवय० उ० ज० एग०, 
उक० बेसम० | अणु० ज० एग०, उक० अंतो ० | एवं णील०। काऊणं तित्थय ० तदिय- 
पुदविभंगो । णील० काउ० तिरिक्ख० ३-उज्जो० सादावेदणीयभंगो । 

५२०६, तेड० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छत्त-सोलसक ०-पुरिस ०-भय-दु ०-मणुस- 
गदि-ओरालि० - ओरालि०अंगो ०-बज्जरि० - अप्पसत्थ०४-मणुसाणु ०-उप०-पंचंत उ० 
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मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्‍्त विह्योगति, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुल्कृष्ट अनुभागबन्धका 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल क्रमसे कुछ कम तेत्तीस सागर, कुछ कम सन्नह 
सागर और कुछ कम सात सागर है। उद्योतका भद्ग ओघके समान है। तीथंडडुर प्रकृतिके उत्कृष् 
अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्ष्ट अनुभाग- 
बन्धका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमु हते है । इसी प्रकार तीथेदुर प्रकृतिके 
उत्कृष्ट और अनुसत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल नीललेश्यामें जानना चाहिए। तथा कापोत लेश्यामें 
तीसरी प्थिवीके समान भद्ग है। तथा नील और कापोत लेश्यामें तियब्वगतिनत्रिक और उद्योतका 
भज्ञ सातावेदनीयके समान है । 

विश्वेपार्थ--ज्ञानावरणादि प्रथम दृण्डकमें कहीं गई प्रकृतियों का निरन्तर अनुभागबन्ध 
कृष्णादि तीन लेश्याओंमें उनके उत्कृष्ट काल तक सम्भव द्ोनेसे वह उक्त प्रमाण कद्दा है । पर 
पुरुषवेद आदि भ्रक्ृृतियोंका निरन्तर बन्ध इन लेश्याश्ंमें सम्यम्दष्टिक ही सम्भव है, अतः इन 
प्रक्ृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कृष्ण लेश्यामें कुछ कम तेतीस सागर, नील 
लेश्यामें कुछ कम सन्नह सागर ओर कापोत लेश्यामें कुछ कम सात सागर कहा है। सातावेद्नीय 
आदि परावतंमान प्रकृतियाँ हैं, अतः तीनों लेश्याओंमें इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट 
काल अन्तमु हूते कहा है | ऋष्ण और नील लेश्यामें तीर्थड्वुर प्रकृतिका ब'घ मनुष्योंके ही द्वोता हे 
ओर इनके इन लेश्याओंका उत्कृष्ट काल अन्तमु हुतं है, इसलिए तो इन दोनों लेश्याओं में तीर्थड्भुर 
प्रकृतिके अनुल्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्क्रष्ट काल अन्तमु हूते कहा है और कापोत लेश्यामें तीर्थद्गुर 
प्रकृतिका बन्ध तीसरे नरकतक साधिक तीन सागरकी आयुबाले नारकियोंके भी सम्भव है, इसलिए 
कापोत लेश्यामें वीथंड्डर प्रकृतिके अनुत्कृष्ट अलुभागवन्धका उत्कृष्ट काल तीसरी प्रथिवीके समान 
कहा है । सातवें नरकमें मिधथ्यादृष्टिके तियंज्वगतित्रिकका निरन्तर बन्ध होता है, इसलिए कृष्ण- 
लेश्यामें तो इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कष्ठ काल साधिक तेतीस सागर बन जाता है पर 
नील ओर कापोत लेश्यामें इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध का उत्कृष्ट काल साधिक सतन्नद्द सागर और 
साधिक सात सागर नहीं बनता । किन्तु प्रथम दण्डकमें इनका यह काल कह आये हैं, अतः उसका 
बारण करनेके लिए यहां पर इनके उत्कृष्ट और अनुल्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
सातावेदनीयके समान कहा है । इसी प्रकार उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल एक समय ओपघके समान कृष्ण लेश्यामें ही वनता है । किन्तु यहां पहले तीनों लेश्याश्रोंमें 
इसका काल ओघके समान कह आये हैं जो नील और कापोत लेश्यामें नहीं बनता, अतः इन 
दोनों लेश्याश्रोंमें उसके कालका अलगसे निर्देश किया है । 

५०६. पीतलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलद्द कपाय, पुरुपवेद, 
भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, शऔदारिकशरीर, ओदारिक आज्भोपाज्ञ, वज्प॑ंभनाराचसंहनन, अप्रशस्त 
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२६६ महाबंधे अणुमागबंधादियारे 


ज० एग०, उ० बेसम० | अणु० ज० एग०, उ० वेसाग० सादि० । सादा०-देवगदि- 
बेउव्वि ०-आहार ०-दोअंगो ०-देवाणु ०-थिर-सुभ-जस ० उक० एग ०५ अणु ०ज ० एग ० ,णवरि 
देवगदि०४ अंतो ०, उ० अंतो ० | असादा ०-छण्णोक ०-तिण्णिआयु ०-तिरिक्खग ०-एएदि ०- 
पंचसंठा ०--पंचसंघ०--तिरिक्खाणु ० -आदाउज्जो ०-अप्पसत्थ ०-थावर ०--अथिरादिछ०- 
णीचा ० उ० ज० एग०, उ० बेसम० । अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । पंचिंदि०-सम- 
चदु०-[ पर०-उस्सा०- ] पसत्थ०-तस०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० उ० एग० | 
अणु० ज० एग०, उक० बेसाम० सादि० | तेजा०-क ०-पसत्थवण्ण० ४-अग्ु ०-बादर- 
पज्जत्त-पत्ते ०-णिमि०-तित्थ० उक्क० एग० | अणु० ज० अंतो०, उ० बेसाग० सादि० | 
एवं पम्माएं वि | णवरि एडंदि०-आदाव-थावरं वज्ज०। पंचिंदि०-तस० धुव॑ं कादव्वं | 


बरणंचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, उपघात और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य 
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ठ अनुभागवन्धका जघन्य काल एक 
समय है. और उत्कृष्ट काल साधिक दो सागर है। सातावेदनीय, देवगति, वैक्रियिकशरीर, 
आद्ारकशरीर, दो शआज्ञोपाड़, देवगत्यानुपूर्वी, स्थिर, शुभ और यशःशकीतिके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका जघन्य और उत्कृ2 काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक 
समय है। किन्तु इतनी विशेषता है कि देवगतिचतुष्कके अनुत्कृट अमनुभागबन्धका जघन्य काल 
अन्तमु हू है और सबका उत्कृष्ट काल अन्‍्तमुहृत है। असातावेदनीय, छह नोकपाय, तीन 
आयु, तियद्बगति, एकेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, पाँच संदनन, तियशगत्यानुपूर्बी, आतप, उद्योत 
अप्रशस्त विद्ययोगति, स्थावर, अस्थिर आदि छद् और नीचगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका 
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुद्यृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल 
एक समय दे ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हूते है। पद्च रिद्रयजाति, समचतुरस्तसंस्थान, परघात 
उच्छुवास, प्रशस्त विहायोगति, श्रस, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर उद्दगोत्रके उत्कृष्ट अमुभाग- 
बन्धका जघन्य और उत्झृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका,जघन्य काल एक समय 
है और उत्कृट काल साधिक दो सागर है। तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त बर्णचतुष्क, 
अगुरुलघु, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और तीथ्थंद्वुरके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य ओऔर 
उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ठ अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमु हूृतं है और उत्कृष्ट 
काल साधिक दो सागर है। इसी प्रकार पद्मलेश्यामे भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 
इसमें एकेन्द्रियजाति, आतप ओर स्थावरकों छोड़कर काल कहना चाहिए। तथा पच्च न्द्रियज्ञाति 
और त्सको ध्रुव कएना चाहिए । 

विशेषार्थ--पीतलेश्याका उत्कृष्ट काल साधिक दो सागर होनेसे यहाँ ज्ञानावरणादि प्रथम 
दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ठ काल साधिक दो सागर कह्दा है । 
अन्य जिन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल इतना कद्दा है वह भी इसी प्रकार 
घटित कर लेना चाहिए। साता दण्डक ओर असाता दण्डककी सब प्रकृतियाँ परावतेमान 
हैं. अतः उनके अनुल्कृट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत कद्दा है । साताबेदनीय 
आदि जितनी प्रशस्त प्रकृतियाँ हें उनका स्वविशुद्ध अप्रमत्त संयतके उत्कृष्ट अनुभागबन्ध 
होता है, अतः उन सबके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कह्दा है। 
पीत लेश्याके कालमें मनुष्य और तिर्यज्वके नियमसे देवगति चतुष्कका बन्ध दोता दे और इनके 
पीतलेश्यका का काल अन्तमु हूत है, इसलिए यहां देषगतिचतुष्कके अमुत्कृष्ट अनुभागबन्धका 





कालपरूबणा २६७ 


४०७, सुकाए पंचणाणावरणादिसम्भादिद्विगगदीभोी पुरिस ०-अप्पसत्थ०४- 
उप०-पंचंत० उ० ज० एग०, उ० बेसम० ! अणु० ज० एग०, 3० तेत्तीसं सा० सादि० । 
थीणगिद्धि ०३-मिच्छ ०-अणं॑ताणुबंध उ० ज० एग०, उ० बेसम० | अणु० ज० एग०, 
उ० एकत्तीसं० सादि० | सादादिदंडओ ओघं | असादा०-छण्णोक ०--दो आयु ०-पंच- 
संठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थवि ०-अथिरादिछ् ०-णीचा ० उ० ज० एग०, उ० बेसम ०) अणु ० 
ज० एग०, उ० अंतो० | मणुसगदिपंचग ० उक्क० ओघं | अणु० ज० एग०, उ० तेत्तीसं 
सा० | देवगदि०४ सादभगो। पंचिंदिय-तेजा ०-क ०-१सत्थवण्ण ० ४३-अगु ० ३-तस ०४- 
णिमि०-तित्थ० उ० एग० | अणु० ज० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० | समचदु०- 
पसत्थ०--सुभग--सुस्सर--आदे०-उच्चा० उक्क० एग० | अणु० ज० एग०, उक्क० 
तेत्तीसं ० सादि ० | 
जअबन्य और उ्त्कष् काल. अन्तमु हूतते कहा है | यही बात तेजसशरीर श्रादि प्रकृतियोंके विपयमें 
भी जान लेनी चाहिए। पद्मलेश्याका उत्कृष्ट काल साधिक अठारह सागर हे. इसलिए जिन 
प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल पीत लेश्यामें साधिक दो सागर कद्दा है उनका 
यहां साधिक अठारह सागर काल कहना चाहिए। तथा पद्म लेश्यामें एकेन्द्रिय जाति, आतप और 
स्थावरका बन्ध न होनेसे पद्म निद्रिय जाति ओर त्रस ये दो घुबबन्धिनी प्रक्ृतियाँ हो जाती हैं, अत 
इनका काल तेजसशरीर आदि प्रकृतियोंके समान घटित कर लेना चाहिए; क्योंकि ये प्रशस्त प्रकृतियाँ 
हैं इसलिए उनके समान यहां काल प्राप्त दोनेमें कोई बाधा नहीं आती । शेष कथन सुगम है । 

५०७. शुक्ललेश्यामें पाँच ज्ञानावरणादि सम्यग्टष्टिके बंंधनेबाली भुबबन्धिनी प्रकृतियाँ, 
पुरुषबेद, अप्रशस्त दर्णचार, उपधात और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल 
एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रज॒त्कृष्ट अनुमभागवन्धका जघन्य काल एक समय 
है ओर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीप्र सागर है । स्त्यानग्द्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी 
चारके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल दा समय है। अनुत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है भोर उत्कृष्ट कल साधिक इकतीस सागर है। सातावि 
दण्ढकक्रा भज़ ओघके समान है । असातावेदनीय, छद्द नोकपाय, दो आयु, पॉच संस्थान, पाँच 
संहनन, अप्रशस्त॒ विह्ययोगति, अस्थिर आदि छह और नीचगोज्के उत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अलुत्कृष्ठ अनुभागबन्धका जघन्य काल 
एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूते है। मनुष्यगतिपद्चकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल 
ओपघके समान द्वे । अनुल्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस 
सागर है । देवगतिचतुष्कका भज् सातावेदनीयके समान है। पत्न न्वियजाति, तेजसशरीर, कार्मण- 
शरीर, प्रशस्त बर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, तसचतुष्क, निर्माण और तीथकूरके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कटट अनुभागवन्धका जघन्य काल अन्‍्तर्मुहूर्त 
हैं ओर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विद्ययोगति, सुभग, 
सुस्वर, आदेय ओर उद्यगोत्रके उत्क्८ अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कु्ट काल एक समय है। 
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। 

विशेषार्थ-प्रथम दण्डकमें ये प्रकृतियाँ हैं--पॉच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह 
कपाय, पुरुषवेदू, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, उयधात और पाँच अन्तराय | यें प्रकृतियाँ 
सम्यग्टष्टिके भी बँधती रददती हैं, इसलिए शुक्ललेद्याके उत्कृष्ट काल तक इनका बन्ध सम्भव दोनेसे 


श्द्८ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


४०८, भवसि० ओघं। अब्भवसि० पंचणा०-णवदंसणा ०-मिच्छ ०-सोलसक०- 
भय-हु०-ओरालि० तेजा ०-क ०-पसत्थापसत्थवण्ण४ --अग्रु ०-उप ०--णिमि०-पंचंत० उ० 
ज० एग०,उ० बेसम ०। अणु० ज० एग०, उक ० अणंतका ०। सादासाद ०-सत्तणोक ०-चहु- 
आयु०-णिरयगदि-चदुजादि-पंचसंठा ० -पंचसंघ०-णिरयाणु ०-आदाउज्जो ०--अप्पसत्थ ० - 
थावरादि४-थिराथिर-सुभासभ-दूभग-दुस्सर-अणादे ०- जस ०-अजस ० उ० ज० एग०, ड० 
बेसम० | अणु० ज० एग०, उक्क ० अंतो० । तिगिक्खगदितिगं ओघं | मणुस ०-मणुसाणु ० 
उक्क० ओघं। अणु० मदि ०भंगो | एवं वज्जरि ०। देवगदि ० ४ -समचदु ०-पसत्थ ० -सुभग- 
सुस्सर--आदेज्ज--उच्चा० उ० ज० एग०, उक्० बेसम० | अणु० ज० एग०, उ० 


इनके अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है| स्त्यानगृद्धि तीन आदि 
आठ प्रकृतियोंका बन्ध अन्तिम ग्रेवयक तक ही सम्मव हे इसलिए यहां इनके अनुत्कृष्ठ अनुभाग- 
बन्धका उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर कहा है। सातादण्डक ओर असाता दृण्डकका विचार 
सुगम है। मनुष्यगतिपग्चथकका सर्वार्थसिद्धिमें निसन्‍्तर बन्ध होता हे, इसलिए इनके अनुस्कृष्ट 
शअरनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। कोई जीव एक समय तक उपशमभ्रेणिमें 
देवगतिचतुप्कका बन्ध कर मर कर देव हो जाय तो उसके इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य 
काल एक समय बन जाता है, इसलिए यहां देवगतिचतुष्कका भज्ञ सातावेदनीयके समान कहा है। 
पन्न न्द्रियज्ञाति आदि और समचतुरस्र संस्थान आदिके उत्दृष्ठ अनुभागवन्धका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय स्पष्ट ही है। शुक्ललेश्याका जघन्य काल अन्तमु हूत है और उत्कृष्ट काल 
साधिक तेतीस सागर है ओर यहां पद्च न्द्ियजाति आदि ध्रवबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं, इसलिए यहां 
इनके अनुसत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्‍्तमु हते और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर 
कहा हे । किन्तु समचतुरक्त आदि परावतंमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनका अनुल्कृष्ट अनुभागबन्ध 
कमसे कम् एक समय तक ओर अधिकसे अधिक साधिक तेतीस सागर तक सम्भव होनेसे बह 
उक्त प्रमाण कद्दा है। शेष कथन सुगम है | 

५०८. भव्य मार्गणामें ओघके समान भज्ञ है। अभव्य मार्गणाममें पाँच ज्ञानावरण, नो 
दरशेनाबरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, 
प्रशस्त बर्णचतुष्क, शअप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पॉच अन्तरायके 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय हे ओर उत्कृष्ट काल दो समय है। अलुत्मष्ट 
अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनन्त काल है। साताबेदनीय, 
असातावेदनीय, सात नोकषाय, चार आयु, नरकगति, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँव संहनन, 
नरकगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावरादि चार, स्थिर, अस्थिर, शुभ, 
अशुभ, दुभंग, दुःस्वर, अनादेय, यशःकीर्ति और अयशः्क्री्िके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य 
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय हे। अनुसत्कृष्ट अनुभागबन्वका जधन्य काल एक 
समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत है। तियंद्बगतित्रिकका भज्ञ ओघके समान है। मनुष्यगति 
ओर मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान है। तथा अलुत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका काल मत्यज्ञानी जीवोंके समान है। इसी प्रकार वज्षंभनाराचसंहननका काल 
जानना चाहिए । देवगतिचतुष्क, समचतुरस्तसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय 
ओर उच्चगोज्के उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय 


१. ता० आ० प्रत्यो; एवं सब्वाणि देवगदि०४ इंति पाठः । 


कालपरूबणा २६६ 


तिण्णिपलि० देसू० । पंचिंदि०-ओरालि०अंगो ०-पर०-उस्सा०-तस०४ उ० ज० एग०, 
उ० बेसम० | अणु० मदि ०भंगो । 

५०६, खह्गसं ० पंचणा ०-छदंसणा ०-बारसक ०-पुरिस ०-भय-दु ०-अप्पसत्थ ० ४- 
उप०-पंचंत० उ० ज० एग०, उ० बेसम०। अणु० ज० एग०, उ० तेत्तीसं सा० सादि० । 
आहारदुग--थिर-सुभ--जस ० ओघं । असादा ०-चदुणोक ०--दो आयु ०--अथिर ० असुभ- 
अजस ० उक० अणु० ओघं । मणुसगदिपंचग ० उक्क७ ओघं | अणु० ज० एग०, उ० 
तेत्तीसं० | देवगदि ०४ उक० अणु० ओघं॑ | पंचिदि ०-तेजा ०-क ०-[ समचदु ०- ।पसत्थ ० ४७- 
अग्ु ०३-पसत्थवि०-तस ०४-सुभग-सुस्सर-आदे ०-णिमि ०-तित्थय ०-उच्चा ० उक ० एग० | 
अणु० ज० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । 
है। अलुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य है। 
पद्न निद्रिय जाति, औदारिक आज्ञोपाज्न, परधात, उच्छुवास ओर त्रसचतुष्कके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
काल मत्यज्ञानी जीवोंके समान है । 

विशेषार्थ-अभव्योंमें पाँच ज्ञानावरणादिका निरन्तर अनुस्कृट बन्‍्ध अनन्त काल तक 
सम्भव होनेसे यहां बह उक्त प्रमाण कहा है। सातावेदनीय आदि परावतंमान प्रकृतियां होनेसे उनके 
अनुस्कृष्ट अनुभागवन्धका रत्कृष्ट काल अन्तमु हूते कहा है। तियश्वगतित्रिकके अनुत्कृट्ट अनुभाग- 
बन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण ओघसे घटित करके बतला आये हैं | वह यहाँ अवि- 
कल बन जाता है, इसलिए बह आंघक सप्तान कहा है । मत्यकज्ञानियोंके मनुष्यगतिद्विकके उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर बतला आये हैं बह यहाँ इन दोनोंका वन 
ज्ञाता है, इसलिए वद मत्यज्ञानी जीवोंके समान कट्ठा हैं। उत्तम भोगभूमिमें पर्याप्त होनेपर देवगति 
आ्रादिका निरन्तर बन्ध होता है, इसलिए यहां इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम 
तीन पल्य कहा है । नरकमें व बहाँसे निकलने पर अन्तमु हूते काल तक पद्न नर्द्रियजञाति आदिका 
निरन्तर बन्ध होता है, इसलिये यहां इनके अनुत्कट्ट अनुभागवन्धका उत्कृ्ठ काल मत्यज्ञानियों के 
समान साधिक तेतीस सागर कहा है | शेप कथन सुगम है । 

५०६. ज्ञायिक सम्यम्टष्टि जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, पुरुषवेद, 
भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त बर्णचतुष्क, उपवात ओर पाँव अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य 
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कूट अनुभागबन्धका जधन्य काल एक 
समय है ओर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है, आहारकद्विक, स्थिर, शुभ ओर यशःकी्तिके 
उत्कृष्ट और अलुत्कृष्ठ अनुभागवन्धका काल ओपके समान है। असातावेदनीय, चार नोकपाय, दो 
आयु, अ्स्थिर, हुशुम और अयशःकीतिके उत्कट्ट ओर अनुत्कट अनुभागबन्धका काल ओघषके 
समान है । मनुष्यगतिपश्चऊके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल ओघके समान हैं। अनुत्कृष्ठ अनुभाग- 
बन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। देवगतिचतुप्कके उत्कृष्ट 
ओर अजुत्कृष् अनुभागवन्धका काल ओघके समान है। पद्नेन्द्रिय जाति, त्तेजसशरीर, कामेण- 
शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विद्यायोगगति, त्रलचतुष्क, 
सुभग, सुस्बर, आदेय, निर्माण, तीर्थंकर और उच्चगोत्रके उत्कट अनुभागबन्धका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ठ अनुभागवन्धका जधन्य काल अन्‍्तमु हतं हे शोर उत्कृष्ट काल 
साधिक तेतीस सागर है । 


२७० महाबंधे अणुभागवंधादियारे 


५१०, वेदगे पंचणा०-छदंसणा ०चदुसंज ०-पुरिस ०-भय ०-दु ०-पंचिंदिं ०-तेजा ०- 
क०-पसत्थापसत्थ०9-अग्ु ०४ - पसत्थवि० - तस ४-सुभग-सुस्सर-आदे ० -णिमि०- 
उच्चा ०-पंचंत० उ० एग० | अणु० ज० अंतो०, उक० छावहि० | सेसं आभिणि०भंगो । 
णवरि देवगदि ०४ अणु० उक्क ० तिण्णि पलि० देसू ० | 

४११, उवसम० पचणा०-छदंसणा ०--बारसक ०--पुरिस ०-भय-दु ०-पंचिदि ० - 
तेजा० -क०-समचदु० - पसत्थापसत्य ०9-अगु ०9-पसत्थवि ० - तस४-सुभग - सुस्सर- 
आदे०-णिमि०-तित्थ ०-उच्चा ०-पंचंत० उ० ए० | अणु० ज० उ० अंतो० | सादासाद ०- 


विशेषार्थ--ज्ञायिकसम्यक्त्यमें ज्ञानावरणादि प्रथम दृण्डक्में कही गई प्रकृतियोंका अपनी 
अपनी बन्धव्युच्छिति होने तक निरन्तर बन्ध सम्भव है ओर यह काल उत्कृष्टरूपसे साधिक तेतीस 
सागर है, अतः इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ठ अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल उक्तप्रमाण कहा है। 
मनुष्यगतिपश्चकरा स्वा्थसिद्धिमें निरन्तर बन्ध होता है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कद्दा है। जो क्षायिकसम्यग्टप्टि उपशमश्रेणिसे उतरकर ओर अन्‍्तमु हू्त 
काल तक पश्चन्द्रिय जाति आदि प्रकृतियोंका बन्ध करके पुनः उनकी बन्धव्युच्छित्ति करता है उसके 
इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमु हूते उपलब्ध होता है, अतः यह उक्त प्रमाण 
कहा है । इनका निरन्तर बन्च साधिक तेतीस सागर काल तह सम्भव है, अतः इनके अनुष्कृष् 
अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेनीस सागर कद्ा है। शेप कथन सुगम हैं। 

४१०. वेदकसम्यस्टृष्टि जीवों में पाँव ज्ञानावरण, छह दर्शनात्रण, चार संज्नलन, पुरुषवे 
भय, जुगुप्सा, पत्न रिट्रयजाति, तेत्सशरीर, कामंणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अग्रशस्त वर्शचतुष्क, 
अगुरुलघुचतुष्क, प्रशसत विहायागति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र 
ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्नमु हृत॑ है और उत्कृष्ट काल छथासठ सागर है। शेप भज्ज 
आभिनिबोधिकज्ञानी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि देवगति चतुष्कके अनुत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य है । 

विशेषार्थ- वेदकसम्यक्लमें प्रथम दण्डकमें कही गई पाँच ज्ञानावरण।दि अप्रशस्त ग्रकृतियों- 
का उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख हुए जीचक्रे एक्र समयक्रे लिए होता है तथा 
पन्ने न्द्रिय जाति श्रादि प्रशस्त प्रक्ृृतियोंका सर्वविशुद्र अप्रसत्तसंयतके एक समयके लिए होता है, 
इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृट काल एक समय कहा है। तथा वेदक- 
सम्यक्त्थका जधन्य काल श्रन्तमु हूत है और उत्कृष्ट काल छुयासठ सागर है, इसलिए इनके अलु- 
त्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमु हूते और उत्कृष्ट काल छथासठ सागर कहा है । देवगति 
चतुष्कका वेदक सम्यक्त्वमें अधिक काल तक बन्ध उत्तम भोगभूमिमें ही सम्भव है और वहां पर 
वेदक सम्यक्त्व कुछ कस तीन पल्‍्य तक ही पाया जाता है, इसलिए यहाँ देवगति चतुष्कके 
अनुसल्कृष्ट अनुभावन्वका उत्कृष्ट काल कुछ कमर तीन पल्य कहा है । शेप कथन सुगम है । 

४११. उपशमसम्यग्दष्टि जीबोमें पाँच ज्ञावावरण, छुद्द दशनावरण, वाह कपाय, पुरुषबंद, 
मय, जुगुप्सा, पन्न निद्रिय जाति, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरखसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क 
अग्रशस्त वर्णेचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विद्वायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्व॒र, आदेय, 
निर्माण, ती्थछुर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जबन्य और उत्कृष्ट काल 


१. आ० प्रतो पुरिस॒? पंचिद्० इति पाठः । 


कालपरूषणा २७१ 


अरदि-सोग-देवगदि०-आहार ० दृग-यिरायिर-सुभाछभ-जस ०-अजस ० उ०ए० | अणु० 
ज० ए०, उ० अंतो०। हस्स-रदि-मणुसगदिपंच० उ० ज० ए०, उ० बेसम० | अणु० 
ज० ए०, उ० अंतो० | 

५१२, सासणे सादासाद ०-इत्थि ०-अरदि-सोग-वामण ०-खीलिय ०-उज्जो ० -अप्प- 
सत्थ०-थिराधिर-सुभासुभ-दूभग-दुस्सर-अणादे ०-जस ०-अज० उ० ए० | अणु० ज० 
ए०, उ०.अंतो ० । पुरिस ०-हस्स-रदि-तिण्णिआयु ०-चदुसंठा ०-चदुसंघे० उ० ज० ए०, 
उ० बेस० । अणु० ज० एग०, उ० अंतो० | सेसाणं उ० ए०। अणु० ज० ए०, 
उ० छावलियाओ | 
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एक समय है। अलुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूते है। सातावेद्नीय 
असातावेदनीय, अरति शोक, देवगतिचतुष्क, आहारकट्ठिक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ; यशः- 
कोर्ति और अयशःकीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । 
श्रनुत्कष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूते है । द्वास्य, रति 
ओर मनुष्यगतिपशग्वकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ठ काल दो 
समय है-। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूर्त है। 
विशेषार्थ--उपशमसम्यक्त्यका उत्कृष्ट काल अन्तमु हते होनसे सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष 
अनुभागवन्धका उत्कृष्ट कान अम्तमु हूर्त कहा हे यह स्पष्ट ही है। यहाँ विचार केवल उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धके कालका करना है। पाँच ज्ञानावरणादि अप्रशस्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध 
मिथ्यात्रके अभिमुख हुए जीवके होता है तथा क्षपक प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध अपनी- 
अपनी बन्धव्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें होता है, इसलिए इन सबके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। म॒त्र मनुष्यगतिपग्चकका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सबे- 
बिशुद्ध देव और नारकीके तथा द्वास्य और रतिका उत्कृट अनुभागवन्ध तत्मायोग्य संक्लेशयुक्त 
चारों गतिके जीवके होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और 
उत्कृष्ट काल दो समय कह्दा है । शेप कथन सुगम हैं । 

५१२, सासादनसम्यक्त्वमें सातावेदनीय, असातावेदनीय, स्त्रीवेद, अरति, शोक, वासन- 
संस्थान, कीलकसंहनन, उद्योत, अग्रशस्त विद्ययोगति, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुभभेग, 
दु/स्वर, अनादेय, यशःकीर्ति ओर अयशःफीतिके उत्कष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष् 
काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
अन्तमु हत है । पुरुषवेद, द्वास्य, रति, तीन आयु, चार संस्थान और चार संहननके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूते है। शेप प्रकृतियोंकि उत्कृष्ट अनुभागवन्धका 
ज्घन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है 
और उत्कृष्ट काल छट्ठ आवली है । 

विशेषाथथ--यहाँ प्रथम दण्डकमें जो प्रकृतियाँ गिनाई हैं उनमेंसे कुछका उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्ध चारों गतिक्रे सर्वसंक्लिष्ट ज्ञीवके और कुछका चारों गन्निके सर्वविशुद्ध जीवके द्ोता है। यतः 
यद्द एक समय तक ही द्वोता हे अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक 
समय कद्दा दे । इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमु हूर्त कद्दा है, छह आवलि नहीं 


१ दा० प्रतो तिण्णिश्नायु० चदुसंघ० इति पाठः ! 


ले 
9 








श७र महाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


५१३, सम्मामि० सादासांद ०--अरदि-सो ०-थिराथिर-सुभासुभ-ज०-अजस ० 
ड० ए० | अणु० ज० ए०, उ० अंतो० | हस्स-रदि० ओघं। सेसाणं उ० ए०। अणु० 
ज० उ० अंतो० । मिच्छादिद्दी ० मदि०भंगो । सण्णी० पंचिदियपज्जत्तभंगो | 

५४१७. असण्णीसु पंचणा ०-णवरदंसणा ०-मिच्छत्त-सोलसक ०-भय-दु ०-ओरालि०- 
तेजा ०-क ०-पसत्थापसत्थ ० ४-अग्रु ०-उप ०- णिमि०-पंचंत० उ० ज० ए०, उ० बेसम० | 

अणु० ज० ए०,उ० अणंतकाल०। तिरिक्खगदितिगं ओघ॑। सेसाणं उ० ज० ए०,उ० बेस ०] 
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सो इस्रका यह कारण प्रतीत द्ोता है कि ये सब परावतंमान ग्रकृतियाँ हैं, अतः छुद्द आवलि 
कालके भीतर भी इनके बन्धका परिवर्तन सम्भव है, अतः वह छह आवलि काल द्वारा'न बतला 
कर अन्तमु हूते काल द्वारा व्यक्त किया है । किन्तु पुरुषबेद आदि दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृृतियों 
का उत्कृष्ट अनुभागबन्ध तत्यायोग्य संक्लेश परिणामोंसे होता है अतः इनके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग 

बन्धका उत्कृष्ट काल अम्तमु हूर्त कदनेका कारण पहले कह ही आये हैं; शेष जो पाँच ज्ञाना 
वरणादि प्रकृतियाँ हैं उनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सर्वसंक्लेशयुक्त जीवके होता है, अतः इनके उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा वे ध्रवबन्धिनी हें तथा 
सासादनका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छह आबलि है अतः उनके अनुल्कृष्ट 
अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छह आबलि कहा है। 


५१३, सम्यग्मिथ्यात्वमें सातावेदनीय, असातावेदनीय, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ 
अशुभ, यशःकीर्ति और अयशः्कीतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 
है। अनुत्कष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय हे और उत्कृष्ट काल अन्तमु हत है। हास्य 
और रतिके उत्कृष्ट और अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान है। शेप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट 
अनुभागवन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत है । मिथ्यादृष्टि जीबोंमें मत्यज्ञानी जीबोंके समान भंग है । संज्ली 
जीबोंमें पद्न न्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान भज्ज हे | 

विशेषाथ--सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत है, इसलिए 
तो यहाँ सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल तथा ध्रवबन्धिनी प्रकृतियोंके 
अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल अन्तमु हूर्त बहा है। यद्यपि वेक्रियिकपटक और औदारिक 
चतुष्क इनका भी सम्यग्मिथ्याटष्टिके बन्ध होता हे पर यहाँ वे अधिकारीभेदसे बँधनेके कारण 
परावर्तमान नहीं हैं । अब रहा सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके जघन्य कालका विचार सो 
हास्प और रतिको छोड़कर क्रिसीका मिथ्यात्रके अभिमुख होने पर और किसीका सम्यक्‍त्वके 
अभिमुख होने पर बन्ध होता है, अतः इन सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य काल 
एक समय कहा है। हास्य और रतिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध तत्मायोग्य संक्लेश परिणामोंसे होता 
है, अतः इनके उत्कृष्ट और अनुन्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान बन जानेसे वह ओघके 
समान कहा है । शेष कथन सुगम है । 

५१४. अर्संज्ञी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण; नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय 
जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त बणचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, 
अगुरुलघु, उपघात, निर्माण ओर पाँच अम्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय 
है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है आर उत्कृष्ट 
काल अनन्त काल है। तिय॑श्वगति त्रिकके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके 
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समान है। शेप ग्रकृतियोंक उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो 
समय है। अलुत्कृष्ट अनुभागवन्थका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त है । 

विशेषाथे--असंज्षिग्रों में एकेन्द्रियोंकी मुख्यता है, इसलिए इनमें पाँच ज्ञानावरणादि प्रथम 
दण्ठकममें कही गई प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अनन्त काल कह्दा है। शेष 
कथन सुगम है। 

४१४, आहारक जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय 
जुगुप्सा, तियश्रगति, ओदारिकशरीर, अप्रशस्त वर्णंचतुष्क, तियत्गत्यानुपूर्वी, उपघात, नीचगोत्र 
ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान है। अलुत्कृष्ट अनु 
भागबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातबें मागप्रमाण है। 
तेज्सशरीर आदि प्रकृतियोके भी उत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल ओघके समान है। अनुस्कृष्ट अनु 
भागबन्धका काल ज्ञानावरणके समान है। शेप प्रकृतियोंके उत्कष्ट ओर अनुल्कृष्ट अनुभागवन्ध- 
का काल भी ओघके समान है । तीथंडूर प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक 
तेतीस सागर हे । अनाहारक जीवोंमें कामंणकाययीगी जीवोंक्रे समान भद् है । 

विशेपा्थ--आहारक जीबवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति अंगुलके असंख्यातर्वें भाग प्रमाण द्ोनेसे 
इनमें पाँच ज्ञानावरणादि ओर तेजसशरीर आदिके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ठ काल अंगुल 
के असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है | तीर्थड्टुर प्रकृतिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध क्षपकश्नणिके अपूर्वंकरण 
में अपनी बन्धव्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें हाता हू, इसलिए इसके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य 
ओर उत्बृष्ट काल एक समय कद्दा है। तथा इसका निरन्तर बन्ध सर्वार्थंसिद्धिमें ओर उसके आगे 
पीछेकी मनुष्य पर्यायमें सम्भब है, इसलिए इसके अनुलत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक 

तेतीस सागर कहा है। शेष कथन सुगम हैं । 
ह इस प्रकार उत्कृष्ट काल समाप्त हुआ। 
५१६. जघन्य कालका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघ और आदेश । 


ओपतसे पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलद्ट कपाय, भय, जुगुप्सा, अ्रप्रशस्त 
वर्णंचतुष्क, उपधात और पाँच श्रन्तरायके जघन्य अनुभाग बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक 


4, ता० प्रती सेसाणं झ्रोघभंगो हृति पाठः । 
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र७छ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


तिण्णिभंगो० । ज० अंतो०, उक० अद्भपोग्गल० । सादासाद॑०-चदुआयु-णिरयगदि- 
चदुजादि-पंचसंठा ०-पंचसंघ०-णिरयाणु ०-अप्पसत्थवि ० - थावरादि ०४ -थिरायिर-सुभा- 
सुभ०-दूभग-दुस्सर-अणादे ०-जस ०-अजस ० ज० ज० एग०, उक्क० चत्तारिसम० | अज० 
ज० एग०, उक० अंतो० | इत्यि०--णवुंस०-अरदि०सोग-आदाउज्जोव० ज० ज० 
एग०, उक० बेसम० । अज० ज० एग०, उक्त० अंतो० | पुरिस० ज० ए० | अज० 
जह० एग ०, उक्क० बेल्लावद्धि० सादि० | हस्स-रदि-आहारदुगं ज० एग० | अज० 
ज० एग०, उक० अंतो० । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु ० -णीचा० ज० एग०| अज० ज० 
एग०, उक० असंखेज्जा० लोगा। मणुस०-बज्जरि०-मणुसाणु० ज० ज० एग०, उक० 
चत्तारि सम० | अज० ज० एग०, उक्० तेत्तीसं | देवगदि-देवाणु० ज० ज० एग०, 
उक्क० चत्तारि सम० । अज० ज० एग०, उक्क० तिण्णिपलि० सादि०। पंचिंदि०- 
पर०-उस्सा ०-तस ०४७ ज० ज० एग०, उक्त ० वेसम० । अज० ज० एग०, 3० पंचा- 
सीदिसागरोवमसदं । ओरालि०-तेजा ०-क ०-पसत्थवण्ण ०४-अगु०-णिमि० ज० ज० 
समय है। अजघन्य अनुभागवन्धके तीन भज्ञ हैं। उनमेसे सादि-सान्त विकल्पकी अपेक्षा जघन्य: 
काल अन्तमुंहत हे और उत्कृष्ट काल अध॑पुद्गल 23 की । साता वेदनीय, असाता- 
वेदनीय, चार आयु, नरकगत्ति, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, नरकगत्यानुपूर्वी, 
अप्रशस्त विद्ायोगति, स्थावर आदि चार, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, दुःस्पर, अनादेय, 
यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट 
काल चार समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
श्रन्तमुंहूत है । ल्लीवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, आतप ओर उद्योतके जघन्य अनुभाग बन्धका 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जधन्य काल एक 
समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हू्त है। पुरुषवेदके जधन्य अनुभाग बन्धका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जधघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट 
काल साधिक दो छुग्रासठ सागर है। हास्य, रति और आहारकद्ठि कके जघन्य अनुभागबन्धका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है 
ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत है । तियंज्रगति, तिय॑ग्गत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके जघन्य अनु- 
भागबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजवन्य अनुभागवन्धका जधन्य काल एक 
समय है ओर उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है। मनुष्यगति, बञ्पंभनाराचसंहनन और 
मनुष्यगत्यानुपूर्वीके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल चार समय 
है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर हे। 
देवगति और देवगत्यानुपूर्वीके जघन्य अनुभाग बन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट 
काल चार समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल 
साधिक तीन पल्य है । पद्न न्द्रियजाति, परधात, उच्छूवास और त्रसचतुष्कके जघन्य अनुभाग 
बन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य 
काल एक समय है ओर्‌ उत्कृष्ट काल एकसो पचासी सागर है। ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, 
कार्मशशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल 
१. ला० झा० प्रत्यो: तिभंगि० हृति पाठ: । २. ता० प्रतौ सादासादासाद ( ? ) इति पाठः । 
३, ता० प्रतो आदावुल्लोच> ज० ए० इति पाठः। ४. ता० प्रती अज्ज० ए० हति पाठः । 
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एग०, उ० बेसम० । अजञ० ज० एगं०, उक्क० अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियद्ट' | 
वेउव्वि ०-वेउव्वि ०>अंगो ० ज० ज० एग०, उक्क० बेसम० । अज० देवगदिभंगो । 
समचदु०-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर-आदे ०-उच्चा० ज० ज० एग०, उक० चत्तारिसम० । 
अज० ज० एग०, उक्क० बेछावद्धि साग० सादि० तिण्णि पलि० देसू० | ओरालि०- 
अंगो० ज० ज० एग०, उ० वेसम० । अज० ज० एग०, उक्क० तेत्तीसं० सादि०। 
तित्थ० ज० एग० | अज० ज० अंतो०, उक० तेत्तीसं० सादि* | 
एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय 
है ओर उत्कृष्ट काल अनन्त काल है जो असंख्यात पुदूगल परिव्तनप्रमाण है। वैक्रियिकशरीर 
ओर वैक्रियिक आड्भोपाड्ुके जघन्य अनुभागबन्धका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
दो समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल देवगतिके समान है। समचतुरस्र 
संस्थान, प्रशस्त बिहायोगति, मुभग, सुस्वर, आदेय ओर उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल चार समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य 
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य साधिक दो छुथासठ सागर है | औदारिक 
आज्ोपाज्के जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। 
अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। 
तीथ्थदूर प्रकृतिके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनु- 
भागबन्धका जघन्य काल अन्तमु हू्त है ओर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। 
विशेषार्थ-यहां प्रथम दण्डकमें जितनी प्रकृतियां गिनाई हैं उनका जघन्य अनुभागबन्ध 
एक समय तक ही द्वोता है, क्योंकि इनका जघन्य अनुभागबन्ध यथास्वामित्व अपनी अपनी बन्ध 
व्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें ही सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा ये सब धभुववन्धिनी प्रकृतियां हैं, अतः इनके अज़न्य अनु- 
भागबन्धके तीन भज्ग बन जाते हैं--अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त | उनमेंसे 
अनादि अनन्त भद्गज अभव्योंके होता है। अनादि-सान्त भद्ग भव्योके अपनी अपनी बन्ध 
व्युच्छित्तिके पूर्व तक द्ोता है. और सादि-सान्त भज्ञ उन भव्योंके हाता है जिन्होंने यथायोग्य 
सम्यक्त्व पूरक उपशमश्रेणि आरोहण किया है। इनमेंसे तीसरे भज्ञकी अपेक्षा इन प्रकृतियोंके 
अजघन्य अनुभागका जघन्य काल अन्तमुंहूर्त कहनेका कारण यह है कि अपनी-अपनी बन्ध- 
व्युच्छित्तिक बाद लौटकर पुनः इनका बन्ध प्रारम्भ द्वोने पर इनका पुनः बन्धव्युच्छित्तिके योग्य 
अवस्थाके उत्पन्न करनेमें अन्तमुहते काल लगता है । यथा किसी भव्यन अर्धपुद्गल परिवर्तनके 
प्रथम समयमें उपशम सम्यक्त्वको उत्पन्नकर सिथ्यात्वकी बन्धव्युच्छित्ति की | पुनः वह मिथ्यात्वमें 
आकर उसका बन्ध करने लगा तो उसे पुनः सम्यक्‍त्वको प्राप्त करनेमें अन्तमुहृर्त काल लगेगा। 
इसी प्रकार अन्य प्रकृतियोंके अजधन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुंहूर्त घटित कर लेना 
चाहिए। तथा अध॑पुद्गल परावतंन कालके प्रारम्भमें और अन्तमें इन सब प्रकृतियोंकी बन्ध- 
व्युच्छित्ति करने पर इनके अजपन्य अ्रनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल भ्रध॑पुद्गल परिबतंन प्रमाण 
प्राप्त होता है, अतः वह उक्त प्रमाण कद्दा है । सातावेदनीय आदिक दूसरे दण्डकमें जितनी प्रक्ृतियां 
कट्दी हैं उनमेंसे कुछका जघन्य अनुभागबन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामबाले मिथ्यादृष्टि और 
सम्यग्दृष्टिके ओर कुछका मध्यम परिणामवाले मिथ्यादृष्टिके होता है, यतः इनका जघन्य अमुभाग- 
बन्ध कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक चार समय तक द्वोता रहता है, क्योंकि 


१. ता प्रतो ह्ृज़० एग० इृति पाठ: । 
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इनके अनुभागबन्धके कारणभूत परिणामोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय 
है, अतः इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय कहा 
है । तथा चार आयुओ्ओोंको छोड़कर ये परावतमान प्रकृतियां दोनेसे इनका कमसे कम एक समय 
तक और अधिकसे अधिक अन्तमुहूर्त काल तक ही बन्ध होता है। तथा चार आयुओंका यद्यपि 
एकबार बन्ध अन्तमुहूर्त तक दी होता है पर इनका एक समय तक अजघन्य बन्ध होकर दूसरे 
समयमें जघन्य बन्ध सम्भव है, अतः इन सब प्रकृतियोंके 'अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल 
एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कह्दा हे । ख्ीवेद आदिके जघन्य अनुभागबन्धका जो स्वामी 
बतलाया है. उसके अनुसार इनके जघन्य अनुभागबन्धके योग्य परिणाम दो समयसे अधिक काल 
तक नहीं हो सकते, अतः इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल 
दो समय कहा है। तथा ये पराबवतेमान प्रकृतियां हैं, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य 
काल एक समय ओर उत्कृष्ट काज्न अन्तमु हू्त कद्दा है। पुरुषवेदका जघन्य अनुभागबन्ध क्षपक 
अनिवृत्तिकरण जीवके अपनी बन्धव्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें होता है, इसलिए इसके जघन्य 
अनुभागबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा यह एक तो परावतंमान प्रकृति 
है। दूसरे मध्यमें सम्यग्मिथ्यात्व होकर सम्यकतके साथ रहनेका उत्कृष्ट काल साधिक दो छुघासठ 
सागरोपम है ओर ऐसे जीवके एकमात्र पुरुषबेदका ही बन्ध होता है, अतएब इसके अनुत्कष्ट अनु- 
भागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागर कहद्दा हे । द्वास्य 
ओर रतिका जघन्य अनुभागबन्ध अपूर्वकरण क्षपकके अपनी बन्ध व्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें 
ओर आहारकद्विकफा जघन्य अनुभागबन्ध प्रमत्तसंयतके अभिमुख अप्रमत्तसंयतके होता है, इसलिए 
इनके जघन्य अनुभागवन्धका जधघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा हास्य और रति ये 
परावर्त॑मान प्रक्ृतियाँ हैं, अतः इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट 
काल अन्‍्तमु हूतें कहा है। अब रहीं आद्ारकद्विक सो इनका उपशेमश्रेणिमें एक समय तक अजघन्य 
अनुभागवन्ध बन सकता हे, क्योंकि जो जीव उपशमश्रेणिसे उतरते समय इनका एक समय तक बन्ध 
करके मरा और देव हो गया उसके यह सम्भव हे। तथा इनका अजघन्य अनुभागबन्ध अधिकसे 
अधिक अन्तमु हूतं काल तक ही होता है यह स्पष्ट ही है, अतः इनके अजघन्य अमुभागबन्धका 
जधन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हूते कद्दा है। तियंख्बगतित्रिकका जघन्य अनुभाग- 
बन्ध सातयीं प्रथिवीमें सम्यक्वके अभिमुख हुए मिथ्याहृष्टि जीवके अन्तिम समयमें होता हे, 
इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । तथा ये एक 
तो प्रतिपक्ष प्रकृतियाँ है, दूसरे अग्निकायिक और बायुकायिक जीवोंके उनकी उत्कृष्ट कायस्थिति 
प्रमाण काल तक इनका निरन्तर बन्ध होता हे, इसलिए इनके अजधन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल 
एक सम्रय ओर उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण कहा है। मनुष्यगति आदि तीन प्रकृतियोंका 
जघन्य अनुभागबन्ध परिवतंभान मध्यम परिणामोंसे होता है तथा ये प्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं, इसलिए 
इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय कहा है। तथा 
प्रतिपक्ष प्रक्ृतियों दोनेके साथ स्वाथेसिद्धिमें इनका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इनके 
अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। देवगति- 
द्विक भी प्रतिपक्ष प्रकृतियोँ हैं. श्रौर मध्यम परिणामोंसे बेंधती हैं, अतः इनके जघन्य अमुभागका 
जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल चार समय कहा है। तथा सम्यम्दृष्टि मनुष्यके इनका 
निरन्तर बन्ध साधिक तीन पल्‍य काल तक होता रहता है, अतः इनके अजघन्य अनुभागका 
जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य कहा है। पद्चेन्द्रिय जाति आदिका 
जघन्य अनुभागबन्ध उत्कृष्ट संक्लेश परिणामोंसे होता है, अतः इनके जधन्य अनुभागुबन्धका 
जधन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल दो समय कहद्दा है । तथा इनके अजघन्य अनुभागवन्धका 
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५४१७, णिरएसु धुविगाणं उकस्सभंगो। थीणगिद्धि ० ३-मिच्छ०-अणंताणु ० 
घंधि ०9-तिरिक्ख ०-तिरिक्खाणु ०-णीचा० ज० एग० | अज० ज० एग०, उ० 
तेत्तीसं० | णवरि मिच्छ० अज० ज० अतो० । सादादीणं ओघभंगो । इत्यि-णवुंस ०- 
चदुणोक०-उज्जो ० ज० ज० एग०, उक० बेसम० | अज० ज० एग०, उक्क० अंतो०। 


५८ +४८७८०५००६५७०५८७०७०५० ४ ४४४ ४१ ४नलट पट पट १ न ० २४ ००४० ९० ५०९० ००८०० ल्पल ७५ >> ह* >०>०>०५६५०४०७- ०-० ००००-०७ >०ण>"ब्ल--चअणऑजजजनलला 


खुलासा अलुत्कृष्छे समान है। ओऔदारिकशरीर आदिके अजघन्य अनुभागबन्धके उत्कृष्ट कालको 

छोड़कर शेष सब खुलासा पच्न न्द्रिय जाति आदि प्रकृतियोंके समान कर लेना चाहिए। मात्र इनका 
निरन्तर बन्ध एकेन्द्रियोंके सदा काल होता रहता है ओर उनकी कायस्थिति अनन्त काल है, इसलिए 
इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है । वेक्रियिकद्विक भी सप्रतिपक्ष 
प्रकृतियां होनके साथ सर्व संक्लिष्ट परिणामोंसे जघन्य अनुभागबन्धको प्राप्त होती हैं, इसलिए 
इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। तथा 
इनका देवगतिके साथ मनुष्य सम्यम्दृष्टिके अधिक काज्ञ तक बन्ध होता है, इसलिए इनके अजघन्य 
अनुभागबन्धका काल देवगतिके अजघन्य अनुभागबन्धके समान कहा है। समचतुरस्तसंस्थान 
भादि प्रकृतियाँ एक तो सप्रतिपक्ष हैं । दूसरे इनका मध्यम परिणामोंसे बन्ध होता है, इसलिए 
इनके ज्घन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल चार समय कहा है | इनके 
अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है यह स्पष्ट ही है। तथा उत्तम भोगभूमिमें पयांप्त 
जीवके इनका निरन्तर बन्ध होता है और ऐसा जीव इस पर्यायके अ तमें बेदक सम्यक्त्वको प्राप्त 
कर छघासठ सागर काल तक उसके साथ रहा। तथा 'अन्तमें सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होकर पुनः 
वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त कर छुघा|सठ सागर काल तक उसके साथ रहा उसके भी इनका निरन्तर बन्ध 
होता है, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्‍य अधिक साधिक दो 
छथघासठ सागर वहा है। आओदारिकओआ ह्वीपाज् भा सम्रतिपक्ष प्रकृति है और इसका जघन्य अनुभाग- 
बन्ध सब संक्लिप्ट परिणामोंसे हाता है, अतः इसके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय 
ओर उत्कृष्ट काल दो समय कहा है । तथा सप्रतिपक्ष प्रकृति दवानेसे इसक्रे अजधन्य अनुभागबन्धका 
जघन्य काल एक समय है यह तो स्पष्ट ही है । साथ ही जो नारकी इसका तेतीस सागर काल तक 
निरन्तर बन्ध करता है ओर बहाँसे निकल कर अन्तमु हूत काल तक इसका और बन्ध करता है 
इसकी अ्रपेक्षा इसके अजधन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। तीथ्थद्लुर 
प्रकृतिका जघन्य अनुभागबम्ध भिश्यात्वके अभिमुख सम्यग्टष्टि मनुष्यके अन्तिम समयमें होता है 
इसलिए इसके जघन्य अनुभागका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा इसका उपशम- 
श्रेणिकी अपेक्षा अन्तमु हूत काल तक अजघन्य अनुभागवन्ध सम्भव हूँ, क्योंकि जो जीव अन्‍न्त- 
मु हू्त काल तक इसका बन्ध कर उपशमश्रेणि पर आरोहण करता हैं. उसके अपूबंकरणमें इसकी 
बन्धव्युच्छित्ति हो जाती है ओर इसका निरन्तर बन्ध मनुष्य श्रोर देवके साधिक तेतीस सागर 
काल तक होता रहता हे, अतः इसके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमु हूतें और 
उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहद्दा है। 

५१७. नारकियोंमें ध्र्‌ बबन्धवाली प्रकृतियोंका भद्ज उत्क्के समान है। स्त्यानगृद्धि तीन, 
मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, तियंग्वगति, तियंश्वगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके जघन्य अनुभाग- 
बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय 
है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । इतनी विशेपता है कि मिथ्यात्वके अजथन्य अनुभागबन्ध 
का जघन्य काल अन्तमु हतं है। सातादि प्रकृतियोंका भड्ठ ओघके समान है । स््रीवेद, नपु सकवेद, 
चार नोकषाय और उद्योतके ज़घन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
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सादभंगो । सेसाणं णिरयोघं । अप्पणो हिदीओ कादव्वाओ। 
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दो समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हते 
है । पुरुषवेदके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। 
अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ठ काल कुछ कम तेतीस सागर है । 
मनुष्यगति, समचतुरस्नसंस्थान, वजरपभनाराचसंहनन, मनुष्यागत्यानुपूर्बी, प्रशस्त विद्ययोगति, 
सुभग, सुस्वर, आदेय ओर उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है. और 
उत्कृट काल चार समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जधघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
कुछ कम तेतीस सागर हे। तीथंड्डुर प्रकृतिके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका काल उत्कृष्टके 
समान है | इसी प्रकार सातवीं प्रथिबीमें ज्ञानना चाहिए। इतनी विशेषता हे कि स्त्यानग्रद्धि तीन, 
निध्यात्व, अनस्तानुबन्धी चार ओर तियंञ्वगतित्रिकके जघन्य अनुभागबन्धका जधन्य और 
उत्कूट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुद्व्त है और उत्कृष्ट 
काल तेतीस सागर है । मनुष्यगतिट्ठिक ओर उच्चगोत्रके जधन्य अनुभागबन्धका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमु हूत्त है और उत्कृष्ट 
काल कुछ कम तेतीछ सागर है। ऊपरको छह प्रथित्रियोंमें तिय॑श्वगतित्रिकका भद्जः सातावेदनीयके 
समान है। तथा शेष प्रक्ृृतियोंका भड्ढ सामान्य नारकियोंके समान है। मात्र अपनी अपनी 
स्थिति करनी चाहिए । 


विशेषाथै--नारकियों में ध्,बबन्धवाली प्रकृतियां ये हैं । पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, 
बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, पद्चेन्द्रिय जाति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, 
ओदारिक आंगोपांग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अग्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, 
निर्माण और पाँच अन्तराय । इनका सातवें नरकमें मिथ्याहृष्टिके निरन्तर बन्ध होता है । इनके 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल दो समय तथा अलुत्कृष्ट अनु- 
भागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर पहले बतला आये हैं । वह्दी 
यहां जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका काल प्राप्त होता है, अतः यह काल उक्त प्रमाण कहा 
है । यहां स्त्यानगृद्धि तीन आदिका जघन्य अनुभागबन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख हुए जीवके अन्तिम 
समयमें होता है, अतः इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 
कहा है। तथा इनका अजघन्य अनुभागवन्ध कमसे कम एक समय तक और अधिकसे 
अधिक तेतीस सागर तक होता है, इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा है। मात्र जो सम्यम्दृष्टि 
नारकी मिथ्यादृष्टि होकर मिथ्यात्वका बन्ध करने लगता है. वह मिथ्यात्वके साथ वहां 
अन्तमु हूते काल तक अवश्य रहता है, अतः मिथ्यात्के अजघन्य अनुभागबन्धका 
जघन्य काल अन्तमु हूत कद्दा है । सातादिक अध्र वबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं, अतः इनके 
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जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जो काल ओघसे कहा है वही यहां प्राप्त होता है, इसलिए 
यह ओघके समान कहा है। सत्रीवेद आदि एक तो अध्रुवबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं, दूसरे इनमें अप्रशस्त 
प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध तत्आायोग्य विशुद्धिसे और उद्योतका जघन्य अनुभागबन्ध उत्कृष्ट 
संक्लेशसे होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट 
काल दो समय तथा अजघन्य अनुभागबन्धका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्त- 
मु हर्त कद्दा है। पुरुषबेद भी इसी प्रकारकी प्रकृति है पर इसका सम्यग्दष्टिके निरन्तर बन्ध होता 
रहता है, इसलिए इसके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है| 
मनुष्यगति श्रादि प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागवन्ध परिबतेमान मध्यम परिणामोंसे होता है, 
इसलिए इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल चार समय कहा 
है। तथा ये एक तो परिवर्तमान प्रक्ृतियाँ हैं, दूसरे इनका सम्यग्टष्टिके निरन्तर बन्ध द्वोता है, 
इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस 
सागर कहा है। तीथेट्टूर प्रकृतिके जघन्य और अजघन्य 'अनुभागबन्धका काल उत्कृष्टके समान है. 
यह स्पष्ट ही है। सातवीं प्रथिवीमें यह काल इसी प्रकार है। मात्र स्त्यानगृद्धि तीन आदि प्रकृतियों 
के कालमें कुछ अन्तर है | बात यह है कि सातर्वी प्रथिवीमें एकमात्र मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही 
मरण होता है, इसलिए इसमें स्त्यानग्रद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार और तियद्वगति- 
त्रिकके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमु हूत कद्दा है । तथा मनुष्यगतिद्विक और 
उच्नगोत्रका जघन्य अनुभागबन्ध सम्यग्मिथ्यात्वके श्रभिमुख हुए सम्यम्दष्टि नारकीके होता है, 
इसलिए सातवें नरकमें इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । 
तथा यहां सम्यक्त्वका जघन्य काल अन्तमु हूत और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है, अत्तः 
इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमु हूते और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर 
कह्दा है | प्रारम्भकी छुट्द प्रथिवियोंमें मिथ्यात्व॒गुणस्थानमें मनुष्यगतिद्विक ओर उद्यगोत्रका भी 

बन्ध होता है, इसलिए इनमें तियंग्वगतित्रिक परावतंमान प्रकृतियाँ दो जाती हैं, अ्रतः यहां इनका 
काल सातावेदनीयके समान कहा है | शेप कथन सुगम है । 

६१८. तियेत्नोंमें पाँच ज्ञानावरण, छद्द दर्शनावरण, आठ कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक- 
शरीर, तेजसशरीर, कार्मशशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्तबर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, 
निर्माण और पाँच अन्तरायके जधन्य अज्ुुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
दो समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनन्त काल 
है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और आठ कषायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट 
काल एक समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है, मिथ्यात्वका खुद्दाभव- 
प्रदणप्रमाण द्वे और उत्कृष्ट काल सबका अनन्त काल है । सातावेदनीय आदि दण्डकका भड्ढ श्रोषके 
समान दे। ख्रीवेद, नपुंसकवेद, चार नोकपाय, ओदारिक आज्भोपाज़, आतप और चद्योतका भज्ग 
ओघतसे ल््ीवेदके समान दे । पुरुषवेद, वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिक आज्ञोपाज़के जघन्य अजु- 
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श्घ० महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


उक्क ० तिण्जिपलि० | तिरिक्ख ०३ उक्वस्सभंगो । देवगदि-समचदु ०-देवाणु ०-पसत्थ ०- 
घुभग-सुस्सर-आदे-उच्चा० ज० ज० एग०, उक्त० चत्तारिसम० | अज० ज० एग०, 
उ० तिण्णि पलि० | मणुसग ०-मणुसाणु० सादभंगो । पंचिंदि ०-पर ०-उस्सा ०-तस ०४ 
ज० एग०, उक० बेसम० | अज० अणुकस्सभंगों । एवं पंचिंदियतिरिक्ख०३ | 
णवरि धरुवियाणं अज० ज० एग०, उक्त० तिण्णि पलि० पुव्वकोडिपुध० | तिरिक्ख ०३. 
सादभंगो । ओरालि० इत्थिभंगो । पुरिस ०-बेउच्वि ०-वेडव्वि ०अंगो जहण्णुकस्सभंगो | 
अज० अणु०भंगो। देवगदि-समचदु ०-देवाणु ०-पसत्थ०--सुभग-सुस्सर-आदे ०-उच्चा ० 
ज० ज० एग०, उक० चत्तारिसम० | अज० अणु० भंगो। 

भागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका 
जधघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल तीन पल्य है। तियग्गतित्रिकका भंग उत्कृष्टके समान 
है। देवगति, समचतुरस्तसंस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विह्ययोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय 
ओर उद्चगोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल चार समय है। 
अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल तीन पल्य है | ममुष्यगत्ति 
ओर मलुष्यगत्यानुपूर्वीका भज्ञ सातावेदनीयके समान है। पद्न न्द्रिय जाति, परघात, उच्छूबास 
और त्रसचतुष्कके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय हे और उत्कृष्ट काल दो समय 
है । अजघन्य अनुभागवन्धका काल अलुत्कृष्टके समान है। इसी प्रकार पद्चोन्द्रिय तियब्त्रिकमे 
जानना चाहिए। इतनी विशेषता द्वे कि भुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य 
काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल पूर्वकोटिप्रथक्त्थ अधिक तीन पल्य है। तिर्यश्वगतित्रिकका 
भक्ग सातावेदनीयके समान है । ओदारिकशरीरका भज्ढ ख्रीवेदके समान है । पुरुषवेद, वैक्रियिक- 
शरीर ओर वेक्रियिक आज्ञोपाड़के जघन्य अनुभागबन्धका भक्ढ उत्कृष्टे समान हे और अजघन्य 
आनुभागबन्धका भद्ढ अनुत्कृष्े समान है। देवगति, समचतुरस्रसंस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त 
विद्यायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर उच्चगोन्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक 
समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। तथा अजघन्य अलुभागबन्धका काल अनुल्कृष्ठके 
समान हे। 


विशेषार्थ--ओघधमें हम सब प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धके जघन्य और उत्कृष्ट कालका 
तथा अजघन्य अनुभागबन्धके ज्घन्य कालका खुलासा कर आये हैं । उन कारणोंकों पुनः पुनः 
दुहराना ठीक नहीं हे, अतः आगे इनके कालोंकी विशेष चरचा नहीं करेंगे । यदि कहीं कोई 
विशेषता होगी तो उसपर अवश्य ही प्रकाश ढालेंगे । अब रहा यहां अजघन्य अनुभागबन्धका 
उत्कृष्ट काल सो उसका खुलासा इस प्रकार है--तियंश्नोंमें पाँच ज्ञानाबरणादि प्रथम दण्डकमें 
कष्टी गई प्रकृतियोंका कायस्थिति कालतक निरन्तर बन्ध होता रहता है इसलिए इनके अजघन्य 
अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल अनन्त काल कहा है। यही बात स्त्यानगृद्धि आदि दूसरे दृण्डकर्मे 
कही गई प्रकृतियोंके विषयमें भी जाननी चाहिए । मात्र मिथ्यात्व प्रकृतिका अजघन्य अनुभागवन्ध 
तियंत्ोंमें खुद्दाभवप्रहप्रमाणकाल तक भी सम्भव है, क्‍योंकि ज्ञो जीव अन्य पर्यायसे आकर और 
खुदाभवम्रद्प्रमाण काल तक तियद्व पर्यायमें रहकर अन्य पर्यायमें चला जाता है उसके इतने काल 
तक तियख् पर्यायमें मिथ्यात्वका अज़घन्य अनुभागबन्ध देखा जाता है, इसलिए इसके अजघन्य 
अनुभागवन्धका जघन्य काल खुद्दाभवम्हरणप्रमाण कहा दे । ओघसे ख्रीवेदके जघन्य ओर अजघन्य 
अनुभागबन्धका जो काल कहा है वह यहां ख्लीवेद आदि तीसरे दण्डकमें कही गई भ्रकृतियोंका 


कालपरूषणा श्पर 


५१६, पंचि०तिरि०अप० पंचणा०-णवदंसणा ०--मिच्छ ०-सोलसक ०--णव- 
णोक०--ओरालि०-तेजा ०-क ०-ओरालि० अंगो ० - पसत्थापसत्थवण्ण४ -अगु ०-उप ०- 
पर०-उस्सा० -आदाउज्जो ०-णिमि०-पंचंत० ज० ज० एग०, उक्क० बेसम० | अज० 
ज० एग?, उक० अंतो० | सेसाणं ज० ज० एग०, उक्त० चत्तारिसम० | अज० ज० 
एग०, उक० अंतो० । एवं सव्वअपज्तत्तगाणं सुहुमपज्जत्तापज्ज ०-सव्वबांदर ०- 
अपज्न ०-सव्बविगलिंदि० । णवरि एडइंदिय-सुहुमोणं च पज्जत्त-अप० बांदरअपज्ज० 
तिरि०३ ज० ज० एग०, उक्क ० बेसम० | विगलिंदिएसु धुविगाणं अज० अणुकस्सभंगो । 


अविकल बन जाता है इसलिए यह काल ओघ ख्लरीवेदके समान कद्दा है। पुरुषवेद आदि 
चोथे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका उत्तम मोगभूमिमें तियद्ल सम्यम्दष्टिके निरन्तर बन्ध द्वोता 
रहता है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल तीन पल्य कहा है। तियद्- 
गतित्रिकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जा काल कह आये हैं बदी यहां इनके 
जघन्य ओर अजघन्य अनुभागबन्धका प्राप्त दोता है, इसलिए यह उत्कृष्ट समान कहा है । 
देवगति आदि प्रकृतियोंका उत्तम भोगभूमिमें सम्यग्दृष्टि तियेश्लके निरन्तर बन्ध होता रहता 
है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल तीन पल्य कहा है। तियद्नोंमें 
मनुष्यद्िकका बन्ध सासादनगुणस्थान तक दोनेसे ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ बनी रहती हैं, इसलिए 
इनका भज्ञ सातावेदनीयके समान कहा है। तियत्रोमें पम्न न्द्रिय जाति आदि प्रकृतियोंके अनुस्कृष्ट 
अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य घटित करके बतला आये हैं । इन प्रकृतियोंके 
अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल इसी प्रकार बन जाता है, इसलिए यह अनुत्कृष्ठे समान 
कद्दा है। यहां सामान्य तियत्चोंमें सब प्रकृतियोंका जो काल कहा है वह पद्च न्द्रिय तियश्त्रिकमें 
अविकल घटित द्वो जाता है। मात्र जिन प्रकृतियोंके कालमें अन्तर है उसका अलगसे निर्देश किया 
है। बात यह है कि इन तीन प्रकारके तिय॑च्नोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति पू्वकोटि प्रथक्त्व अधिक 
तीन पल्य है इसलिए इनमें ध्र्‌ बबन्धवाली प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल उक्त 
प्रमाण जानना चाहिए । तथा इनके तियेञ्वगतित्रिक सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हो जाती हैं, इसलिए इमका 
भद्ग सातावेदनीयके समान कहा है। यहां औद।रिकशरीर भी सप्रतिपक्ष प्रकृति है इसलिए इसका 
भड्ड स्रीवेदके समान कद्दा है। पुरुषवेद आदि और देवगति आदिका यहां सम्यम्ट॒ट्टिके निरन्तर बन्ध 
होता रहता है, इसलिए इन तीन मार्गंणाओमें इन ग्रकृतियोंका जेसा काल उत्कृष्ट प्ररूपणाके समय 
घटित करके बतला आये हैं यथायोग्य वैसा बन जानेसे वह मूलमें कद्दी गई विधिसे कद्दा है। 
५१६. पद्चन्द्रिय तियंद्व अपर्याप्तकोमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, 
सोलह कषाय, नो नोकपाय, ओऔदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, झोदारिक आ्जोपाज्न, 
प्रशस्त वर्णेचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छबास, आतप, उद्योत, 
निर्माण ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट 
काल दो समय है | अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय दै और उत्कृष्ट काल अन्‍्त- 
मु हूते है। शेष प्रकृतियोंके जधन्य 'अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल 
चार समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काज्न अन्त- 
मु हत है। इसी प्रकार सब अपर्याप्त, सब सूच्म और उनके पर्याप्त अपर्याप, सब बादर श्रपर्याप्त 
और सब विफलेन्द्रिय जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय और सूक्ष्म तथा 
इनके पर्याप्त और अपर्याप्त और बादर अप्याप्त जीवोंमें तिय॑श्बगतित्रिकके जघन्य अनुभागवन्धका 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल दो समय है। तथा विकलेन्द्रियोंमें भू बबन्धवाली 


ञ्जट् 


स्प्रे महावंधे अणुभागबंधाहियारे 


५२०, मणुस०३ खबिगाणं ज० ओघं । अज० सेसाणं बज्ज पंचिदि०तिरि०- 
भंगो | अज० सय्वाणं अणुकस्सभंगा । तित्थय ० ज० अज० उकस्सभंगो । 


५२१, देवेस पंचणा ०-छदं सणा ०-बारसक ०--पुरिस ०--भय-दु ०-पंचिदि ० 
ओरालि०-तेजा-क ०-ओरालि०अंगो ०--पसत्थापसत्थवण्ण8 -अगु ०2-तस ०8 -णिमि०- 
तित्थ ०-पंचंत० ज० ज० एग०, उक० बेसम० | अज० ज० एग०, उक० तेत्तीसं सा० । 
सादासाद०-दोआयु ०-तिरिक्ख ० -एईंदि ०-पंचसंठा ०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु ० -अप्प- 
सत्थवि ०-धावर-थिरायिर-सुभासुभ--दूभग-दुस्सर-अणादे ०-जस ०-अजस ०-णीचा० ज० 
ज० एग०, उक० चत्तारिसम०। अज० ज० एग०, उ० अंतो० | मणुस ०- समचदु ०- 


प्रकतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका भन्ढ अनुत्कृष्टके समान हे । 


विशेषार्थ--यहां जितनी मार्गंणाएँ गिनाई हैं उनमें विकलन्नयोंको छोड़कर सबकी काय- 
स्थिति अन्तमु हूते है, इसलिए इनमें सत्र प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल 
अन्तमु हते कहा हे । मात्र पद्ने रिद्रय तिय॑ग्व लब्ध्यपर्याप्रकोंमें तियेश्लगतित्रिकका जघन्य अनु- 
भागबन्ध परिवतंमान मध्यम परिणामोंसे होता हे किन्तु एकेन्द्रियोंमें सबेविशुद्ध परिणामोंसे होता 
है, इसलिए इनके पर्याप्त और अपयांप्र जीबोंमें तियंग्बगतित्रिकके जघन्य अनुभ[गबन्धका जघन्य 
काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। विकलत्रयोंकी कायस्थिति अधिक है, इस- 
लिए इनमें धर बबन्धवाली प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागवन्धका काल अनुत्कृष्टके समान कहा है । 
शेष कथन सुगम हे । 


५२०. मनुष्यत्रिकमें क्षपक प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका काल ओघके समान है। 
अ्रजघन्य अनुभागबन्धका काल ओर शेष ग्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका काल पद्च न्द्रिय 
तियेद्थोके समान है। तथा शेष सब प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका काल अनुत्कृष्टके समान 
है। तीर्थद्वर प्रकृतिके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका काल उत्कृष्टके समान है। 


विशेषार्थ--ओघसे पाँच ज्ञानावरण, छट्द दर्शनावरण, चार संज्वलन कपाय, द्वास्य, रति, भय 
ओर जुगुप्सा ये चार नोकपाय और पाँच अन्तराय इन प्रकृतियोंका क्षपकरश्नेणिमें जघन्य अनुभाग - 
बन्ध होता है ओर क्षपकश्रेणि मनुष्यत्रिकमें होती है, अतः यहां इन प्रकृतियोके जघन्य अनुभाग- 
बन्धका काल ओघके समान कहा हे। यद्यपि पुरुपवेदका भी जघन्य अनुभागवन्ध क्षपकश्रेणिमें 
होता है पर इसके अजधन्यानुभागबन्धका काल अनुत्कृष्टके समान है, इसलिए यहां इसकी परिगणना 
नहीं की। शेप कथन स्पष्ट द्वी है । 


५२९, देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह्द दर्शनावरण, बारह कपाय, पुरुषबेद, भय, जुगुप्सा, 
पत्न निद्रिय जाति, ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, औदारिक भआज्ञोपाज्न, प्रशस्त वर्ण॑- 
चतुष्क, अग्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण, तीर्थंद्हुर ओर पाँच अन्त- 
रायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य 
अनुभागबन्धका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। साताबेदनीय, 
असातावेदनीय, दो आयु, तियंज्वगति, एकेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तियंश्गत्यातु- 
पूर्वी, अप्रशस्त विद्ययोगति, स्थावर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुभंग, दुःस्वर, अनादेय, यशः- 
कीर्ति, अयशःकीर्ति और नीचगोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल चार समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल 


कालपरूवणा श्प३ 


बज्ञरि ०-मणुसाणु ०-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर-आदे ० -उच्चा ० ज० ज० एग०, उ०चत्तारि- 
सम० | अज० अणुक्ष०भंगो। थीणगिद्धि ०३-मिच्छ ०-अणंतांणुबं०9 ज० एग० | 
अज० अणु०भंगो | णवरि मिच्छ० अज० ज० अंतो०। छण्णोक०-आदाउज्जो० 
ज० अज० उकस्सभंगो | एवं सब्वदेवाणं जहण्णं सोमित्तं णादण अप्पणों हिंदी 
णादव्वा | 


५२२, एइंदिएस धुविगाणं तिरिक्वगदितिगस्स च ज० ज० एग०, उक० 
बेसम० । अज - अणुकस्सभंगां | सत्तणोक ०-ओरालि ० अंगो ०--पर ०-उस्सा ०-आदा- 


अन्तमु हूत हे । मनुष्यगति, समचतुरखसंस्थान, बञ्जपेभनाराचसंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्बी, प्रशस्त 
विहायोगत्ति, सुभग, सुस्वर आदेय और उच्चगोन्नके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक 
समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। अजबन्य अलुभागबन्धका काल अनुक्कृष्टके समान है | 
स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व श्रोर अनन्तानुबन्धीचारके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय है। अजपघन्य अनुभागबन्धका काल अनुत्कृष्कके समान है । इतनी विशेषता 
है कि मिथ्यात्वके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्‍्तमु हत है। छह नोकपाय, आतप 
और उद्योतके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका काल उत्कृष्क समान हैं । इसी प्रकार सब 
देवोंके जधन्य स्वमित्वको जानकर अपनी स्थिति जाननी चाहिए । 

विशेषाथै--सर्वाथेसिद्धिके देबोंमें प्रथम दण्डकमें कही गई ज्ञानाबरणादि सब प्रकृतियां और 
तीसरे दण्डकमें कहीं गई मनुष्यगति आदि सब प्रकृतियाँ धघर्‌ बबन्धिनी हैं, इसलिए इनके अजधम्य 
अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। मनुष्यगति आदिके अ्रजघन्य अनुभागबन्धके 
कालका भक्क यद्यपि अनुत्कृष्छे समान कहा है पर उसका यही अ्रभिप्राय है । दूसरे दण्डकमें 
कही गई सातावेदनीय आदि प्रक्ृतियां अपर बबन्धिनी हैं, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका 
जघन्य काल एक समय और उत्क्ष्ट काल अन्तमु हते कहा है। यद्यपि इनमें दो आयु भी 
सम्मिलित हैं पर इससे अजघन्य अनुभागबन्धके जधन्य काल एक समयमें कोई अ्रन्तर नहीं पड़ता। 
खुलासा पहले कर आये हैं। स्त्यानग्ृद्धि तीन आदिका जघन्य अनुभागवन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख 
हुए जीवके होता है, इस लए इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 
कहा है। इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध का जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर 
पहले घटित करके बतला आये हैं । अज्ञघन्य अनुभागबन्धका यह काल इसी प्रकार प्राप्त होता है, 
इसलिए यहां अजघन्य अनुभागबन्धका काल अनुत्कृष्ठे समान कहा है। मात्र मिथ्यात्वके 
अजघन्यबन्धके जधन्य कालमें विशेषता है। कारण कि मिथ्यात्वका जघन्य काल श्रन्तमु हूते है । 
इतने काल तक मिथ्यात्यका नियमसे बन्ध होता है, इसलिए मिथ्यात्वके अजघन्य अनुभागबन्धका 
जधन्य काल अन्तमु हूर्त कह्दा है। छद्द नोकषाय, अआतप और उद्योत ये परावर्तमान प्रकृतियां हैं । 
उत्कृष्ट अनुभागवन्धके समय इनका जो काल कह्दा है वद्द यहां भी वन जाता है, इसलिये उक्त प्रमाण 
कहा है । यहां भवनवासी आदि देवोंमें अलग अलग कालका विचार नहीं किया है सो जहां 
जितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता है उसका तथा अपनी अपनी स्थिति श्रोर स्वामित्वका विचार कर 
बढ घटित कर लेना चाहिये | शेष कथन स्पष्ट दी है । 

५२२. एकेन्द्रियोंमे धबन्धवाली प्रकृतियोंके ओर तियेग्बगतित्रिकके जघन्य श्रमुभागबन्ध 
का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका भद्न 
अनुत्कृष्कके समान है । सात नोकपाय, ओऔदारिक आज्जोपाज्ञ, परघात, उच्छुबास, आतप ओर 


१, ता» प्रती अणंताणुबं०४ ज० ए० अज्ज० ज० अझंतो इति पाठः । 


शे८४ महाबंधे अणुभागरब॑धाहियारे 


उज्जो० ज० अज० उकस्सभंगो ।. सेसाणं अपज्जत्तमंगो । णवरि सब्वत्ये अज० 
अप्पप्पणो अणुकस्सभंगो । एवं बादर० बादरपज्जत्तापज्तत्तगाणं च सुहुमाणं | 

४२३, पंचिदि०-तस०२ सब्वपगदीणं जह० ओघं । अज० सब्बाणं अप्प- 
प्पणो अणुक्स्सभंगो। णवरि अप्पसत्थाणं धुविगाणं अज० ज० अंतो०, उ० 
अणु»भंगो । 
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उद्योतके धन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका भन्ञ उत्कृष्ट अनुयोगद्वारके समान है । शेष प्रकृ- 
तियोंका भड्ढ अपर्याप्रकोंके समान है । इतनी विशेषता है सर्वत्र अजघन्य अनुभागबन्धका काल 
अपने अपने अनुत्कृष्ठे समान है। इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्र, बादर 
एकेन्द्रिय अपर्याप्त ओर सूक्म जीवोंके जानना चाहिए। 


षिशेषार्थ -एकेन्द्रियों में ध्रववन्धवाली अग्रशस्त प्रकृतियोंका सबे विशुद्ध परिणामोंसे, भव 
बन्धवाली प्रशस्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट संक्लेशरूप परिणामोंसे ओर तियंग्वगतित्रिकका सर्वेविशुद्ध 
परिणामोंसे जघन्य अनुभागबन्ध होता है, इसलिए यहां जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक 
समय ओर उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। अजघन्य अनुभ।गबन्धका भज्ञ अनुत्कृष्टके समान है 
यह स्पष्ट ही हे, क्‍योंकि इनके अनुत्कृट अनुभानबन्धका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल 
असंख्यात लोक प्रमाण बतलाया है बह्दी यहाँ भी प्राप्त होता है। सात नोकषाय और ओऔदारिक 
आज्भोपाड़ अभ वबन्धिनी और यथासम्भव सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं तथा परघात आदि चार अ्रप्रति- 
पक्ष प्रकृतियाँ होकर भी अभ वबन्धिनी हैं, इसलिए उत्कृष्ट अनुयोगद्वारमें इनका काल जो अप- 

प्तिकोंके समान बतलाया है बैसा ही यहाँ भी घटित कर लेना चाद्विए। तथा शेष ग्रकृतियोंका काल 
भी अपर्याप्कोंके समान घटित कर लेना चादिए। मात्र एकेन्द्रियोंके अवान्तर भेदोंमें काल कहते 
समय अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल जैसा अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अलग 
अलग कहा है उसी प्रकार यहां भी कहना चाहिए । 

५२३. पद्चोन्द्रियद्धिक और त्रसद्विकमें सब प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका काल ओघके 
समान है। तथा सब ग्रकृतियोंके अज़घन्य अनुभागबन्धका काल अपने अपने अनुत्कृष्टके समान है। 
इतनी विशेषता है कि अप्रशस्त भ्र बबन्धवाली प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल 
अन्तमु हूते है भ्रोर उत्कृष्ट काल अपने अपने अलुत्कृष्टफे समान है । 


विशेषाथे--जघधन्य स्वामित्वको देखनेसे विदित होता है कि इन चारों मार्गणाओं में जघन्य 
स्वामित्व ओघके समान बन सकता है, इसलिए इनमें जधन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल ओघक 
समान प्राप्त दोनेमें कोई बाधा नहीं आती, अतः उसका निर्देश आघक समान किया है। अब रहा 
अजघन्य अनुभागबन्धका काल सो यहाँ अन्य सब प्रकृतियोंका तो वह अनुव्कृष्टक समान बन जाता 
है। मात्र भ्र बबन्धवाली अप्रशस्त प्रकृतियोंके कालमें कुछ विशेषता है। बात यहद्द है कि इन प्रकृ- 
तियोंका जघन्य अनुभागबन्ध, जिनका क्षपण श्रेणिमें बन्ध सम्भव दे उनका तो क्षपकश्नेणिमें अपनी 
अपनी व्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें होता है और जिनका क्षपकश्रेणिमें वन्ध सम्भव नहीं है उनका 
यथास्थामित्व अ्रपनी अपनी व्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें होता है, इसलिए इनका अजघन्य 
अनुभागबन्ध अन्‍्तमु हूर्त कालसे कम इन मार्गशाओ्ओंमें बन दी नहीं सकता । इसलिए यहाँ इनके 
अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमु हूत और उत्कृष्ट काल अपने अपने अलुत्कृष्टके 
समान कहद्दा है। 


१. ता» आा० प्रत्योः सब्बट्ट० हृति पाठ: । 


कालपरूवणा र्पप 


५२४. सब्वपुद ०--आउ ०-वणप्फद्-पत्ते ०-णियोद० जह० अपज्जत्तभंगो | 
अज० सब्वाणं अणुकस्सभंगो | एवं चेव तेड०-वाउ० । णवरि धुविगाणं तिरिक्ख॒०- 
तिरिक्खाणु ०-णीचा० ज० ज० एग०, उ० बेसम० | अज० अणु०्भंगों | 


४२४. पंचमण०-पंचवचि० पंचणा ०--णवदंसणा ०-मिच्छ ०-सोलसक० पंच- 
णोक ०-तिरिक्खगदि ० ३-आहारदुग-अप्पसत्थ ० ४ उप०-तित्थय ०-पंचंत० ज० एग० | 
अज० ज० एग०, उ० अंतो० | इत्पि०-णवुंस ०-अरदि-सोग-पंचिदि ०-ओरालि०- 
वेउव्बि ०--तेजा ०-क ०-दोअंगो ०-पसत्थ ० 7-आदाउज्जो ०-तस ० 8-णिमि>/ ज० _ज॑० 
एग०, उ० बेसम० | अज० ज० एग०, उक्० अंतो० | सेसाणं सादादीणं ज० ज० 
एग०, उक० चत्तारिसम० | अज० इत्थिभंगो । 


५२४. सब प्रथिवीकायिक, सब जलकायिक, सब वनस्पतिकायिक, प्रत्येक वनस्पतिकायिक 
ओर निगोद जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका काल अपर्यप्तकोंके समान है और 
सब प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागवन्धका काल अनुत्कृष्टके समान है । इसी प्रकार अग्निकायिफ 
ओर वायुकायिक जीबोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमे ध्र्‌ बबन्धवाली प्रकृतियों, 
तियब्बगति, तियब़्गत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके जधन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय 
ओर उत्कृष्ट काल दो समय है । तथा अजघन्य अनुभागबन्धका काल अनुत्कृष्ऊे समान है । 

बिशेयाथे--प्थिवीकाथिक और बादर प्रथिवीकायिक अ।दि जीबोंकी कायस्थित्ति अपयाप्रकोंके 
समान न होकर अलग अलग बतलाई है, इसलिए यहाँ अजघन्य श्रनुभागबन्धका काल श्जुत्कृष्टके 
समान जाननेकी सूचना की है । इसी प्रकार अग्निकायिक और बायुकायिक जीबोंमें हे। मात्र इनमें 
तियेत्बगतित्रिक भ्र बबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनमें इन तीन प्रकृतियोंकी भर बबन्धिनी 
प्रकृतियोंके साथ परिगणना करके कालका निर्देश किया है । शेष कथन स्पष्ट ही हैं । 

५२५. पाँचों मनायोगी और पाँचों वचनयोगी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, तियंश्वगतित्रिक, आहारकद्ठिक, अग्रशस्त बणंचतुष्क, 
उपघात, तीर्थ॑द्रर और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 
है। तथा अजघन्य अ्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल श्रन्तमु हत है। 
ख्लीवेद, नपुंसकदेद, अरति, शोक, पश्च न्द्रिय जाति, ओदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, 
कार्मेणशरीर, दो आउ्भोपाज्ञ, प्रशस्त वर्णचतुष्क, आतप, उद्योत, त्रसचतुष्क ओर निर्माणके जघन्य 
अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल दो समय है | अ्रजपन्य अनुभागबन्ध 
का जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमु हते है। शेप साता श्रादि प्रकृतियोंके 
जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल चार समय है । तथा अजघन्य 
अनुभागबन्धके कालका भड्ढ स्रीवेदके समान हे | 

विशेषार्थ--पाँचों मनोयोगी और पॉचों वचनयोगी ज॑चोंमें सब प्रक्रतियोंके जघन्य अ्रनु- 
भागबन्धका स्वामित्व ओघके समान है, इसलिये यहाँ प्रथम दंडकमें पाँच ज्ञानावरणादिक जितनी 
प्रकृतियाँ गिनाई हैं. उनका जघन्य अनुभागबन्ध स्वामित्वक्रो देखते हुए एक समय तक ही द्वो 
सकता है, अतः इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय कह्दा है। 
तथा इन योगोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तमु ह॒तं होनेसे इन प्रकृतियोंके अजघन्य 
अलनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमु हृर्त कहा है। दूसरे दण्डकमें 
जो प्रकृतिर्थां कही गई हैं उनके स्वामित्वको देखते हुए यद्दाँ उनका जघन्य श्रनुभागबन्ध एक ओर 


२८६ महाबंधे अणुमागबंधाहियारे 


४२६, कांयजोगीस पंचणा ०-णवरदंसणा ०-मिच्छत्त-सोलसक ०-भय-दु ०--अप्प- 
सत्थ०४७-उप०-पंचंत० ज० एग० | अज० ज० एग०, 3० अणंतका० | सादादीणं 
ज० ज० एग०, 3० चत्तारिसम० | अज० अणुकस्सभंगो | इत्थि०-णवुंस ०-अरदि- 
सोग-पंचिदि ०-बेउव्वि ०-दोअंगो ०-पर ०-उस्सा ०-आदाउज्जो ०-तस ०9 ज० ज० एग०, 
उ० बेसम० । अज० जः एग०, उक० अंतो० | पुरिस०-हस्स--रदि-आहारदुग- 
तित्थ० ज० एग० | अज० ज० एग०, उ० अंतो ० । ओरालि०-तेजा-क० -पसत्थ०४- 
अग्ु ०-णिमि० ज० ज० एग०, उ० बेसम० | अज० ज० एग०, उक्क० अणंतकालं० । 
तिरिक्खगदि ० ३ ओघं | 
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दो समय तक बन जाता है, इसलिए उनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय ओर 
उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। अजघन्य अनुभागबन्धका काल प्रथम दृण्डकके समान घटित कर 
लेन। चादिए। सातादिक तीसरे दण्डकमें कद्दी गई प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध परिवतंमान मध्यम 
परिणामोंसे होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ठ 
काल चार समय कह्दा है। इन प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागवन्धका काल सत्रीवेदके समान है। इसका 
अभिनय यही है कि जिस प्रकार ख्रीवेदके अजघन्य अनुभागवन्धका जधन्य काल एक समय ओर 
उत्कृष्ट काल अस्तमु हूते घटित करके बतलाया है. उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। 


४२६. काययोगी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनाबरण, मिथ्यात्व, सोलद्द कषाय, भय, 
जुगुप्सा, अग्रशस्त वर्णेचतुष्क, उपघात ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका ज़धन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट 
अनन्तकाल है। सातावेदनीय आदिके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल चार समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका काल अनुत्कृष्टके समान है। स्रीवेद, 
नपुंसकवेद, अरति, शोक, पम्च न्ट्रियजाति, वेक्रियिकशरीर, दो शआज्ञोपाज्न, परघात, उच्छूवास, आतप, 
उद्यात और त्रसचतुष्कके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल 
दो समय है । अजधन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय हैँ और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूर्ते 
हे। पुरुपवेद, हास्य, रति, आहारकद्विक और तीथंड्डुरके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल एक समय है। अजधन्य अनुभागवबन्धका जघन्य काल एक समय हे ओर उत्कृष्ट काल 
अन्तमु हूते है। ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मेणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु और 
(निर्माणके जधन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय हे ओर उत्कृष्ट काल दो समय हे। 
अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय हे ओर उत्कृष्ट अनन्त काल है। तियेश्व- 
गतित्रिकके जघन्य और अजधन्य अननुभागबन्धका काल ओघ के समान है। 


विशेषार्थ--यहाँ आगेकी मागंणाओंमें कालका बोध करनेके लिये तीन बातोंका स्पष्टीकरण 
कर देना आवश्यक है। प्रथम--जिन मार्गंणाशोंमें जिन भ्रकृतियोंका जघन्य अनुभागवन्ध क्षपक- 
श्रेणिमें या आंगेके तत्प्रायोग्य विशुद्धगुणको प्राप्त करनेके सन्मुख हुए या नीचेके तत्प्रायोग्य संक्लेश- 
गुणको भ्राप्त करनेके सम्मुख हुए जंीबके अग्तिम समयमें होता हे उनके जघन्य अनुभागबन्धका 
जघन्य ओर (उत्कृष्ट काल एक समय होता है, इसलिए उनके जघम्य अनुभागबन्धका जघन्य ओर 
उस्कुष्ट काल एक समय कहा है। ट्वित्तीय--जिन प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध परिबतंमान 
भध्यस परिणामोंसे होता हे उनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 
चोर समय होता है। उदाहरणाथे-यहाँ दूसरे दण्डकमें कही गई साताआदि प्रकृतियोंका जघन्य 


कालपरूबणा द्रप७ 


१२७, ओरशलियका० पंचणा०--णवरदंसणा ०- मिच्छ ०-सोलसक०--भय-दु०- 
अप्पसत्थव ०४७-उप ०-पंचंत>० ज० एग० । अज० ज० एग०, उक० बावीस वाससह- 
स्साणि देमू० | सादादीणं ओघं । इत्यि०-णवुंस ०-अरदि-सोग-पंचिंदि ०-ओरालि० 
[ अंगो०- | वेछव्विं०-वेउव्वि ०अंगो ०-पर०--उस्सा ०-आदाव ज्जो ०-तस ०४७ मणजोगि 
भंगो । पुरिस ०-हर्स-रदि--आहारदुग०-तित्थ- ज० एग० । अज० अणुकस्सभंगो० । 


अनुभागबन्ध ऐसे द्वी परिणामोंमें होता है, अतः उनके जघन्य अनुभागबन्धका जधन्य काल एक 
समय ओर उत्कृष्ट काल चार समय कहा दै। जिन प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध सर्वविशुद्ध- 
परिणामोंसे या तथआयोग्य विशुद्धपरियामोंसे, उत्कृष्ट संक्लिष्टपरिणामोंसे या तस्पायोग्य संक्लिष्ट- 
परिणामोंसे होता है उनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो 
समय होता है । यथा--यहाँ तीसरे दण्डकमें कही गई स्त्रीवेद आदि प्रकृतियोंका जघन्य अनु- 
भागबन्ध ऐसे ही परिणामोंसे द्योता है, अतः उनके जधघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय 
ओर उत्कृष्ट काल दो समय कह्दा हे । इन सिद्धान्तोंकीं ध्यानमें रखकर आगे कालका विचार किया 
जा सकता है, अतः हम केवल अजघन्य अनुभागवन्धके कालका ही विचार करेंगे । उसमें भी 
अजधन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल कुछ अपवादोंका छोड़कर प्रायः सर्वत्र एक समय ही है, 
अतः उसका भी बार बार उल्लेख नहीं करेंगे। जहाँ कुछ विशेषता होगी उसका वहाँ अवरय ही 
निर्देश कर देंगे।काययोगका उत्कृष्ठ काल अनन्त है। प्र वबन्धिनी होनेसे इतन कालतक प्रथम 
दण्डढकर्में कही गई' ज्ञानावरणादिका निरन्तर वन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अज़घन्य अलुभाग- 

धका उत्कृष्ट काल अनन्तप्रमाण कहा है। दूसरे दण्डक्में कही गई सातावेदनीय आदि सप्रति- 
पक्ष प्रकृतियाँ हें, इसलिए इनके अज्घन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अनुत्कृष्के समान 
अन्तमु हूते कद्दा है। तीसरे दण्डक्में कद्दी गई ख््रीवेद आदि कुछ सम्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं. और 
परघात आदि चार सप्रतिपक्ष न होकर भी उत्कृष्टसे अन्तमु हूर्त काल तक बन्धबाली हैं, इसलिए 
इनके भी अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अम्तमु हूत कहा है। चतुर्थ आदि गुणस्थानोंमें 
पुरुषवेदका निरन्तर बन्ध होता है, पर वहाँ काययोगका उत्कृष्ट काल अन्तमु हूते है। यही बात जिनके 
तीथेड्डरप्रकृतिका बन्ध होता है उनके विषयमें भी लागू होती है। शेप हास्य, रति और श्राह्मरक- 
ह्विकका बन्ध अन्तमु हूर्तसे अधिक काल तक नहीं होता यह स्पष्ट ही है, इसलिए इनके अजघन्य 
अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तसु हूर्त कहा हैँ। काययोगमें तियंश्वगतित्रिकका निरन्तर बन्ध 
ओपघके समान अ्रसंख्यात लोक काल तक होना सम्भव है, क्योंकि अग्निकायिक और वायुकायिक 
जीवबोंकी कायस्थिति असंख्यात लोकग्र माण है। इनके काययोग रहता ही है ओर तिय॑श्वग तित्रिककी 
प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका वन्ध न द्योकर केवल इन्हींका बन्ध होता है, इसलिए यहाँ इनका भट्ट ओघके 
समान कहा है । 

५२७, ओदारिककाययोगी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनाबरण, मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय, भय, जुगुप्सा, अग्रशस्त बर्णचतुष्क, उपधात, और पाँच अन्तरायक्रे जघन्य अनुभागदन्धका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जधन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष है। सातादिकका भद्ग ओघके समान है। ख््रीवेद, नपुंसकवेद 
अरत्ति, शोक, पद्न न्द्रियजाति, औदारिक भाद्भोपाइ्, वैक्रियिक्शरीर, वैक्रियिकआइ्वोपाड़, परघात 
उच्छबास, आतप, उद्योत और त्रसचतुप्कका भज्ञ मनोयोगी जीवोंके समान दे । पुरुपवेद, द्वास्य, 
रति, आहारकद्विक और तीथंद्वुस्के जवन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है 


१, ता० आ# प्रस्योः पंचिदि० श्रोरालि० श्रोराज्ि० वेडब्बि० दृति पाठः । 


श्प्ट महाबंधे अणुभागर्धाहियारे 


तिरिक्खगद्तिगं ज० ज० एग०, उक्र० बेसम० । अज० ज० एग०, उक्क० तिण्णि- 
वाससह० देखू० । ओरालिय०-तेजा ०-कम्मदगादि ०णब-णिमि० ज० ज० एग०, उ० 
बेसम० । अज० ज० एग०, उक० बावीसं वाससह० देसू० | 


५२८, ओरालियमि० पंचणा०-णवर्दंसणा०-मिच्छत्त -सोलसक ०-[ पुरिस०- 
हस्स-रदि- ]) भय-दु ०-देवगदिपंचग ०-ओरालि०--तेजा ०-क ०-पसत्थापसत्थव॒४-अगु ०- 
उप ०-णिमि०-पंचंत० ज० एग० | अज० ज० उक्० अंतो० | सादासाद ०-दोआयु ०- 
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तथा अजघन्य अनुभागबन्धका भन्ञ अनुत्कृष्टके समान है। तियेद्वगतित्रिकके जधन्य अनुभाग- 
बन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है | अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य 
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन हजार वर्ष है। ओऔदारिफशरीर, तैजसशरीर 
ओर कामंणशरीर आदि नो निर्माणपयन्तके शअजधन्य अनुभागबन्धका जधघन्य काल एक समय 
है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट 
काल कुछ कम बाईस हज़ार वर्ष है । 


विशेषार्थ--ओदारिककाययोगका उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष है और प्रथम 
दण्डकमें कह्टी गई ध्रववन्धिनी प्रकृतियाँ हे, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल 
कुछ कम बाईस हजार वर्ष कहा है। अन्तिम दण्डकमें कही गई ओदारिकशरीरआदि नो और 
निर्माण ये भर वर्बान्धनी प्रकृतियाँ हैं | यद्यपि इनमें सप्रतिपक्ष प्रकृति औदारिकशरीरका भी समावेश 
है पर एकेन्द्रिय जीवके यह ध्र वबन्धिनी ही है, इसलिए इनके भी अ्रज़घन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट 
काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष कहा है। यहाँ नौ प्रकृतियोंमेंसे ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, 
ओर कार्मणशरीर व निर्माण ये चार प्रकृतियाँ तो कही ही हैं। शेष पाँच ये हैं--प्रशस्त वर्ण 
चतुष्क ओर अशुरुलघु। सातादिक सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनका काल ओघके समान यहाँ 
भी बन जाता है, अतः वह ओघके समान कहा है। स्रीवेद आदि तीसरे दण्डकमें कही गई 
प्रकृतियोंमेंसे श्लीवेद, नपुंसकवेद, अरति और शोक ये तो सप्रतिपक्ष ही ईं । यद्यपि एकेन्द्रियके 
आओौदारिकआज्भोपाज़का ही बन्ध होता है पर त्रससंयुक्तप्रकृतियोंके बन्धके समय ही इसका बन्ध 
होता है, इसलिए ओदारिककाययोगमें यह कहीं सप्रतिपक्ष है और कहीं अभ्र वबन्धिनी हे। 
परघात, उच्छुवास, आतप ओर उद्योत इनका निरन्तर बन्ध अन्तमु हूते कालतक होता है । अब रहीं 
पद्च न्रियजाति, वैक्रियिकद्विक ओर त्रसचतुष्क सो यद्यपि सम्यम्दृष्टिके इनका निरन्तर बन्ध द्वोता हे 
पर वहाँ ओदारिककाययोगका उत्कृष्ट काल अन्तमु हूतंसे अधिक नहीं हे, इसलिये इन ख्रीवेद 
आदिके अजधन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अनुत्कृष्टके समान अन्तमु हूते कहद्दा है । तियेख्बगति 
त्रिकका निरन्तर बन्ध अग्निकायिक ओर वायुकायिक जीवोंके ही होता है ओर ओऔदारिककाययोगके 
रहते हुए बायुकायिक जीबोंका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन हजार बर्ष है, इसलिए यहाँ इनके 
अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन हजार वर्ष कद्दा है । 


५२८- औदारिकमिश्रकाययोगी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिश्यात्व, 
सोलद्द कषाय, पुरुषवेद, द्वास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति पद्चक, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, 
कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, ओर पाँच 
अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभाग 

बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, दो आयु, मनुष्य 


कालपरूवणा श्८ ६ 


मणुसगदि-पंचजादि--छस्संठा ०--छस्संघ॑० -- मणुसाणु ० -- दोविहा ० - तसथावरादिदस- 
युग०-उच्चा० ज० ज० एग०, उक्क ० चत्तारिसम० | अज० अणु०भंगो | इत्थि०-णवुंस ०- 
अरदि-सोग-ओरालि०अंगो ० -पर०-उस्सा ०-]आदाउज्जो० ज० ज० एग०, उकक० 
वेसम० | अज० अणु०भंगो । तिरिक्व०३ ज० ज० उ० एग० | अज० ज० एग०, 
उ० झंतो ० । 

५४२६, वेउव्वियका० पंचणा०--छदंसणा०-बारसक ०--णवणोक ०--पंचिंदि ०- 
ओरालि०--तेजा ०-क ० --ओरालि० अंगो ०--पसत्थापसत्थव ० 8 -आदा उज्जो ०--तस ० ४ - 
णिमि०--तित्थ ०--पंचंत० ज० ज० एग०, उ० बेसम० | अज० अणु०भंगो | थीण- 
गति, पाँच जाति, छह्द संस्थान, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विह्ययोगति, त्रस-स्थाबर 
आदि दस युगल ओर उच्चगोत्र के जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल चार समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका भन्न अनुल्कृष्के समान है। स््ीवेद, नपुंसक- 
वेद, अरति, शोक, ओदारिक आ्भोपाड़, परघात, उच्छुबास, आतप ओर उद्योतके जघन्य अनु- 
भागबन्धका जघन्य काल एक समय हैं और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका 
भद्ग अनुत्कृष्टके समान है। तियश्वगतित्रिकके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
एक समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्त- 
मुहूर्त है । 

विशेषार्थ--प्रथम दण्डकमें कही गई अप्रशस्त प्रकृतियोंका सबंविश्ुद्ध परिणामोंसे और 
प्रशस्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट संक्लेश परिणामोंसे, शरीरपर्याप्ति अगले समयमें प्रहण करनेवाला हे 
ऐसे जीवके, यथायोग्य जघन्य अनुभागबन्ध द्ोता है, इसलिये इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट काल एक समय कद्दा है । जिनके उनका जघन्य अनुभागबन्ध होता है उनके एक समय 
कम 'न्तमु हूते काल तक और जिनके उनका जघन्य अलुभागबन्ध नहीं होता उनके पूरे भ्रन्त- 
मु हूते काल तक इनका अजघन्य अनुभागबन्ध होता हे इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका 
जघन्य और उष्कृष्ट काल अन्तमु हूत कहा है। दो आयुको छोड़कर सातावेदनीय आदि सप्रतिपक्ष 
प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागवन्धका भक्ग अनुत्कृष्के समान बन जाता है यह्‌ 
स्पष्ट ही हे | इसी प्रकार ख्लीवेद आदिके कालका स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए । तियंत्वगतित्रिकका 
जघन्य अनुभागबवन्ध बादर अग्निकायिक व वायुकायिक जीवके शरीरपया फ्षिके प्रहए करनेके एक समय 
पूर्व होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक॑ समय कह्दा है । 
तथा ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं, इसलिए यहां इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक 
समय और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूते होता है यह स्पष्ट दी है। 


५२८, वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्लानावरण, छह्द दर्शनावरण, बारह कपाय, नौ 
नोकषाय, पद्म न्द्रियजाति, ओऔदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामणशरीर, श्रौदारिक श्राज्नोपाज्न, 
प्रशस्त बर्णंचतुष्क, शप्रशस्त वर्णचतुष्क, आतप, उद्योत, त्रसचतुष्क, निर्माण, तीथ्थकृर और 
पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल दो समय 
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९, शा» प्रतौ पंचजादि छुस्संघ० हृति पाठः | २, ता० प्रतो तिरिक्ख०३ ज० ज्ञ० ए० उ० अंतो०, 
आा० प्रतो तिरिक्श ०३ ज० ज० एग० । अज्व७ ज० एग० अंतो० हति पादः | 
३७ 





२६० महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


गिद्धि० ३-मिच्छ ०-अणंताणुबं ० ४-तिरिक्सगदि३रे ज० एग०। अज० अणु०्भंगों । 
सादादीणं ज० ज० एग०, उक्क० चत्तारिसम० | अज० ज० एग०, उक० अंतोम्ु ० | 

५३०, वेउज्वियमि ० पंचणा ०-णवदंसणा ०-मिच्छत्त-सोलसक ०-भय-दु ०-ओरालि०- 
तेजा ०-क०-पसत्थापसत्थबव ० ४७-अगु ० ४-बादर-पज्जत्त-पत्ते --णिमि ०-तित्थ०-पंचंत» ज० 
एग० | अज० ज० 3० अंतो० | सादासाद०-पणुसग ०-एएंदि ०-छस्संठा ०-छस्संघ०- 
मणुसाणु०-दोविहा ०-थांवर-थिरादिलयुग ०-उच्चा ० ज० ज० एग०, उक० चत्तारिसम० । 
अज० अणु०भंगो। इत्थि०-णबुंस ०-अरदि-सोग० ज० ज० एग०, उ० बेसम० | अज० 
अणु ० भंगो । पुरिस ०-हस्स-रदि-तिरिक्ख ० ३-पंचिदि ०-ओरालि०अंगो ०-आदाउज्जो ०- 
तस० ज० एग० | अज० ज० एग०, उ० अंतो० । 
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है। अजघन्य अ्नुभागबन्धका भड्ढ अनुत्कृष्ठके समान है। स्त्यानग्रद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्ता- 
नुबन्धी चतुष्क ओर तियेब्वगतित्रिकके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक 
समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका भड्ढः अनुत्कृष्टके समान है। सातावेदनीय आदिके जघन्य 
अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। अजधन्य अनुभाग- 
बन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत है । 

विशेषार्थ--बैक्रियिकयोगमें सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य काल एक 
समय और उत्कृष्ट काल क्षन्तमु हत॑ कहा है । वह यहां भी प्रथम दण्डक ओर द्वितीय दण्डकमें 
कही गई प्रकृतियोंका बन जाता है, इसलिए बह अनुत्कृषके समान कहा है। मात्र द्वितीय दण्डककी 
प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल वैक्रियिककाययोगके जघन्य और 
उत्कृष्ट कालकी अपेक्षा घटित करना चाहिए। सातावेदनीय आदिका काल स्पष्ट ही है । 


५३०. वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्म, सोलह 
कषाय, भय, जुग॒ुप्सा, ओदारिकशरीर, तेज्सशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णंचतुष्क, अप्रशस्त 
वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण, तीर्थडुुर और पाँच अन्तरायके जघन्य 
अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जधन्य और 
उत्कृष्ट काल अन्तमु हूते है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, मनुष्यगति, एकेन्द्रिय जाति, छद्द 
संस्थान, छह संदनन, मनुष्यगत्यानुपूर्बी, दो विह्योगति, स्थावर, स्थिर आदि छह युगल और 
उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। 
अजघन्य अनुभागवन्धका भज्ग अनुत्कृष्ठे समान है। सत्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति और शोकके 
जधन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय दै ओर उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य 
अमुभागवन्धका भज् अलुत्कृष्टे समान हे। पुरुषवेद, हास्य, रति, तियब्वगतित्रिक, पश्चेद्विय 
जाति, ओदारिक आज्ञोपाड़, आतप, उद्योत और त्रसके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है. ओर उत्कृष्ट 
काल अन्तमु हूते है । 

बिशेषाथे--वैक्रियिकमिश्रकाययोगका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत है ओर प्रथम 
दण्डक्में कष्टो गई ज्ञानावरणादि प्रक्ृतियाँ वेक्रिग्रिकमिश्रकायोगमें ध्रबबन्धिनी हैं, अतः यहाँ 
इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत कट्दा है। यहाँ जिनके तीर्थंकर 
प्रकृतिका बन्ध होता हे उनके वह भर बबन्धिनी ही है, अतः छसे भरुषषन्धिनी प्रकृत्तिय्रोंके साथ 
परिगणित किया है। दूसरे और तीसरे दण्ब्कमें कही गई सब प्रकृतियाँ सप्रतिपक्ष हैं । उतके 


काॉलपरूवंणा २€१ 


५३१, आहारका० पंचणा०--छदंसणा०--चदुसंज ० - सत्तणोक ० - देवगदि- 
एगुणतीस-उच्चा ०-पंचंत० ज० ज० एग०, उक० बेसम० | अज० ज० एग०, उक० 
अंतो० | सादासाद०-देवायु ०-थिरादितिण्णियुग० ज० ज० एग०, उक० चत्तारि- 
सम० | अज० ज० एग०, उक० अंतो० ! 

५३२, आहारमि० पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज ०--पुरिस ०-भय-दु ०-देवगदि- 
एग्रणतीस-उच्चा ०-पंचंत० ज० एग० | अज० ज० उ० अंतो० । सादासाद ०-थिरादि- 
तिण्णियुग० आहारकायजोगिभंगो । चत्तारिणोक०--देवाउ० ज० एग० | अज० ज० 
एग०, उ० अंतो ० । 
अजघन्य अनुभागबन्धका काल अनुत्कृष्े समान बन जाता है, अतः इन प्रकृतियोंके अजधन्य 
अनुभागबन्धका काल अनुत्कृष्टके समान कहा है । पुरुषवेद आदि सप्रतिपत्त प्रकृतियाँ हैं । इसलिए 
इनके भी अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हते कहा 
है। मात्र आतप और उद्योत अप्रतिपक्षरूप हैं। पर इनका जघन्य बन्धकाल एक समय और 
उत्कृष्ट बन्चकाल अन्तमु हूत होनेसे उनके भी अजघन्य अनुभागबन्धका उक्त काल कहा है । 

५३१. आहारककाययोगी जीवोंमे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरंण, चार संज्बलन, सात 
नोकपाय, देबगति उनतीस प्रकृतियाँ, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके जधन्य अनुभागबन्धका जघन्य 
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दी समय है। अजघ न्‍्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय 
है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हत है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, देवायु और स्थिर आदि तीन 
युगलके जघन्य अ्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय हे और उत्कृष्ट काल चार समय है । 
अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत है । 

विशेषार्थ--यहाँ आह्ारककाययोगके जघन्य और उत्कृष्ट कालकी अ्रपेक्षा तथा प्रकृतियोंके 
अघन्य और अजधन्य बन्धकी अपेक्षा दोनों प्रकारसे सब प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका 
जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत बन जाता है, इसलिए उक्त प्रमाण कहा है । 

४३२. आहारकमिश्रकाययोगी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, छुह दर्शनावरण, चार संज्बलन, 
पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति उनतीस प्रकृतियाँ, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य अनु- 
भागबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजधन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ठ 
काल अन्तमु हूत हे। सातावेदनीय, असातावेदनीय और स्थिर आदि तीन युगलका भज्ञ आहारक- 
काययोगी जीवोंके सभान है । चार नोकपाय और देवायुके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अलुभागवन्धका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ठ 
काल अन्तमु हूत हैें। 

विशेषाथं--आहारकक्नाययोगी जीवोंके ज्ञानावरण आदि प्रथम दृण्डक व चार नोकषायके 
जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल दो समय बतलाया है और आद्वारकमिश्रमें एक समय बत- 
लाया है । इसका कारण यह है कि इनका जघन्य वन्ध सर्वविशुद्ध या सर्वसंक्लेश परिणामोंसे होता 
है जो आद्वारकमिश्रकाययोगके अन्तिम समयमें ही द्दोता है जैसा कि वेक्रियिकमिश्रमें भी बतलाया 
है। अर्थान्‌ वैक्रियिककाययोगमें दो समय और वैक्रियिकमिश्रमें एक समय इसी अ्रपेज्ञा बतलाया है । 
देव आयुका जघन्य अनुभागबन्ध भी आद्वारकमिश्रकाययोगके अन्तिम समयमें ही होता है । इसी 





१. झ्रा० प्रतो अज० उ० अंतो० हति पाठ! । 


श६२ महाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


५३३, कम्मइ० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छत्त-सोलसक ०-हस्स-रदि-भय-दु०- 
तिरिक्खे० ३- ओरालि० -- तेजा ०-क० -- पसत्थापसत्थवण्ण४- अग्रु ०9-आदाउज्जो ०- 
बादर-पज्जत्त-पत्त ०-णिमि०-पंचंत, ज० एग० | अज० ज० एग०, उ० तिण्णिसम०। 
सादासाद ०-एएंदि ०-हुंड ०-थावरादि9-थिराथिर--छुभासुभ-दूभ ०-[ दुस्सर- ] अणादे ०- 
जस ०-अजस० ज० अज० ज० एग०, उक० तिण्णिसम० | इत्थि०-मणुस ०--तिण्णि- 
जादि-पंचसंठा ०-हस्संघ०-मणुसाणु ०-दोविहा ०-सुभग-सुस्सर आदे०-उच्चा० ज० अज ० 
ज० एग०, उ० बेसम० । पुरिस०-देवगदिपंचग-पंचिंदि०-ओरालि०अंगो०-तस ० 
ज० अज० ज० एग०, 3० वेसम० | णवुंस ०-अरदि-सोग ज० ज० एग० उ० बेसम० । 
अज ० ज० एगं०, उक० तिण्णिसम० | अथवा कम्म० सव्वपगदीणं ज० एग० । 
अज ० ज० एग०, उक० तिण्णिसम० देवगदिपंचगं वज्ज० | 


कारण आगे अन्तर प्ररूपणामें आहारकमिश्रकाययोगमें देवायुके अजघन्य अनुभागबन्धका श्रन्तर 
नहीं बतलाया है । शेष कथन सुगम है । 

५३३. कार्मणकाययोगी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, 
द्वास्य, रति, भय, जुगुप्सा, तिय॑श्वगतित्रिक, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामंशशरीर, प्रशस्त ब्णु- 
चतुष्क, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, उद्योत, बादर, पर्याप्त, अत्येक, निर्माण और 
पाँच अन्तरायके जधन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभाग- 
बन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल तीन समय है। सातावेदनीय, असातावेद्नीय, 
एकेन्द्रियजाति, हुण्ड संस्थान, स्थाबर आदि चार, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्ग, दुःस्वर, अना- 
देय, यशः्कीर्ति ओर अ्रयशःकीरतिके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय 
और उत्कृष्ट काल तीन समय है। ज्लीवेद, मनुष्यगति, तीन जाति, पाँच संस्थान, छह संहनन, भनुष्य- 
गत्यानुपूर्बी, दो विद्दयोगति,सुभग,सुस्व॒र, आदेय ओर उच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्ध 
का जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल दो समय है । पुरुषबेद, देवगतिपम्क, पद्न निद्रय जाति, 
ओदारिक आज्ञोपाज़ और त्रसके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय दे 
ओर उत्कृष्ट काल दो समय है। नपुंसकवेद, अरति ओर शोकके जघन्य अलुभागबन्धका जघन्य 
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अ्रजधन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक 
समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है। अथवा कार्मणवाययोगी जीवोंमें सब अ्रक्ृतियोंके जधन्य 
अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य 
काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल तीन समय है। मात्र देवगतिपद्चकको छोड़कर यह काल 
जानना चाहिए। 

विशेषार्थ--प्रथम दृण्डक्में कही गई पाँच ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध 
अप्रशस्त प्रकृतियोंका सर्वबिशुद्ध परिणामोंसे और प्रशस्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट संक्लेश परिणामों 
से होता है। किन्तु अ्रपर्याप योग होनेसे यहां ऐसे परिणाम एक समय तक ही दो सकते हैं, 
इसलिए इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कह्दा है। 
इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय कहा हे यह 
स्पष्ट ही है । सातावेदनीय आदि दूसरे दण्डकमें कद्दी गई प्रकृंतियोंका जधन्य अनुभागबन्ध परि- 

3. ता० प्रतौ हस्सरदिभ० तिरिक्‍्ख॒०३ इति पाठः । २. ता० आा० प्रत्योः ज० झज्ज० पुग० 
इति पाठ! । 





कालपरूबणा २६३ 


५१३४, इत्यिवे० पंचणा ०-णवदंसणा०-मिच्छ ०--सोलसक ०-भय ०-दु ०--अप्प- 
सत्य०४-उप ०-पंचंत० ज० एग० । अज० अणु०भंगो । णवरि मिच्छ० अज० ज० 
अंतो० । सादासाद ०-चदुआयु ०-णिरय ०-तिरिक्ख ०-चदुनादि-पंचसंठा ०-पंचसंघ ०- 
दोआणु ०--अप्पसत्थ० -थावरादि ०४-थिरादितिण्णियुग ०-दूभग ०-दुस्सर ०-अणादे ०- 
णीचा० ज० ज० एग०, उक० चत्तारिसम० | अज० ज० एग०, उ० अंतो० | 
इत्यि०-णवुंस ०-अरदि-सोग-आदाउज्जो० ज० ज० एग०, उ० बेसम० | अज० 
ज० एग०, उ० अंतो० | पुरिस० ज० एग० | अज० ज० एग०, उक्क० पणवण्णं 
पलिदो० देस्‌० । हस्स-रदि-आहारदुगं ज० एग० | अज० ज० एग०, उ० अंतो० । 
मणुस ०-समचदु ०-वज्तरि ०-मणुसा णु ०-पसत्थवि ०-सुभग-सुस्सर-आदे ०-उच्चा ० ज० ज॒० 


बत॑मान मध्यम परिणामोंसे होता है तथा कार्मशकाययोगका जघन्य काल एक समय भर उत्कृष्ट 
काल तीन समय है, इसलिए यहां इन प्रकृतियोके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य 
काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय कहा है। खस्रीबेद आदि तीसरे दण्डकमें कही गई 
प्रकृतियोंका बन्ध उन्हीं जीवोंके होता है जो अधिक से अधिक दो विप्रहसे उत्पन्न होते हैं, इसलिए 
इनके जघन्य ओर अज्नपन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ठ काल दी समय 
कहा है। यही वात पुरुपवेद आदि चौथे दण्डक्रमे कही गई प्रकृतियोके विपयमें जाननी चाहिए। 
नपुंसकवेद, अरति ओर शोक का जघन्य अनुभागवन्ध अपने अपने योग्य विशुद्ध परिणामोंसे 
होता दै, अतः इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल दो समय कहा 
है । इनके अजघन्य अ्रनुभागवन्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है यह 
स्पष्ट दी है । यहां विकल्परूपसे सब्र प्रकृतियोंके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागबन्धके जबन्य 
ओर उत्कृष्ट कालका निर्देश कया है सो आगमसे जानकर उसकी संगति बिठलानी चाहिए। इससे 
ऐसा विदित होता है कि देवगतिपश्चक्रका बन्ध तो उसी जीवके सम्भव है जो अधिकसे भ्रधिक 
दो मोड़ा लेकर उत्पन्न होता है पर अन्य प्रकृतियोंके बन्धके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है । 

४३४. स््रौवेदी जीबोंमें पॉव ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, 
जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपधात ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जधन्य 
ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका भद्ढ अनुत्कृष्के समान है। इतनी 
विशेषता है कि मिथ्यात्वके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमु हूत॑ है । सातावेदनीय 
असातावेदनीय, चार आयु, नरकगति, तियंग्वगति, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो 
आलुपूर्वी, अप्रशस्त बिद्ायोगति, स्थावर आदि चार, स्थिर आदि तीन युगल, दुभभंग, दुःस्वर 
अनादेय ओर नीचगोत्रके ज़धन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल 
चार समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्त- 

हूत हूं। श्लीवंद, नपुंसकबेद, अरति, शोक, आतप ओर उद्योतके जघन्य अनुगागबन्धका 
जघन्य काल एक समय हो ओर उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका 
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्‍्तमु हूर्त है | पुरुपवेदके जघन्य अनु- 
भागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघय अनुभागबन्धका जघन्य काल 
एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पल्य है । हास्य, रति और आहारक- 
द्विकके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका 
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूते दे। मनुष्यगति, समचतुरस्तसंस्थान, 


र£४ महाबंधे अणुभागर्बधाहियारे 


एग०, उक० चसारिसम० | अज० जह० एग०, उ० पणवण्णं पलि० देख ० । देव- 
गंदि०-देवाणु० ज० ज० एग०, उक० चत्तारिसम० | अज० ज० एग०, उ० 
तिण्णि पलि० देसू० । पंचिंदि ०-ओरालि०अंगो ०-तस ० म० ज० एग०, उक० बेसम० | 
अज० ज० एग०, उक० पणवण्णं पलि० देसू० । ओरालि०-पर०-उस्सा ०--बाद्र- 
पज्जत्त-पत्ते ० ज० ज० एग०, उक० बेसम० । अज० जह० एग०, उक्० पणवण्णं 
पलि० सादि० | वेजव्यि०-वेउव्वि >अंगो० ज० ज० एग०, उक० बेसम० | अज० ज० 
एग०, उ० तिण्णि पल्षि० देमू० ! तेजा०-क०-पसत्थ ०३-अगु०--णिमि० ज० ज० 
एग०, उक० बेसम० । अज० ज० एग०, उ० पलिदोवमसदपुधत्त | तित्थय० ज॒० 
एम० | अज० [ ज० ] एग०, उ० पृथ्वकोडी देसू० । 
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बज्पंभनाराचसंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहयोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्च- 
गोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल चार समय है। अजघन्य 
अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पल्य है। देवगति 
ओर देवगत्यानुपूर्वीके जबन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय 
है। अजधन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य 
है। पश्न द्वियजाति, ओदारिक आज्लोपाज़ ओर त्रसके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक 
समय हे ओर उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पल्य दे । ओदारिकशरीर, परघात, उच्छवास, बादर, पर्याप्त और 
प्रत्येक्के अघन्य अनुभागबन्धका जधन्य काल एक सयय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। 
अजधन्य अनुभागबन्धका जथन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक पचवन पल्य है । 
वैक्रियिकशरीर ओर वेक्रियिक आज्ञोपाज़ के जधन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय 
है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य है। तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त बर्ण॑चतुष्क, अगुरुलधु 
ओर निर्माणके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । 
झजपन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय हे ओर उत्कृष्ट काल सो पल्य प्रथकत्वप्रमाण हे । 
तीर्थक्ुर प्रकृतिके जघन्य 'अमुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य 
अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है । 
विशेषार्थ--यहां प्रथमदण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका बन्ध कायस्थिति प्रमाण काल तक 
सम्भव है । अमुत्कृष्ट अतुभागबन्धका उत्कृष्ट काल भी यही है । इसीसे इन प्रकृतियोंके 'अजघन्य 
अनुभागबन्धका काल अनुत्कृष्के समान कहा है। मात्र मिथ्यात्वका निरन्तर बन्ध कमसे कम 
अम्तमुंहरर्त तक श्रवश्य होता है, क्‍यों कि मिथ्यात्व गुणस्थानका इससे कम काल नहीं हे, इसलिए 
इस प्रफृतिके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल अन्तमु हूते कद्दा है । सातावेदनीय आदि या 
तो सप्रतिपक्ष प्रकृतियां हैं या उत्कृष्टले श्रन्तमुंहूत काल तक बँधनेवाली प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके 
अजधन्य 'अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत कहा है। यही बात स््रीवेद आदि तीसरे दण्डकमें 
कही गई प्रकृतियोंके विषयमें जाननी चाहिए । पुरुषवेदका सम्यग्दृष्टि देवियोंके निरन्तर बन्ध होता 
है ओर ख्रीवेदियोंमें सम्यकत्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पल्य है, अतः इसके अजघन्य 
अनुभाभवन्धका उत्कृष्ट काल रक्त प्रमाण कहा है। हास्य और रति ये सप्रतिपत्ष प्रकृतियाँ हैं और 
आद्ारक हिकका बम्थकाल ही अन्तमु हूत है, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल 
सन्तथु हूंते कष्टा है। सम्यन्ट्ष्ठि देवियोंके मनुष्ययति आदिका दी बन्ध होता हे, इनकी अतिपक्ष 
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५३५, पुरिसेसु पंचणाणापरणादि याव पंचंतराइगशा ति ज० एग०। अज० 
ज० अंतो०, उक्क० सागरोवमसदपुधत्त | सादादिविदियदंडओ इत्यिवेदादितदियदंढओ 
इथि०भंगो | पुर्सि० ओघं। हम्स-रदि-आहारहुगं ओघं। मणुस ०-बज्मरि०-मणुसाणु० 
ज० ज० एग०, उक० चत्तारिसम० | अज० ज० एग०, उक्क० तेततीसं० सा०। 
देवगदि-देवाणु० ज० अज० ओध॑ | पंचिं०-प२०-उस्सा०-तस०४ ज० ज० एग०, उ० 
बेसम० | अज० ज० एग०, उ० तेवट्टिसागरोवमसदं | ओरालि०-ओरालि०अंगो० ज० 
जञ० एग०, उ० बेसम० | अज० अणु०भंगो० | वेडव्बि०-वेजव्वि०अंगो० ज० ज० 
एग०, उक० बेसम० | [ अज० ] देवगदिभंगो। तज। ०-क०-पसत्थ०४-अग्रु०-णिमि० 
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प्रकृतियोंका नहीं, अतः इनके अन्घन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पलल्‍्य कट्दा 
है । भोगभूमिमें पर्याप्त मनुष्यिनियोंके देवगतिद्विक और वैक्रियिकट्ठिकका नियमसे बन्ध द्ोता है 
ओर उत्तम भोगभूमिका उत्कृष्ट काल तीन पल्‍्य है। इसमेंसे अपर्याप्त अवस्थाका काल कम कर 
देने पर कुछ कम तीन पल्य शेष रहता है, अतः इन चार प्रकृतियोंके अजघन्य अ्नुभागवन्धका 
उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य कहा है। सम्यग्दृष्टि देवियोंके पश्चेन्द्रिय जुति आदि तीन 
प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध होता है, अतः इनके अज़घन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम 
पचवन पल्य कहा है। देवीके पचवन पलल्‍्य काल तक तो ओदारिकशरीर आदि का बन्ध होगा 
ही, आगे भी अन्तमु हूर्त काल तक बह नियमसे होता रहता है, अश्रतः इनके अजघन्य अनुभाग- 
बन्धका उत्कृष्ट काल कुछ अधिक पचवन पल्य कहा है। तेजसशरीर आदि प्र वबन्धिनी प्रकृतियां 

और इनका निरन्तर बन्ध होता रहता है, अतः इनके अजधन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल सो 
पल्यप्रथक्त्वप्रमाण कहा है। कर्मभूमिकी मनुष्यिनी आठ वर्षके बाद सम्यक्त्थका लाभ करके शेष 
पू्बकोटि काल तक तीथंड्डर प्रकृतिका बन्ध कर सकती है, अतः इसके अजघन्य अनुभागवन्धका 
उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पू्वेकोटि कहा है। 

५३५. पुरुषवेदी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरणसे लेकर पाँच अन्तराय तक प्रकृतियोंके ज्धन्य 
अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य असुभागवन्धका जघन्य काल 
अन्तमु हू है और उत्कृष्ट काल सौ सागर प्रथक्तत्व प्रमाण है। सातावेदुनीय आदि दूसरे दण्डक 
ओर ख््रीवेद आदि तीसरे दण्डकका भक्ल ब्लीवेदी जीवोंके समान है। पुरुपवेदका भज्ढ ओघके 
समान है। हास्य, रति और आहारकद्विकका भज्ञ श्रोधके समान है। मलनुप्यगति, वज्ञपैभ- 
नाराच संहनन और मलुष्यगत्यानुपूर्वीके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल चार समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
तेतीस सागर है। देवगति ओर देवगत्यानुपूर्वीके जघन्य ओर अजघन्य 'अनुभागवन्धका काल 
ओपघके समान है। पश्चन्द्रिय जाति, परधात, उच्छुबास और त्रसचतुष्कके ज़धन्य अनुभागबन्धका 
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट फाल दो समय है। अजघन्य श्रमुभागवबन्धका जघन्य काल 
एक समय है और उन्कृष्ट काल एकसौ त्रेसठ सागर है। ओदारिकशरीर ओर ओदारिकश्राज्ने- 
पाछके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है. और उत्कृ/ काल दो समय है। अज- 
घन्य अनुभागबन्धका भज्ञ अनुत्कृश/के समान है। वैक्रियिकशरीर और वेकियिक आज्भोपाज्के जघन्य 
कनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अज़घन्य अनुभागवन्धका 
भद्ज देवगतिके समान है । तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त बरशंचतुष्क, श्रगुरुलघु और निर्माण 
के जपन्य अनुभागवन्धका काल ओघके समान द्वे । अजपघन्य अनुभागवन्धका जधन्य काल एक 
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ज० ओघ॑ | अज० ज० एग०, उ० कायहिदी० | समचदु ०--पसत्थ०-सुभग-सुस्सर- 
आदे >-उश्चा० ज० अज० ओधघ॑ | तित्थ० ओघं । 

५३१६, णवुंसगे पंचणा ०--णवदंसणा ० -मिच्छ ० --सोलसक ०-भय ० <दु०--अप्प- 
सत्थ०४-उप०-पंचंत० ज० एग० । अज० ज० एग०, उे० अणंतकालं० । णवरि 
मिच्छु० अज० ज० अंतो० । सादसाद०-चदुआयु०-णिरयगदि ०-चदुजादि-पंचसंठो ०- 
पंचसंघ०--णिरयाणु ०-अप्पसत्थवि ०--थावरादि ०४ -थिरादितिण्णियुग ० --दूभग-दुस्सर- 
अणादे० ज० ज० एग०, उ० चत्तारिसप० । अन० ओघं। इत्यि०-णवुंस०-हस्स- 


समय है और उत्कृष्ट काल कायस्थिति प्रमाण है । समचतुरस्तसंस्थान, प्रशस्त विद्ययोगति, सुभग, 
सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका काल ओषके समान है। 
तीथझ्वुर प्रकृतिका भड्ठ ओघके समान दे । 


विशेषार्थ-- पुरुषवेदी जीवके पाँच ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डकोक्त प्रकृतियोंका ,जघन्य अनु- 
भागबन्ध जिस अवस्थामें होता है उसे देखते हुए इनके अजघधन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल 
अन्तमु हू द्ोता है, क्‍योंकि पुरुषबेदका जघन्य काल अन्तमु हूतं है। इनके अजघन्य अनुभागबन्ध 
का उत्कृूट काल सौ सागर प्रथक्त्वप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । सर्वा्थेसिद्धिमें मनुध्यगतिद्विक और 
बजर्पभनाराचसंहननका नियमसे बन्ध होता है, इससे इनके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल 
तेतीस सागर कद्दा है। देवगतिट्विकके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल ओघसे साधिक तीन 
पल्य घटित करके बतला आये हें । वह पुरुषवेदी जीवबोंके ही सम्भव है, अतः यहां यह काल ओघ 
के समान कहा है। देवगतिद्विकका बन्ध करनेवालेके बेक्रियिकट्विकका नियमसे बन्ध होता है, अतः 
वैक्रियिकट्ठि कके 'अनुभागवन्धका काल देवगतिके समान कहा है। पद्च न्द्रियजाति आदि सात प्रक- 
तियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका जो उत्कृष्ट काल एकसो त्रेसठ सागर कहा है बह एकसो पचासी 
सागरमेंसे छठे नरकके बाईंस सागर कम कर देने पर उपलब्ध होता है | इतने काल तक पुरुषबेदी 
ज्लीवके इन प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध द्वोता रहता है। सब्थिसिद्धिके देवोंके औदारिकद्विकका 
निरन्तर बन्ध द्ोता रहता है, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अनुत्कृष्के समान 
तेतीस सागर कहा है। तेजसशरीर आदि प्रकृतियां ध्रुवबन्धिनी है, अतः इनके अजधन्य अनुभाग- 
बन्धका उत्कृष्ट काल कायस्थिति प्रमाण कद्दा है। ओघसे समचतुरस्तसंस्थान श्रादिके अजघन्य 
अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल दो छुथासठ सागर ओर कुछ कम तीन पल्य घटित करके बतला आये 
हैं। बह पुरुषबेदी जीवोंके ही सम्भव है, अतः यहाँ यह काल ओघके समान कहा है। तीर्थद्गर 
प्रकृतिके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल सधिक तेतीस बनता है। ओघसे भी यह काल 
इतना ही है, अतः यह भी ओघके समान कहा दै। 

५३६५ नपुंसकवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलद्द कपाय, 
भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य 
और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजधघन्य अनुभागवन्धका जधन्य काल एक समय है और उत्हृष्ट 
झनन्त काल है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्त- 
मुंहूते है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार आयु, नरकगति, जार चाति, पाँच संस्थान, पाँच 
संहनन, नरकगत्यानुपूर्वी, अप्रशख्त विद्दायोगति, स्थाबर आदि चार, स्थिर आदि तीन युगल, 
दुभंग, दुःस्वर ओर अनादेयके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 


4. झा० प्रतो पंचंत ज० एग० उ० इति पाठ । २, सा# प्रतौ णिरयगदिपंचसंदा० हृति पाठः | 


कालपरूवषणा श्६७ 


रदि--सोग--आहारदुग--आदाउज्जोब० ओघे | पुरिस० ज० ए० । अज० ज० एग०, 

उक० तेत्तीसं० देखू ० | तिरिक्खमदितिगं ओध॑े । मजझुस ०--सम चदु ०--वर्ज्जारि ०-मजु- 
साजु ०-पसत्थ ०--सुभग-सुस्सर--आदे०--उच्चा ० ज० अज० णिरयोघ । देवगदि०- 
देवाजु० ज० ज० एग०, उक्त० चत्तारिसप० । अज० ज० एग०, उक्क० पुव्वकोडी 
दे० । पंचि ०-ओरालि० अंगो ०-पर ०-उस्सा ०-तस ०9 ज० ज० एग०, उ० बेसम० । 
अज० ज० एग०, उ० तेत्तीसं० सादि० | ओरालि०-तेजा ०-क०-पसत्थ०४-अग्ु ०- 
णिमि० ज० अज० ओधघ॑ । वेउव्बि०-वेजव्यि ०अंगो० ज० ज० एग०, उक्क० बेसम० | 

अज० देबगदिभंगो | तित्थ० ज० एग० | अज० ज० एग०, उक० तिण्णिसाग० 

सादि० | 


घार समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका काल श्रोधके समान है। ञ्रीवेद, नपुंसकवेद, हाख्य 
रति, अरति, शोक, शआरहारकद्विक, आतप और उद्योतका भज्ञ ओघके समान है | पुरुषबेदके 
जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य 
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। तियंग्गतिब्रिकका भक़ ओघके 
समान है। मनुष्यगति, समचतुरखसंस्थान, वजर्षभनाराच संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्णी, प्रशस्त 
घिद्ययोगति, सुभग, सुध्वर, आदेय और उदच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका काल 
सामान्य नारकरियोंके समान है। देवगति ओर देवगत्यानुपूर्वीके जघन्य अमुभागबन्धका जघन्य 
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 'चार समय है। अजघन्य अनुभागबन्धक्रा ज़धन्य काल एक 

मय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूबंकोटि है। पश्चन्द्रियनाति, ओदारिक आज्जभोपान्न, 
परघात, उच्छुवास ओर त्रसचतुष्कके जघन्य शनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट 
काल दो समय है। अजधघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल साधिक 
तेतीस सागर है। ओदारिकशरीर, तेज़सशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्शचतुष्क, अगुरुलघु भोर 
निर्माणके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका काल ओघके समान हे। बेक्रियिकशरीर और 
बेक्रियेकआज्ञोपाज्ञके जधन्य अनुभ।गवन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल दो समय 
है । अजघन्य अनुभागबन्धका भड़ देवगतिके समान है। तीथंद्वुर प्रकृतिके जघन्य अनुभागबन्धका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । तथा अजघन्य अनुभागवन्धका जधन्य काल एक समय है 
ओर उत्कृष्ट काल साधिक तीन सागर है। 


विशेषार्थ--नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट कायस्थिति अनन्त फाल है। प्रथम दण्डकमें कही गई 

पाँच ज्ञानापवरणादि भवबन्धिनी प्रकृतियाँ होनेसे इनका इतने काल तक निरन्तर बन्ध सम्भव है 
इसलिए यहाँ इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अनम्तप्रमाण कहा है। मिथ्यात्वके 
अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमु हूत क्‍यों हे इसका हम पहले स्पष्टीकरण कर आये 
हैं। सातादिकके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल ओघके समान अन्तमु हूते यहाँ भी बन 
जाता है, क्‍योंकि ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ है, अतः यहाँ. यह काल ओघके समान कहा है | कालकी 
दृष्टिसे यही बात सत्रीवेद आदिके विषयमें जाननी चादिए। जो नारकी सम्यग्टष्टि होता है उसके 
निरन्तर पुरुषवेदका बन्ध होता है। इसीसे यहाँ पुरुषबेदके अजघन्य अनुभागबन्धका एत्कृष्ट काल 
कुछ कम तेतीस सागर कहा है। ओपसे तियश्वगतित्रिकके अज़बन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल 


अजजडअलडलज> लडलजिजल> >> २ ग उज २ थज / ₹ 


३, ता० प्रतो तिरिक्वगद््‌४ झोघ॑ इति पाठः | ४, आ# प्रतौ पुब्बकोढ़ि० पंचि० हति पाठः | 
इघ 


श्ध्ट महाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


५४३७, अवगदवे० पंचणा०--चदुदंसणा०-सादा०-चदुसंज ०-जस ०--उच्चा ०- 
पंचंत० ज० एग० | अज० ज० एग०, उक० अंतो० । 

५३८, कोधे पंचणा०-छदंसणा ०--चहुसंज ०-भय ०--दु ०-अप्पसत्थ ० 8-उप०- 
पंचंत० ज० एग० | अज० जे० उ० अंतो० | केसिंय अज० ज० एग०। थीण- 
गिद्धि ० ३-मिच्छ ०-बारसक ०-पुरिस ०-हस्स-रदि--तिरिक्ख ० ३-आहारदुग-तित्थ० ज० 
एग० | अजे० [ ज० ] एग०, उक० अंतो० | सादासाद०-चदुआयु ०-तिण्णिगदि- 


असंख्यात लोकप्रमाण बतलाया है। वह नपुंसकवेदी जीवोंके ही उपलब्ध होता है, क्‍योंकि अग्नि- 
कायिक और बायुकायिक जीव, जिनके इतने काल तक इनका निरन्तर बन्ध द्वोता हे, नपुंसकवेदी ही 
होते हैं, अतः यह काल ओघके समान कहा है। सामान्य नारकियोंमें मनुष्यणगति आदिके अज- 
धन्य अलनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कमर तेतीस सागर घटित करके बतला आये हैं। नारकी 
नपुंसकवेदी होनेसे यहाँ भी बह बन जाता है, अतः यह काल सामान्य नारकियोंके समान कहा है। 
जो नपुंसकवेदी मनुष्य पर्याप्त जीवन भर सम्यम्टृष्टि रहता है उसके निरन्तर देवगतिद्विकका बन्ध 
होता है। यह काल कुछ कम एक पूर्वकोटि प्रमाण होनसे देवगतिह्विकके अज़घन्य अनुभागबन्धका 
उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। यैक्रियिकद्विकके अजघन्य अनुभागबन्धका काल देवगतिके समान 
कट्दनेका यही कारण है । सातवें नरकके नारकीके वहाँ से मर कर नपुंसकवेदी तियद्व होने पर 
अन्तमु हूत॑ काल तक पश्चन्द्रियजाति आदिका नियमसे बन्ध होता रहता है । उत्कृष्टरूपसे यह 
काल साधिक वेतीस सागर द्वोनसे पन्न निद्रय जाति आदिके अज्ञघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल 
उक्त प्रमाण कद्दा है। ओऔदारिकशरीर आदिके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जो काल 
ओधमें कह है बह सबका सब नपुंसकवेदी जीबोंके ही घटित द्दोता है। कारण कि श्रनन्त काल 
प्रमाण कायस्थिति नपुंसकवेदममं ही सम्भब हे, अतः यह काल ओघके समान कहा है। तीथंडूर 
प्रकृतिका नरकमें साधिक तीन सागर काल तक बन्ध सम्भव है, अतः इसके अजघन्य अनुभागबन्ध- 
का उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कह्दा है । 

४३७. पअपगतवेदी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दशंनावरण, सातावेदनीय, चार संज्य- 
लन, यशश/कीति, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल 
एक समय दै। तथा अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्त- 
मुहूते है । 

विशेषार्थ--बन्धके प्रकरणमें अपगतवेदका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल 
अन्तमु हते होनेसे इनमें सब प्रकृतियोंके अ्जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और 
उत्कृष्ट काल अन्तमु हूतें कह्दा है । 

५३८. क्रोध कपायमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, 
अप्रशस्त बणंचतुष्क, उपधात ओर पाँच अ्रन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट 
काल एक समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हत दे। मात्र 
किन्हींके मतसे इन प्रकृतियोंके अज़धघन्य अनुभागबन्धका ज्धन्य काल एक समय है। स्त्यानगृद्धि- 
जअिक, मिथ्यात्व, बारद कपाय, पुरुषवेद, द्वास्य, रति, तियंग्गतित्रिक, आद्वारकद्विक ओर तीथ्थ॑द्ुर 
प्रकृतिके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागबन्ध- 
का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, 


१. ता प्रतौ अज्व० ए्‌० 3०, झा० प्रतो अज० उ० इति पाठः। २. ता० झा० प्रत्योः एग० | 
डक्क० झज० हति पाठः । 


कालपरूवणा रह६६ 


चदुजादि--छस्संठा ० - छस्संघ० - तिण्णिआणु ०-दोविहा ०-थावरादि४-पिरादिद्ययुग ०- 
उच्चा० ज० ज० एग०, उ० चत्तारिसमम० । अज० मणजोगिभंगो | इत्थि०-णदुंस०- 
अरदि-सोग--पंचिंदि ०-ओरालि ०-वेउव्वि ० -तेजा ०-क७ -दोअंगो ०-पसत्थ ०9-अगु ० ३- 
आदाउज्जो ०-तस ०४-णिमि० ज० ज० एग०, उ० बेसम० | अज० ज० एग०, उ० 
अंतो ० । एवं माण-माया-लोभाणं । 

५१३६, मदि०-सुद० पंचणाणावरणादि याव पंचंतराइग त्ति ज० अज० सादादि- 
विदियदंडओ इत्थि०-णवुंस ०--हरस्स-रदि-अरदि-सोग-तिरिक्खगद्तिग-आंदाउज्जो ०ज० 
अज०ओधघं | पु० ज० ए०| अज० ज० ए०, उ० अंतो० | मणुसगं०-मणुसाणु ० ज० 
चार आयु, ततीन गति, चार जाति, छुद्द संस्थान, छह संहनन, तीन शआनुपूर्वी, दो विह्ययोगति, 
स्थावर आदि चार, स्थिर आदि छह युगल और उच्चगोन्नके ज़घन्य अनुभागवन्धका ज़घन्य काल 
एक समय है श्र उत्कृष्ट काल चार समय हे । अजघन्य अनुभागबन्धका भह्ढ मनोयोगी जीबोकि 
समान हे । ल्लीवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, पश्चेन्द्रियजाति, श्रोदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, 
तैजसशरीर, कामणशरीर, दो आज्लोपान्न, प्रशस्त वर्णचतुप्क, अगुरुलघुत्रिक, आतप, उद्योत, 
त्रसचतुष्क ओर निर्माणके जबन्य अनुभागबन्धका जधघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
दो समय हैं। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल श्रन्तमु हूते 
है । इसी प्रकार मान, माया और लोभ कपायमें जानना चाहिये । 

विशेपार्थ-यहाँ पाँच ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें दोता 
है, इसलिए इनके जधन्य अनुभागवन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। अपनी 
स्वामित्वसम्बन्धी विशेषताके साथ दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके सम्बन्धमें भी यही बात 
जाननी चाहिए। अन्यत्र इन सब प्रकृतियोंका अजघन्य अनुभागबन्ध होता दे। किन्तु क्रोध 
कपायका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अ्रन्तमु हूते हानसे यहाँ दूसरे दण्डकर्मे कद्दी 
गई प्रकृतियोके अ्रजघन्य अनुभ।गवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत॑ 
कहा है । यद्यपि प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका काल भी इसी प्रकार घटित किया जा सकता 
है पर बहाँ पहले पाँच ज्ञानावरणादि सब प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य श्रोर 
उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत ही कद्दा है। सो यहाँ किसी भी कपायके साथ जीव किसी भी गतिमें उत्पन्न 
दो सकता है और इसलिए क्रोध कपायका एक समय काल नहीं बनता। सम्भवतः इस मतको ध्यानमें 
रखकर यहद्द विधान किया है। तथा 'केसिंचि' इत्यादि द्वारा जो अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य 
काल एक समय कहा है सो क्रोधकपायके साथ नरकगतिमें दी जाता है, अन्य गतिमे जानेवालेके 
क्रोघकपाय बदल जाता है. सम्भवतः इस मतको ध्यानमें रखकर यह निर्देश किया है, क्योकि इस 
मतके अनुसार क्रोध कपायका जघन्य काल एक समय बन जाता हैं। शेष कथन स्पष्ट ही है । मात्र 
मान, माया और लोभ कपायमें काल कद्दते समय मरण और व्याघात दोनों प्रकारसे इनका जघन्य 
काल एक समय लेना चादिए। 

५३९. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणसे लेकर श्रन्तरायतकक्री प्रकृतियों 
के जधन्य ओर अजघन्य शअनुभागवन्धका तथा सातावेदनीय आदिक दूसरा दण्डक, स्लीवेद, 
नपुंसकवेद, द्वास्य, रति, श्ररति, शोक, तियेश्वगतित्रिक, आतप और उद्योतके जधन्य और 
अजघन्य अनुभागवन्धका काल ओघषके समान है। पुरुषवदके जघन्य अनुभागबन्धका जअघन्य 


३. झा० प्रतो ओघ॑ | पुंसभंगो | मझुसग० इति पाठः। 


३७० महदाबंधे अणुभागबधाहियारे 


ज० एग०, उक० चत्तारिसम० । अज० ज० एग०, उ० एकत्तीसं० सादि० । देवन०- 
सम्रचदु ०-देवाणु ०--पसत्थ ०-सुभग--सुस्सर--आदेज्ज--जस ०-उच्चा ० ज० ज० एग०, 
उ० [चत्तारिसम० | अज० ज० एग०, उ०] तिण्णिपलि० देसू ०। पंचिंदि ०-ओरालि०- 
अंगो ०-पर ०-उस्सा ०--तस४ ज० ज० एग०, उ० चंसम० | अज० ज० एग०, उ० 
तेत्तीस सा० सादि०। ओरालि०--तेजा०-क ०-पसत्थ०४-अग्ु ०-णिमि० ओध॑ | 
वेडब्वि०-वेउव्वि ० अंगो ० ज० ज० एग०, उ० बेसम० | अज० देवगदिभंगो | 

४४०, विभंगे पंचणाणावरणादि याव पंचंतराइग त्ति ज० एग० | अज० ज० 
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और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और 
धत्कृष्ट काल श्रन्तमु हूते है । मनुष्यगति और मनुष्यदत्यानुपूर्वीके बघन्य अनुभागवन्धका जघन्य 
काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल चार समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जधन्य काल एक 
समय है और उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर है। देवगति, समचतुरस्नसंस्थान, देवगत्यानु- 
पूर्वी, प्रशस्त विद्ययोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशशकीति और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभाग- 

बन्धका जघन्य काल एक समय है. ओर उत्कृष्ट काल चार समय है। अ्रजघन्य अनुभागबन्धका 
जघन्य फाल एक समय है आ।र उत्कृष्ट काल कुछ कमर तीन पल्‍्य है। पद्च न्द्रिय जाति, ओऔदारिक 
आज्ञोपाड़, परघात, उच्छूवास, ओर त्रसचतुष्कके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय 
दे और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मशशरीर, प्रशख्त वर्ण 
चतुष्क, अगुरुलधु ओर निर्माणका भज्ञ ओघके समान है। वेक्रियिकशरीर और वैक्रियिक आज्भो- 
पाह्के जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य 
अनुभागवन्धका भक्ञ देवगतिके समान है । 


विशेषार्थ--पाँच ज्ञानावरण दण्डक, साताबेदनीय दण्डक और ख्रीबेद आदिका जो काल 
ओधसे कहा दे बह यहां अविकल बन जाता हैं, इसलिए यह आघके समान कहा है। पुरुषबेदका 
सम्यक्त्यके सन्‍्मुख हुए जीवके जघन्य अनुभागबन्ध होता है, इसलिये यह जघन्य ओर उत्कृष्ट 
एक समय कहा दे । तथा परावतंमान प्रकृति होनेसे इसके श्रजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल 
एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत कद्दा द्वे। मनुष्यगतिद्विकका अजघन्य अनुभागबन्ध नौचें 
प्रेबेयकमें और वहाँ से आनेके बाद अन्तमु हूत काल तक द्वोता है, इसलिए उत्कृष्ट रूपसे यह साधिक 
इकतीस सागर कहा दै। देवगति आदिका भोगभूमिमें पर्याप्त अवस्था होनेपर नियमसे बन्ध होता 
है, इसलिए इनके अजधन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य कहा है । पद्म न्द्रिय 
जाति आदिका सातवें नरकमें ओर क्ट्वांते निकलने बाद अन्तमु हूते काल तक नियमसे बन्ध 
द्वोता दे, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कट्दा है। ओघ 
से ओदारिकशरीर आदिका जो काल कहा है वह यहाँ अषिकल बन जाता है, इसलिए बह ओघके 
समान कहा है। वेक्रियिकट्विकका बन्ध देवगतिके साथ होता है, अतः इनके अजघन्य अनुभाग- 
बन्धका काल देबगतिके समान कह्दा दे । 


५४०. पिभज्ञ ज्ञानी जीवोंमें पांच झ्ञानावरण आदिखे लेकर पाँच अन्तराय तककी प्रकृतियों 
के जधम्य अनुभागधन्धका जघन्यथ ओर उत्कृष्ट काल एक समय है । अअघन्य अनुभागबन्धका जघन्य 


हनन--तन नानक +>-»-»-क+->क+नननननन, 


१, ता० प्रतो पुग० लेसीसं इति पार: । 
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एग०, उक० तेतीसं० देसू० । णवरि मिच्छत्त> अज० जे० अंतो० | सादासाद०- 
चहुआयु ०--णिरयगदि-देवगदि-चदुजादि-छस्संठा ०-छस्संघ० - दोआणु ०-दोविहा ०- 
थावरादि४-थिरादिद्ययुगल-उच्चा० ज० ज० एग०, उ० चत्तारिसम० । अज० ज० 
एग०, बक० अंतो० | इत्थि०-णबुंस ०-अरदि-सोग--आदाउज्जो० ओघं । पुरिस०- 
हस्स-रदि० ज० ओघं० | अज० ज० एग०, उ० अंतो० | तिरिक्खगदि३ ज० 
एग० | अज० णाणा०भंगो | मणुस०-मणुसाणु० ज० ओघं। अज० ज० एग०, उ० 
एकत्तीसं० देसू ० । पंचिदि०--ओरालि०-तेजा ०-क ० -ओरालि०अंगो ०--पसत्थ० ४- 
अग्रु०३-तस ० ४-णिमि० ज० ज० एग०, उक्त० बेसम० | अज० ज० एग०, उक्क० 
तेत्तीसं ० देखू० | वेउव्वि ०-वेउव्वि ०अंगो ० इत्पिभंगो । 
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काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके 
अ्रजधन्य अनुभागबन्धका जधन्य काल अन्तमु हूते है । सातावेदनीय, शअ्रसातावेदनीय, चार आयु, 
नरकगति, देवगति, चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो अ।नुपूर्वी, दो विहायागति, स्थावर 
आदि चार, स्थिर आदि छह युगल ओर उच्चगोत्रके जघन्य अनुमागवन्धका जघन्य काल एक 
समय है ओर उत्कृष्ट काल चार समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जबन्य काल एक समय 
है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हत है। ख्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, आतप और उद्योत 

। भड् ओघके समान है । पुरुपवेद, हास्य और रतिके जघन्य अनुभागवन्धका काल ओपघदझे 
समान है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हूतं है । 
तियेश्बगतिचतुष्कके जघन्य अनुमागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय दे | 'अजघन्य 
अनुभागबन्धका काल ज्ञानावरणक्रे समान है। मनुप्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्बीके जघन्य 
अनुभागबन्धका काल ओघके समान है। अजधन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है 
आर वउ्त्कूष्ठ काल कुछ कम इकतीस सागर है। पश्च र्द्रिय जाति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर 
कार्मशशरीर, ओदारिक अआज्जभोपाज्न, प्रशस्त वर्णवतुप्क, अगुरुलधुत्रिक, त्रसचतुष्क ओर निर्माण 
के जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल दा समय है। अजघन्य 
अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उन्कृष्ठ काल कुछ कम तेतीस सागर है । वैक्रिग्रिक- 
शरीर और वेक्रियिक आद्भापाड्का भड्ढग खत्रीवेदके समान है | 


विशेषाधं--विभन्जज्ञानका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है. अतः इसमें पॉच श्ाना- 
बरणादि प्रथम दण्डककी प्रकृतियोंक तथा तियेश्वगतित्रिक ओर पश्न न्द्रिय जाति आदिके अजधन्य 
अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा हैं । मिथ्यात्व गुणस्थानका काल श्रन्त- 
मु हूते हे ओर मिथ्यात्वका जघन्य अनुभागबन्ध सयमके अभिमुख हुए मिथ्यादृष्टि ज्ीबके अन्तिम 
समयमें होता है । इसका ही यह अर्थ है कि शेप समयमें उसका अजघन्य अनुभागबन्ध द्वाता है। 
इसीसे इसके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल अ्रन्तमु हूत कट्दा हैं । सातावेदनीय आदि 
सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं, अत: इनके अजधन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत॑ कह्दा है। 
यहां कद्दी गई दो आयु यद्यपि सप्रतिपक्ष प्रकृतियां नहीं हैं. पर उनका उत्कृष्ट बन्ध ही अ्रन्तमु हूते 
काल तक द्वोता हे, अतः उनकी साता आदिके साथ परिगणना कर ली हूँ । ख्रीवेद आदिके जघन्य 
ओर अजघन्य अनुभागवन्धका काल जो ओघके समान कहट्दा हे सो यहां भी श्रजघन्य अनुभाग- 


१, ता आआा० प्रत्यों मिच्छुत अपज्ञ० ज० हति पाठ:। २. आ० असो सिस्क्‍्लशरि० 8४ ज० 
इति पाठ: । ३. ता# प्रलो एग० तेत्तीसं० देखू० इृति पाठ) । 


३०२ मद्दाबंधे अणुभागबंधादियारे 


४४१, आभि०-सुद०--ओधि० पंचणा ०-छदंसणा ०--चदुसंज ०-पुरिस ०-भय- 
दु०-पंचिंदि ०-तेजा ०-क ०-समचदु ०-पसत्थापसत्थ ० ४ -अगरु ०४ -पसत्थ ०-तस ०४- 
सुभग-सुस्सर--आदे ०--णिमि०-उच्चा ०-पंचंत० ज० एग० | अज० ज० अंतो०, 
उक्क० छावद्विि० सादि०। सादासाद०-दोआयु०-थिरादितिण्णियूुग० ज० अज० 
ओपघं॑ । अपचक्खाणावर ०४8-तित्थ० ज० एग० | अज० ज० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं ० 
सादि० । पचक्खाणा०४ जह० एग०। अज० [ ज० ] अंतो०, उक्क० बादालीसं 
सादि० । चदुणोक०-आहारदुगं ओघं | मणुसगद्पंचग० ज० एग० | अज० ज० 
अंतो०, उक० तेत्तीस ० सागं० । देवगद्ि०४ ज० एग० | अज० ज० एग०, उ० 
तिण्णिपलि० सादि० | 
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न्धका उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत लिया है। सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ होनेसे यहां पुरुपवेद आदिके 
अ्रजघन्य अमुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तमु हूते है यह स्पष्ट ही है। यहां मनुष्यगतिट्विकका निरन्तर 
बन्ध नोचें प्रेवेयकर्में कुछ कम इकतीस सागर तक होता है । इससे इनके अजघन्य अनुभागबन्धका 
उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है । बेक्रियिकद्विक यहां सप्रतिपक्ष प्रक्ृतियाँ हैं, इसलिए इनका भज्ढ 
स्रीवेदके समान कहा है । 


५४९१. आमिनिवोधिवज्ञानी, श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह 
दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुपवद, भय, जुगुप्सा, पद्नच निद्रय जाति, तेजसशरीर, कामणशरीर, 
समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त वर्णंचतुप्क, श्रप्रशस्त वर्शंचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विह्यायो 
गति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्व॒र, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभाग- 
बन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजधन्य अनुभागबन्धका जधन्य काल अन्तमु हूत 
है और उत्कृष्ट काल साधिक छयासठ सागर है। सातावेदनीय , असातावेदनीय, दो आयु और स्थिर 
आदि तीन युगलके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका काल ओघके समान है। अग्रत्याख्या- 
नाबरण चार ओर तीयदूर प्रकृतिके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 
है । अजधन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अ्रन्तमु हते है ओर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर 
है । प्रत्याख्यानावरण चारके जघन्य शअनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। 
अजधन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्‍्तमु हूते है और उत्कृष्ट काल साधिक ब्यालीस सागर 
है । चार नोकषाय ओर आदहारकद्विकका भ्ग ओघके समान है। मनुष्यगतिपश्चकके जधन्य अनु- 
भागबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है | अजपन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्‍्त- 
मुहूर्त हैं ओर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। देवगति चतुष्कके जघन्य अनुभागबन्धका जधन्य 

ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट 
साधिक तीन पल्‍्य है। 


विशेषाथे--आभिनिवोधिकज्ञानी अ।दिका जधन्य काल अन्तमु हूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक 
छपासठ सागर प्रमाण द्वोनेसे यहां प्रथम दण्डकमें कट्टी गई प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागवन्धका 
जघन्य काल अन्तमु हूत ओर उत्कृष्ट काल साधिक छुथासठ सागर कह्दा है। सातावेदनीय आदिका 
काल ओघके समान है यह स्पष्ट दी हे । चतुर्थ गुणस्थानका जघन्य काल अन्तमु हूर्त और रुत्कृष्ट काल 


१. शा» झा प्रत्यो: तेत्तीसं० सादि० इति पाठः । 
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कालपरूबणा ३०३ 


४२, मणपज्जबे पंचणा-छदंसणा०-चबुसंज ०-पुरिस ०--भय ०-हु०--देवगदि- 
पंचिंदि ०-वेउव्वि ०-तेजा ०-क०--समचदु ०-वेडव्वियअंगो' ०--पसत्थापसत्थ ० ४-देवाणु ०- 
अगर ०9-पसत्थवि ०--तस ० ४-सु भग--सुस्स र-आदे ०--णिमि ०-तित्थ ०-उच्चा ०-पंचंत० 
ज० एग० | अज० ज० एग०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० । सेसं ओपषिभंगो | एवं 
संजद-सामाइ ०-लेदो ० । एवं चेव परिहार०-संजदासं० । णवरि अज० ज० अंतो० | 
सुहुमसंपरा ० अवगदबेदभंगो । 


साधिक तेतीस सागर है, अतः यहाँ अप्रत्याख्यानावरण चार और तीथथड्डर प्रकतिके अजधन्य अनु- 
भागवम्धका जघन्य काल अन्तमु हूत और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कह्दा है । चतुर्थ ओर 
पद्नम गुणस्थानका मिलाकर जघन्य काल अ्रन्तमु हूते ओर उत्कृष्ट काल साधिक ब्यालीस सागर 
है, अतः यहाँ प्रत्याख्यानावरण चारके अजधन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमु हतं ओर 
उत्कृष्ट काल साधिक ब्यालीस सागर कहा है। चार नोकपाय और श्राहरकद्विकका भड्ढ ओपघके 
समान है यह स्पष्ट ही है। सम्यग्टष्टि नारक और देवोंके मनुष्यगति पद्चकका नियमसे बन्ध द्दोता 
है । तथा इनका जघन्य काल अन्‍्तमु हूत और देवोंमें उत्कृष्ट काल तेतीस सागर दे, अतः यहाँ 
इन प्रकृतियोंके अज़घन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमु हूत और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर 
कहा है । सम्यग्टष्टि मनुष्यका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य हैं, और इनके निरन्तर देवगति 
चतुष्कका बन्ध होता है, अ्रत: इनके अजघन्य अनुभागवन्धदा उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कह्दा है । 

५४२. मनश्पययज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, चार संज्बलन, पुरुषवेद 
भय, जुगुप्सा, देवगति, पन्न न्द्रियजाति, वेक्रियिकशरीर, तेज्नसशरीर, कामंगशरीर, समचतुरस्र- 
संस्थान, वेक्रियिक श्राज्भोपाड़, प्रशस्त बणंचतुप्क, अ्रप्रशस्त बर्णवतुप्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरु- 
लघुचतुष्क, प्रशस्त बिहायोगति, त्रसचतुप्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीथह्वर, उच्चगात्र 
ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजधन्य 
अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूबंकोटि है। शेप भज्ज 
अचधिज्ञानी जीवोंके समान है। इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत ओर छेदोपस्थापनासंयत 
जीवोंके जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार परिदारविशुद्धिसंयत और संयतासंयत जीवॉके जानना 
चाहिए। इतनी विशेपता है कि इनके पाँच ज्ञानावरणादिक अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल 
अन्तमु हते है । सूक्म्मसांपरायसंयतका भट्जे अपगनवेदियोंके समान है । 


विशेपाथ--मनःपरययज्ञानी जीबोंके पाँच ज्ञानावरणादि तथा जिनके तीथ्थद्वर प्रकृति बँधती 
हे उनके बह भी धरुववन्धिनी प्रकृतियाँ हे। साथ द्वी मनःपर्ययज्ञानमें उपशमश्रेणिमें मरणकी 
अपेक्षा इनका एक समय तक भी बन्ध सम्भव है। कारण कि उपशमश्रेरिमें इनकी बन्धव्युच्छित्ति 
होनेके बाद पुनः लौटते समय एक समय तक बन्ध द्वार मरने पर सनश्पर्ययज्ञानमें इनका अ्ज- 
घन्य अनुभागबन्ध एक समय तक देखा जाता है। तथा मनःपर्ययज्ञानका उत्कृष्ट काल कुछ कम 
एक पूर्बकोटि है, अतः यहाँ इन प्रकृतियोंके अजधन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय शोर 
उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि कद्दा है। यहाँ शेष प्रकृतियाँ अप वबन्धिनी हैं, अतः उनके 
जघन्य और अजधन्य भनुभागबन्धका काल जिस प्रकार अवधिज्ञानी जीवोंके कद्द आये हैं उसी 
प्रकार यहाँ भी वह बन जाता है, अतः बह अवधिज्ञानी जीवोंके समान कहा है। संयत, सामायिक- 
संयत ओर छेदोपस्थापनासंयतोंके भी यद्द व्यवस्था बन जाती है, अतः इनमें सब प्रकृतियोंके 





१. ता० प्रतोौ समचदु० [ दो ] भंगो० हृति पाठः । २. ता० प्रतौ झगु० पसस्थ० इति पाठ; | 


३०७ मद्ाबंधे अणुभागवंधादियारे 


४४३, असंजद पंचणाणावरणांदिषदमदंदओ ओघं । सादादिविदियदंदओ 
इ त्यिदंदओ' हस्स-रदि-तिरिक्खगदि ०४ -देवगदि७ ओघं | पुरिस० ज० ओध॑। 
अज० ज० एग०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० | मणुसगदि०३ ओपघ॑। पंचिंदियदंदओ 
मदि ० भंगो । तित्थम ० ओघं। चक्‍्खु ० तसपज्जत्तभंगो । अचक्खुदं ० आघं । ओषिदं०- 
सम्मादि० ओषिभंगो | 


५४४, किण्णाए पंच णाणावरणाद्पठमदंदओ णिरयभंगो। णवरि अज० 
ज० अंतो०, उक्र० तेत्तीसं० सादि० | थीणगिद्धि ०३-मिच्छ०--अणंताणुबंधि ०४ 
ज० एग० | अज० ज० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । सादासाद०-चहुआयु ०- 
णिरय--देवगदि--चदुजादि--पंचसंठा ०-पंचसंघ०--दो आणु ०--अप्पसत्थ ०-यावरादि४- 
यिरादितिण्णियुग ०--दूभग-दुस्सर--अणादे० ज० ज० एग०, उकक० चत्तारिसम० | 
जघन्य और श्रजघन्य अनुभागवन्धका काल मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान कहा है। परिहार 
विशुद्धिसंयत और संयतासंयतोंमें भी ऐसे द्वी घटित कर लेना चाहिए। मात्र इन दोनोंका जघन्य 
काल श्रन्तमु हूते है, श्रतः इनमें धर वबन्धिनी प्रकृतियोंके अज्नघन्य अनुभागबन्धका जघम्य काल 
अन्तमु हूत॑ कहा हे । 

५४३. असंयतोंमें पाँच ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डकका भज्ञ ओघके समान है। सातावेदनीय 
श्रादि द्वितीय दण्डक, ख्रीवेद दृण्डक, द्वास्य, रति, तिययग्वगतिचतुष्क और देवगतिचतुष्कका भज्ञ 
ओधघधके सम।न है । पुरुपवेदके जघन्य अनुभागवन्धका काल ओघके समान है। अजधन्य अनु 
भागबन्धका जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। मनुष्यगति 
त्रिकका भड़ ओघके समान है। पज्चोन्द्रियजाति दण्डकका भल्‍्ढ मत्यज्ञानी जीवोंके समान है। 
तीर्थडर प्रकृतिका भज्ञ ओघके समान है। चक्चुदुर्शनी जीवोमें त्रस पर्याप्त जीबोंके समान भ्ज है । 
अचचक्षुदशेनी जीबोंमें ओघके समान भड्ढ है । श्रवधिदशेनी और सम्यग्दष्टि जीबोंमें अवधिज्ञानी 
जीबोंके समान भज्ज है । 


विशेषार्थ--उत्कृष्ट प्ररूपणाके समय इन मार्गणाओंका जिस प्रकार स्पष्टीकरण किया हे उसे 
ध्यानमें रखकर तथा ओघ ब अन्य जिन मार्गणाअओंकि समान यहाँ काल कहा दे उसे भी ध्यानमें 
रखकर काल घटित किया जा सकता है, अतः यहाँ इमने अलगसे बिचार नहीं किया है । 


१४४. कृष्ण लेश्यामें पॉच ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डकका भद्ग सामान्य नारक्रियोंके समान 
है । इतनी विशेषता हे कि यहाँ अजधन्य अ्नुभागवन्धका जधन्य काल अन्तमु हूते है और उत्कृष्ट 
काल साधिक तेतीस सागर है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य 
अनुभागबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल 
अन्तमु हूते दे ओर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार 
आयु, नरकगति, देवगति, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी, अप्रशस्त 
बविद्दायोगति, स्थबर आदि चार, स्थिर आदि तीन युगल, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयके जघन्य 
अनुभागवबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल चार समय है। अझजघन्य अनुभाग- 


१. ता» प्रतो हृत्यि० हरिथि (१) दंदओ इसि पाठ:। २. ता» प्रतौ देवगदिपंचसंटा० 
इसि पाठः । 
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कालपरूवबणा ३०४. 


अज० ज० ए०, उक० अंतो० | इत्यि०--पुरिस ०-णवुंस ०-हस्स--रदि--अरदि--सोग- 
तिरिक्खगदि ० ३-मणुस ०-समचदु--वज्जरि ०-मणुसाणु ०-आंदाउज्जो ०-पसत्थ ० - सुभग- 
सुस्सर-आदे०-उच्चा ० णिरयोघ॑ | तित्य० ज० एग० | अज० ज० उ० झंतो० | एवं 
णील-काऊर्ण । णवरि तिरिक्व०३ सादभंगो | णीलाए तित्यय० ज० ज० एग०, 
उकक० बेसम० । अनज० ज० एग०, उक० अंतो० | काऊए तित्थ० णिरयोघ॑। 


बन्धका जधघन्य काल एक समय दे ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हूते है। स्ल्ीवेद, पुरुषबेद, नपुंसकवेद 
हास्य, रति, अरति, शोक, तिय॑द्लगतिन्रिक, मनुष्यगति, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रपेभनाराच- 
संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, प्रशस्त विदायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और 
उश्चगोत्रका भज्ज सामान्य नारकियोंके समान है। तीथंकुुर प्रकृतिके जधन्य अनुभागवबन्धका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजवबन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल श्रन्तमु हूते 
है । इसी प्रकार नील और कापोत लेश्यामें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें तिय॑श्- 
गतित्रिकका भंग सातावेदनीयके समान है ! तथा नीललेश्यामें तीर्थड्डर प्रकृतिके जधन्य अल्लुभाग- 
बन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अलुभागबन्धका 
जघन्य काल एक समय है. और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत है । कापोतलेश्यामें तीथ्थद्वुर प्रकृतिका 
भंग सामान्य नारकियोंके समान है । 
विशेषाथं--क्रृष्ण लेश्यामें पाँच ज्ञानावरणादि भर बबन्धिनी प्रकृतियां हैं और मिथ्यात्य 
गुणस्थानमें स्त्यानगृद्धि तीन आदिका निरन्तर बन्ध होता है। तथा कृष्ण लश्याका जघन्य काल 
तमु हूत ओर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है, अतः इसमें इन प्रकृतियोंके अज्घन्य 
अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमु'हूत॑ और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कह्दा है। यहां 
स्त्यानगृद्धि आदिका जघन्य अनुभागबन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख हुए सर्वविशुद्ध मिथ्यादृष्टिके 
अन्तिम समयमें होता है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमु हूत तो 
बन जाता है पर ज्ञानावरणा दिक्रा यह काल कैसे बनता है यह अवश्य ही विचारणीय हू, क्योंकि 
इनका जघन्य अनुभागवन्ध सर्वेविशुद्ध सम्यस्टष्टिके कद्दा है, इसलिए पाँच ज्ञानावरणादिके जघन्य 
अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल दो समय नारकियोंके समान बन 
जानसे इनके अजघन्य अनुभाग बन्धका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है । यद्द नहीं ही। सकता 
कि नरकमें और सातवें नरकमें ता इन प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य कॉल एक समय 
बन जावे और कष्णलेश्यामें न बने और एसी अवस्थाम जब कि कृष्ण लेश्यामें इनके जघन्य शनु- 
भागबन्धका स्वामी सर्वविशुद्ध सम्यग्दष्टि नारकी होता हैं । इस समस्त प्रकरण पर बिचार करनेसे 
ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ नवरि कह कर जो अजपन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल अ्रन्तमु हूतं 
कह्दा है वहाँ बह एक समय होना चाहिए | इसकी पुष्टि अन्तरपरूबणासे भी दोती है । सातावेदनीय 
आदि अध् वबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं इसलिए इनक अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल शन्तमु हूत 
कहा है। ल्लीवेद आदि हैं तो अधभ वबन्धिनी प्रकृतियां पर यहां सम्यग्टट्टिके पुरुपवंद, मनुष्यगति 
समचतुरस्तसंस्थान, बज्र्पभनाराचसंद्नन, मनुष्यगत्यानुपूर्यी, प्रशस्त विद्वायोगति, सुभग, सुस्वर 
अदेय ओर उच्चगोत्रका ही बन्ध होता है । नारकियोंमें भी इसी प्रकार व्यवस्था है, अतः इन सब 
प्रकतियोंकी कालप्ररूपणा नारकियोंके समान बन जानेसे वह सामान्य नारकियोंके समान की है। 
कृष्ण लेश्यामें मिथ्यात्वके अभिमुख हुए सर्व संक्लिष्ट मनुप्यके तीयकर प्रकृतिका जघन्य अनुभाग- 
बन्ध द्योता है; इसलिए इसके ज्घन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय तथा 
अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट श्रन्तमु हु्त कद्दा है। नील और कापोत्त लेश्यामें 


३६ 


३०६ महाबंधे अणुभागव॑धाहियारे 


५४४५, तेझए पंचणा०--छदंसणा०--बारसक ०--भय--दु ०--अप्पसत्थ ०४ -एउप०- 
पंचंत० ज० एग० | अज० ज० अंतो०, उक० बेसाग० सादि० | थीणगिद्धि ०३- 
मिच्छ०-अणंताणुबंधि ०४ ज० [एग०]। अज० [ज०] एग० अंतो०, उक० णाणा०- 
भंगो | सादासाद ०--तिण्णिआयु ०-तिरिक्खग ०--एएं दि ०-पंचसं ठा ०--पंचसंघ ०--तिरि- 
क्खाणु ०-अप्पसत्थ ०-थांवर-यिरादितिण्णियुग ०-दूभग-दुस्सर-आणादे ० -णीचा ० जे० ज ० 
एग०, उक० चत्तारि सम०| अज० ज० एग०, उक० अंतो० | इत्यि०-णवुंस ०-अरदि- 
सोग-देवगदि ०४9-आदाउज्जो० ज० ज० ए०, उ० बेसम० | अज० ज० एग०, उक० 
अंतो० । पुरिस० ज० एग० | अज० ज० एग०, उक्क० णाणा०भंगो। हस्स-रदि- 
आहारदुग ओघं। मणुस ०-समचदु ०-वज्जरि ०-मणुसाणु ०-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर-आदे ० - 
उच्चा० ज० ज० ए०, उक्क० चत्तारि सम० । अज० ज० एग०, उक० बे सागे० 
सादि० । पंचिदि०--ओरालि०-तेजा ०--क०--ओरालि०अंगो ०-पसत्थ ० 9 -अगरु ० ३- 


और सब काल तो कृष्ण लेश्या के समान है। मात्र दो बिशेषताएँ हैं | प्रथम तो यह कि जहां 
कृष्ण लेश्याका उत्कृष्ट काल लिया है वहां नील और कापोत लेश्याका काल कहना चाहिए | 
दूसरे तीथंह्वर प्रकृतिका काल अपने अपने स्वामित्वके अनुसार कहना चाहिए जो मूलमें 
कहद्दा ही दे । 


५४५. पीतलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारद्द कपाय, भय, जुगुप्सा अप्रशस्त 
बशंचतुष्क, उपधात ओर पाँच श्रन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल 
एक समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल अन्तमु हूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक 
दो सागर है। स्त्यानगृद्धितीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य अनुभागबन्धका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और 
अन्तमु हूत है। तथा उत्कृष्ट काल ज्ञानावरण के समान है। सातादेदनीय, असातावेदनीय, तीन 
आयु, तिय॑द्वगति, एकेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तियतब़गत्यानुपूर्बी, अग्रशस्त 
बिद्दायोगति, स्थावर, स्थिर आदि तीन युगल, दुभंग, दुःस्वर, अनादेय और नीचमोत्रके जघन्य 
अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल चार समय है। अजघन्य अनुभाग- 
बन्धका जघन्य काल एक समय दे ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते है। ख््रीवेद, नपुंसकवेद, अरति, 
शोक, देषगतिचतुष्क, आतप और उद्योतके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय हे 
ओर उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ठ 
काल अन्तमुहहूर्त हे। पुरूषवेद के जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 
है। अजधन्य अनुभागवन्धका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल ज्ञानावरणके समान 
है । द्वास्य, रति और आहारकद्विफका भज्ञ ओघके समान है। मनुष्यगति, समचतुरस्तसंस्थान, 
वजषेभनाराचसंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्बी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्थर, आदेय और 
रक्षगोत्रके जघन्य अनुभागषन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है । 
अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल साधिक दो सागर है। 
पन्न न््रियजञाति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मशशरीर, औदारिक आज्ढोपाक़, प्रशस्त 











३. आ« प्रतो अखादे० ज० हति पाठः। २, ता० प्रती बेस० साग० हृति पाठ: । 


कालपरूबणा ३०७ 


तस०४-णिमि०-तित्थय० ज० ज० एग०, उक० बे समं० | अज० ज० एग०, उकक० 
वेसाग० सांदि० । एवं पम्माएं। णवरि पंचिंदि ०-तस० तेजइगर्भंगों 
५४४६, सुकाए पंचणा०-छदसणा ०-बारसक ० -भय-हु ०-अप्पसत्थ ० ४-उपघा ०- 


णें चतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क, निर्माण और तीर्थद्वर के जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य 
काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक 
समय है और उत्कृष्ट काल साधिक दो सागर है । इसी प्रकार पद्मालेश्यामें जानना चाहिए | इतनी 
विशेषता है कि इसमे पदश्च न्द्रियज्ञाति और त्रसचतुष्कका भज्ज तेजसशरीरके समान है । 
विशेषार्थ -पीतलेश्यामें पाँच ज्ञानावरणादि का जघन्य अनुभागबन्ध ऐसे सर्ब॑बिश्युद्ध 
अप्रमत्तसंयतके होता है जिसके वे परिणाम अन्तमु हूतके पूब नहीं प्राप्त हो सकते तथा पीत- 
लेश्याका उत्कृष्ट काल साधिक दो सागर है, इसलिए यहां प्रथम दण्हकमें कही गई प्रक्ृतियोंफे 
जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजघन्य अनुभागबन्धका 
जधन्य काल अन्तमु हृत और उत्कृष्ट काल साधिक दा सागर कहा है । पीतलेश्याके कालमें एक 
समय शेप रहन पर जो जीव सासादनसम्यग्टष्टि हो ज्ञाता है उसके पीतलेश्यामें स्त्यानगृद्धि तीन 
ओर अनन्तानुबन्धी चारका अजघन्य अनुभागवन्ध एक समय तक देखा जाता है | इसलिए इनके 
अजघन्य अनुभागवन्धका जबन्य काल एक समय कद्दा है पर इस प्रकार मिथ्यात्व गुणस्थानमें 
पीतलेश्याका एक समय काल घटित नहीं होता, इसलिए मिथ्यात्वकके अजघन्य अनुभागबन्धका 
जघन्य काल अन्तमु हूतं कद्दा है। यहां यह कह देना आवश्यक प्रतीत हाता है कि जीवस्थान 
कालप्ररूपणामें पीतादि लेश्याका जघन्य काल एक समय संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अ्रप्रमत्त- 
संयत जीबोंके ही घटित करके बतलाया है, नीचके गुणस्थानोंमें नहीं । (फर भी यहां स्त्यानगृद्धि 
तीन ओर अनन्तानुबन्धी चारके अज़घन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्य प्रकारसे नहीं बन 
सकता है । इससे हमने यह्‌ सम्भावना की हैं । आगे शुक्ललेश्यामें भी यह काल इसी प्रकार घटित 
कर लेना चाहिए। यहां इन स्त्यानगृद्धि आदिके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल झ्ञानावरण 
के समान साधिक दो सागर है यह स्पष्ट ही है। सातावदनीय आदि अ्रश्न बबन्धिनी प्रक्ृतियां हैं 
इसलिए इनके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट फाल अन्तमु हूत कहा हैं। यही बात ख्लीवेद आदि 
के सम्बन्धमें जाननी चाहिए । यद्यपि सम्यग्टष्टि मनुष्यक देवगतिचतुष्कका निरन्तर बन्ध द्वोता है 
पर मनुष्य पर्यायमें लेश्या अन्तमु हूतक बाद बदलती रहती हैँ इसलिए पीतलेश्यामें इनके अजघन्य 
अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमु हू उपलब्ध होनेसे इन प्रकृतियोंकी परिगणना ख्रीवेद आदि 
के साथ की है । सम्यग्द्ष्टि देवक निरन्तर पुरुपबदका ही बन्ध दोता है, इसलिए इसके अजघन्य 
अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल ज्ञानाबवरणके समान साधिक दा सागर कहा है। द्वास्यादि चार श्रभ्र ब- 
न्धिनी प्रकृतियां हें, स्वामित्वकी अपेक्षा भी आघसे यहां कोई विशेषता नहीं है, इसलिए इनका 
काल ओघके समान कह्दा हैं। सम्यग्दृष्टि देबक मनुष्यगति आदिका निरन्तर बन्ध होता है, अतः 
इनके अज़घन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक दो सागर कहा है । यही बात पद्न न्द्रियजाति 
श्रादिके सम्बन्धमें जाननी चाहिए। पद्मालेश्यामें यह सब व्यवस्था बन ज्ञानी है। मात्र यहां 
एकेन्द्रियजाति और स्थावरका बन्ध नहीं हानेसे पद्न निद्रियजाति और त्रसकी ध्र वबन्धिनी प्रकृतियों 
के साथ परिगणना दोती है | यही कारण है कि पद्नलेश्यामें इन दो प्रकृतियोंका भक्न तेजसशरीरके 
समान कहा है । 
५४६. शुक्ललेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छुद्द दर्शनावरण, बारह कपाय, भय, जुगुष्सा, 





4. ता० प्रतो बेस ०,झआा० प्रतो वे साग० हृति पाटः | २, झा० प्रतों तस०४ तेजहगर्भंगों हति पाठः। 


३०८ महाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


पंचंत० ज० एग० | अज'० ज० अंतो०, उकक० तेत्तीस० सादि० । थीणगिद्धि ०३- 
मिच्छ ०-अणंताणु ०४ ज० एग० | अज० ज० एग० अंतो ०, उक० एकत्तीसं ० सांदि० । 
सांदासाद ०-दोआयु ०-पंचसंठा ०-पंचसंघ ०--अप्पसत्थ ०-थिरादितिण्णियुगल ०--दूभग- 
दुस्सर-अणादे ०-णीचा० ज० ज० एग०, उक० चत्तारिसम० । अज० ज० एग०, 
उक्क० अंतो० । इत्यि०-णवुंस ०-अरदि-सोग-देवगदि ०४ ज० ज० एग०, उक्त० बेसम०। 
अज० सादभंगो | पुरिस० ज० एग० | अज० ज० एग०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । 
हस्स-रदि-आहारदुगं ओघं । मणुसगदिपंचग० ज० ज० एग०, उक्क० बेस० | अज० 
ज० एग०, उक्क० तंत्तीसं० | पंचिदि०--तेजा ०--क०-पसत्थ०४-अग्ु ० ३-तस ०४- 
णिमि०-तित्थ०-ज० ज० एग०, उक्क० बेमम० | अज० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं ० 
सादि० । समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० ज० ओघ॑ । अज० ज० 
एग०, उक० तेत्तीसं० सादि० । 
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श्रप्रशस्त बर्णचतुष्क, उपघात ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट 
काल एक समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूत है और उत्कृष्ट काल साधिक 
तेतीस सागर है । स्त्यानग्रद्धिन्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारफे जघन्य अनुभागबन्धका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागबन्ध का जघन्य काल एक समय और अन्‍न्त- 
मु हृत हे तथा उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, दो आयु, पाँच 
संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायागति, स्थिर आदि तीन युगल, दुभंग, दुःस्वर, अनादेय 
ओर नीचगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल चार समय 
है। भजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूर्त है। स््ीवंद, 
नपुंसकवेद, अरति, शोक और देवगतिचतुष्कके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है 
ओर उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका भद्ग सातावेदनीयके समान है । पु रुष- 
वेदके जधन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अज़घन्य अनुभागबन्धका 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस स्रागर है । द्वास्य, रति और आद्वारक- 
द्विकका भक्नल॒ ओघके समान है। मनुष्यगतिपद्चकके जघन्य श्रनुभागबन्धका जधन्य काल एक 
समय है ओर उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है 
ओर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है ।पद्न न्द्रिय जाति, तैजसशरीर, काम णशरीर, प्रशस्त वर्णेचतुष्क, 
अगुरूलघुत्रिक, त्रसचतुष्क, निर्माण ओर तीथ्थकुरके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय 
है ओर उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। समचतुरस्त संस्थान, प्रशस्त विह्ययोगति, सुभग, सुस्वर, 
आदेय और उच्चगोत्रके जघन्य शअ्नुभागवन्धका काल ओघके समान है। अजघन्य अनुभाग- 
बन्धका जघन्य काल एक समय हे ओर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । 


विशेषाथ-शुक्ललेश्यामें पाँच ज्ञानावरणादि ३५ प्रकृतियाँ, पुरुषबेद, पश्नन्द्रिय जाति 
आदि १६ प्रकृतियाँ, और समचतुरत्ष आदि ६ प्रकृतियाँ इन ५८ प्रकृतियों के अजघन्य अनुभाग- 
बन्धका किन्हींके भु बबन्धिनी दोनेसे तथा किन्दींके सम्यक्त्वीके नियमसे बँधनेवाली होनेसे उत्कृष्ट 


4. ता० झा० प्रत्योः पंचंत० ज० एग०, झजज० ज० एग०, अज्ज० हति पाठः। २. ता» झा० 
प्रत्यो! उच्चा० ओघं । ० झोघं हति पाठ: । 


कालपरूबणशा ३०६ 


५४४७, भवसि० ओघं। अब्भवसि० धुवियाणं पसत्यापसत्थ०४ ज० ज० 
एग०, उ० बेसम० । अज० ज० एग०, उक्त० अणंतका० | सेसाणं मदि०भंगो। 
णवरि सव्वाणं ज० अपज्नत्तमंगों | अज० अणु०भंगो | 

४४८, खद्गसम्मा० पंचणा०-छदंसणा ०-बारसक ०--पुरिसे ०-भय--दु ०-अप्प- 
सत्थ०४-उप०-पंचंत० ज० एग० । अज० ज० अंतो०, उकक० तेत्तीसं० सादि० । 
सादासाद ०--दोआयु ०--तिण्णियुग० ज० अज० ओधं। हस्स--रदि०४-आहारदुगं 
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काल साधिक तेतीस सागर कहा है। जो द्रव्यलिंगी मुनि नोवें ग्रेवेयक्में उत्पन्न होता हैं उसके 
स्त्थानगृद्धि ३ आदि ८ प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता है, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका 
उत्कृष्ट काल साधिक इकत्तीस सागर कहद्दा है। साता आदि २४ और खत्रीवेद आदि ८ ये अधुव- 
बन्धिनी प्रकृतियाँ हैं, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमु हू्ते कहा हे । 
यद्वां देवगति चतुष्कके विपयमें पीतलेश्यामें किया गया स्पष्टीकरण जान लेना चादिए। हृास्यादि 
४ का भंग ओघके समान कहनेका यही अभिप्राय है। मनुष्यगति पद्लकका स्र्थसिद्धिमें निरन्तर 
बन्ध होता है, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल पूरा तेतीस सागर कह्दा है। 

५१४७. भव्यमागंणाका भद् आपके समान हैँ। अ्रभव्यांमें भ्र बबन्धिनी प्रकृतियाँ, तथा 
प्रशस्त बर्णचतुष्क ओर अग्रशस्त बर्णचतुप्कके जधन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय 
है ओर उत्कृष्ट काल दो समय हैं। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय हैं ओर 
उत्कृष्ट अनन्त काल है। शाप प्रकृतियोंका भद्ग मत्यज्ञानी जीवों के समान है । इतनी विशेषता है 
कि सव प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका काल अ्पर्याप्र जीबोंके समान है ओर अजघन्य 
अनुभागबन्धका काल अनुल्कृष्ठक समान है । 

विशेषार्थ--श्रो पसे जो काल कहा है वह भव्यमार्गेशामें अविकल बन जाता हैं, अ्रलः इसे 
ओपघके समान कहा हैं। अभव्य मागणामें प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका अनन्त काल 
तक अजघसन्य अलनुभागबन्ध सम्भव हं।नेसे यह उक्त प्रमाण कहा है। नथा शेप प्रकृतियोंका भ्ग 
मत्यज्ञानी जीबोके समान है ऐसा कहनेका अभिप्राय इतना ही है कि अभव्य नियमसे 
मिथ्यादृष्टि द्वोते हैं, इसलिए मत्यज्ञानी जीबोंमें जा काल कहा है बह यहाँ बन जायगा। 
पर मत्यज्ञानी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जधन्य और, अजघन्य अनुभागबन्धका काल यहाँ 
नहीं बन सकता, क्योंकि मत्यज्ञानी जीव परिणामोंकी विशुद्धि द्वारा क्रमसे सम्यक्त्व श्रादि 
गुणोंको भी उत्पन्न करते हैं। यह दूसरी बात कि इन गुणोंके सद्भ|वमें मत्यज्ञान नहीं होता पर 
अभव्योंमें ऐसी योग्यता नहीं होती, अतः उनमे शेप प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका काल पूरी 
तरह किसके समान द्ोता है यह दिग्लाते हुए कद्दा है कि अपर्याप्तकोंके शेप प्रकृतियोंके जघन्य 
अनुभागवन्धका जो काल कहा हैं वह यहाँ उन ग्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका काल 
जानना चाहिए और अजघन्य अनुभागवन्धका काल अपने ही अनुल्कृष्ट अनुभागबन्धके कालके 
समान जानना चाहिए । 

५४८. क्ञायिकसम्यग्टष्टि जीवोंगें पाँच ज्ञानावरण, छट्द दर्शनावरण, बारह कपाय, पुरुषवेद, 
भय, जुगुप्सा, अ्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात ओर पाँच अ्रन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अज़धन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल अन्‍्तमु हूर्त है और 
उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। सातावेदनीय, असाताबेदनीय, दी आयु भौर तीन युगलके 


३. ता० झा० प्रत्योः ज० अधष्पसत्थभंगों इति पाठ: | २. ता प्रती बारसक० बारसक० (? ) 
पुरिस० हति पाठः । 


३९० महाबंधे अणुभागवंधादियारे 


ओघ॑ । मणुसगदिपंचग० ज० ज० एग०, उक० बेसम० | अज० ज० एग०, उकक० 
तेत्तीसं | देवगदि०४ ज० ज० एग०, उक्० बेसम० | अज० ज० एग०, उक्त० 
तिण्णि पलि० सादि०। पंचिदि ०-तेजा ०-क०-समचदु ०-पसत्थ ० ४-अगरु० ३-पसत्थवि ०- 
तस ०४-सुभग-सुस्सर-आदे ०-णिमि०-उच्चा ० ज० ज० एग०, उक० बेसम० । अज॒० 
ज० एग०, उक० तेत्तीसं० सादि० । तित्थकरं एवं चेव । 

४४६, वेदगे पंचणा०-छदंसणा ०-बारसक० पुरिस ० भय-दु०-पंचिदि ०-तेजा ०- 
क०--समचदु ०-पसत्थापसत्थ ०9-अगु ०४३ -पसत्थ ०--तस ० ४-सुभग--सुस्स र--आदे ०-- 
णिमि०-उच्चा ०-पंचंत० ज० एग० । अज० ज० अंतो०, उक्क० छावहि० । अपन- 
क्खाणा ०४ तेत्तीस॑ सादि० । पशञ्चक्खाणा ०४ वादालीसं० सादि०। सादासाद०- 
दोआयु०-तिण्णियुग० ज० अज० ओपघ॑ | देवगदि०४ ज० एग० | अज० [ ज० ] 


जधन्य ओर अजधन्य अनुभागबन्धका काल ओघ के समान है। द्वास्य, रतिचतुष्क और आहारक 
हिकका भज्ग ओघके समान हे। मनुष्यगति पद्चकके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल 
एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागचन्धका जघन्य काल एक समय 
है ओर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। देबगति चतुष्कके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल 
एक समय है ओर उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय 
है और उत्कृट् काल साधिक तीन पल्य है। पद्चेन्‍न्द्रियजाति, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, सम 
चतुरस्लसंस्थान, प्रशस्त वणचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त बिद्ययोगति, त्रसचतुष्क, सुभग 
सुस्वर, आदेय, निर्माण और उच्चगोत्रके जघन्य अ्नुभागबन्धका जघन्य काल एक समय हे 
ओऔर उत्कृष्ट काल दो समय हे । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय हे ओर उत्कृष्ट 
काल साधिक तेतीस सागर है । तीथद्डुर प्रकृतिका भड्ढ इसी प्रकार है । 

विशेपाथं--यहां पाँच ज्ञानावरणादि ३६, पद्चनन्‍्द्रियताति आदि २१ ओर जिनके बन्ध 
द्ोता है उनके तीर्थड्ुर ये ५८ प्रकृतियाँ धर वबन्धिनी है, अतः इनके अ्रजधन्य अनुभागबन्धका 
उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है, क्योंकि संसार अबस्थामें इतने काल तक क्षायिक 
सम्यक्त्वकी उपलब्धि होती है । प्रथम दण्डकमे कही गई प्रकृतियोंके स्त्रामित्वको देखनेसे विदित 
द्ोता है. कि उनके जघन्य अनुभागबन्धका जधन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है, अतः इनके 
अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमु हूत॑ कहा है, क्‍योंकि क्षायिकसम्यक्त्वका जघन्य 
काल ही अन्तमु हूत है। दूसरे असंयत और संयमासंयम आदि गुण स्थानोंका जधन्य काल भी 
अन्तमु हूत है। शेप प्रकृतियोंफे कालका स्पष्टीकरण आभिनिबोधिकज्ञानी जीवोंके जैसा किया है 
उसो प्रकार यहां भी कर लेना चाहिए | 

४४६. वेदकसम्यम्दृष्टि जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, छद्द दर्शनावरण, बारदद कषाय पुरुषबेद, 
भय, जुगुप्सा, पद्नेन्द्रियजाति, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त बणंचतुष्क, 
अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विह्ययोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय 
निर्माण उच्चगोन्न और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक 
ससय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल अन्तमु हूत है और उत्कृष्ट काल छधासठ सागर 
है । किन्तु अप्रत्याख्यानावरण चारका साधिक तेतीस सागर और प्रत्याख्यानावरण चारक। साधिक 
ब्याल्ीस सागर है। सात।वेदनीय, असाताबेदनीय, दो आयु और तीन युगलके जघन्य और 


१. तहा० झा० प्रस्योः णिमि० तित्थ० उच्चा० हति पाठः | 
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अंतो०, उक्क० तिण्णि पलि० देसू० । मणुसगदिपंचग० ज० एग० । अज० [ ज० ] 
अंतो०, उक० तेत्तीसं०। तित्थ० ज० एग०| अज० ज० अंतो०, उ० तेत्तीसं० सादि० | 
सेसं ओपषिभंगो | 

४४०, उवसम० पंचणा०-छदंसणा०--बारसक ०-पुरिस ०-भय ०-दु ०--मणुस ०- 
पंचिंदि ०-ओरालि०-तेजा ०-क ०-समचदु ०-ओरालि ० अंगो ८ -वज्जरि ०-पसत्थापसत्थ ०४ - 
मणुसाणु ०-अगु ० ४ -पसत्थवि ०-तस ०४8-सुभग-सुस्सर-आदे ०-णिमि ०- तित्थ ०--उच्चा ० - 
पंचंत० ज० एग० | अज० ज० उ० अंतो० | सादादि० ओषिभंगो। एवं हस्स-रदि- 
अरदि-सोग-देवगदि ०9-आहा रदुगं । 


अजधन्य अनुभागबन्धका काल ओघके समान है । देवगतिचतुष्कके जधन्य अनुभागबन्धका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागवन्धका जधन्य काल अन्तमु हूत है ओर उत्कृष् 
काल कुछ कम तीन पल्‍्य दै। मनुप्यगति पम्चकके जधन्य अनुभागवन्धका जघन्य भौर उत्कृष्ट 
काल एक समय है। अजघन्य अनुभ[गबन्धका जघन्य काल अ्रन्तमु हूत है और उत्कृष्ट काल 
तेतीस सागर है। तीथ्ंडुर प्रकृतिके जघन्य अनुभागबन्धका जथन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 
है | अजघन्य अनुभागबन्धका जधन्य काल अन्तमु हूते है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर 
है। शेप भड़ अवधिज्ञानी जीबोंके समान है । 

विशेपार्थ--बेदकसम्यक्त्यका जघन्य काल अन्‍्तमु हूत और उत्कृष्ट काल छघासठ सागर 
होंनेसे यहाँ प्रथम दण्डकममें कही गई प्रकृतियोके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्‍्त- 
मुहृत और उत्कृष्ट काल छववासठ सागर कहा है । मात्र वेदक सम्यक्त्वकें साथ असयमका एत्कृष्ट 
काल साधिक तेतीस सागर और असंयम व संयमासंयम दोनोंका मिलाकर उत्कृष्ट काल साधिक 
व्यालीस सागर होनेसे यहाँ अप्रत्याख्यानावरण चारके और प्रत्याख्यानावरण चारके अजघन्य 
अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल क्रमसे साधिक तेतीस सागर और साधिक व्यालीस सागर कह्दा है । 
सातादि दण्डकका भट्ट ओघके समान है यह स्पष्ट ही है । मनुष्य या तियंग्वके वदकसम्यकत्वका 
जघन्य काल अन्तमुँहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य दानसे यहाँ दैवरगाति चतुष्कका 
जघन्य काल अन्तमु हूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य कह्दा हैं। देवोंमें ओर नारकियोंमें 
वेदकसम्यक्त्वका जघन्य काल अन्‍्तमु हुत और देबोंमें उत्क्ष्ट काल तेतीस सागर हूनेसे यहाँ 
मनुष्यगति पद्चकके अजबन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल अन्तमु हृत और उत्कृष्ट काल ततीस 
सागर कहा है । मनुष्योमें वदकसम्यक्त्वका जबन्य काल अन्तमु हूते ओर मनुष्य ब देवोंमे तीर्थक्रर 
प्रकृतिका बन्ध करनेबालेका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर हानेपे यहाँ तीथ्थ॑क्वर प्रकृतिके 
अजघन्य अनुभागबन्धका जबन्य काल अन्‍्तमुहृर्त और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कह्दा है। 
यहाँ इतना विशेप जानना चादिए कि नरक ओर देवमें तीथेझुर प्रकृतिका जिसके बन्ध द्वोता है 
वह नियमसे सम्यस्टष्टि ही होता हैं, इसलिए यहाँ जघन्य काल अन्तमु हूते घटित नहीं द्वोता । 
शेप प्रकृतियोंका भक्क अबधिज्ञानके समान है यह स्पष्ट ही है । 

४५५०. उपशमसम्यम्दृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, पुरुषवेद, 
भय, जुगुप्सा, मनुध्यगति, पद्न न्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मंणशरीर, समचतुरख- 
संस्थान, ओऔदारिक आज्भोपाज़, वज्ञपंभनाराचसंहनन, प्रशस्त वर्णचतुप्क, श्रश्रशस्त बर्णंचतुष्क, 
मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविद्ययोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, 
निर्माण, तीर्थद्ुुर, रब्गोत्र ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जपधन्य श्रोर उत्कृष्ट फाल 
एक समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूत है। सातावेदनीय 
आादिका भज्ञ अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । इसी प्रकार हास्य, रति, अरति, शोक, देवगति- 
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५५१, सासणे पंचणा०-णवरदंसणा०-सोलसक ०-भय-दु० -तिगदि ०-पंचिंदि ०- 
चदुसरीर ०-दोझंगो ०--पसस्यापसत्थव ० ३-तिण्णिआणु ० -अगु ० ३-तस ०४-णिमि ०-- 
णीचा० पंचंत० ज० एग० | अज० ज० एग०, उ० दावलिगाओ | सादासाद०- 
तिण्णिआयु ०-चदुसंठा ०--पंचसंघे ०--अप्पसत्थ ०--थिरादितिण्णियुग ० -- दूभग -- दुस्सर- 
अणादे० जह० ओघं | अज० ज० एग०, उक० अंतो० । इत्यि०-अरदिं-सोग ०- 
उज्जो० ज० ज० एग०, उ० बेसम० | अज० ज० एग०, उ० अंतो० | पुरिस०- 
हस्स-रदि० ज० एग० | अज० इत्थि०भंगो । समचदु०-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर-आदे०- 
उच्चा० ज० ओघं | अज० ज० एग०, 3० छावलिगाओ । 

५५२, सम्मामिच्छे पंचणाणावरणादिधुविगाणं ज० एग० | अज० ज० उ० 


चतुष्क ओर आहारकद्विकका भज्ञ जानना चाहिए । 

विशेषाथं--प्रथम दृण्डकर्में कही गई प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट 
काल एक समय होनेसे इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल शअन्तमु हूते 
कट्टा हे, सर उपशमसम्यक्त्वका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूर्त है। शेष कथन 
स्पष्ट दी है । 


५५१. सासादनसम्यग्टष्टि जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, सोलह कषाय, भय, 
जुगुप्सा, तीन गति, पशच्न न्द्रियजाति, चार शरीर, दो आउ्भोपाह्ु, प्रशस्त वर्णंचतुष्क, अप्रशस्त 
वर्णेचतुष्क, तीन आजुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र और पंच श्रन्तरायके 
जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य 
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल छह आबलि है| सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, तीन आयु, 
चार संस्थान, पाँच संदनन, अप्रशस्त विद्यायोगति, स्थिर आदि तीन युगल, दुभंग, दुस्‍्वर ओर 
झनादेयके जघन्य अनुभागबन्धका भद्ग आघके समान हे । अजघन्य अनुभागतन्धका जघन्य काल 
एक समय दे ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हृत है। ख्रीवेद, अर्रात, शोक ओर उद्योतके जधन्य 
अनुभागबन्धका जधन्य काल एक समय है ओर एत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्ध- 
का जघन्य काल एक समय दे और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूतं हे । पुरुपवेद, हास्य और रतिके 
जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय हे। अजघन्य अनुभागबन्धका 
भज्ञ खत्रीवेदके समान है। समचतुरस्तसंस्थान, प्रशस्त विद्यायोगति, सुभग, सुस्व॒र, आदेय और 
उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका भज्ञ ओघके समान है | अजधन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल 
एक समय है और उत्कृष्ट काल छुद्द आवलि है। 

विशेषार्थ--सासादनगुणस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छद्द भ्रावलि 
होनेसे यहाँ प्रथम दृण्डकम्में कही गईं प्रकतियोंके अजवन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय 
ओर उत्कृष्ट काल छुद्द आवलि कहा है। यहाँ सातावेदनीय आदिके अजघन्य अनुभागबन्धका 
उत्कृष्ट काल अन्तमु हूते कहनेका कारण इनका अपर वबन्धिनी प्रकृतियाँ होना छे। शेष कथन 
सुगम है । 

५६२. सम्यम्मिथ्यारृष्टि जीषोंमें पाँच ज्ञानावरणादि भ्र्‌ बबन्धिनी प्रकृतियोंके जघन्य अनु- 
भागवन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और 
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अंतो ० । सेसं० ओधि०भंगो | मिच्छादिही० भदिय०भंगो | सण्णी० पंचिदिय- 
पजञत्तनंगो । 

५५३, असण्णीसु धुविगाणं तिरिक्वगद्तिगस्स च ज० ज० एग०, उक्क० 
बेसम० । अज० ज० एग०, उक्० अणंतका० | णवरि तिरिक्खगदि०३ अजे० 
असंखेज्जा लोगा । तिण्णिवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग ०-पंचिदि ०-ओरालि ०-बेउब्बि ० - 
दीअंगो ०-पर ०-उस्सा ०-आदाउज्जो ०-तस ०-४ ज० ज० एग०, उक० बेसम० । अज० 
ज० एग०, उ० अंतो० | णबरि ओरालि० अज० ज० एग०, उक्क० अणंतका ० । सेसाणं 
अप्पज त्तभंगो । 


ही लि कल न के कक न अ मल लक लिन लीन लिन ल की जा की आय की यो आओ आम आस या के शी आय आय कलम की लक कल 


उत्कृष्ट काल अन्तमु हूते है। शेष भद्ठ अवधिज्ञानी जीवॉके समान है। मिथ्यारष्टि जीबोंमें मत्य- 
ज्ञानी जीबोंके समान भज्ज हे | संज्ञी जीवों पश्च निद्रय पर्याप्त जीवोंके समान भद्ग है। 


विशेषार्थ--सम्यग्मिध्यारष्टिमें ये ध्‌ बबन्धिनी प्रक्ृतियाँ हैं-पाँच ज्ञानावरण, छह्द दर्शना- 
घरण, बारह कपाय, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, पद्चन्द्रियजाति, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, सम- 
चतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वर्ण॑चतुष्क, अप्रशस्त वर्णचनुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विद्यायोगति 
त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और पाँच अन्तराय । तथा देव और नारकियोंके मनुष्यगतति 
पद्चक और मनुष्य व तियंत्ोंके देवगतिचतुप्क। इनमेसे अग्रशस्त प्रकृतियोंका सम्यफ्त्वके 
अभिमुख हुए स्वेबिशुद्ध जीबोंके और प्रशस्त प्रकृतियोका मिथ्यात्वके अभिमुख हुए सर्ब 
संक्लिष्ट जीबोंके जघन्य अनुभागबन्ध होता है, इसलिए इनके जधन्य अनुभागवन्धका जघन्य ओर 
उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । अन्यथा इनका अजघन्य अनुभागबन्ध होता है और सम्य 
ग्मिथ्यात्वका जधन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमु हुत है, अतः इनके अजधन्य अनुभागबन्धका 
जघन्य आर उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत कहा है । शंप कथन स्पष्ट हो हैं । 

५५३, असंज्ञी जीवोमे धर बबन्धवाली ओर तियच्नलगतित्रिकके जघन्ये अनुभागवन्धका 
जघधन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ठ काल दो समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल 
एक समय और उत्कृष्ट अनन्त काल है। इतनी विशेषता है कि तिय॑द्बगतित्रिकके श्रजघन्य अनु- 
भागबन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक हैं | तीन बंद, द्वास्य, रति, अरति, शोक, पद्न न्द्रियजाति, 
ओझोदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, दा आज्भापाज्न, परघात, उच्छुवास, आतप, उद्योत ओर प्रस- 
चतुधष्कके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल दो समय है । 
अजघन्य अनुभागबन्धक्रा जघन्य काल एक समय है. और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत है। इतनी 
विशेषता है कि ओऔदारिकशरीरके अजघन्य श्नुभागवन्धका जघन्य काल एक समय दें और 
उतृष्ट अनन्त काल है। शेप प्रकृतियोंका भद्ग अपर्याप्रकोंके समान है । 

विशेषार्थ--असंज्ञियोंकी कायस्थिति अनन्त काल हैं :। पर इनमें तिय॑श्वगतित्रिकका 
निरन्तर बन्ध अग्निकायिक और वायुकायिक जीष ही करते हैं और इनकी कायस्थिति श्रसंख्यात 
लोक प्रमाण है। इसीसे तिर्यग्बगति त्रिकके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात 
लोक कट्दा है। इसी प्रकार ओऔदारिकशरीरका इनके निरन्तर बन्ध होता रहता है, क्‍योंकि यहाँ 
झौदारिक आजक्लोपाज्ु के समान न तो अ्रध्र बबन्धिनी दे ओर न सम्रतिपक्ष दी । इसीसे यहाँ इसके 
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५५४. आहारे घुविगाणं तिरिकक्‍्वगदितिगस्स च ज० ओघं। अज ० ज० एग०, 
उ० अंगुल० असंखे० । सेसं ओघं । णवरि मिच्छ० अज० ज० खुद्दाभव०तिसमयूणं। 
तित्य० अज० ज० एग० । अणाहार० कम्मइगर्भगो । 


एवं काले समत्त | 
१४ अंतरपरूवणा 


४५४४, अंतर दुवि०-जह० उक्०। उक्क० पगदं | दुवि०-ओघे० आदे० | 
ओधे० पंचणा-छदंसणा०-असादा ०-चदुसंज ०-सत्तणोक ०-अप्पसत्थ० ४३-उप ०-अथिर- 
अस्ुुभ-अजस ०-पंचंत ० उक्त ०अणुभागबंधंतरं केव० ? ज० एग०, उक० अणंतकाल- 


अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट अनन्त काल कहा है । शेप कथन 


स्पष्ट द्वी है । 


५५४. आद्वारक जीबोंमें ध्रुवबन्धवाली और तियेश्वगतित्रिकके जघन्य अनुभागबन्धका 
काल ओघके समान है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। शेष भट्ट ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि 
मिथ्यात्वके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल तीन समय कम खुद्दाभवग्रहण प्रमाण है । 
तथा तीर्थद्वुर प्रकृतिक अजघन्य 'अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है । अनाहारक जीवोंमें 
कार्मणकाययोगी जीवों के समान भद्न है। 

बविशेषार्थ--ओपघसे धर वबन्धवाली प्रकृतियोंका और तिर्यश्वगतित्रिकका जधन्य अनुभाग- 
घन्ध एक समय तक द्वाता है | वह काल यहाँ भी सम्भव है, इसलिए यह ओघ के समान कहा है। 
तथा इनका अजघन्य अनुभागबन्ध उपशमश्र णिसे उतरते समय ओर सासादनमें एक समय तक 
होकर मरकर जीवके अ्रनाहारक हो जाने पर अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय 
बन जाता है, श्रतः बह वक्त प्रमाण कहा है । तथा आहारकोकी कायस्थिति अज्गलके असंख्यातवें 
भागप्रमाण द्वोनेसे इनके अ्रजधन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। मिथ्यात्व 
गुणस्थानमें आहारक तीन समय कम छुल्लक भवप्रहण प्रमाण अवश्य रहता है, और इस कालमें 
मिथ्यात्वका अजघन्य अनुभागबन्ध होता है, इसलिए यहाँ मिथ्यात्वक अजघन्य अनुभागबन्धका 
जघन्य काल उक्त प्रमाण कहा है । उपशमश्र णीसे उत्त कर और एक समय तक तीर्थह्लुर प्रकृतिका 

धकर मरणद्वारा जीवका अनाहारक हो जाना सम्भव है । इसीसे यहाँ इसके अजघन्य अनुभाग- 
बन्धका जघन्य काल एक समय कहा है ! शेष कथन स्पष्ट ही है । 


इस प्रकार काल समाप्त हुआ । 


१४ अन्तरप्रख्वणां 


५५५. अन्तर दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है | उसकी अपेत्ता 
निर्देश दो प्रकाका हे--ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, छट्द दर्शनावरण, 
झसातावेदनीय, चार सज्वलन, सात नोकषाय, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपधात, अस्थिर, अशुभ, 
अयशःकीर्ति और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका कितना अन्तर हे । जघन्य अन्तर एक 


१. ता० प्रतों छुदंसणा० चतुसंज० इति पाठः । 


अंतरपरूषणा ११७ 


मसंखेज्ञा पोग्गलपरि० | अणु० ज० एग०, उक्० अंतो० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ॒०- 
अणंताणुबं०४-इत्थि० उ० ज० एग०, उ० अणंतकालं० | अणु० ज० एग०, उ० बे 
लावषि० देखू० | सादा०-पंचिदिं ०-तेजा ०-क ०-समचदु०-पसत्थ ० 9-अगु ० ३-पसत्यवि ०- 
तस ०४-थिरादिद्ु०-णिमि०-तित्थ० उक्क० णत्यि झंतरं। अणु ० ज० एग ०, उक्० अंतो०। 
अह्० उ० ज० एगँ०, ३० अणंतका० | अणु० ज० एग०, 3० पुव्वकोद़ी देखू० । 
णबुंस ०-पंचसंठा ०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ ०-दूभग-दुम्सर-अणादे ०-गीचा ० उ० णाणावरण- 
भंगो। अणु० ज० एग०, उ० बेछावह्िि० सादि० तिण्णिपलि० देसू० । णिरय- 
मणुसायु-णिरयगद््‌-णिरयाणु० 3० अणु० ज० एग ०, उ० अणंतका० । तिरिक्खायु० 
उ० णाणा०भंगो | अणु० ज० एग०, उ० सागरोवमसदपुध ० | देवायु० उ० ज० एग०, 
उ० अद्भपोग्गल० । अणु० ज० एग०, उ० अणंतकालं० । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु० 
उ० णाणा०भंगो | अणु० ज० एग०, ३० तेबहिसांगरोवमसदं | मणुस ०-मणुसाणु० उ० 
ज०एग०, उ० अद्धपोग्गल० । अणु० ज॒ एग०, उक० असंखेज्जा लोगा । देवगदि०४ 


समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुदूगल परिबर्तन प्रमाण है। 
अलुत्कष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूर्त है। स्त्यान- 
गृद्धि तीन, मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार और ख्रीवेदके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर 
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है। अनुल्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य श्रम्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छधासठ सागर है। सातावदनीय, पश्च न्द्रियनाति, 
तेजसशरीर, कार्मशशरीर, समचतुरस्तसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुत्रिक, प्रशध्त 
विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्भाण और तीथहइ रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर 
काल नहीं है। अनुत्कृष्ठ अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है. और उत्कृष्ट अन्तर 

अन्तमु हूत॑ हैं । आठ कपायोंक उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ठ 
अन्तर अनन्त काल है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर 
कुछ कम एक पूर्वकोटि हे। नपुंसकवद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, श्रप्रशस्त विद्वायोगति, 
दुभंग, दुःस्वर, अनादेय, और नीचगोतन्नके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका भड्ढ शानावरणके समान है । 
अनुत्कष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छथासठ 
सागर और कुछ कम तीन पल्य है। नरकायु, मनुष्यायु, नरकगति और नरकगत्यानुपूर्वीकि उत्कृष्ट 
ओर अलुत्तष्ठ अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है । 
तियंत्नायुके उत्कूट अनुभागवन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर प्रथक्त्व प्रमाण हैं। देवायुके उत्कृष्ट 
अलुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक सभय हैं और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुदूगल परिवतंन प्रमाण 
है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्‍्तर अनन्त काल है । 
तियंद्बगति और तियंत्गत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानातरणके समान है। 
अलुत्हृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय ह ओर उत्कृष्ट अन्तर एकसौ त्रेसठ सागर 
है। मनुष्यगति और भनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट अ्नुभागवन्धका जधन्य अ्रन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अ्रन्तर अर्धपुदूगल परिवर्तन प्रमाण है । अनुत्कृषट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर 


+ ता० झा० प्रस्योः सादासाद० पंचिंदि० इति पाठ; । २. झा० प्रतौ अट्ट० ज० एग० इति पाठ! | 


३१६ मद्दाबंधे अणुभागवंधादियारे 


उक० णत्यि झंतरं। अणु० ज० एग०, उ० अणगंतका० । चदुजादि-आदाव-यांव- 
रादि०४ उक्० णाणा०भंगों। अणु० ज० एग०, उ० पंचासीदिसागरोबमसद' | 
ओरालि०-ओरालि०अंगो ०-वज्जरि० उक० मणुसगदिभंगो | अणु० ज० एग०, उक० 
तिण्णि पलि० सादि० । आहारदुग० उ० णत्थि० अंतरं | अणु० ज० पअंतों०, उ० 
अद्धपोग्गल० | उज्जो० उ० ज० अंतो०, उक्क० अद्धपोग्गलं० | अणु० ज० एग०, 
उक्क० तेबद्विसागरोवमसद॑ | उच्चा० उ० णत्थि अंतरं | अणु० ज० एग०, उक्क० 
असंखेज्जा लोगा | 


५८ ७७५४० 
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एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण हू । देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट अनुभाग- 
घन्धका अन्तर काल नहीं है । अउुत्कूट्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट 
अन्तर 'अनंत काल है। चार जाति, आतप और स्थावर आदि चारके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
अन्तर झ्ञानावरणके समान हैं। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं ओर उत्कृष्ट 
अन्तर एक सौ पचासी सागर है। ओदारिकशरीर, ओऔदारिक आद्ोपाह् और वज्जर्पमनाराच 
संदननके उत्कृष्ट अनुभागबंधका अंतर मनुष्यगत्ति के समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्‍य हैं। आह्ारकद्विकके उत्कृष्ट अनुभाग 
बन्धका अन्तर नहीं हैं । अलुत्कृट्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर अन्तमु हूते हू ओर उत्कृष्ट 
अन्तर अधपुदूगल परिवतन भ्रमाण है । उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्त- 
मु हूत हे ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अध॑पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर एकसो त्रेसठ सागर है। उच्चगोत्रके उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका अन्तर काल नहीं हैं। अनुत्कृष्ठ अनुभागवबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे 
ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण हे । 


विशेषार्थ--प्रथम दण्डकमें कही गई पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध संज्ञी 
पन्न सिद्रय मिध्यारष्टि उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त ज्ञीव करता है । इसके ये परिणाम एक समयके अन्तरसे 
भी दो सकते हैं ओर यदि इस पर्यायका त्याग कर निरन्तर एकेन्द्रिय आदि अन्य पर्यायोंमें परि 
अमर करता रददे तो अनन्त कालके अन्तरसे भी हूं। सकते हैं । इसी प्रकार जिन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट 
अनुभागवन्धका स्वामी संज्ञी पद्म न्द्रिय मिथ्यादष्टि उत्कृष्ट संक्लेशपरिणामवाला जांब है उन सबके 
छत्कुड अनुभागबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण घटित कर लेना चाहिए। पाँच 
झ्वानावरणादिके उत्कू्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय हैँं। तथा इनकी बन्धव्युच्छित्ति 
होकर पुना इनका बन्ध करनमें अधिक्से अधिक अन्‍्तमुंहूर्त काल लगता हैं। अतः यहां इन 
प्रकृतियोंक अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूत्त कहा 
है। स्स्थानगृद्धि आदि आठ प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यात्वका मिथ्यात्वगुणस्थानमें ओर शेषका 
मिध्यात्व ब सासादनगुथ्यस्थानमे द्वोता दे ओर मिथ्यात्र गुणस्थानका उत्झ्ष्ट अन्तर कुछ कम 
दो बार छपासठ सागर हे, अतः यहाँ इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय ओर उत्कृध अन्तर कुछ कम दो वार छुथासठ सागर कहद्दा है । सातावेदनीय आदिका 
उत्कृष्ट अनुभागवन्ध क्षपक्रेणिमें होता हे इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तर फालका 
स्विध किया है । तथा ये अध्रुववन्धिनी प्रकृतियाँ होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य 


१. झा० प्रतो 3० सागरोवमसद० दृति पाठः। २, आ» प्रतौ झंतरं | ज« भ्रंतो० हति पाठः। 
३. ता० प्रती रखो० इ० ज० 3० अद्धपोग्ग० हति पाढः । 
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अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत कहा है। मात्र तीथेक्ृर प्रकतिका यह्‌ श्रन्तर 
लाते समय तीथद्वर प्रकतिका बन्ध करनेवाले जीवको उपशमश्रेणि पर आरोहण कराके झोर वहाँ 
क्रमसे एक समय काल तक ओर अ्रन्तमु हूत॑ काल तक अबन्धक रख कर यथाबविधि पुनः बन्ध 
कराके यद्द अन्तरकाल ले आना चाहिए | जो जीब संयमासंयम आदिका धारी द्वोता है उसके 
अग्रत्याख्यानावरण चारका ओर जो संयमका घारी होता हे उसऊे प्रत्याख्यानावरण चारका बन्ध 
नहीं होता और इन संयम।संयम व संयमका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पृ्वेकोटि है। इसके बाद जीव 
नियमसे असंयमी होता हे, अ्रतः यहाँ इन आठ कपायोंक अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर कुद्ध कम एक पूर्वकोटि कहा है। नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान और 
असम्प्राप्तासपाटिका संदननका द्वितीयादि गुणस्थानोंमें ओर शेषका दृतीयादि गुणस्थानोंमें बन्ध नहीं 
दहोता। साथ ही मोगभूमिमें भी पर्याप्त अवस्थामें इनका बन्ध नहीं हं।ता इसलिए यदि कोई जीव सम्यकत्व 
ओर सम्यग्मिध्यात्वकें साथ कुछ कम दो बार छुवासठ सागर काल तक परिभ्रमण करनेके पूर्व उत्तम 
भोगभूमिमें उत्पन्न हो जाय तो कुछ कम तीन पल्य अधिक कुछ कम दो छथासठ सागर कालका श्रन्तर 
देकर इमका बन्ध होगा। यही कारण हैं कि यहां इन प्रकृतियोंके श्रनुत्कृष्ठ अनुभागवन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्‍्य अधिक कुछ कम दो छयासठ सागर कह्दा 
है। एकेन्द्रिय पर्यायमें परिभ्रमण करते हुए नरकायु और नरकगतिद्विकका तो वन्ध होता ही नहीं । 
मनुष्यायुका बन्ध सम्भव हैं पर तियंश्व पर्यायमें रहनेक्रा उत्कृष्ट काल अनन्तप्रमाण हानेसे जा जीव 
इतने काल तक तियंत्न है उसके मनुप्यायुका भी बन्ध नहीं होगा, अतः इन चारों प्रकृतियोक उत्कृष्ट 
अनुभागवन्धके समान इनके अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट 

अन्तर अनन्त काल कहा है | तियत्रगतिका उत्कृष्ट अन्तर सौ सागरप्थकत्वप्रमाण है, अतः यहाँ 
इसके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय ओर उ कृठ अन्तर सो सागर प्रथक्त्व- 
प्रमाण कहा है । देवायुक्ा उत्हट् अनुभागवन्ध तञ्ायाग्य बिद्युद्ध परिणामवाल्ले अप्रमत्तसंयतत जीबके 
होता है ओर श्रप्रमत्तसंयत गुणस्थानऊा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपु दूगल परिवतन प्रमाण है, 
अतः यहाँ इसके उन्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
अधपुद्गल परिव्तन प्रमाण कद्दा हैं । तथा एकेन्द्रिय आदि चतुरिन्द्रिय तकके जीबके देवायुका 
बन्ध द्वाता ही नहीं, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष् 

अन्तर अनन्त काल कहा हैं। ज्ञो दोबार छघासठ सागर काल तक सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व 
के साथ रहकर अन्तिम ग्रेबयकर्म इकतीस सागर कालतक मिथ्यात्वकें साथ रहता हैँ उसके तिय॑त्न- 
गतिद्विकका इतने काल तक बन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुस्कृष्ट अनुभागवन्थका जघन्य अन्तर 
एक समय और उत्कृष्ट अन्तर एकसो त्रेसठ सागर कह्दा हैं । मनुष्यगतिद्विकका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध 
सर्वविशुद्व सम्यग्टष्टि देव नारकीके होता है । यद्द अवस्था पुनः अधिकसे अधिक कुछ कम अधे- 
पुदूगल परिवतनके बाद उपलब्ध द्वोती दे, अतः ण्हों इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर 
एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधपुद्गल परिवततनप्रमाण कद्दा हैं। तथा इनका यदि 
अधिकसे अधिक काल तक बन्ध द्वी न हो तो अप्रिकायिकत और वायुकायिक जीवोंके नहीं होता 
ओर यद्द उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है, श्रतः इनके अनुत्कट्ट अनुभागवन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण कहा है । देवगति चतुष्कका उत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध क्षपक्नेशिमे हाता हैं, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धके श्रन्तरकालका निषेध किया 
है | तथा अनन्त काल तक एकेन्द्रियसे लेकर चतुरिन्द्रिय पर्यायमें इनका बन्ध ही नहीं होता, अतः 
इनके अनुल्कृष्ठ अनुभागवन्धका जपन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहद्दा है || 
चार जाति आदिका बाईस सागर तक छटे नरकमें, फिर बदाँसे सम्यक्त्वके साथ निकले हुए जीबके 
दो बार छयासठ सागर कालके भीतर फिर ३१ सागर आयुके साथ उत्पन्न हुए नोथें प्रेवयकर्में बन्ध 


३१८ मद्दाबंधे अणुभागव॑धादियारे 


४४६, णिरयेसू पंचणा ०-छदंसणा०--बारसक ०-भय-दु०-पंचिंदि० -ओरालि०- 
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दी नहीं होता । इस कालका जाड एकसो पचासी सागर है, अतः इन प्रकृतियोंके अलुल्कृष्ट अनु- 
भागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ पचासी सागर कहा है। ओदारिक- 
शरीर शआरादि तीन प्रकृतियोंके उत्कष्ट अनुभागवन्धका स्व्रामी मनुष्यगतिके समान है, अतः इनके 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल मनुष्यगतिके समान कहा है। जो सम्यम्टष्टि मनुष्य उत्तम भोग- 
भूमिमें उत्पन्न द्वाता है उसके सम्यक्त्वके प्रारम्भ कालसे उत्तम भोगभूमिमें रहनेके काल तक इन तीन 
प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, अ्रतः इनके अनुत्कुष्ठ अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय ओर 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य कहा है। आाह!रकद्विकका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध क्षपकश्नेणिमे होता 
है, अतः इनके इसके अन्तरकालका निपेध किया है। अ्रप्रमतसंयतका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते 
ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुदूगलपरिवर्तन काल है, अतः इनके अनुल्कृष्ट अनुभागबन्धका 
जघन्य अन्तर अन्तमु हूत और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधंपुद्गलपरिवर्तन काल कहा है। 
उद्योतका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख हुए सर्वविशुद्ध सातवें नरकके नारकीके होता 
है और सम्यक्त्वका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधपुद्गल परिवर्तनकाल प्रमाण है, अतः इसके 
उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल 
परिवर्तन काल्प्रमाण कहा हैं। तथा जो जीव दो बार छघासठ सागर कालतक सम्यक्त्व अ प्रोर 
मध्यमें सम्यम्मिध्यास्वक साथ रहकर मिध्यात्वके साथ अन्तिम प्रैवेयकम उत्पन्न दाता हैं. उसके 
इतने कालतक इसका बन्ध ही नहीं होता, अतः इसके अनुत्कष्ट अनुभागवन्धक्रा जबन्य अन्तर 
एक समय और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ त्रेसठ सागर कहा है। उद्यगोत्रका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध 
ज्षपकप्रेणीमें होता है अतः इसके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरकालका निपेध किया हैं। तथा 
अग्निकायिक और वायुकायिक जीबोंके इसका बम्ध ही नहीं होता और इनकी उत्कृष्ट कायस्थिति 
असंख्यात लोकप्रमाण है, अतः इसके अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर 
उलृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। यहाँ सर्वत्र अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जपन्य 
अन्तर एक समय एक समयके अन्तरसे दो बार उत्कृष्ट अनुभागवन्ध कराके ले आना चाहिए । 
मात्र जहाँ उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर काल नहीं हे वहाँ उपशमश्र शिमें एक समयतक उन प्रके- 
तियोंका बन्ध न कराकर ले आना चाहिए । मात्र ऐसे जीबको उपशमश्र शिमें एक समयतक उन 
प्रकृतियोंका अबन्धक रखकर ओर दूसरे समयमें मरण कराकर देवोंमें उत्पन्न कराकर उन 
प्रकृतियोंक। बन्ध कराना चाहिए। 


५५६. नारक्ियोंमें पाँच ज्ञानावरण, छद्द दर्शनावरण, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, पद्म - 
न्द्रियज्ञाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, ओदारिक आज्भोपाज्ञ, प्रशस्त बणुंचतुष्क, 
अ्रप्रशस्त वर्ण चतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण ओर पाँच अन्‍्तरायके उत्कृष्ट अलु- 
भागबन्धका जपन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अनुल्कृष्ट 
अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय द्वे ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय हैं। स्त्यानगृद्धि तीन, 
मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, ख्रीवेद, नपुंसकवेद, तियंश्वगति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, 
तियक्ागत्यानुपूर्वी, भप्रशस्त विद्यायोगति, दुर्ग, दुःस्थर, अनादेय ओर नीचगोत्रके उत्कृष्ट और 
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अंतरपरूबणा ३१६ 


देसू० | दोआउ० उक्क० अणु० ज०एग०, उ० छम्मासं देसू० | मणुसग०--मणुसाणु ०- 
उच्चा० उक० अणु० ज० एग०, उक० तेत्तीसं देसमू० । उज्जो० उक्त० ज० पंतो०, 
अणु० ज० एग०, उक० तेत्तीसं० देसू० । सादासाद०-पंचणों ०-समचदु ०-वज्जरि०- 
पसत्थ०-थिराथिर-सुभासुभ--पु भग-सुस्सर--आदेज्ज-जस ०--अजस ० उ० ज० एग०, 
उक्क० तेत्तीसं० देमू० | अणु० ज० एग०, उक्क० अंतो० | तित्थ० उ० ज॒० एग०, 
उ० तिण्णिसाग० सादि० | अणु० ज० एग०, उ० बेसम० । एवं सत्तमाए पुढवीए | 
छस उवरिमासु एसेव भंगो | णवरि मणुस०३ सादभंगों । उज्जो० णवुंसगर्भंगो । सेसाणं 
अप्पप्पणो हिंदी कादव्वा । 


खरे जड़ा जऑजलजर ल्‍्ज ० 8 व है शक मणि रस 


श्रनुष्कृष्ट अमुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर 
है। दो आयुओंके उत्कृष्ट और अलुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है भर 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है। मनुष्यगर्ति, मनुप्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट 
ओर अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
तेतीस सागर है। उद्यातके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर अन्तमु हूत है, तथा अनुत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ह॑ और दानोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीख सागर 
है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, पाँच नोकपाय, समचतुरस्त्संस्थान, बश्नपंभनाराचसंदनन, 
प्रशस्त विह्ायोगति, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्व॒र, आदेय, यशः्कीति और 
अयशःकीर्तिके उत्कूट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं आर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
तेतीस सागर है। अनुत्कूट्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमुहू्ते हैं। तीथंड्डूरप्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और 
अन्तर साधिक तीन सागर है । अनुत्कूट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट 
उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। इसी प्रकार सातर्बी प्रध्वीमं जानना चाहिए। प्रारम्भकी छट्द 
प्रथिवियोंमे यही भज्ग है । इतनी विशेषता है कि यहाँ मनुष्यगतित्रिकका भन्ञ सातावदूनीयक समान 
है श्र उद्योतका भन्ञ नपुंसकवेदके समान हैँं। तथा शेप प्रकृतियोंकी अपनी अपनी स्थिति 
करनी चाहिए। 


विशेषार्थ-प्रथम दण्डकमें कही गई अप्रशस्त प्रकृतियोंक्रे उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी 
मिथ्यादृष्टि नारकी और प्रशस्त प्रकृतियोंके उत्क्ट अनुभागबन्धका स्वामी सम्यग्दष्टि नारकी द्दे । 
ये एक समय के अम्तरसे या प्रारम्भमे ओर अन्‍्तमें यदि इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करे 
ओर मध्यमें एक समय तक या कुछ कम तेतीस सागर काल तक अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध करता रहे 
तो इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस 
सागर प्राप्त होता है, अतः वह उक्त प्रमाण कद्दा है । तथा इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य 
काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल दो समय होनेसे इनके अनुत्कष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर 
एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय कहा है। दूसरे दण्डकमें कद्दी गई स्त्यानग्रद्धि तीन 
आदिका मिथ्यादृष्टिके बन्ध होता है और सम्यग्टशिके नहीं इसलिए इनके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ठ अनु- 
भागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर द्वोनेसे वह उक्त 
प्रमाण कहा है। यहाँ प्रार्म्भमें और अन्‍्तर्म उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कर के उत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
उत्कृष्ट अन्तर ले आना चाहिए और प्रारम्भ व अन्तमें अनुल्कृष्ट श्रनुभागवन्ध कराके और बीचमें 
सम्यग्टृष्टि रख कर अनुल्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर ले आना चाहिए। तथा दोनों प्रकारका 


३५० महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


५५७, तिरिक्खेसु पंचणा०-छदंसणा०-अद्धक०-भय-दु०-अप्पसत्थ०४-उप०- 
पंचंत० उक्० ओघं | अणु० ज० एग०, उ० बेसम० । थीणगिद्धि ०३-मिच्छ०-अणं 
ताणुबं०४-इृत्यि० उ० ओघं | अणु० ज० एग०, उक० तिण्णिपलि० देखू० | सादा ०- 
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जघन्य अन्तर पूर्ववत्‌ एक समयके अन्तरसे बन्ध कराके ले आना चाहिए। दोनों आयुओंकि उत्कृष्ट 
और अनुल्कष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छद्द मद्दीना हे 
यह स्पष्ट दी है। मनुष्यद्धिक और उद्चगोत्रका सम्यग्टष्टि नारकीके उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध 
करावे । फिर कुछ कम तेतीस सागर काल तक मिथ्यात्वमें रखकर पुनः अन्तमें सम्यग्दष्टि बनाकर 
वैसा द्वी बन्ध करावे तो इनके उत्कृष्ट और अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
तेतीस सागर आनेसे वह उक्त प्रमाण कद्दा है। यह दोनों प्रकारका जघन्य अन्तर एक समय एक 
समयके श्रन्तरसे उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट बन्ध कराके ले आवे। उद्योतका उत्कृष्ट अनुभागबम्ध 
सम्यक्त्वके अभिमुख नारकीके होता है । अत. यह अवस्था कमसे कम अन्तमु हूतंका अन्तर देकर 
ओर अधिकसे अधिक कुछ कम तेतीस सागरका अन्तर देकर प्राप्त दोती है, अतः उद्योतके उत्कृष्ट 
अमुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूत और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । 
तथा उद्योत अधृवबन्धिनी प्रकृति होनेसे इसके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय कहा है और कोई मिश्याटष्टि नारकी प्रारम्भ ओर अन्तमें इसका बन्ध करता हैं. शोर 
बीचमे कुछ कम तेतीस सागर काल तक सम्यम्टप्टि होकर उसका बन्ध नहीं करता, अत्तः इसके 
अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। सातावेदनीय आदिमेसे 
किन्हींका मिथ्याहृष्टि ओर किन्हींका सम्यस्टष्टि उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करता हैं । ,यह कमसे कम 
एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक कुछ कम तेतीस सागरके अन्तरसे करता है, श्रत्तः 
इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जबन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर 
कहा है | तथा य सब सप्रतिपक्ष प्रकृतियोँ हैं, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अ्रन्तमु हूते कद्दा है। तीर्थक्लुर श्रकतिका वन्‍्ध तीसरे नरक तक ही 
द्वोता हैं। उसमें भी साधिक तीन सागरकी ,आयुवाले नारकीसे अधिक स्थितिवालेके नहीं होता 
अतः इसके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तीन 
सागर कह्दा है, क्‍योंकि यहाँ एक समयके श्रन्तरसे या साधिक तीन सागरके अन्सरसे उत्कृष्ट श्रनु- 
भागबन्ध सम्भव है । तथा इसके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 
दो समय द्वोनसे इसके अनुत्कृष्ठ अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर दो 
समय कहा है। सातर्बी प्रथित्रीम यह ओघ नारकप्ररूपणा अविकल बन जाती है, इसलिए उसके 
कथनको सामान्य नारकीके समान कहा है। मात्र यहाँ से चौथी प्रथित्री तक त्तीथंड्वर प्रकृतिकी 
अपेक्षा कथन नहीं करना चाहिए। शेप छह प्रथिवियोंमें मी अपनी अपनी स्थितिके अनुसार यह्‌ 
अन्तर कालप्ररूपणा बन जाती है। इतनी विशेपता है कि इन प्रथिवियोमे मनुष्यगतित्रिक 
सप्रतिपत्ष प्रकृतियाँ हैं, अतः इनका अन्तर सातावेदनीयके समान कहना चाहिए। तथा इन प्रथि 
वियोमें उद्योतका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मिथ्यादष्टि साकार-जाग्रत तत्परायोग्य विश्वुद्ध परिणाम- 
बालेके द्वोता दे, अतः इसका अन्तर काल नपुंसकवेदके समान बन जानेसे बह उसके समान 
कद्दा हे | 
५५७. तियश्नोंमें पाँच ज्ञानावरण, छट दर्शनावरण, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त 
घणचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है। 
अलुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जपन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय दे। स्त्यान- 
गृद्धि तीन, मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार भौर ल्लीवेदके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके 
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पंचिंदि »-समचदु०-पर० उस्सा ०-पसत्थ ०-तस०४-यिरादिलु० उ० ज० एग०, उक्क० 
अद्धपोग्गल० । अणु० ओघ॑ं । असादा०-पंचणोक ०-अथिर--असुभ-अजस ० उक्क० 
अणु० ओघं॑ । अपचक्खाणा ०४-णवुंस ०-तिरिक्ख ०--चदुजा ०-ओरालि०-पंचसंठा ०- 
ओरालि०अंगो ०--छस्संघ ०--तिरिक्खाणु ०-आदाउज्जो ०--अप्पसत्थवि ० -धावरादि ०४ - 
दूभग-दुस्सर-अणादे ०-णीचा ० उ० ओघ॑ | अणु० ज० एग०, उ० पृव्वकोडी देसू० | 
तिण्णिआयु० उ० अणु० ज० एग०, उक्क० पुव्वकोडितिभागं देसू० । तिरिक्खायु० 
उक्क० ओघं | अणु० ज० एग०, उक्क० पुव्वकोडी सादि० | णिरय०-णिरयाणु० उ० 
अणु० ओघ॑ | मणुस०-मणुसाणु० उ० ज० एग०, उ० अणंतका० | अणु० ओघ॑। 
देवगदि०४ उ० ज० एग०, उ० अद्भपोगल० | अणु० ओध॑ | उच्चा० उ० ज० एग०, 
उक्क० अद्भपोग्गले० | अणु० ओषं | तेजा०-क०-पसत्थ०४-अग्रु ०-.णिमि० ३० ज० 
[ एग०, उ० अद्भपोग्गल० | अणु० ज० एग० ] उं० बेसम० । 
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समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
तीन पल्य है। सातावेदनीय, पद्चेन्द्रियजाति, समचतुरखसंस्थान, परघात, उच्छुवास, प्रशस्त 
विद्यायोगति, त्रसचतुप्क, स्थिर आदि छहके उत्कृष्ट अ्नुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है 
और उत्कृष्ट अन्तर अ्र्धपुदूगलपरिवतनप्रमाण है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर ओघके 
समान है । असातावेदनीय, पाँच नोकपाय, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिके उत्कृष्ट और 
अलुस्कृप्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओपघके समान है। अप्रत्याख्यानावरण चार, नपुंसकवेद, 
तिर्वश्चगति, चार जाति, ओदारिकशरीर, पाँच संस्थान, ओदारिक आ्ाज्भोपाज्ञ, छह संहनन, 
तिय॑श्गत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अग्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चार, दुर्भग, दुःस्थर, 
अनादेय और नीचगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है। अलुत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका जथन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूंकोटि है। तीन आयुके 
उत्कृष्ट और अनुत्कष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट श्रन्तर एक 
पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभाग प्रमाण है। तियंत्रायुके उत्क्ष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओ्रोषके 
समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
एक पूर्वकोटि है। नरकगति और नरकगत्यानुपूर्बीके उत्कृष्ट और अलुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर 
ओपघके समान है। मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल हैं। 'शअनुत्कष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके 
समान है। देवगति चतुष्कके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य 'अन्तेर एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तर अर्धपुद्गलपरिवतंनप्रमाण है। अल॒त्डष्ट अनुभागवन्धका अन्तर ओपघके समान है। 
उच्नगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गलपरि- 
वर्तन है। अनुल्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर ओघके समान है । तेजसशरीर, कामंणशरीर, प्रशस्त 
वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है झोर 
हत्कूष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरियर्तनप्रमाण दै। अलुत्कृष्ट भ्रनुभागवन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । 
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३२२ मद्याबंधे अणुभागवंधाहियारे 
विशेषार्थ-तियंश्लोंमें प्रथम दण्डकमें कही गई भ्रक्ृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर 
काल ओघके समान वन जाता है, इसलिए वह ओघके समान कहा है। तथा इनके उृष्ट 
अनुभागवन्धका अधन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल दो समय द्वोनेसे इनके अनुत्कृष् 
अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्हृष्ट अन्तर दो समय कद्दा हे। दूसरे दण्डकमें 
कट्टी कई प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका अन्तर काल ओघके समान है यह्द स्पष्ट ही है । इनका 
अनुल्ृष्ट अनुभागबन्ध एक समयके अन्तरसे होता है इसलिए यद्द अन्तर एक समय कह्दा है। 
तथा तियंत्रोंमें सम्यकत्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य है और इतने काल तक स्त्यानगृद्धि 
श्रादिका बग्ध नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन 
पल्य कहा द्वे। संयतासंयत सबविशुद्ध पन्नन्द्रिय तियंत्ब पद्चन्द्रियजाति आदिका उत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध करता है। यह एक समयके अन्तरसे भी सम्भव है और कुछ कम अधंपुद्गल 
परिषतंनके अन्तरसे भी सम्भव है, अतः यहाँ इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक 
समय और उत्कृष्ट श्रन्तर अधपुद्गलपरिवत॑नप्रमाण कहा है। तथा ये परावतेमान प्रकृतियाँ 
होनेसे इनके अलुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते 
दोनेसे वह ओघके समान कहा दै। असातावेदनीय आदिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल तथा अनुल्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत॑ ओधघके समान यहाँ भी बन जाता है, अतः वह ओघके 
समान कहा है । अ्रप्रत्याख्यानावरण चार आदिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका ओघ के समान जघन्य 
अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है यह स्पष्ट ही है। तथा इनका अनुत्कृष्ठ 
अनुभागबन्ध कमसे कम एक समयके अन्तरसे होता है ओर कमंभूमिज सम्यग्दष्टि तियश्वके 
इनका बन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है। तियंद्वोंमें तीन आयुका उत्कृष्ट और अनुत्कृषट 
अनुभागवन्ध तिभागके प्रारम्भमें ओर अन्तमें सम्भव हे तथा कमसे कम एक समयके अन्तरसे 
भी दो सकता है, श्रतः इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य प्रन्तर एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तर पूबेकीटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण कहा हे । तिय॑श्नायुके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका जधन्य ओर उत्कृष्ट जो अन्तर आघसे घटित करके बतला आये हैं वह यहाँ भी बन 
जाता है. अतः वह ओघफके समान कहद्दा है। तथा इसके अनुत्कृष्ट अनुभागका कमसे कम एक 
समयके अन्तर बन्ध सम्भब हे ओर पिछले भवमें पूर्वकोटिके त्रिभागमें एक पूबकोटि प्रमाण 
तिय॑गख्बायुका बन्ध करके वर्तेमान पर्यायमें अन्तमु हूत शेष रहन पर तिर्यश्वायुका बन्ध करे तो 
साधिक एक पृबेकोटिके अन्तरसे भी तिर्यश्बायुका बन्ध सम्भव हे, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट 
झनुभागबन्धका जघन्य भ्रन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि कह्दा है 
नरकगति ओर नरकगत्यानुपूर्वीका आध से जो दोनों प्रकारका अन्तर बतलाया है बह तियत्नों 
की मुख्यतासे दी बतलाया दे, अतः यह ओघके समान कद्दा है। मनुष्यगतिद्विकका उत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध एक समयके अन्तरसे भी सम्भव दे और अधिकसे अधिक अनन्त कालके अन्तरसे 
होता दे, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर 
अनम्तकाल कहा है। इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल ओघके समान है यह स्पष्ट 
दी है। देवगतिचतुष्कका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कमसे कम एक समयके अन्तरसे होता है और 
जो अर्धपुद्गलपरिवतन कालके प्रारम्भ शोर अन्तमें संयतासंयत हो इनका उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्ध करता दे उसके अधिकसे अधिक इतने कालके अन्तरसे इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता 
है। इसीसे इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
अरधपुदूगलपरिषतंन प्रमाश कहा हे । इसी प्रकार उच्चगोन्नके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य 
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४५८, पंचिंदियतिरिक्व॒०३ पंचणा०-छदंसणा-अद्ूक०-भय-हु०-तेजा ०-क०- 
पसत्यापसत्थ०४-अग्रु ० उप ० -णिमि०-पंचंत० उ० जह० एग०, उ० पुव्वकोडिपुपत्तं | 
अणु० ज० एग०, उक० बेसम० | सादासाद०--पंचणोक ०-देवगदि ० ४ -प॑चिंदि ०- 
समचदु०-पर ०-उस्सा ०-पसत्य०--तस ० 9 -थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर--आदे ०- 
जस ०-अजस ०-उच्चा० उ० णाणा०भंगो। अणु० ओघं | थ्रीणगिद्धि ०३-मिच्छ०- 
अणंताणुबं०४-इत्थि० उ० णाणा०भंगो । अणु० तिरिक्खोघं । अपच्क्खाणा ०४- 
णबुंस ०-तिण्णिगदि-चदुजादि-ओरालि०--पंचसंठा ०-ओरालि० भंगो ०-छस्संघ ०- तिण्णि- 
आणु०-आददाउज्जो ०-अप्पसत्थवि ०--थावरादि ० ४-दूभग-दुस्सर--अणादे ०-णीचा ० उ० 
णाणा०भंगो | अणु० ज० एग०, 3० पुव्वकोडी देसू ० । चहुआयु ० तिरिक्खोघं | 
णवरि तिरिक्खायुग० उक्क० पृव्वकोडिपुधत्त । 
ओर उत्कृष्ट अन्तर घटित कर लेना चाहिए। तथा इन पाँचों प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका अन्तर काल ओघके समान है यह स्पष्ट ही हे। तेजसशरीर आदि का उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्ध संयतासंयतके होता है, अतः इनके उत्कृष्ट अ्नुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कहा है । तथा इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका 
जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल दो समय होनेसे इनके अ्रनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय कहा है । 

५५८. पश्न न्द्रिय ति्यश्नत्रिकर्मे पाँच ज्ञानावरण, छट्द दर्शनावरण, श्राठ कषाय, भय, 
जुगुप्सा, तेजसशरीर, कामंणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, 
निर्माण और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तर पूर्वकोटिप्रथक्त्वप्रमाण हैं। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय हूँ ओर 
उत्कृष्ट अन्तर दो समय हैं। सातावेदनीय, असातावेदनीय, पाँच नोकपाय, देवगतिचतुष्क, 
पद्न न्द्रियजाति, समचतुरखसंस्थान, परघात, उच्छंबास, प्रशस्त विद्ययोगति, त्रसचतुष्क, 
स्थिर, अस्थिर, झुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशः्कीर्ति, अयशःकीति ओर उच्चगोत्रफे 
उत्कृष्ट अनुभागवन्धकां भद्ज ज्ञानावरण क॑ उत्कृष्टके समान हैं। अलुत्कृष्ट अमुभागषन्धका भन्न 
आओपघके समान दै। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अ्नन्तानुबन्धी चार ओर ख्लीबेदके उत्कृष्ट 
अनुभागवन्धका भक्ढ ज्ञानावरणके समान है। तथा अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका भज्ञ सामान्य 
तियब्वोंके समान है। श्रप्रत्याख्यानावरण चार, नपुंसकवंद, तीन गति, चार जाति, औदारिक- 
शरीर, पाँच संस्थान, ओदारिक आइह्ञोपाड़, छुट्ट संदनन, तीन आलुपूर्वी, आतप, उद्योत, 
अप्रशस्त विद्यायोगति, स्थाबर शआआदि चार, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्र्क उत्कृष्ट 
अनुभागवन्धका भक्ढ ज्ञानावरणक समान है । तथा अलुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूवकोटि है। चार आयुका भज्ञ सामान्य 
तियंज्चोंके समान है। इतनी विशेषता है कि तिय॑त्रायुफे उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर 
पूर्वकोटिप्रथक्त्वप्रमाण है । 

विशेषार्थ--अबतक जो अन्तरकालका स्पष्टीकरण किया है उससे यहाँसे लेकर आगेके 
अन्तरकालके सममनेमें बहुत कुछ सद्दायता मिलती है अतः सर्वत्र जो विश्वेषता ट्वोगी उसका ही 
निर्देश करेंगे। पच्न न्द्रियतर्यश्नत्रिककी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वंकोटिप्रथक्‍त्व अधिक तीन पल्‍य 
प्रमाण है | अतः किसी उच् तियश्बके अपनी काय स्थितिके प्रारम्भमें और भोगभूमिमें उत्पन्न द्ोनेके 


३२४ मद्दाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


५५६, पंचिंदि०तिरि०अप० पंचणा०-णवर्दंसणा ०-मिच्छ ० --सोलसक ०-भय- 
दु०-ओरालि०-तेजा ० -क०-पसत्थापसत्थ ० ४-अगरु०-उप ०-णिमि०-पंचंत० उ० ज० एग०, 
उ० अंतो० | अणु० ज० एग०, उ० बेसम० । सेसाणं उ० अणु० जे० एग०, उ० 
अंतो० । एवं सव्वअपज्तत्ताणं तसाणं थावराणं चे सुहमपज्जत्ताणं । 

५६०, मणुस०३ पंचणा०-छदंसणा ०-चदुसंज ०-भय-दु ०-अप्पसत्थ ०४३-उप ०- 
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पूरब प्रथम दण्डक्में कद्दी गई प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेपर उसका उत्कृष्ट अन्तर पूर्॑॑कीटि 
प्रथक्त्व प्रमाण प्राप्त दोनेत्ते बह उक्त प्रमाण कहा है | भोगभूमिमें इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्ध सम्भव न होनेसे उसकी स्थितिका यहाँ प्रहण नहीं किया । इसी प्रकार सातावेदनीयदण्डक, 
स्त्यानगृद्धिदण्डक और अ्रप्रत्याख्यानावरण चार दृण्डकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर 
घटित कर लेना चाहिए | श्रप्रत्याख्यानावरण चारका संयतासंयतके और इस दण्डकमें कही गई 
शेष प्रकृतियोंका सम्यग्टष्टिके बन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुमागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम एक पूर्व कोटि कहद्दा है। यहाँ पर्यायके प्रारम्भमें और अन्तमे अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध कराके 
यह अन्तर लाना चाहिए। सब आयुओंके अ्रनुभागवन्धका अन्तर काल सामान्य तियंत्नोंके 
समान बन जाता है। मात्र तियत्नायुमें विशेषता है। भोगभूमिको छोड़कर तिर्यश्वोंकी कायस्थिति 
पूर्वकोटिप्रथक्स्प्रमाण है। यह सम्भव है कि कोई तियंश्न इसके प्रारम्भ और अन्‍्तमें तियंत्वायुका 
उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करे ओर मध्यमें न करे, अतः इसके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर 
पूबंकोटिप्र थक्त्वप्रमाण कह्दा है । 

५५६. पद्न न्द्रिय तियंद्व अपर्याप्कोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय, भय, जुगुप्सा, शदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, प्रशस्त वर्शचतुष्क, अप्रशस्त 
बणंचतुष्क, अगुरुलधु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्तृष्ट अन्तर श्रन्तमु हूत है। अनुत्कृट्ट अनुभागबन्धका जघन्य 

अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनु- 
भागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अ्रन्तर अ्रन्तमु हूते है । इसी प्रकार त्रस ओर 
स्थावर सब अपर्याप्र ओर सूक्ष्म पर्याप्रकोंके जानना चाहिए। 

विशेषा्--यहाँ प्रथम दण्डकमें कद्दी गई सब्र भ्र्‌ वबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं, अतः इनके उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत तथा अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध- 
का जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय कहा है। तथा शेष सब अध््‌ वबन्धिनी 
प्रकृतियोँ है, अतः उनके उत्कृष्ट और अलुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हू बन जानेसे बह उक्त प्रमाण कहा है। स्थावर और त्रस सब अपर्याप्त तथा 
सूक्ष्म पर्याप्कोंका जधन्य और उत्कृष्ट काल पत्चोन्द्रिय तिथंद्व अपर्याप्कोंके समान है और 
स्वामित्वकी अपेक्षा भी कोई अन्तर नहीं है, अ्रतः उनका कथन पश्नेन्द्रिय तियेद्व अपयरप्तिकोंके 
समान है यह कह्दा हे। 

५६०. मनुष्यत्रिकमें पाँच ज्ञानावरण, छह्द दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, 
अप्रशस्त बणंचतुष्क, उपधात और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है भोर उत्कृष्ट अन्तर पूर्वफोटिप्रथक्स्व प्रमाण है। अनुत्कषट अनुभागबन्धका अन्तर 





3. झा» प्रतो ड० ज० हति पाठः । २. ता० प्रतो तसाण च इति पाठ: । 
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अणंताणुबं०४-हृत्यि० पंचिंदियतिरिक्सभंगो | सादा०-देकग ०-पंचिंदि ०-वेउव्वि ०-सम- 
चदु ०-वेउव्वि ०अंगो ०-देवाणु ०-पर ०-उस्सा ०-पसत्थवि ०-नस ० ३ -थिरादिछ ०-[उच्चा ० ] 
उ० णत्यि अंतरं । अणु० ओघ॑ । असादा०-पंचणोक०-अथिर-असुभ-अजस ० उ० 
णाणा ०भंगो । अणु० सादभंगा । अह्ृक०-णवबुंस-तिण्णिगदि-चदुजादि-ओरालि०-पंच- 
संठा०-ओरालि०अंगो ०-छस्संघ०-तिण्णिआणु ०-आदा उज्जो ०-अप्पसत्थ ०-थावरादि ०४३- 
दूभग-दुस्सर-अणादे ०-णीचा० उ० अणु० जोणिणिभंगो | तिण्णिआयु० उ० अणु० 
ज० एगे०, उ० पुव्वकोडितिभागं देखूणं | मणुसायु० उ० ज० एग०, उ० पृव्वकोडि- 
पृध० | अणु० ज० एग०, उ० पुव्वकोडी सादि० | आहारदुग० उ० णत्थि अंतर । 
अणु० ज० अंतो०, उ० पृव्वकोडिपुपत्तं | तेजा०-क०-पसत्थव ०४ -अगू ०-णिमि०- 
तित्थ० उ० णत्यि अंतर | अणु० ज० उक्क० अंतो० | 
श्रोघके समान है। स्त्यानग्ृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार और ख्रीवेदका भक्ढः पद्न - 
न्द्रिय तियंख्थोंके समान है। सातावेदनीय, देवगति, पश्न न्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, समचतुरस्र- 
संस्थान, वैक्रियिक आज्ोपान्न, देवगत्यानुपूर्बी, परघात, उच्छुवास, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, 
स्थिर आदि छद्द ओर उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अलुत्कृष्ट श्रनुभाग- 
बन्धका अन्तरकाल ओघके समान है। असातावेदनीय, पाँच नोकपाय, अस्थिर, अशुभ और 
अयश॥कीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर ज्ञानावरणकरे समान है। अ्रनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
अन्तर सातावेदनीयके समान है। आठ कपाय, नपुंसकवेद, तीन गति, चार चाति, औदारिक- 
शरीर, पाँच संस्थान, औदारिक अ्र|्जोपाड़, छह सदनन, तीन शआनुपूर्वी, श्रातप, उद्यात, अप्रशस्त 
विद्यायोगति, स्थावर आदि चार, दुभंग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके उत्कृष्ट और अनुल्कृष्ट 
अनुभागवन्धका भन्ञ पद्म द्धिय तिय॑द्वयोनिनीके समान है। तीन आयुके उत्कृष्ट और श्रजुत्कृष्ट 
अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर पूबंकाटिके कुछ कम त्रिभाग प्रमाण 
है ! मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूबेकोटि- 
प्रथक्‍त्वप्रमाण है। शअनुत्कष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रौर €त्कृष्ट अन्तर 
साधिक एक पूर्बकोटि है। आहारकद्विकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। भनुत्कृष्ट 
अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूवकोटिप्र्थक्त्वप्रमाण है । 
तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, निर्माण और तीथइुर प्रकृतिके उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका अन्तर नहीं है। अनुस्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत है। 
विशेषाथे--यहाँ पाँच ज्ञानावरणादिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल जिस प्रकार 
पद्न न्द्रिय तिय॑च्रके घटित करके बतला आय हैं उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। 
मनुष्योंमें उपशमश्रेणिकी प्राप्ति सम्भव दोनेसे यहाँ इनके अनुल्क्ट अनागवन्धका अन्तर ओघके 
समान बन जानेसे वह वैसा कहा हैँ । स्त्यानगूद्धि तीन आदि उत्कृष्ट और भअनुत्कष्ट अनुभाग- 
बन्धका अन्तर पद्चेन्द्रिय तियंघ्लोंके समान है यह स्पष्ट ही है। साताबेदनीय आदिका उत्कृष्ट भनु- 
भागबन्ध यहाँ क्षपकश्रेणिमें दाता है, इसलिए इसके अन्तरका निषेध किया है। तथा इनके 
अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर ओघके समान है यह स्पष्ट दी है। पश्नेन्द्रिय तिय॑श्नके आठ 
कषाय आदिके उत्कृष्ट और अनुत्कष्ट अनुभागवन्धका जा अन्तर कह्दा है वह यहाँ भी बन जाता है, 
इसलिए यह पदन्नोन्द्रिय तियंच्चोंके समान कहा है। तीन भ्रायु और मनुष्यायुक उत्कृष्ट और अनुत्कष्ट 
3, आ० प्रतौ 5० ज० एग० इति पाठ; | २. ता० शझ्रा० प्रत्योः पसत्थवि०४ अझगु० इति पाठः । 


३३६ महाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


४६१, देवेसु पंचणा०--छुदंसणा०--बारसक०-भय--दु०--अप्पसत्थ०४-उपे०- 
पंचंत० उ० ज० एग०, उ० अद्वासस० सादि० | अणु० ज० एग०, उ० बेसम० | 
थीणगिद्धि ० ३-मिच्छ ०-अणंताणुबं ० ४-हत्यि ०-णवुंस ०-पंचसंठा ०-पंचसंघ ०-अप्पस त्थ ०- 
दूभग-दुस्सर-अणादे ०-णीचा० उक्क० णाणा०भंगो | अणु० ज० एग०, उ० एकत्तीसं० 
देसू० । सादा०-मणुस ०--पंचिंदि ०-समचदु ०--ओरालि ०अंगो ०--वज्जरि ०-मणुसाणु ०- 
पसत्थ०-तस ०-थिरादिल्ले०-उच्चा० उ० ज० एग०, उक० तेत्तीसं० देसू० | अगु० ज० 
एग०, उ० अंतो० । असादा०-पंचणोक०-अधिर-असुभ-अजस ० उ० णाणा०भंगो। 
अणु० सादभंगो । दोआयु० णिरयभंगो। तिरिक्ख ०-तिरिक्खाणु ०-उज्जो ० उ० अणु० 
ज० एग०, उ० अद्वासस० सादि० | एइंदि०-आदाव-धावर० उ० अणु० ज० एग० 








अनुभागवन्धका अन्तर भी उसी प्रकार घटित कर लेना चादिए। मात्र तिर्य॑श्वोंके तीन आयुओंमें 
तियंत्वायु सम्मिलित न थी सो यहाँ तीन आयुञ्रोंसे मनुष्यायु अलग करनी चाहिए। आद्वारकद्विक 
और तेजसशरीर आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्न सिमें होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनु- 
भागबन्धके भ्रन्तरकालका निषेध किया है । तथा आहार्कह्विकका बन्ध न होकर पुनः बन्ध कमसे 
कम अन्तमु हृतंक बाद ओर अधिकसे अधिक पूर्वेकाटिप्रथक्त्व कालके बाद ही सम्भव है, क्योंकि 
सातवेंसे छठेमें आनेपर पुनः सातवें गुणस्थानऊी प्राप्ति अन्तमु हर्तक बाद दोती दे तथा पू्चे- 
कोटिप्रथक्त्व कालक प्रारम्भ ओर अन्तमें सातवें गुणस्थानकी प्राप्ति हाकर इनका बन्ध हो ओर 
मध्यमें न हो। यह भी सम्भव है, अतः यहाँ इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्त- 
मुह्ृत ओर उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिप्रथक्त्वप्रमाण कहा हैं। तथा तेजसशरीर आदिकी उपशम 

शिमें बन्धव्युच्छित्ति होकर पुनः उतरनेपर यदि इनका बन्ध हो तो अधिकसे अधिक अन्त- 
मुहर्तकालका अन्तर पड़ता है, अतः यहाँ इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट 
सन्तर अन्तमु हते कहा हे । 

५६१. देबोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दशेनावरण, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त 
बर्णंचतुष्क, उपधात ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारद सागर दे । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अ्रन्तर एक समय 
हे और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रनन्तानुबन्धी चार, ख्रीवेद, 
नपुंसकवेद, पाँच संस्थान पाँच संहनन, अप्रशस्त विद्यायोगति, दुभंग, दुःस्बर, अनादेय और 
नीचगोश्रके उत्कृष्ट अनुभाग वन्धका भज्ज ज्वानाव रणके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट शन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । सातावेदनीय, मनुष्यगति, पदश्च न्द्रिय 
जाति, समचतुरस्र संस्थान, ओदारिक आज्ञोपाज़, वज्रपंभनाराच संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्दी 
प्रशस्त विहायोगत्ति, त्रस, स्थिर आदि छह ओर उदच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है झोर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य 
झन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते हे । असाताबेदनीय, पाँच नोकषाय, अस्थिर, 
झजशुभ ओर अयशःकीतिके उत्कृष्ठ अनुभागवन्धका अन्तर ज्ञानाबरणके समान हे। अनुल्कृष्ट 
झनुभागवन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है। दो आयुओंका भक्छ नारकियोंके समान है । 
तिय॑ग्रगति, तियद्बगत्यानुपूर्षी ओर उद्योतके उत्कृष्ठ ओर अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है। एकेन्द्रियजाति, श्रातप और स्थाबर 


१, झआा० प्रततो अप्पसत्थ* उप» इति पाठः । २. सा० झा० प्रत्योः तस०४ पिरादिद्० इति पाठ: | 
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उक० बेसाग० सादि० । ओरालि०-तेजा ०-क ०-पसत्थ०४-अगु० ३-बादर-पजत- 
पत्ते --णिमि०-तित्थ० उ० ज० एग०, 3० तेत्तीसं० देसू० | अणु० ज० एग०, उ० 
बेसम ० । एवं सव्वदेवाणं अभ्पप्पणो अंतरं णेदव्वं याव सव्वह् त्ति | 


५६२, एईंदिएस धुविगाणं उ० ज० एग०, उ० असंखेज्जा लोगा । बादर- 
अंग्ुल० असंखे० । पत्ते संखेज्ञजाण वाससहस्साणि। सुहमे असंखेज्जा लोगा। 


के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट भन्‍्तर साधिक 
दो सागर है। ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मशशरीर, प्रशस्त वर्शचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, 
बादर, पर्याप्र, प्रत्येक, निर्माण और तीथ्थदुरके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अनुत्कृष्ठ अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है भरोर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। इसी प्रकार सर्वार्थसिद्धितकके सब देवोंके अपना अपना 
अन्तर ले आना चाहिए | 
विशेषा्थे-देवोंमें पाँच ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका झोघ उत्कृष्ट 
झनुभागवन्ध सहस्नार कल्प तक होता है भागे नहीं, श्रतः इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट 
झन्तर साधिक अठारह सागर कहा है। स्त्यानग्ृद्धि आदि दुसरे दृण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धके विषयमें यही बात है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके 
समान कहा है। तथा इनका बन्ध सम्यग्टृध्टिके नहीं होता, अतः इनके अनुल्कूष्ट अनुभागवन्धका 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एकतीस सागर कहा है। यहाँ नोवें प्रेवेयकके प्रारम्भमें ओर अस्तमें इनका 
बन्ध करा के ओर मध्यमें उस जीवको सम्यग्टष्टि रखकर यह अन्तर काल ले झाना चाहिए । देवों 
में सातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्यग्दष्टि स्वेबिशुद्ध देवके होता है। सर्वार्थसिद्धिमें 
भी यह सम्भव हे । अतः सर्वार्थसिद्धिमें प्रारम्भमें और अन्तमें इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करानेसे 
यदद कुछ कम तेतीस सागर प्राप्त होता है, अतः यह उक्त प्रमाण कद्दा है। तथा ये सब सप्रतिपक्ष 
प्रकृतियाँ हे, अतः इनके श्रनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमु हूत॑ कहा है | असातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सहस्तनार कल्प तक ही होता 
है, श्रतः इनके उत्कूट अनुभागवन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान फट्दा है। तथा ये सप्रतिपक्ष 
प्रकृतियां हैं: इसलिए इनके अनुन्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान बन जानेसे बह 
उसके समान कह्दा है। दो आयुओंका भक्ग नारकियोंके समान दे यद्द स्पष्ट ही हे । तिर्यश्नगतित्रिक 
का बन्ध सदस्तार कल्प तक ही द्वोता है, अतः इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट 
अन्तर साधिक अठारदद सागर कह है। मात्र उत्कृष्ट अनुभागबन्धका यहद्द अन्तर प्रारम्भमें भर 
अन्तमें उत्कृष्ट अमुभागबन्ध कराके तथा अनुत्कृष्ठ अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर प्रारम्भ ओर अन्तमें 
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध कराके ओर नध्यमें अन्तरकाल तक सम्यग्टष४ि रखकर यद्द अन्तर ले आना 
चाहिए। इसी प्रकार एकेन्द्रियजाति आदिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर 
ले आना चाहिए। मात्र इनका बन्ध ऐशान कल्प तक द्वोता दै, इसलिए यद्द साधिक दो सागर 
कद्दना चाहिए । औदारिकशरीर आदिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अ्रन्तर साताबेदुनीय आदि 
की तरह घटित कर लेना चाहिए ! इसी प्रकार सब देवोंके अपनी अपनी स्थिति आदिको जानकर 
अन्तर काल प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए बह अलगसे नहीं कहा । 
५६२. एकेन्द्रियोंमें भ्रववन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य श्रन्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है। बादरोंमें अन्लुलके असंख्यातवें भाग 
प्रमाण है। बादर पर्याप्रकोंमें संख्यात हजार बर्ष है और सूक्ष्मोमें असंख्यात लोक प्रमाण हे | 





श्श्प मद्यबंधे अणुभागबंधाहियारे 


अणु० ज० एग०, 3० बेसम० | तिरिक्खायु० उक० ओघं | अणु० ज० एग०, उ० 
बावीसं वाससहस्साणि सादि० | सुहुमाणं अंतो० | मणुसायु० उ० अणु० ज० एग०, 
उक्क ० सत्तताससहस्साणि सादि०। सुहमाणं अंतो० | मणुसग०-मणुसाणु ०-उच्चा० 
उ० अणु० ज० एगे० उ० असंखेज्जा लोगा। बादरे० अंगुल० असं० | अणु० ज० 
एग०, उक० कम्मह्दिदी० | पजतते उक० अणु० ज० एग० » उर्के० संखेज्ञाणिं 
वाससहस्साणि | सुहुमे असंखेज्जा लोगा | उज्जो० उ० ज० एग०, उ० अणंतका० । 
बादरे अंगुल० असं० | पज्जत्ते संखेज्ञाणि वाससहस्सा० | सुहुमे असंखेज्जा लोगा। 
सेसाणं 3० णाणा ०भंगो । अणु० ज० एग०, उ० अंतो० । 


लथा इन सबसमें अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय 
हे । तियंत्ायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर ओघके समान है। श्रनुत्कष्ट अनुभागवन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रस्तर साधिक बाईस हजार वर्ष है। मात्र सू्ष्मोंमें यह उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमु हूते है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय 
है झोर उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार व हे। सूच््मोंमें यह उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु रत है। 
मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है । बादरोंमें अज्जुलके असंख्यातवें भाग 
प्रमाण हे । तथा बाररोंमें अनुत्कृष्ठ अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
कमेस्थिति प्रमाण है। बादर पर्याप्तकोंमें उत्कृष्ट और अलुत्कष्ट अलुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय द्वे भोर उत्कृष्ट अन्तर संख्यात हजार वर्ष है। सूक्ष्मोमें असंख्यात लोकप्रमाण है । उद्योतके 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है। बादरों 
में अन्लुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। बादर पर्याप्रकोंमं संख्यात हजार वर्ष है और सूक्ष्मोमें 
असंख्यात लोकप्रमाण हे । शेप ग्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान 
है। तथा अनुल्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूर्त है। 

विशेषाथे-एकेन्द्रियोंमें बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीव धरुबबन्धवाली प्रकृतियोंका उत्कृष्ट 
अनुभागवन्ध करते हैं. ओर एकेन्द्रियोंमें बादर एकेन्द्रियोंका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण 
है, इसलिए यहाँ इन गकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण 
कहा हे । बादर एकेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति अब्वुलके असंख्यातें भागप्रमाण है। बादर 
पर्याप्रकोंकी संख्यात इजार बर्ष हे और सूक्ष्मोंकी असंख्यात लोकप्रमाण है। अतः यहाँ यह अन्तर 
कुछ कम भ्रपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण कहा है। मात्र यहाँ अपनी अपनी कायस्थितिके प्रारम्भ 
में और अन्तमें उत्कृष्ट अनुभागवन्ध कराके उत्कृष्ट अन्तरकाल लाना चाहिए। यहाँ यह शंका 
होती है कि जिस प्रकार इन बादर एकेन्द्रिय आदिमें यह भ्रन्तर काल प्राप्त किया गया है उसी 
प्रकार एकेन्द्रियोंमें यद्द अन्तरकाल अनन्तकाल क्यों नहीं कहा, क्योंकि बादर एकेन्द्रिय आदिके 
समान एकेन्द्रियोंकी कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्‍्तमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कराके उत्कृष्ट अन्तर 
अनन्त काल लानेमें कोई बाधा नहीं आती । प्रश्न ठीक है पर अनुभागबन्धके योग्य परिणाम 
असंख्यात लोकसे अधिक नहीं हैं, झतः इनमें उत्कृष्ट अम्तर बहुत ही अधिक हो तो बह अ्रसंख्यात 

१. ता० प्रतौ -सहस्साणि । सादादि० सुहुमाणं, आ० प्रतो -सहस्साणि । सादा० सुहमायं इति 


पवाढ़३ । २, आ० प्रतो झरु० एग० इति पाठ; | ३. ता० प्रतो उ० संखेजाणि, आ० प्रतो उक्त० असंसे- 
जायि हति पाठः । 








अंतरपरूबणा ३२६ 


४६३, विगलिंदि०-बिगलिंदियपज्जत्ते' धुविगाणं उ० ज० एग०, 3० संखे- 
ज्ञाणि वाससहस्साणि | अणु० ज० एग०, उ० बेसम० | तिरिक्खायु० उ० णाणो- 
भंगो । अणु० ज० एग०, उ० पगादिअंतरं | मणुसायु० उ० अणु० ज० ए०, इ० 


लोकप्रमाण हवाता हैं। यही कारण है कि एफंन्द्रियोंमें भ्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभाग 
बन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है । इन सबके ध्रुबबन्धवाली प्रकृतियोंके श्रनु 
त्ृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय है यह स्पष्ट ही 
है। तियेग्बायुक उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल ओघके समान कहा है यह स्पष्ट दी है। इसके 
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक वाइस हजार वर्ष कददनेका कारण यह है कि 
बाईस हजार वर्षकी आयुवाले किसी प्रथिवीकायिकने प्रथम त्रिभागमें तियेग्वायुका अनुल्कृष्ट बन्ध 
किया। उसके बाद वह याईस हजार ब्षेकी आयुवाला पुन$ प्रथिबीकायिक हुआ और जब जीवनमें 
अम्तमु हूत॑ काल शेष रहा तब तियेज्वायुका अनुत्कृष्ट बन्ध किया तो इस प्रफार तिय॑श्वायुफे 
अनत्कृष्ट अनभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस हजार वषे आ जाता है | किन्तु मनष्यायुकर 
उत्कृष्ट और अनत्कृष्ट अनभागबन्धका अन्तर एक ही भवमें लाना होगा, अतः बाईस हजार वषके 
त्रिभागको ध्यानमें रखकर वह दोनों प्रकारका उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार बर्ष कहा है । मात्र 
सूक्ष्मोंकी दो भवकी आयु मिलाकर ओर एक भवकी आयु अन्‍्नतमु हूते दी होती हे, अ्रतः इनमें 
तियंद्वायु और मनुष्यायुके उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूर्त कहा है । 
मनुष्यग तित्रिकके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर यह दोनों ही असंख्यात लोक- 
प्रमाण कट्ठा है सो इसका कारण यह हे कि इनका अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमे बन्ध नहीं 
शेता और इनकी कायस्थिति असंख्यात लोकप्रमाण है । मात्र इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट 

अन्तर प्र बबन्धवाली प्रकृतियोंके समान भी लाया जा सकता है। बादरोंकी कायस्थिति श्रक्ललके 
असंख्यातवें भाग प्रमाण होनेसे इनमें इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर तो वक्त प्रमाण 
घटित हो जाता है पर अनुल्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कमस्थिति प्रमाण ही प्राप्त द्ोता है 
क्योंकि बादर एकन्द्रियोंमें अग्निकायिक ओर वायुकायिक जीवबॉकी कायस्थिति कर्मस्थिति प्रमाण 
होनेसे इतने अन्तरके बाद इनका नियमसे अनुत्कृष्ट अ्रनुभागबन्ध तो होने ही लगता है। इनके 
पर्याप्तकोमें इसी प्रकार उत्कष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल संख्यात हजारब्ष 
ले आना चाहिए। श्रर्थात्‌ संख्यात हजार बपप्रमाण कायस्थितिके प्रारम्भमें श्रोर अन्तमें उत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध कराके इसका उत्कृष्ट अन्तर ले आना चादिण और बीचमें संख्यात हजार बर्षतक 
अग्निकायिक ओर वायुकायिक जीवोंमें परिभ्रमण कराके इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट 
अन्तर संख्यात हजार वर्ष ले आना चाहिए । सूह्मोंमें भी इसी प्रकार इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष् 
अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण ले आना चाहिए। उ्द्योत अ्रभ्र वबन्धिनी 
प्रकृति दानसे इसके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर एकन्द्रियामें श्रनस्तकाल बन जानसे 
यह उक्तप्रमाण कहा है। शेप कथन स्पष्ट ही है | 

५६३. विकलेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय पर्याप्र जोबोमें भर बवन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनु 

भागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सख्यात हजार बे है। अनुत्कष्ट अनु: 
भागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर दी समय हैँ। तियब्वायुक्रे उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानावरणक समान हू । श्रनुत्कट अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरक समान हैँ । मनुष्यायुके उत्कृष्ट और अनुल्कृष्ट 





५, आ० प्रती झंतो।| विगलिंदियपजरो हृति पाठः। २. श्रा० प्रतो तिरिक्खायु ० णाणा० हृति पाठ: । 
प्र 


३३० महाबंधे अणुभागबंधादियारे 


पगदिश्ंतरं | सेसाण॑> उ० णाणावंभंगो । अणु० ज० एग०, उ० अंतो० । 

५६४, पंचिदि ०-तस ०२ पंचणा ०-छदंसणा ०-असाद ०-चदुसंज ०-सत्तणोक ०-अप्प- 
सत्थ०४-उप०-अथिर-असुभ-अजस ०-पंचंत० उ० ज० एग०, उक० कायहिदी०। 
अणु० ज० एग०, उ० अंतो० । थीणगिद्धि ०३-मिच्छ०-अणंताणुबं०४-इत्थि० उ० 
णाणा ०भंगो | अगु० ओघ॑ । सादा ०-पंचिंदि ०-तेजा ०-क ०-समचदु ०-पसत्थ ० ४-अग्रु ० ३- 
पसत्थवि०-तस ०४-थिरादिछ०-णिमि०-तित्थ० उक्क० णत्यि अंतरं। अणु० ओघ॑ ) 
अदह्क० उ० णाणा०भंगो | अणु० ओघं॑ | णवुंसग०-पंचसंठा ०-पंचसंघ ०-अप्पसत्य ८ - 
दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० उ० णाणा०भंगो । अणु० ओघं । तिण्णिआयु ७» उ० 
णाणा ०भंगो । अणु० ज० एग०, उ० सागरोवमसदपुध० | मणुसायु० उ० अणु० 
ज० एग०, 3० णाणा०भंगो । पज्नचे चदुआयु० उ० अणु० ज० एग०, उ० सागरो- 





अनुभागबन्वका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर प्रकृत्तिबन्धके अन्तर के समान है। 
शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है। अनुल्कृष्ट अनुभागबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते है । 


विशेषार्थ--विकलेन्द्रियोंकी कायस्थिति संख्यात हजार वर्ष है, इसलिए इनमें मनुष्यायुके 
सिवा शेप सब भ्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है। मात्र काय- 
स्थितिके प्रारम्भमें ओर अन्तमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कराके यह अन्तर ले आना चाहिए। तथा 
तियेश्चायुके अनुत्कृष्ट अ्नुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर और भनुष्यायुके उत्कृष्ट और अरनुत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिवन्धक अन्तरके समान हे सो प्रकृतिबन्धमें यहाँ इन प्रकृतियों 
के श्रन्तरको देखकर यह खुलासा कर लेना चाहिए। शेष कथन सुगम हे 


५६४. पद्चन्द्रियद्धिक और त्रसद्ठिक जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दशेनावरण, असाता 
वेदनीय, चार संज्वलन, सात नोकषाय, अग्रशस्त बणंचतुष्क, उपधात, अस्थिर, अशुभ, अयशः 
कीति ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अमनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 

तर कायस्थिति प्रमाण है । अलुत्कृष्ट अनुगागबन्धका जधन्य अन्त एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमु हूते है। स्त्यानग्रद्धि तीन,मिथ्यात्व, अनन्तामुबन्धी चार और ख््रीवेदके उत्कृष्ट अ्नु- 
भागबन्धका अ्रन्तर ज्ञानावरणके समान है। तथा अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर ओघके 
समान है। साताबेदनीय, पन्न रिद्रयज्ञाति, तैजसशरीर, कामंणशरीर, समचतुरखसंस्थान, प्रशस्त 
वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विद्दायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण और 
तीथंझ्डुरके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर नहीं है। अनुव्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान 
है। आठ कपायोंके उत्कृष्ट अनुभागतन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है। तथा अनुत्कृष्ट अनु- 
भागबन्धका अन्तर ओघके समान है । नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायो- 
गति, दुभंग, दुःसस्‍्वर, अनादेय और नीचगोन्नके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अ्रन्तर ज्ञानावरणके 
समान है। तथा अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर ओघके समान है। तीन आयुश्रोंके उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर प्रथक्त्वप्रमाण है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट ओर अनुत्कष्ट 
अनुभागवन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान है। पयप्रिकोंमें 


4. आरा० प्रतो भंगो । अणु० जञ० पुग०, 3० पगदिश्नंतरं | सेसारं इति पाठः । 
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वमसदपुध ० । णवरि तसपज्जरों तिण्णिआयु० उक्० सागरोवमसदपुध ० । मणुसायु०' 
उकस्समणुकस्सं सगद्धिदी० | णिरय ०-चदुजादि-णिरयाणु ०-आदा ०-थावरादि०४ उ० 
णाणा ० भंगो | अणु० ज० एय०, 3० पंचासीदिसागरोवमसदं | तिरिक्खे ०-तिरिक्खाणु ०- 
उज्जो० उ० णाणा०भंगो | अणु० ओघं । मणुस०-मणुसाणु० उ० णाणा०भंगो। 
अणु० ज० एग०, 3० तेत्तीसं० सादि०। देवगदि ०४-उच्चा ० उ० णत्यि अंतर । अणु ० 
ज० एग०, 3० तेत्तीसं० सादि० | ओरालि०-ओरालि०अंगो ०-वज्जरि० उ० णाणा०- 
भंगो | अणु० ओघं । आहारदुग० उक्क० णत्थि अंतरं | अणु० ज० झंतो०, उक० 


कायहिदी ० । 


चार आयुञ्ञोंके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट 
न्‍्तर सो सागरप्रथक्त्वप्रमाण है । इतनी विशेषता है कि त्रस पर्याप्रकोंमं तीन आयुओंके 
उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर सौ सागरप़्थकत्वप्रमाण हे । तथा मनुष्यायुका उत्कृष्ट और 
अ्नुत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । नरकगति, चार जाति, नरकगत्यानुपूर्बी, आतप ओर 
स्थावर आदि चारके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानावरणक समान है। अनुत्कृष्ठ अनभाग- 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर एकसौ पचासी सागर हँ। तियेश्नगरति 
तियशख्गत्यानुपूर्वी ओर उद्ये।तके उत्कृष्ट अनुभागबन्वका अन्तर ज्ञानावरणक समान हैं। तथा अनु 
त्कृष्ठ अनुभागवन्धका अन्तर ओघके समान है। मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीक उत्कृष्ट 
अनुभागवन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान हैं। तथा अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर 
गक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर हैं। देवगतिचतुप्क ओर उद्यगात्रके उत्कृष्ट 
अनुभाग बन्घवा अन्तरकाल नहीं हैं। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कूट्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर हैं। ओदारिकशरीर, ओऔदारिक आज्भपाज़, और वश्ञपंभ- 
नाराचसंहननके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर ज्ञानावरणक समान हैं । अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धका 
तर ओघके समान हैँ । आहारकह्विकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं ह। अनुत्कृष्ट 
अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अनन्‍्तमु हूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । 
विशेषाथ--प्रथम दण्डकमे कही गई ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट 
श्रन्तर अपनी अपनी कायस्थितिप्रमाणु है यह स्पष्ट ही हैं, क्योंकि अपनी अपनी कायस्थितिके 
प्रारम्भसे ओर अन्तर यदि इनका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध हो तो यही अन्तर उपलब्ध द्वाता हैँ । तथा 
इनकी एक बार बन्धव्युब्छित्ति होने पर पुनः इनका बन्ध हो तो अन्तमु हूते काल अवश्य लगता 
हैं, इसलिए इनके अनुत्कृष्ठ अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत कहा है । स्ट्यानग्रद्धि श्रादि 
तथा आगे ओर जितनी प्रकृतियोके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान 
कहा हूं उसे इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। अथांत अपनी अपनी कायस्थितिके प्रारम्भमें 
अन्तमें उनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कराके यह अन्तर ले आना चाहिए । तथा स्ट्यानग्रद्धि आदिके 
अनुल्कृष्ठ अनुभागवन्धका अन्तर आघके समान हैं, क्योंकि इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका 
आधघसे जो उत्कृष्ट अन्तर बतलाया हैं बह यहीं पर घटित होता ह। सात्तावदनीय आदिका उत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध क्षपकश्नेशिम होता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धके अन्तरका निपेघ छिया है । 
तथा इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है यह स्पष्ट ही हूँ, क्‍योंकि 





१. ता» शझ्रा० प्रत्योः उक्ृ० बेसागरोवमसहस्सा० ) मणुसायु० हति पाठ: । २. ता० झा० 
प्रत्यो: अरणु० ज० एयटिंदी तिरिक्ख० इति पाठ: । 


३३५ मद्दाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


४६५, पुढवि०-आउ० धुविगाणं उ० ज० एग>, उकक० अप्पप्पणों कायहिदी 
कादव्वा | अणु० ज० एग०, उ० बेसम० । तिरिक्खायु० उ० णाणा ०भंगो । अणु० 
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अप्रषयन्धिनी प्रकृतियाँ होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तमुहूर्त सबेन्न बन जाता है। देशसंयतके अप्रत्याख्यानावरण चारका ओर संयत 
के अप्रत्याख्यानाबरण चार और प्रत्याख्यानावरण चार इन आठोंका बन्ध नहीं दाता ओर संयमा 
संयम ब संयम इन दोनोंका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोट है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका अन्तर ओघके समान घटित हो जानेसे वह ओघके समान कहा है। नपुंसकवेद आदिके 
अनुस्कृष्ट श्रनुभागवन्धका श्न्तर भी ओघके समान बन जाता है, क्‍योंकि वह इन मार्गणाओंमें 
अविकलरूपसे घटित होता है, इसलिए बह भी ओबके समान कहा है। जीव त्रस ओर पश्च न्द्रिय 
रहते हुए यदि नारक, तियेन्व या देव नहीं होता तो सौ सागर प्रथक्त्व काल तक नहीं होता। इतने 
कालके बाद उसे यह्‌ पर्याय अवश्य ही धारण करना पड़ती है, परन्तु मनुष्यपयोयके विषयमें यह 
बात नहीं है, इसलिए यहां तीन आयुओंके अनुत्कृट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर सो सागर 
प्रथक्त्वप्रमाण कद्दा है और मनुष्यायुके अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अपने उत्कृष्ट अनुभागबन्धके 
उत्कृष्ट अन्तरके समान अपनी अपनी कायस्थिति प्रमाण कहा है । मात्र यह अन्तर सामान्य त्रस 
ओर सामान्य पद्च न्द्रियोंमें सम्भव है । इनके जो पर्याप्त हैं उनमेंसे पद्न न्द्रिय पर्याप्रकोंमें तो चारों 
आयुशझ्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर सो सागरप़्थक्त्वप्रमाण ही है। इसका अभिप्राय 
यह है कि यदि कोई निरन्तर पद्च न्द्रिय पर्याप्त बना रहे ता सौ सागर प्रथक्त्व कालके बाद उसे 
नारकादि बिबक्षित पर्याय अवश्य ही धारण करनी पड़ेगी। पर त्रस पर्याप्रक्रेंमें ता तीन आयुओंफे 
अनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर यही रहगा। मात्र मनुष्यायुंके अनुत्कृट अनुभागबन्धका 
उत्कृष्ट अन्तर अपने उत्कृष्ट अनुभागबन्धके उत्कृष्ट अन्तरके समान अपनी कायस्थितिप्रमाण होगा । 
नरकंगति आदिके अनुल्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर ओघसे जो एक्सो पचासी सागर बतलाय! 
है बद्द इन मार्गशाओमें ही सम्भव हे, इसलिए वह दक्त प्रमाण कहा है । तियंग्बगति आदिके अ्रनु- 
त्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर ओघमें इन्हीं मार्गणशाओंकी मुख्यतासे कहा हे, इसलिए वह 
अोघके समान कहा है। सातवें नरकमें मिथ्याटष्टि नारकीके व उसके बाद अन्तमु हूर्त काल तक 
मनुष्यह्विकका बन्ध नहीं होता, श्रटः इनके अनुत्कृष्ट अलुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस 
सागर कहा है । देवगतिचतुष्क और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, इसलिए 
इसका अन्तर सम्भव न द्वोनेसे उसका निषेध किया है। तथा सातवें नरकके मिथ्यादृष्टि नारकी# 
ओर वह्दोंसे निकलने पर अन्तमु हूत॑ काल तक इनका बन्ध नहीं होता, अतः इनके अ्रनुत्कृष्ट अनु 
भागबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। ओरोदारिकशरीर आदिके अनुत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर ओघसे साधिक्र तीन पल्‍य बतलाया हैं वह यहाँ घटित हो जाता 
है, अतः यह ओघके समान कद्दा है। आद्वारकद्विकका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध क्षपकश्रेणिमें द्वोता 
है, अतः इसके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा इनकी बन्धव्युच्छित्ति होने पर इन मार्ग 
णाझ्ोंमे पुनः बन्ध कमसे कम अन्तमुंहूर्तमें और अधिकसे अधिक अपनी अपनी कायस्थितिका 
अन्तर देकर सम्भव है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तमु हूते और उत्कृष्ट 
अपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण कहा है । 


६६५. प्रथिवीकायिक और जलकायिक जीबोंमें भ्र बबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अतु 
भागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण 
करना चाहिए | अनुत्कृष्ट अनचुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर दा 
समय हे। तियंतच्वायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट 


अंतरपरूवणा ३३३ 


ज० एग०, उ० पगदिअंतरं। मणुसायु० उ० अणु० ज० एग०, उ० पगदिअंतरं | सेसाणं 
उ० णाणा०भंगो । अणु० ज० एयसमयं, उ० अंतो० | एवं तेउ०वाउ० | णवरि 
मणुसगदि०४ णत्थि । तिरिक्खगदि०४ धुवर्भगो । वणप्फदिका० एहदियभंगों । 
णवरि तिरिक्खायु० अणु० ज० एग०, 3० दसवस्ससहस्साणि सादि० | मणुसायु० 
उ० अणु० ज० एग०, उ० तिण्णिवाससहस्साणि सादि०। मणुसगदितिगं सादभंगो। 
बादरवणप्फदिपत्ते ० पृढविभंगो | णियोद० वणप्फदिभंगो | णवरि अप्पष्पणों हिंदी 
भाणिदव्वा | 


अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान 
है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट और अनुल्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है। होप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर ज्ञाना 
वरणके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमु हूत है। इसी प्रकार अग्निकायिक और वायुकायरिक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विश्ले 
पता हैं कि इनके मनुप्यगरतिचतुप्कका बन्ध नहों होता। तथा तियश्वगतिचतुप्कका भक्ग भर व- 
प्रकृतियोंक समान हैं। बनस्पतिकायिक जीवों एकेन्द्रियोंके समान भज्ढ हैं। इतनी विशेषता ह्‌ 
कि इनमें तियेज्वायुक अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक दस हजार वर्ष है । मनुप्यायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन हजार वर्ष हैं। मनुष्यगतित्रिकका भड् साता- 
वेदनीयके समान है। बादर वनस्पत्तिकाणिकप्रस्यक्शरीर जीवोंका भज्ज प्रथिवीकायिक जीबोंके 
समान है। निगाद ज्ञीवोका भ वनस्पतिकायिक जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि 
अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए । 
विशेषाथ--कायस्थितिके प्रारम्भम और अन्तमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध हो और मध्यमें न दो 
ता प्र वबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अपनी श्रपनी कायस्थिति 
प्रमाण आता है, अतः वह वक्त प्रमाण कहा हैँ । इसी प्रकार अन्य जिन प्रकृतियोंक उत्कृष्ट अनु 
भागवन्धक। उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है उसे घटित कर लेना चाहिए। तियंश्ायुक उत्कृष्ट 
अनुभागवन्धका ओर मनुप्यायुक उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर इनके प्रकृति 
बन्धकरे अन्तरके समान कहा है सा उसका यही अभिप्राय है कि प्रकृतिबन्धफे समय इनका जो 
अन्तर बतलाया है बह यहाँ उक्त अन्तर ज्ञानना चाहिए। अग्निकांथिक और वायुकायिक जीवोंके 
और सब अन्तरकाल इसी प्रकार बन जाता है। मात्र इनके मनुष्यगतिचतुप्कका बन्ध नहीं होनसे 
तिथ्ख्बगतिचतुष्क भर वप्रकृतियाँ हो जाती हैं। अथात्‌ आयुवन्धके समय इनके तियग्वायुका ही 
ध होता है और मनुप्यगति मनुष्यगत्यानुपूर्ती आर उच्चगात्रका बन्ध न हाऋर निरन्तर तियश्व- 
गति, तिर्यश्चानुगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका ही वन्ध द्वोता है । इसलिए यहाँ इन तीन प्रकृतियोंके 
अम्तरकालकी प्ररूपणा प्र ववन्धवाली प्रकतियोंके समान करनी चादिए और मनुप्यायुका अन्तर- 
काल न कहकर एकमात्र तिर्यश्वायुका अन्तरकाल कहना चाहिए। वनस्पत्तिकायिक जीबोंकी काय- 
स्थिति एकेन्द्रियोंके समान हे, इसलिए इनका भद्ढ एकेन्द्रियोंके समान कहा हैं। मात्र इनको 
भवस्थित्ति दस हजार वर्ष हे, इसलिए इनमें नियख्वायुके अनुत्कृप्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साथिक दस हजार बष तथा मनुष्यायुक उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट 
अनभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन हज़ार बे कहद्दा है | 
तथा इनके तियंद्वगतित्रिकर्क प्रतिपक्षरूपसे मनष्यगतित्रिकका भी बन्ध होता रहता है, अतः इनका 


१३४ मद्दाबंधे अणुभागबवंधाहियारे 


५६६, पंचमण०-पंचवचि०. पंचणा ०-णवदंसणा ०-मिच्छ ०--सोलसक ०- 
भय-दु०--चदुआयु ०--अप्पसत्थ०४-उप ०--पंचंत० उ० ज० एग०, उ० अंतो० 
अणु० ज० एग०, उ० बेसमं ० । [सादा०-] देवगदि०४-पंचिदि ०-समचदु ०-पर ०- 
उस्सा ०-उज्जो ०-पसत्थ०-तस ०9-थिरादिछ०-उच्चा ० उ० णत्यि अंतरं | अणु० ज० 
एग०, 3० अंतो० । असादा०-सत्तणोक ० -तिण्णिगदि-चदुजादि-ओरालि०-पंचसंठा ०- 
ओरालि०अंगो ०-छस्संघ०-तिण्णिआणु ०-आंदाव ०--अप्पसत्थ ०--थावरा दि ० ४-अधि रा- 
दिल्व०-णीचा० उ० अणु० ज० एग०, उ० अंतो० । आहार॑०-तेजा ०-क०-आहार ०- 
अंगो ०-पसत्थ ०४७-अगु ०-णिमि०-तित्थ ० उ० अणु० णत्यि अंतर । 
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भज्ज सातावेदनीयके समान जानना चहिए। बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर जीवोंकी काय- 
स्थिति व सब प्रकतियोंका बन्ध बादर प्रथिवीकायिक जीवोंके समान है और निगोद जीबोंकी 
कायस्थिति व सब प्रकतियोंका बन्ध वनस्पतिकायिक जीबोंके समान है इसलिए यह कथन इनके 
समान किया है। 


१६६. पाँचों मनोयोगी और पाँचों वचनयोगी जीबोमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, 
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, चार आयु, अप्रशख्त बर्णचतुष्क, उपघात और पाँच 
पन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत॑ 
है। श्रनुक्ृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। 
सातावेदनीय, देवगति चार, पद्म न्द्रियजाति, समचतुरत्न संस्थान, परघात, उच्छुबास, उद्योत 
प्रशस्‍्त विह्ायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, ओर उचद्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
अन्तर काल नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक सभय है और उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमु हूत है। असातावेदनीय, सात नोकपाय, तीन गति, चार जाति, औदारिकशरीर, पाँच 
संस्थान, ओदारिक आइ्ढोपाजड़, छह संहनन, तीन आलुपूर्वी, आतप, अप्रशस्त विहायोगति, 
स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि छह ओर नीचगोज्रके उत्कृष्ट और अनुल्कृष्ट अनुभागवन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हते है। आहारकशरीर, तेजसशरीर 
कार्मशशरीर, आहारक आइ्गपा्न, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलधु, निर्माण और तीथ्ड्डरके 
उत्कृष्ठ और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर काल नहीं है । 


बविशेषार्थ-इन योगोंका उत्कृष्ट काल अन्तमु हूर्त है, अतः यहाँ पॉच ज्ञानावरणादिके 
उत्कूट अनभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हतें कद्दा हे । सातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट अन 
भागबन्ध क्षपकश्न शिमें हाता है। तथा उद्योतका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख हुए 
सातवें नरकके नारकीके होता है, अतः यहाँ इनके उत्कृष्ट अनभागवन्धका अन्तर काल सम्भव न 
होनेसे उसका निपेघ किया है। तथा ये सब अप्रवबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं, अतः इनके अनुत्कृष्ट 
अनमभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते कहा है। असातावेदनीय 
आदि भी अभ वबन्धिनी प्रकृतियाँ है ओर इनका एक समयके अन्तरसे उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट 
अनभागबन्ध सम्भघ हे। तथा उसी योगके रहते हुए अन्तमु हूतके बाद्‌ पुनः इनका उत्कृष्ट 
अनभागवन्ध सम्भव है और यदि बीचमें प्रतिपक्ष प्रकृतिका बन्ध होने लगे तो इनके अनत्कृष्ट 
अनुभागबन्धमेंं भी अन्तमु हू्तका अन्तरकाल छपलब्ध होता है, अतः इनके उत्कृष्ट और अनु- 





१. बेसम० इति स्थाने ता० प्रती बेस० सादि०, अआ*» प्रतो बेसाग० इति पाठः | रे. ता० प्रतो 
पर० उज्ो० इति पाठः | ६. ता० झा० प्रत्योः आहारे० हृति पाठ: । 


अंतरपरूषणा शेर 


५४६७, कायजोगीसु पंचणा ०-छदंसणा ०--असादा ०-चदुसंज ०-णवणोक ०- 
दोगदि-चदुजादि-ओरालि ०-पंचसठा ०-ओरालि० अंगो ०-छस्संघ ०--अप्पसत्थ ० 9 -दो- 
आणु०-उप ०-आदाव ०-अप्पसत्थवि ०-थावरादि ० 9-अथिरादिद्ये ०-णीचा ०-पंचंत ०» उ० 
अणु ० ज० एग०, उ० अंतो० । थीणगिद्धि ०३-मिच्छ ०-बारसक ०-णिरय-देवायु ० 
उ० ज० एग०, उ० अंतो० | अणु० ज० एग०, उ० बेसम० । सादा०-देवगदि ४- 
पंचिंदि० -तेजा ०--क०--समचदु ०--पसत्थ ०9-अग्ु ० ३-उज्जो ०--पसत्थवि ०--तस ०४ - 
थिरादिद्ृ०-णिमि०-तित्थय० उ० णत्यि अंतरं | अणु० ज० एग०, उ० अंतो० | 
तिरिक्खायु० उ० ज० एग०, उ० अंतो० | अणु० ज० एग०, 3० बावीसं वास- 
सहस्सा० सादि० ! मणुसायु० उ० ज० एग०, उ० अतो० | अणु० ओघ॑ | मणुस०- 
मणुसाणु० उ० ज० एग०, उ० अंतो० | अणु० ओघं । आहारदुग० उ० अणु० 
णत्यि अंतर | उच्चा० उ० णत्थि अंतर । अणु० ओघं | 
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त्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हत कहा है। आह्ारक 
शरीर आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, इसलिए तो इनके उत्कृष्ट श्रमुभागवन्धके 
अन्तर कालका निपेघ किया हे। तथा इनको बन्धव्युब्छित्तिके बाद उसी योगके रहते हुए पुनः 
इनका बन्ध सम्भव नहीं हे, अतः इनके अनुत्कृष्टठ अनुभागवन्धक अन्तरकालका निपेध किया है | 
५६७, काययोगी जीवोम पाँच ज्ञानावरण, छह देशनावरण, असातावेदनीय, चार संज्वलन 
नो नोकपाय, दो गति, चार जाति, औदारिकशरीर, पॉच संस्थान, ओदारिक आज्ापाड़, छद्द 
नन, अप्रशस्त वर्णचतुप्क, दो आनुपुर्वी, उपधात, आतप, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर 
आदि चार, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ठ अनुभाग- 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हृत॑ है। स्त्वानग्रद्धि तीन 
मिथ्यात्व, बारह कपाय, नरकायु ओर देवायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय 
है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हत है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जबन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय हैं। सातावदनीय, देवगतिचतुष्क, पद्च रिद्रियज्ञाति, तेजसशरीर 
कार्मणशरीर, समचतुरस्नसंस्थान, प्रशस्त वणचतुप्क, अगुरुलघुत्रिक, उद्योत, प्रशस्त विद्यायोगनि 
त्रसचतुप्क, स्थिर आदि छह, निमाण और तीथड्डरक उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं 
है। अनुत्कृष्ट अनुभागवम्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते हैं। 
तियंश्चायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है. और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हत है । 
अनुत्कष्ट अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस हजार बे 
। मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तमु हत॑ 
है। अनुत्कष्ट अतुभागबन्धका अन्तर ओबके समान हैं। मलुप्यगति और मनुप्यगत्यानपूर्बीके 
उत्कृष्ट अनभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैँ आर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहत हैं । शान 
त्कष्ट अनभागबन्धका अन्तर ओघक समान है। आहारकद्ठिकके उत्कृट और अनुत्कषट्ट अनभाग- 
बन्धका अन्तरकाल नहीं है। उच्चमोत्रके उत्कृष्ट अनभागवन्धका अन्तरकाल नहीं हैँ । तथा अन- 
त्टष्ठ अनुभागबन्बका अन्तरकाल आघतके समान हैं । 
विशेषार्थ--काययोगमें पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट अनभागबन्ध संज्ञी पद्न ून्द्रिय पर्याप्त- 
जीवके द्वाता हे और इनके काययागका उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत है, इसलिए ता इसमें इन प्रकृतियोंके 





१. ता० आ० ब्रत्यीः थिरादिछु० इति पाठ: । २. ता० प्रतौ० ड० उ० अणखु० हति पाठः । 


३३६ महावंधे अ्रणुभागवंधाहियारे 


५४६८, ओरालियका० पंचणाणावरणादि० मणजोगिभंगो । णवरि तिरिक्‍्ख- 
मणुसायु० उ० ज० एग०, उ० अंतो० | अणु० ज० एग०, उ० सत्तवाससह० सादि० 
४६६, ओरालियमि० पंचणा०--णवदंसणा ०--मिच्छत्त-सोलसक०--भय-दु०- 


उत्कृष्ट अ्रनभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते कहा हे। तथा उपशमश्रेशिमें ध्र बबन्धवाली 
प्रकृतियोंका एक समयके लिए और अन्तमु हृतंके लिए अबन्धक होकर मर कर देव होने पर एक 
समय या अ्रन्तमु हूतंके अन्तरसे इनका पुनः बन्ध सम्भव है इसलिए धर बबन्धवाली प्रकृतियोंके 
अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अ्रन्तमु हूत कहा है। तथा 
अ्रभ्र बबन्धिनी प्रकृतियोंके बन्धके बाद एक समय तक या अन्‍्तमु हत॑ तक इनकी प्रतिपक्ष प्रकृ 
तियोंका बन्ध सम्भव है, इस लिए अप्र वबन्धिनी प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभ!गबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हते कहा हे । स्ट्यानगृद्धि आदिके उत्कृष्ट 
अनुभागवन्धका अन्तरकाल ता ज्ञानावरणादिके समान ही घटित करना चाहिए। मात्र इनके उत्कृष्ट 
अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल दो समय होनेसे इनके अनुल्कृष्ट अनु 
भागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय कहा है। यहाँ अन्य प्रकारसे 
अन्तर सम्भव नहीं है। सातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध क्षपकश्र णिमें होता हे, तथा 
उद्योतका सम्यक्त्वके अभिमुख सांतर्वें नरकके नारकीके होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धफे अ्रन्तरका निषेध किया है। तथा इनमें कुछ तो अध्र्‌ ववन्धिनी प्रकृतियाँ है और कुछका उपशम- 
प्रेशिकी अपेक्षा अन्तर सम्भव है इसलिए इनके अनुल्कृष्ट अनुभागवन्धका जबन्य अन्तर एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत कह्दा है। तिययश्लायु और मनुप्यायुक्रा उत्कृष्ट अनुभागबन्ध संज्ञी 
पद्न न्द्रिय पर्याप्त जीवके होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हू्त॑ 
कह्दा है। तथा तियेब्वायुका काययागके रहते हुए एकेन्द्रियोंमें साधिक बाइस हजार वर्षके अन्तरसे 
बन्ध सम्भव होनसे इसके 'अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक वाइस हजार वर्ष कहा है 
ओर मनुष्यायुका ओघके समान साधिक सात हजार वर्षके अन्तरसे अनुभागवन्ध सम्भव है इसलिए 
इसके अ्रनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर ओघके समान कहा है। मनुष्यगतिट्विकका उत्कृष्ट अनु 
भागबन्ध पद्न रिद्रियपर्यापके होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्त- 
मुहत कहा है। और एकेन्द्रियोंमें इनका ओघके समान असंख्यात लोकका अन्तर देकर बन्ध 
सम्भव है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर ओआघधके समान कहा है। आहारकद्विक 
का उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकर्नेणिमे होता है तथा इनका एक बार बन्ध होनेद बाद पुनः बन्ध 
होनेके काल तक योग बदल जाता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धके 
श्रम्तरकालका निपेध किया है । 

घ६८. ओदारिककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादिका भट्ट मनोयोगी जीबोंके समान 
है। इतनी विशेषता है कि तियेब्वायु और मनुष्यायुक्रे उत्क्ष्ठ अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते है। अनुस्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
है और उत्कृष्ट श्रन्तर सात हजार बष है। 

विशेषा्थं--पाँच ज्ञानावरणादि सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और शअ्रनुत्कष्ट अनुभागबन्धका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर काल जिस प्रकार मनोयोगी जीवोंके घटित करके बतलाया है उसी 
प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। मात्र औदारिककाय- 
योगका उत्कृष्ट काल कुछ कम बाइईस दज्ञार वर्ष दोनेसे यहाँ तियेश्बायु और मनुष्यायुके अनुत्कृष 
अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम सात हजार वर प्राप्त हानेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। 

५६६. ओोदारिकमिश्रकाययोगी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, 


अंतरपरूवणा ३३१७ 


देवगदि०४-[ तेजा०-क ०-पसत्थापसत्यवण्ण8- ] अगु०-उप ०-णिमरि०-तित्थ०-पंचंत० 
उ० अणु० णत्थि अंतरं | आयु० अपज्जत्तभंगो | सेसाणं उ० णस्थि अंतरं | अणु० 
ज० एग०, उ० अंतो० | एवं वेउव्वियमि०-आहारमि० | णवरि अप्पप्पणो पगदीओ 
भाणिदव्वाओ । आहारधि० देवायु० उ० णत्यि झंतर॑ | बेउव्वियका ०-आहारको ० 
मणजोगिभंगो | कम्महृ० सव्बाणं उ० अणु० णत्यि अंतर । णवरिं सादासाद०- 
चदुणोक ०-आदाउज्जो ०-थिराथिर-सुभासुभ-जस ०-अजस ० उ० णत्यि अंतर | अणु० 
एग० | एवं अणाहार० | 


सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, देवगतिचतुष्क, तेजसशरीर, कामंणशरीर, प्रशस्त वणंचतुष्क, 
अप्रशस्त वर्शचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात निर्माण, तीथंकुर ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट श्योर 
अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं हे। अयुकमंका भड्ढ अपर्यप्तकोके समान है। शेष 
प्रक्तियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर अन्तर अनुल्कृष्ट अन्तमु हृत है। इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी और 
आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए । इतनी बिशेषता हैँ कि अपनी अपनी प्रकृतियाँ 
कहलवाना चाहिए। तथा आहारकसिश्रकाययोगमें देवायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल 
नहीं है। वैक्रियिककाययोगी ओर आहारकक्राययोगी जीबोंमें मनोयागी जीबोंके समान भक्ढ 
है। कार्मशकाययोगी जीबोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुल्कृष्ठ अनुभागबन्धका अन्तरकाल 
है। इतनी विशेषता हे कि सातावदनीय, असातावेदनीय, चार नोकषाय, आतप, उद्योत 

स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशशक्री्ति और अयशः्कीतिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका श्रन्तर 
काल नहीं है । तथा अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। इसी 
प्रकार अनाह।|रक जीबोंके जानना चाहिए । 

विशेषार्थ--ओऔदारिकमिश्रकाययोगका काल बहुत थोड़ा है। इसमें प्रथम दण्डकमें कही 
गइ व अन्य प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाले, तत्मायोग्य संक्लेश 
परिणामबाले, सर्बबिशुद्ध व तत्मायोग्य विशुद्ध जीबके होता हैं, श्रतः दो आरायुओंकोी छोड़कर 
सबके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरकालका निर्षेष किया है, क्योंकि ऐसे परिणाम पर्याप्त योगके 
सन्मुख हुए जीवके श्रन्तिम समयमें ही सम्भव हैं। तथा प्रथम दण्डकम्में कही गई प्रक्ृतियाँ 
भ्र बबन्धिनी हैं । यद्यपि प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंमें देवगतिचतुष्क भी है पर ओऔदारिक 
मिश्रकाययोगी सम्यस्टष्टिके ये ध्रववन्धिनी ही हैं। इसी प्रकार जिसके तीथेड्डर प्रकतिका वन्ध 
होता है उसके वह भी भ्र बबन्धिनी है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धक भश्रन्तकालका भी 
निषेध किया है। ओऔदारिकमिश्रकाययागमें अपयाप्तकोंके ही दो आयुश्रोंका बन्ध होता है, श्रत 
इनका कथन अ्रपर्याप्रकोंके समान किया है। श्रव शेप रही परावतंमान प्रकृतियाँ सो इनके अनु 
त्कूष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूर्त दे यह स्पष्ट 
ही है। वेक्रियिकमिश्रकाययोग और आहारकमिश्रकायोगमें यह अन्तर इसी प्रकार है सो इसका 
यह अभिप्राय है कि इन दोनों योगोंमें जो भ्र बबन्धिनी प्रकृतियाँ हैँ उनके उत्कूट्ट और अनुत्कृष् 
अनुभागबन्धका तो अन्तर है नहीं। हाँ जो परावतेमान प्रकृतियां हैं उनके उत्कृष्ट अमुभागबन्धका 
अन्तर न द्वांकर मात्र अनुत्क्ृप्ट अनुभागबन्चका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमु हूत है। पर इस प्रकार देबायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर प्राप्त द्वोता हैं, इसलिए 


१. ता» आ» प्रस्यो: अंतर । एवं अणाहार० गशबरि हृति पाठ । 
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उसका निषेध किया है। वैक्रियिककाययोग और आहारककाययोगका जघन्य काल एक समय 
ओर उत्कृष्ट काल 'अन्तमु हूत है तथा स्वामित्व सम्बन्धी परिणामों की समता भी देखी जाती 
है, अतः इनमें सब ग्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धकी प्ररूपणा मनोयोगी जीबों 
के समान बन जानेसे वह उनके समान कही है। कार्मशकाययोगका जघन्य काल एक समय और 
उत्कृष्ट काल तीन समय होनेसे यहाँ सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर 
काल नहीं बनता यह स्पष्ट ही है। मात्र सातावेदनीय आदि कुछ ऐसी भ्रकृतियाँ हें जिनका यहाँ 
पर भी परिबतेन सम्भब है, इसलिए इनके अनुल्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर 
एक समय कहा है । यहाँ शेष परावतंमान प्रकृतियाँ बन्धकी विशेषताके कारण परावतंमान नहीं 
होती, ऐसा यहाँ अभिप्राय समझना चाहिए। उदाहरणार्थ यहाँ जिसके त्रससम्बन्धी प्रकृतियोंका 
बन्ध होता होगा उसके एक साथ बादर स्थावर सम्बन्धी प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होगा । कार्मण- 
काययोगी श्रनाह्वारक ही होते हैं, अतः इनका भड्ग कार्मणकाययोगी जीबोंके समान कहा है । 


५७०. सत्रीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, 
अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्‍्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अस्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर कायस्थितिप्रमाण हे। अनुत्कृट्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, 
ख्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यश्वगति, एकेन्द्रियज्ञाति, पाँच संस्थ।न, पाँच संहनन, तिय॑श्गत्यानुपूर्बी, 
आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, दुभंग, दु/स्वर, अनादेय और नीचगोत्रके 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है। 
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचचन पल्य 
है। सातावेदनीय, पद्म न्द्रियजाति, समचतुरस्र संस्थान, परघात, उच्छवास, प्रशस्त विद्यायोगति, 
त्रस चतुष्क, स्थिर आदि छह ओर उद्चगोन्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर काल नहीं है । 
अनुत्कृष्ठ अनुभाग बन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत्त है। असाता- 
वेदनीय, पाँच नोकपाय ओर अस्थिर आदि तीन के उत्कृष्ट अनुभागधन्धका जधन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर साताबेदनीयके 
समान है । आठ कपायोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 


4, ता* झा० प्रस्योः एग० हस्थिवेद० इति पाठः | २. ता० प्रती ड० पु० हृति पाठः | ई- ता० 
झ्ा० प्रस्योः थावर० सुहुम० श्रपञत्त साधार० दूभग० इति पाठ: । ४. ता० प्रदौ ज० ९० पयापण्णं हृति 
पाढः | है, ता० झा० प्रत्योः भविरादिधु ० 3० इति पाठः | 
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ओप॑। णिरयायु० उ० अणु० तिरिक्ख०भंगो | दोआयु० उ० अणु० ज० एग०, 
उ० पलिदोवमसदपुध ० । देवायु० उ० ज० एग०, उ० कायहिदी। अणु० ज० एग० 


उ० अद्वावग्णं पलि० पुव्वकोडिपुधच्तेणब्भहियाणि ' [णिरयग ०-तिण्णिजादि-णिरयाणु ०- 
सुहुम०-अपज्जत्त-साधार ० उ० ज० एग०, उक्क० कायहिदी० । अणु० ज० एग० 
उक्क० पणवण्णं पलिदो० सादि० |] मणुसगदिपंच० उ० ज० एग०,उ० कायहिदी०। 
अणु० ज० एग०, उ० तिण्णिपलिदो ० देसू० । देवगदि०४ उ० णत्यि अंतर | अणु० 
ज० एग०, उ० पणवण्णं पलिदो० सादि० | आहारदुग० उ० णत्थि अंतरं | अणु० 


ज० अंतो०, उ० कायहिदी । तेजा० क०-पसत्थ०४-अगु०-णिमि०-तित्थ० उक्क० 
अणु० णत्यि अंतर । 


कायस्थितिप्रमाण हैँ। अनलुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओपघके समान हैं। नरकायुके उत्कृष्ट 
ओर अनुत्कृष्ट अनुमागबन्धका अन्तर तिर्य्थोंके समान है। दो आयुओंके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट 
अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर सो पल्‍्य प्रथक्त्वप्रमाण दे । 
देवायुके उत्कए अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति 
प्रमाण है । अनुत्कृष्ठ अनुभागवन्‍्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि 
प्रथक्‍त्व अधिक अद्वबावन पल्य हैं। नरझंगति, तीन जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, सूक्ष्म, 'अपर्याप्त 
ओर साधारणके उत्कृूट2 अनुभागवन्धयका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर काय- 
स्थिति प्रमाण है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक पचवन पल्‍्य हैं । ममुष्यगतिपग्कके उल्कष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट श्रन्तर कायस्थिनिप्रमाण है । अनुल्कृष्ठट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
ह ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है। देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर 
काल नही है। अलुसत्कृष्ठ अनभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ह और उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
पचवन पल्य हैं। आहारकद्विकक उत्कूए अनभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनत्कृष्ट अनु 
त्कृष्ठ अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर अन्तमुहू््त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है । 
तेज्सशरीर, कार्मशशरीर, प्रशस्त वण चतुष्क, अगुरुलघु, निर्माण और तीथंड्डरके उत्कृष्ट और 
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । 

विशेषा्थ-यह्दोँ सबंत्र जिन प्रकृतियोके उत्कष्ट अनुमागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति 
प्रमाण कद्दा हैं उनका कायस्थितिके प्रारम्भ और अ्रन्तमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कराके यह अन्तर- 
काल ले थ्राना चाहिए | जो देवा सम्यग्दशंन# साथ कुछ क्र पचवन पल्य तक रहती है उसके 
स्टथानगृद्धि तीन आदिका बन्ध नहीं दाता, इसलिए इनक अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धक। उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम पचवन पल्य कहा है । सातावबदनीय आदिका क्षपकश्नशिम उत्कृष्ट अनुभागवन्ध द्वाता 
है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धके अन्तरकालका निपेव किया है । तथा य परावतंमान प्रकृतियां 
हैं, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट श्रन्तर अन्त- 
मु हत कहा है। असातावेदनीय आदि भी परावतमान प्रकृतियां हैं, इसलिए इनके अनुत्कृष्ठ अनु- 
भागवन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान कहा है । आठ कपायोके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट 
श्रन्तर ओघसे कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है वह यहाँ भी बन जाता हैँ, श्रतः यह ओघके समान 
कहा है 4 तियशख्वोंके नरकायके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जो श्रन्तर कह शआये हैं बह यहां 
घन जाता है, अतः यह अन्तर उनके समान कह्दा हूँ। तियज्बायु और मनुप्यायुका किसीने काय- 


६, सा० श्रा० प्रत्योः तिरिक्खगद्भिंगो इति पाठ | 
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४७१, पुरिस० पंचणा ०-चदुदंसणा०-चहुसंजे० पंचंत० उ० ज० एग०, उ० 
कायहिदी० । अणु० ज० एग०, उ० बेस० | थीणगिद्धि ० ३-मिच्छ ०-अणं॑ताणुबं ० ४- 
इत्थि० उ० ज० एग०, उ० कायहिदी० | अणु० ओघं | णिद्दा-पचला ०-असादा ०- 
सत्तणोक ०-अप्पसत्थ ०9-उप ०-अथिर-असुभ-अजस ० उ० ज० एग०, उ० काय- 
हिदी० | अणु० ज० एग०, उ० अंतो० | सांदा०-पंचिंदि ०-समचदु ०-पर ०-उस्सा ०- 
पसत्य०-तस ०४-थिरादिछु०-उच्चा ० 3० णत्यि अंतरं | अणु० ज० एग०, उ० अंतो०। 
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स्थितिके प्रारम्भमें और अ्रन्तमें उत्कृष्ट अनुभागवन्ध किया और मध्यमें अन्य आयुओंका बन्ध 
फिया । श्रर्थात्‌ तिर्यश्वायुका बन्ध करनेवालेने मनुष्यायु और देवायुका मध्यमें बन्ध किया ओर 
मनुष्यायुका बन्ध करनेवाले ने मध्यमें तिर्यश्बायु ओर देवायुका बन्ध किया यह सम्भव है, अतः 
इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण कहा हे। कोई 
देवायुका बन्ध करके पचवन पल्यकी आयुवाली देबी हुई। पुनः वहाँसे च्युत होकर पूर्वेकोटि 
प्रथकत्व काल तक मनुष्यनी और तियं॑द्बयोनिनी होकर त्तीन पल्‍्यकी आयुके साथ उत्सन्ष हुई। 
ओर वहां अन्तमें देवायुका बन्ध किया तो इस प्रकार पूर्वकोटिप्रथक्त्व अधिक पचवन पल्य 
देवायुके अनुत्कृट्ठ अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपलब्ध होता है, अतः यह उक्त प्रमाण 
कहा है | नरकगति आदिका देवीपरयायमें बन्ध नहीं होता ओर इसमें अन्तमु हूं काल मिलाने 
पर इन प्रकृतियोंके श्रनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपलब्ध द्वोता है, अतः यह उक्त 
प्रमाण कद्दा है। मनुष्यगतिपग्वकका उत्तम भोगभूमिके पर्याप्त जीबोंके बन्ध नहीं होता, अतः इनके 
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य कहा है । देवगतिचतुप्क आहारकद्विक 
ओर तेजसशरीर आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेशिमें दवाता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा देवी पर्यायमें ओर बहाँसे आकर अनन्‍्तमु हूत्त काल 
तक देवगतिचतुष्कका बन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
कम पचवन पल्य कहा है। कायस्थितिके प्रारम्भमें ओर अन्तमें आहारकद्विकका बन्ध हो और 
मध्यमें न हो यद्द सम्भव है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण 
कट्दा है । तेजसशरीर आदि धुवबन्धिनी प्रकृतियाँ हें और इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें 
होता है, अतः इनके श्रनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल सम्भव न होनेसे इसका भी निषेध 
किया है । 

५७१. पुरुपषवेदी जीवोमें पाँच ज्ञानावरण, चार दुर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच 
अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति 
प्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृट श्रन्तर दो समय 
है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार और ख्ल्रीवेदके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। तथा अलुत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
अन्तर ओघके समान है। निद्रा, प्रचला, असातावेदनीय, सात नोऋषाय, अप्रशस्त बर्णचतुष्क, 
उपघात, अस्थिर, अशुभ और अयशः्कीतिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय 

ओर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। शनुल्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य शअन्तर एक समय 

है ओर उतृष्ट अ्रस्तर अन्तमु हते है। साताबेदनीय, पद्न न्द्रियजाति, समचतुरस्तसंस्थान, परघात, 

उच्छूबास, प्रशस्त बिद्दायोगति, त्र सचतुष्क, स्थिर आदि छुद्द ओर उच्चगात्रके उत्कृष्ट अनुभाग- 

_बन्धका अन्तरकाल नहीं है। अलुल्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 
१. ता प्रती पंचणा० चदुसंज० हृति पाठः । 
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अह्क० पंचिंदियभंगो। णिरणाय० मणुसि०भंगो | तिरिक्ख ०-मणुसाय० उ० अणु० 
पंचिदियपज्त्तभंगो । देवाय ० उ० ज० एग०, 3० कायद्विदी० | अणु० ज० 
एग०, 3० तेत्तीसं० सादि० | णिरय ०-तिरिक्ख ०-चदुजादि-दोआणु ० - आदावुज्जो ०- 
थावरादि०-४ उ० ज० एग०, उ० कायहिदी० । अणु० ज० एग०, 3० तेवहि- 
सागरोबवमसद० । मणुसगद्पंचग० उ० ज० एग०, उ० कायहिदी० । अणु० 
ज० एग०, 3० तिण्णि पलि० सादि० | देवगदि०४ उ० णत्थि झंतरं | अणु० ज० 
एग०, 3० तेत्तीसं० सादि० | णबुंसग ०-पंचसंठा ०-पंचसंघ ०-अप्पसत्थ ०-दूभग-दुस्सर- 
अणादे०-गीचा ० उ० ज० एग०, उ० कायहिदी० । अणु० ओपघ॑ । आहारदुगं उ० 
णत्थि अंतरं | अणु० ज० अंतो०, उ० कायहिदी० | तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु ०- 
णिमि०-तित्थ० उ० णत्थि अंतर | अणु० ज० एग०, उ० अंतो० । 
अन्तर अन्तमु हूते है। आठ कपायोंका भज्ग पत्न निद्रियोंके समान है। नरकायुका मनुप्यिनीक समान 
भज्ञ है | तियंज्बायु ओर मनुष्यायुक्रे उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका भज्ज पद्न न्द्रियपर्याप् 
जीबोंके समान है । देवायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट 
अन्तर कायस्थितिप्रमाण ह। अनुत्ृृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट 
अन्तर साधिक तेतीस सागर है । नरकगति, तियेख्वगति, चार जाति, दो आनुपूर्बी, श्रातप, 
उद्योत और स्थावर आदि चारके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अ्रनुत्कष्ट अनुभागवन्वका जबन्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्कृष्ट श्रन्तर एकसो त्रसठ सागर है। महुप्यगतिपन्चकके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य श्रन्तर 
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है। अजुल्टृट्ट अनुभागवन्वका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है । देवगतिचतुप्कके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका अन्तरकाल नहीं हैं। अनुत्कष्ट अनभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय हैं. और उत्कृष्ट 
अन्तर साधिक तेतीस सागर है । नपुंसकवेद, पाँच संस्थान पाँच संहनन, अप्रशस्त बिद्योगति 
दुभंग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगात्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर क्लायस्थितिप्रमाण हैं। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघधघके समान है 
आद्वारकद्वि कके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं हैँ । अनुस्कृषट अनुभागवन्धका जघन्य 
तर अन्तमु हूत॑ है और उत्कृष्ट श्रन्तर कायस्थितिप्रमाण है। तेजसशरीर, कार्मशशरीर 
प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, निर्माण ओर तीथंदुरके उत्कृष्ट अमुभागबन्धका अन्तर नहीं है 
अनुत्कृष् अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर अ्न्तमु हूत है। 


विशेषार्थ-यहाँ जिन प्रकृतियोंक उत्कृष्ट श्रोर अनुल्कृप्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर 
कायस्थितिप्रमाण कहा है उनका कायस्थितिके प्रारम्भमें और श्रन्तम उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट बन्ध 
कराके वह अन्तर ले आना चाहिए। स्यानग्ृद्धि तीन आदिक अनुस्कृष्ट अनुभागवन्धका जा उत्कृष्ट 
अन्तर काल ओघसे कुछ कम दो छघासठ सागर बतलाया है. वह पुरुषवदके दी सम्भव हूं, अत 
यह ओघके समान कहा है। उपशमश्रेणिमें निद्रा ओर प्रचलाकी वन्धव्युन्शित्ति होने पर मरण 
द्वारा कमके कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक अन्तमु ह॒र्तके अन्तरसे पुरुषधेदीके 
इनका बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अलुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर 


१. झा» प्रतो मशुसि०भंगो देवायु० इति पाठ | 
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उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हत॑ कहा है । तथा असाता आदि शेष परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके 
भी श्रनुत्कष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय भर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते कहा है। 
असातावेदनीयके समान सातावेदनीय आदिके अनुक्ृए अनुमागबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर 
घटित कर लेना चाहिए। तथा इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, अतः इसके 
अन्तर कालका निषेध किया है। पश्च र्द्रियोंके आठ कपायोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध 
का जो अन्तर काल कहद्दा है बह पुरुपवेदीके बन जाता है, अतः यह पद्च न्‍्द्रियोंके समान कह्दा है । 
पहले मनुष्यिनियोंके नरकायुके उत्कृष्ट और अलुत्कष्ट अनुभागबन्धका जबन्य अन्तर एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण घटित करके बतला आये हैं । यहाँ 

रूपवेदियोंके भी यह इतना ही प्राप्त होता है, क्योंकि नारकी पुरुपवेदी न होनसे एक पर्यायमें 
त्रिभागकी अपेक्षा ही यह घटित करना पड़ता है, अतः यह मनुष्यिनियोंके समान कह्दा है। पद्च- 
न्द्रिय पर्याप्त जीबके तियेग्बायु ओर मनुष्यायुके उत्कृष्ट और अ्रनुत्कृट्ट अनुभागबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर सो सागरप़्थक्त्वप्रमाण बतला आये हैं । पुरुषवेदियोंके 
यह अन्तर बन जाता है, क्योंकि पुरुपवेदियोंकी जो कायस्थिति है उसके प्रारम्भमें और अन्‍्तमें 
दो आयुओंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध हो और मध्यमें न हो यह सम्भव है, अतः यह 
अन्तर उक्त प्रमाण कहा है। मात्र देवायुके अनुस्कृष्ठ अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस 

[गरसे अधिक नहीं बनता, क्योंकि पूंकोटिकी आयुवाले किसी मनुष्यन अपने प्रथम त्रिभाग्म 
देवायुका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध किया। पुनः वह तेतीस सागर काल तक विजयादि देवपर्यायमें 
रहा और वहांसे आकर पुनः पृवकाटिकी आयुवाला मनुष्य हुआ | तथा आयुके अन्तमें देवायुका 
अनुत्कष्ठ अनुभागबन्ध किया ता यह साधिक तेतीस सागर ही होता है, अत: यह उक्त प्रमाण 
कह्दा है। पुरुषवेदी रहते हुए नरकगति आदिका एकसो त्रेंसठ सागर काल तक बन्ध नहीं होता, 
अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर एकसो त्रेसठ सागर प्रमाण कहा है। जो 
मनुष्य प्रथम त्रिभागमें आयुबन्धके बाद क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्न करता है ओर मरकर तीन पल्य 
की श्आायुके साथ मनुष्य हाता है, उसके इतने काल तक मनुष्यगतिप्श्चकका बन्ध नहीं होता, अतः 
इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है । देवगति चतुष्कका उत्कृष्ट अनु 

गबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, अतः इसके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा उपशमश्रेणिमें 
बन्धव्युच्छित्तिके अन्तमु हूत बाद मर कर जो तेतीस सागरकी आयुके साथ देवपर्यायमें जन्म लेता 
है उसके साधिक तेतीस सागर काल तक इनका बन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष् अनुभाग- 
बन्धदा उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। नपुंसकवेद आदिका कुछ कम दी छुथासठ 
सागर और कुछ कम तीन पल्‍य काल तक बन्ध नहीं होता यह ओघमे घटित करके बतला आये हैं । 
इनका यह अन्तर यहाँ मी घटित हो जाता है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके 
समान कहा है । आहारकद्विकका उत्कृष्ट अनभागबन्ध क्षपकश्न सिम होता है, इसके अन्तर 
कालका निषेध किया हैं । इनका कमसे कम अन्तमुंहृ्तके अन्तरसे बन्ध होता है और यदि काय- 
स्थितिके प्रारम्भमें ओर अन्‍्तमे अप्रमत्तसंयत गुणस्थान हो तो कुछ कम कायस्थितिक अन्‍्तरसे 
बन्ध सम्भव है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूत और उत्कृष्ट 
अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा द्वे । तंजसशरीर आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है 
अतः इसके अन्तरका निषेध किया है। तथा उपशमश्रेणिमें बन्धव्युच्छित्तिके बाद एक समयके 
अन्तरसे या अन्तमु हतके अन्तरसे मरण होकर देवपर्यायमें इनका बन्ध होने लगता है, अतः 
के अनुल्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हू 
कहा हूं । 


अंतरपरूवणा ३४३ 


१७२, णवुंस० पंचणा ०-छदंसणा ०-चदुसंज ०-भय-दु ०--अप्पसत्थ ०8-उप ०- 
पंचंत० उ० ओघं | अणु० ज० एग०, उ० बेसम० । थीणगिद्धि ०३-मिच्छ ०-अण्ण॑- 
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५७२. नपुंसकवेदी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, छद्द दर्शनात्ररण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, 
अप्रशस्त दर्णचतुप्क, उपधात और पाँच अन्तराय्रके उत्क्ष्टठ अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान 
है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जबन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। 
स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्रीवेद, नपुंसकवेद, तियंख्रगति, पॉच संस्थान, 
पाँच संदनन, निर्यश्गत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विद्यायोगति, दुभग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगांत्रके 
उत्कूटट अनुभागवन्धका अन्तर ओघके समान हैं। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । सातावदनीय, पश्न न्द्रियजञाति, 
समचतुरस्नसंस्थान, परघात, उच्छूवास, प्रशस्त विदह्योगति, त्रसचतुष्क ओर स्थिर आदि छहके 
उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर काल नहीं हैँ । अनुल्कृष्ट अनुभागवन्धकरा जघन्य अन्तर एक समय 
है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूर्त है। असातावेदनीय, पाँच नाकपाय, अस्थिर, अशुभ और अयशः- 
कीर्ति के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अम्तर ओधके समान हैँं। आठ कपाय, तीन 
आयु, वेक्रियिक छह, मनुप्यगति, मनुष्यगस्यानुपूर्वी, ओर उच्चगोन्रके उत्कृष्ट ओर अनुत्कष् 
अनुभ।गवन्धका अन्तर ओघके समान है । देवायुका भज्ञ मनुष्यक समान है | चार जाति, आतप, 
और स्थावर आदि चारके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर ओघक समान हैँ । अलुल्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक ततीस सागर है। आऔँदारिक 
शरीर, औदारिक आज्ञोपाज्न और वज्र्पभनाराचसंदननके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर 
ओघके समान है। अनुत्कृप्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैँ ओर उत्कृष्ट श्रन्तर 
कुछ कम एक पूृ्काटि है। आह्वादकह्विकक उत्क्ृप्ट और अनुत्क अनुभागवन्धका भन्न ओषके 
समान है । तैज़सशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुप्क, अगुरुलथु और निर्माणके उत्कूट और 
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर काल नहीं है। उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके 
समान है। अनुत्कृठ अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 


१. ता प्रतौ ए० बेसम० इति पाठः। २. ता० झा० प्रत्योः उच्चा० अणु० हृति पाठः | 8, ता० 
आा० प्रत्यो: मणुसादिभंगो हति पाठः | 


३४४ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


तेतीस सागर है। तीर्थड्डर प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर नहीं है। अलुत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तमु हतं है। 


विशेषपारथ--ओधसे पाँच ज्ञानावरणादिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय 

ओर उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है। यह अन्तर नपुंसकवेदीके बन जाता है ओर नपुंसऋवेदकी 
कायस्थिति अनन्त काल है, अतः यह अन्तर ओघके समान कहा है। इसी प्रकार स्त्यानगृद्धि तीन 
आदिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर झघके समान घटित कर लेना चाहिए। तथा जो नारकी कुछ 
कम तवेतीस सागर काल तक सम्यम्दष्टि रहता है उसके इनका बन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष् 
अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कद्दा दै। यहाँ सातावेदनीय आदिका 
उत्कृष्ट अनुभागवन्ध क्ञपकश्न शिमें होता है, अतः इसके अ्रन्तरका निपेध किया है। इसी प्रकार 
आगे जिन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अन्तरका निषेध किया है उसका यही कारण जानना चाहिए। 
तथा इनके परावतेमान प्रक्ृतियाँ होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवबन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हर्त कहा हे। असातावेदनीय आदिके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनु- 
भागवन्धका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तर ओघके समान है । कारण कि इनका एक समयके अन्तर्से 
और कायस्थितिके प्रारम्भमें और अ्रन्तमें उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करानेसे उत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
अन्तर श्रोघके समान बन जाता है ओर परावतंमान प्रकृतियां होनेसे अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धका 
अन्तर श्रोधके समान बन जाता है। आठ कपाय आदिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ठ अनुभागबन्धका 
न्तर अलग अलग जैसा ओघसे कहा दे उसके अविकलरूपसे यहाँ प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं 
श्रात्ती, अतः यह भी ओघके समान कहा है । यद्यपि नपुंसकवेदकी कायस्थिति अनन्तकाल है पर 
देवायुका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध अप्रमत्तसंयत जीवके होता है और देवायुका पूर्वकोटिके त्रिभागके 
प्रारम्भमें उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध दोनेपर और फिर अन्तमें बन्ध होनेपर मनष्योंके 
समान कुछ कम पृवकोटिका त्रिभागप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर घटित हा जाता है। इसलिए यहाँ 
देवायुके अनुभागबन्धका अन्तर मनुष्योंके समान कहा है । चार जाति आदिके उत्कृष्ट अनभाग- 
बन्धका जघन्य अम्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल आघसे बतलाया है | बह यहाँ 
बन जाता है, अतः यह ओघके समान कहा है। तथा नारकीके ओर नरकमें जानके पूर्व और 
बादमें श्रन्तमु हूत काल तक इनका बन्ध नहीं होता, अत: अनुत्कृष्ट अनु भागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक तेतीस सागर कहा है। ओऔदारिकशरीर आदिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधपुद्गल परिवत्तन प्रमाण ओघसे बतलाया है, वह यहाँ भी 
बन जाता है। कारण कि इनका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सबविशुद्ध सम्यम्दष्टि देव नारकीके होता है, 
अतः यह ओपघके समान कहा है। तथा सम्यम्दष्टि तिय॑खक्े इनका बन्ध नहीं होता । पर यहाँ 
अन्तर लाना है अतः पूवेकोटिके आयुवाले तियंद्वकों मिथ्यादृष्टि रख कर प्रारम्भमें और अन्‍्तमें 
इनका बन्ध करावे ओर कुछ कम पूर्वकोटि काल तक सम्यम्टष्टि रखकर अबन्धक रखे तो इस 
प्रकार इनके अ्रनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूच॑कोटि प्राप्त होनेसे चह उक्त 
प्रमाण कहा है। आद्वारकद्ठिकक्े उत्कृष्ट ओर अनत्कृष्ट अनभागबन्धका जो अन्तरकाल ओघसे कहा 
है वह यहाँ भी बन जाता है, अतः ओघके समान कहा है। तैजसशरीर आदिका उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्ध क्षपकश्न णिमें होता है और नपुंसकवेदमें इनके अनत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर सम्भव नहीं 
है। कारण कि जो नपुंसकवेदी उपशमश्रेशिमें इनकी बन्धव्युच्छित्ति करता है बह यदि लौटकर 
इनका बन्ध करता है तो बीचमें अपगतवेदी होकर फिर नपुंसकवेदी द्वोनेके पूे मरकर देव होता 
है तो नपुंसकवेदी नहीं रहता, अतः यहाँ इनके दोनों प्रकारके अन्तरका निषेध किया है।जो 
तीथ॑ूुर प्रकृतिका बन्ध करनेवाला नपुंसकवेदी मनुष्य मरकर दूसरे तीसरे नरकमें उत्पन्न होता है 


अंतरपरूवणा ३छप 
५७३, अवगदवे० सव्वपगदीणं उ० णत्यि झंतरं | अणु० ज० उकक० अंतो० | 


५७४, कोधे' पंचणा०-सत्तदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०--चदुआयु ०-पंचंत ० 
उ० ज० एग०, उ० अंतो० | अणु० ज० एग०, 3० बेसम० | णिद्द-पचला-असादा ०- 
णवणोक ०-विगदि-चदुजादि--ओरालि०-पंचसंठा ०--ओरालि० अंगो ०-छस्संघ ०-अप्प- 
सत्थ०४-तिण्णिआणु ०--उप ०-आदाव ०-अप्पस त्थवि ०-थावरादि ० ४३ -अथिरादिछु०- 
णीचा० उ० अणु० ज० एग०, 3० अंतो ० । सादा०-देवगदि ०४-पंचिंदि ०-तेजा ० - 
क०-समचदु ० - पसत्थ०४-अगु ० ३-उज्जो ० - पसत्थ० - तस०४-थिरादिल्य ० - णिमि०- 
तित्थ०-उच्चा० 3० णत्यि अंतरं | अणु० ज० एग०, उ० अंतो० । आहारदुग० उ० 
अणु० णत्यि अंतरं। 
उसके अ्रन्तमु हूत काल तक इसका वन्ध नहीं होता, अतः इसके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट अ्रन्तर अन्तमु हूर्त कह्दा है 

५७३. अपगतवेदी जीबोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है | तथ। 

अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते 

विशेषार्थ--पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्चलन और पाँच अन्तरायब" उत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध उपशमश्रेशिसे उत्रनेवाले अपगतवेदीके अन्तिम समयमें सम्भव है और शेप तीन 
प्रकृृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्नेणिसें सम्भव है, अतः सबके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तर 
का निषेध किया है । तथा उपशान्तमोहमें इनका बन्ध नहीं होता ओर इसका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल अन्तमु हूते हैं, अतः यहां इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट श्न्तर 
अन्तमु'हू्त कहा है। 


५७४. क्रोधकषायमें पाँच ज्ञानावरण, सात दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, चार 
आयु और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धफरा जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमु हृत है। अनुत्कृष्ठ अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर 
दो समय है। निद्रा, श्रचला, असातावेदनीय, नो नोकपाय, तीन गति, चार चाति, औदारिक- 
शरीर, पाँच संस्थान, ओदारिक आज्वोपाज़्, छह संहनन, अग्रशस्त बर्णचतुष्क, तीन आनुपूर्बी 
उपघात, आतप, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि छू और नीचगांत्रके 
उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तमु हूते 
है। सातावेदनीय, देवगतिचतुष्क, पम्न निद्रियजाति, तेजसशरीर, कामंणशरीर, समचतुरस्तसंस्थान 
प्रशस्त वणचतुष्क, अगुरुलघुन्रिक, उद्योत, प्रशस्त बिद्ायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छू, 
निर्माण, तीथंडुर और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं हैँ। श्रनुत्कृष्ट अनु- 
भागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूतत है। आहारकद्विकके उत्कृष् 
ओर अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अम्तरकाल नहीं है । 


विशेषार्थ-यहाँ प्रथम और द्वितीय दण्डकमें अन्तमु हतंके अन्तरसे उत्कृष्ट अनुभागवन्ध 


१, ता० प्रतौ खुत्थि | अंत० अखु० ज० उ० अंतो० ॥ #& ग्रवगद ० सब्वपगदीयां ० 3० ग्‌त्थि 
अंत० झणु० उ० ज० अंतो० # [ #एतच्चिद्वान्तगतः पाठो5घिक: ] कोधे, भ्रा० प्रतो णर्थि अंतर । अशझु० 
ज० एग०, उ० अंतो० , ज० टक्क० अंतो०, कोधे इति पाठ; । रे- ता० प्रतो णीचा० ड० झगु० ज़० एु० 
० । झजु० ज० उ० ( ? ) अ्ंतो० इति पाठ: । है. झा० प्रतौ० ड० गत्यि इति पाठः | 

४४ 
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३४६ मद्दावंधे अणुभागबंधाहियारे 


५७५, माणे पंचणा ०-सत्तदंसणा ०-मिच्छ ०-पण्णारसक ०-पंचंत ० [कोध ०भंगो। ] 
णवरि कोधसंजल० अणु० ज० एग०, उ० अंतो० | मायाए पंचणा०-सत्तदंसणा०- 
मिच्छ०-चोइसक ०-पंचंत>.[ कोध०भंगो । ] णवरि कोध-माणसंज० अणु० ज० 
एग०, उ० अंतो० । लोभे पंचणा०-सत्तदंसणा०-मिच्छु ०-बारसक ०-पंचंत० उ० ज० 
एग०, उ० अंतो० | अणु० ज० एग०, उ० बेसम० । णवरि चत्तारिसंज० अणु० 
ज० एग०, उ० अंतो० । सेसाणं कोधभंगो । 


कराके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्‍्तमु हते प्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाल ले आना चाहिए। प्रथम 
दृण्डकमें श्रन्य सब प्रकृतियाँ ध्रुवबन्धिनी हैं। मात्र चार आयुका अन्तमु हूर्त कालतक दी बन्ध द्वोता 
है, फिर भी इन सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल 
दो समय होनेसे यहाँ इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर 
दो समय कहद्दा है । दूसरे दण्डकमें कही गई अन्य सब प्रकृतियाँ परावतंमान हैं, अतः इनके अलु- 
त्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हू कहा है । रहीं निद्रा 
ओर प्रचला दो प्रकृतियाँ सो क्राध कपायसे उपशमश्र णिपर चढ़े हुए जीवके इनकी बन्धव्युच्छित्ति 
कराकर कमसे कम एक समयतक और अधिकसे अधिक अन्‍्तमु हूतं कालतक उपशमश्र शिमें रख- 
कर मरण करावे तथा क्रोधकपायके साथ ही देवपर्यायमें उत्पन्न कराकर इनका बन्ध करावे। इस 
प्रकार यहाँ निद्रा और प्रचलाके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट 

अन्तर अन्तमु हूत॑ प्राप्त दानसे बह उक्त प्रमाण कद्दा है । सातावेदनीय आदि तथा आद्वारकद्दिकका 
उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्र णिमें होता है, अतः इसके अन्तरकालका निपेध किया है। तथा 
सातावेदनीय आदि परावतंमान श्रकृतियाँ होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर 
एक समय और उक्षष्ठट अन्तर अन्तमु हत कहा है और आहारकदविकका बन्ध करनेवाला अप्रमत्त- 
संयत प्रमत्तसंयत होकर पुनः जबतक अप्रमत्तसंयत्त हावःर आहारकट्विकका बन्ध करता है तबतक 
क्रोधकपाय बदल जाता है, अतः यहाँ आह्ारकद्ठिकके अनुत्कृष्ठ अनुभागबन्धक अन्तरकालका भी 
निषेध किया है । 

१७५. मानकपायम पाँच ज्ञानावरण, सात दशनावरण, मिथ्यात्व, पन्द्रद् कपाय ओर 
पाँच अन्तरायका भड्ढ क्रोधकपायके समान है। इतनी बिशेपता है कि क्रोधसंज्वलनके अनु्कृष् 
अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत है। मायाकपायमें 
पाँच ज्ञानावरण, सात दर्शनावरण, मिथ्यात्व, चौदृह कपाय और पाँच अन्तरायका भज्ञ क्रोध- 
कषायके समान है। इतनी विशेषता है कि क्रोध और मानसंज्यलनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूत है। लाककपायमें पाँच ज्ञानावरण, 
सात दशेनावरण, मिथ्यात्व, बारह कपाय और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समग्र है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूर्त है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर 
एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। इतनी विशेषता है कि चार संज्वलनके अनुत्कृष्ट 
अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूर्त है। शेप प्रकृतियोंका 
भज्ज क्रोधके समान है । 


विशेषार्थ-मानकषायमें क्रोधसंज्वलनकी, मायाकषायमें क्रोध और मान संज्वलनकी तथा 
लोभकषायमें चारों संज्वलनोंकी बन्धव्युच्छित्ति होकर इन कषायोंकां सद्भाव बना रहता है, अतः 
कोई जीव इनकी बन्धव्युच्छित्तिके बाद एक समयतक उपशमश्रेणिमें रहकर दूसरे समयमें 
विवक्षित कषायके साथ मरकर देव दो जाबे या अन्तमु हृ्तकालतक उपशमश्रणिमें रहकर 
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४७६, मदि-सुद० पंचणा०-णवर्दंसणा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०--भय ०-.ु ०-अप्प- 
सत्य०४-उप०-पचंत० उक० ओघं। अणु० ज० एग०, उ० बेसम० । सादो०- 
पंचिंदि ०-समचदु ०-पर ०-उस्सा ०-पसत्थवि०-तस ०9-थिरादिद्ु० 3० णत्तयि अंतर । 
अणु० ज० एग०, उ० अंतो० । असादा ०-छण्णोक ०-अधिर-असुभ-अजस ० उ० अणु० 
ओधघं॑ | णवुंस०-पंचसंठा ०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ ०--दूभग-दुस्सर--अणादे ०--णीचा ० उ० 
ओघं | अणु० ज० एग०, उ० तिण्णिपलि० देखू० । तिण्णिआयु ०-णिरयगदि-णिर- 
याणु० उक० अणु० ज० एग०, उ० अणंतका० | तिरिक्खायु० ओघं | तिरिक्ख- 
गदि-तिरिक्वाणु८ उ० आघं । अणु» ज० एग०, उ० एकत्तीसं० सादि० | मणुस- 
गदि०३ उ० णत्थि अंतरं | अणु० ओघं | देवगदि०४ उ० णन्थवि० अंतर | अणु० 
ओघ॑ं। चदुजादि-आदाव-थावरादि०४ [ उक्क० ] ओघ॑ । अणु० ज० एग०, उ० 
तेत्तीस० सादि० । ओरालि०--ओरालि०अंगो ०-वज्जरि० उ० णत्पि अंतरं | अणु० 


विवज्षित कपायके साथ मर कर देव हं। जाबे तो विवज्षित कपायमें उन उन प्रकृतियोंके अनुत्छृष् 
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हुत॑ प्राप्त होनेसे वह उक्त 
प्रमाण कहा है । शंप कथन क्राधकपायऊक समान है यह स्पष्ट ही है । 


५७६, मत्यज्ञानी ओर श्र ताज्ञानी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, 
सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वणचतुप्क, उपधात ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभाग- 
वैन्धका भज्ञ ओघके समान है। अनुष्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं और 
उत्कृष्ट अन्तर दो समय हैँ । सातावेदरनीय, पद्च न्द्रियजाति, समचतुरस्तसंस्थान, परघात 
उच्छूवास, प्रशस्त विहायागति, त्रसचतुपष्क ओर स्थिर आदि छहके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
अन्तर काल नहीं है । अनुल्कृष्ट अनुभागबन्धका जबन्य अन्तर एक समय है. और उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमु हूते हैं। असातावेदनीय, छू नाकपाय, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीतिक उत्कृष्ट 
ओर अनुस्कृष्ठ अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान ह। नपुंसकवद, पॉच संस्थान, पाँच सहनन 
अग्रशस्त विहायोगति, दुभंग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रक उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर 
आधक समान है। अनुत्कट अनुभागबन्वका जबन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम तीन पल्य हैं । तीन आयु, रकंगति आंर नरकगस्यथानुपूर्बीक उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट 
अनुभागवन्धका ज़घन्य अन्तर एक समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल हैं । नियंश्लायुका 
भन्ञे आपके समान है । तिथेश्लनगति ओर तिर्यश्नगत्यानुपूत्रीक उत्कृष्ट अनुभागबन्धका भज्ञ आपके 
समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जबन्य अन्तर एक समय हैं आर उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
इकतीस सागर है। मलुप्यगतित्रिक्क उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं ह। अनुत्कृष्ठ 
अनुभागवन्धका भज्ञ आघके समान हं। देंबगतिचतुप्कक उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल 
नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका भन्ञ ओघके समान द। चार जाति, आतप और स्थावर 
आदि चारके उत्कृष्ट अनुभागवन्धचका भज्ञ आवक समान हू । अलुत्द८ अनुभागबन्धका जधघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साथिक तेतीस सागर हैं। ऑदारिकशरीर, आदारिक 
आ्डीपाज् और वज्पंभनाराचसंहननक उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं ह। अनुत्कृष् 








4. त/० प्रतों बेस० सादि० | पंचिं० इति पाठः। २, ता प्रदो देवगदि०४ शृत्यि हति पाठः । 
है. ता० झा० प्रस्योः थावरादि४ शोध इति पाठः | 


३ष्चघ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


ज० एग०, 3० तिण्णिपलि० देसू० | तेजा ०-क ०-पसत्थ०४-अग्रु ०-णिमि० 3० अणु० 
णतत्यि' अंतरं | उज्जो० उ० णत्थि अंतरं | अणु० ज० एग०, उ० एकत्तीसं० सादि०। 
अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । तैजस 
शरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणके उत्कृष्ट और अनुत्कृष् अनु- 
भागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुल्कृष्ट 
अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर है | 
विशेपाथं--ओघसे पाँच ज्ञानावरणादिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय ओर उत्कृष्ट अन्तर दा समय कहा है । वह इन दोनों अ्रज्ञानोमें बन जाता है, अतः यह 
ओघके समान कहा है। यहाँ सातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध संयमके अभिमुख 
हुए जीवके होता है, अ्रतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरकालका निपेध किया है। 
किन्तु ये परावतंमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूत कहा है। असातावेदनीय आदिका एक समयके 
अन्तरसे ओर कायस्थितिके प्रारम्भभें ओर अन्‍्तमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध हो यह सम्भव 
है, ओघसे भी यद् अन्तर इतना ही उपलब्ध होता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
अन्तर ओघके समान कहा है । परावतंमान प्रकृतियाँ होनेसे इनके अनुक्ृष्ट अनुभाग- 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त आघसे कहा है। यहाँ भी 
यह बन जाता हैं, अतः यह भी ओघके समान कहा है। नपुसकवेद आदिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल ओघसे कहा है। वह यहाँ भी बन 
जाता है, अतः यद्द भी ओघके समान कहा है । तथा पर्याप्त भोगभूमियाके इनका बन्ध नहीं होता 
ओर यह काल कुछ कम तीन पल्य है, अतः इनके अनुल्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्‍्य कहा है। अनन्त काल तक तिर्यश्व पर्यायमें रहते 
हुए तीन आयु आदिका बन्ध प्रारम्भ न भी हो, क्योंकि तिर्यश्वोंमें एकन्द्रियोंकी मुख्यता है और 
ये एक मात्र तियंग्वायुका ही बन्ध करें | तथा कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें इन प्रकृतियोका 
उत्कृष्ट अनुभागबन्ध हो ओर मध्यमें न हो यह सम्भव है अतः यहां इन प्रकृतियोके उत्कृष्ट और 
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है। इसी प्रकार तिय्य॑त्चायुके उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका श्रन्तरकाल अनन्त काल घटित करना चाहिए। तथा इसके अनुत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका उत्कृष्ट अन्तर सो सागरप्रथक्त्वसे अधिक नहीं प्राप्त होता । कारण कि तियेच्व पर्यायका 
उत्कृष्ट अन्तर इतना द्वी हैं। ओघसे भी तियंत्वायुक्र उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट 
अन्तर इतना ही है, श्रतः यह प्ररूपणा ओघके समान की हे । तियंत्वगतिद्विकके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका ओघसे जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कद्दा हे । वह्‌ यहाँ बन 
जाता है, अतः यह ओघके समान कहा है। तथा नौंें ग्रेवेयकर्में इकतीस सागर काल तक और 
वहाँ जानेके पूर्व ओर बादमें अन्तमुहूर्त कालतक इनका बन्ध नहीं होता, श्रतः इ नके अनुल्कृष् 
अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर कहा है । मनुष्यगति आदिका उत्कृष्ट श्रनु- 
भागवन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख हुए देव नारकीके होता हे, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके 
अन्तरकालका निपेध किया है। ओघसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण घटित करके बतला आये हैं । यहाँ भी बह बन जाता 
है, अतः यह ओघके समान कहा है | संयमके श्रभिमुख हुए जीवके देवगति चारका उत्कृष्ट अनु- 


१. झा» प्रतो ड० खत्यि इति पाठ: | 
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५७७, विभंगे पंचणा०--णवरदंसणा०--मिच्छ०-सोलसक ०--भय--दु ०-अप्प- 
सत्य०४-उप ०-पंचंत०- उ० ज० एग०, 3० तेत्तीसं ० देखू० | अणु० ज० एग०, उ० 
बेस० । सादा ०-दुगदि -पंचिंदि ०-दोसरीर ०-समचदु ०-दोअंगो ०--वज्जरि ०-दो आणु ०- 
पर०-उस्सा ०-उज्जो ०-अप्पसत्थ ०--तस ०४३-थिरादिछ्ृ०--उच्चा० उ० णत्थि अंतर । 
अणु० ज० एग०, 3० अंतो ० । असादा »-सत्तगोक ०-अथिरादि० ३ उँ० ज० एग०, उ० 
तेत्तीस ० देखू० । अणु० ज० एग०, उ० अंतो० | णिरय-देवायु० मणजोगिभंगो। 
तिरिक्ख-मणुसायु०« उ० ज० एग०, उ० अंतो० | अणु० ज० ए०, उ० छम्मास॑ 
देखू० । णिरयगदि--तिण्णिजादि-णिरयाणु ०-सुहम-अपज्जत्त-साधा ० उ० अणु० ज० 
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भागबन्ध होता हैं, अतः इसके अन्तरकालका निपेध किया हैं । तथा ओआघसे इनके अनुत्कृष्ट अन 
भागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है। वह यहाँ बन 
जानेसे ओघके समान कहा है । ओवसे चार जाति आदिक उत्कृष्ट »नभागवन्धका जो अन्तर 
कहा है, वह यहां भी बन जाता है, अतः यह भी आपघके समान कहा है। तथा नरक्षमें 
ओर नरकमें जानेके पूज ओर निकलनेके वाद अन्तमु हूत काल तक इनका बम्ध नहीं होता, अतः 
इनके अनुत्कृष्ट अनभागवन्धका उत्कट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। ओरौदारिकशरीर 
आदिका उत्कृष्ट अनभागबन्ध सम्यकत्वके अभिमुख हुए देव नारकीके होता है, अत्तः इनके उत्कृष्ट 
अनुभागवन्धके अन्तरक्ा निपध किया है! तथा पयाप्त अवस्थामें भोगभूमिमें इनका वनन्‍्ध नहीं 
होता, अत्तः इन+ अनुत्कष्टठ अनुभागवन्धका उक्ृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य कहा है । संयमके 
अभिमुख हुए जीवके तंजसशरीर आदिका उत्कृष्ठ अनुभागबन्ध होता हू तथा ये धर वबन्धिनी 
प्रकृतियाँ हू, अतः इनक उत्कृूट औ।५ जव्कृप्ट अनुभागबन्थके अन्तरकालका निषेध किया है। 
उद्योतका उत्कृष्ट अनभागवन्ध साववें नरकमे सम्यकत्वफ अभिमुसख्व हुए नारकीके होता है, श्रतः 
इसक अन्तरका निपेध किया है। तथा इसका नावें ग्रेवयकर्म ओर वहाँ जानेसे पूत ओर बाद 
अन्तमु हूते काल तक बन्ध नहीं होता, अतः इसके अनुस्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक 
इकतीस सागर कहा है । 

५७७. विभव्नज्ञानमें पॉच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, मिथ्यात्व, सालह कपाय, भय, 
जुगुप्सा, अग्रशस्त वर्णवतुप्क, उपचात ओर पाँच अन्तरायक्रे उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर हैँ। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
जपन्य अन्तर एक समय है और उत्कृट्ट अन्तर दो समय है। सातावदनीय, दो गति, पश्च र्ट्रिय 
जाति, दो शरीर, समचतुरख्रसंस्थान, दो आज्ञापाद्न, वज्र्पभनाराच संहनन, दो आनुपूर्बी 
परपघात, उच्छवास, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुप्क, स्थिर आदि छह और उच्चगात्रके 
उत्कृष्ट अनभागवन्धका अन्तरकाल नद्ीं हैं। अनत्कू2 अनुभागबन्धचका जबन्य अन्तर एक समय 
दे ओर उत्कृष्ट श्रम्तर अन्नमु हूत हैं। असातावदनीय, सात नोकपाय और अस्थिर आदि तीन 
के उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय हैँ और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम ततीस सागर 
हैं । अनत्कृष्ट अनभागवन्वकरा जघन्य अन्तर एक समय है आर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हत हैँ । 
नरकायु और देवायुका भट्ठ मतोयोगी जीवोके समान है । तियश्वायु ओर मनुष्यायुक्र उत्कृष्ट अनु- 
भागवन्धका जधघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हुत है। श्रनत्कृष्ट अनुभाग 
वन्‍्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है। नरकगति 





१. ता» प्रती पचंत० 3० तेत्तीस इति पाठः । २, ना० प्रतों ० बरेस० सादि० । दुगदि ईति पाठ: । 
३. आ प्रतो अधिरादिछु० उ० इति पाठ: । 


३४० महावंधे अणुभागवंधादियारे 


ए०, उ० अंतो० । तिरिक्खग०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु ०--अप्पसत्य ०-दूभग- 
दुस्सर-अणादे ०-णीचा० असाद०भंगो। एडंदि०-आदाव-थावर० उ० ज० एग०, उ० 
बेसा० सादि० | अणु० ज० ए०, उ० अंतो०। तेना ०-क ०-पसत्थ०४-अगु ०-णिमि० 
उ० अणु ० णत्थि अंतर । 

५७८, आभि०-सुद ०-ओधि० पंचणा०-छुदंसणा०-सादासाद.०-चदुसंज ०- 


तीन जाति, नरकगत्यानुपूर्यी, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणके उत्कृष्ट ओर अनुल्कृप्ट अनुभाग- 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हते हैं । तियश्वगति, पाँच 
संस्थान, पाँच संहनन, तियेश्वगत्यानपूर्वी, अगप्रशस्त विहायोगति, दुभग, दुःस्थर, अनादेय और 
नीचगोत्रका भज्ञ असातावेदनीयके समान है। एकेन्द्रियनाति, आतप ओर स्थावरके उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साथधिक दो सागर है । अनत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अ्रन्तर अन्तमु हतं है । तेजसशरीर 
कामंणशरीर, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणकें उत्कृष्ट और अलुत्कृष्ट अनुभागबन्ध- 
का अन्तरकाल नहीं हे । 
विशेषार्थ-विभन्नज्ञानका उत्कृष्टकाल कुछ कम तेत्तीस सागर है। इसके प्रासम्भमें ओर 
अन्तमे पाँच ज्ञानावरण आवदिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध वरानेपर इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर होता है, अतः यह उक्त प्रमाण कहा है। आगे जिन 
प्रकृतियोंका यह अन्तर कहा है यह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। सातावेदनीय आदिका 
उत्कृष्ट अगुभागबन्ध संयमके अभिमुख हुए जीवके हाता है, इसलिए इनऊ उत्कृष्ट अनुभागबन्धके 
अन्तरका निभेध ह्िया है। इसी प्रकार तेजसशरीर आदिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर न 
कद्टनका कारण जानना चाहिए। मात्र सातादण्डकम मनुष्यगति आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध 
सम्यक्त्वक्रे अभिमुख हुए देव नारकीके जानना चाहिए। य सब्र प्रकृतियाँ ओर असाता आदि 
परावतेमान प्रकृतियों हैं, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु ह्त कहा हैं। नरकायु और देवायुका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्रमसे तत्परायोग्य 
संक्लशयुक्त तर्यश्व और मनुष्यके तथा सर्वेविशुद्ध मनुष्थके होता हे और एसे जीवोंके विभड्ग- 
ज्ञानका काल अन्तमु हतं है, अतः यहाँ इनके उत्कृष्ट और अनुन्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल 
मनोयोगी जीवोंके समान बन जानेसे वह उनके समान कहा है । तियख्वायु ओर मलुष्यायुका 
उत्कृष्ट अनुभागवन्ध तियंत्वों ओर मनुष्योके हाता हु, अतः इनके उत्कृष्ट अजुभागबन्धका जघन्य 
श्न्तर एक समय ओर उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तमु हूर्त कहा है । तथा इनका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध 
देव और नारकियोंके भी सम्भव हैं, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधस्य अन्न्रर एक 
समय ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना कहा हैं । नरऋगति आदि परावतंमान प्रकृतियाँ 
दोनसे इनफे उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट 
न्तर अन्तमु हूत कह्दा हैं) तियख्बगति आदिके उत्कृष्ट ओर अनुल्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर 
असातावेदनीयक समान बन जानेसे वह उसके समान कहा हैं। एशान कल्प तके एकन्द्रियजाति 
आदिका बन्ध होता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर कह्दा है। तथा ये परावतमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके 
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धकरा जघन्य अन्तर एक समय और उत्तृष्ट अर तर अन्तमु हूते कहा है । 
४७८. आभिनिवाधिकज्ञानी, श्र्‌ तज्ञानी और अवधिज्ञानी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, छट्द 


१, रा प्रतो शिमि० झझु० हृति पाठः | 





अंतरपरूवणा ३५१ 


पुरिस ०-अरदि--सोग-भय--दु ०--पंचिदि ०--तेजा ०-क ०-समचदु ०-पसत्थापसत्थ ० ४ - 
अग्रु ०३-पसत्थ०-तस ०४-थिरायिर--सुभासु भ-सु भग-सुस्सर-आदेज्न ०-जस ८-अजस ०- 
णिमि०-तित्थ०-उच्चा ०-पंचंत> उ० णत्यि अंदर | अगु० ज० ए०, उ० अंतो० | 
अद्वक० उ० णत्यि अंतर | अणु० ज० अंतो०, उ० पृव्वकोडी दे० | हस्स-रदि० उ० 
ज० ए०, उ० छावद्टि ० सादि० | [ अणुक० ] ओघं | मणुसायु० उ० ज० ए०, 
उ० छावदहि ० सादि०। अणु० ज० ए०, उ० तेत्तीसं सादि० | देवायु० उ० ज० 
ए०, उ० छावहि० देखू० | अणु० ज० ए०, 3० तेत्तीसं० सादि० । मणुसगद्पंचग० 
उ० ज० ए०, उ० छावट्टि० सादि० | अणु० ज० ए०, ३० पुव्वकोडी सादि० दोहि 
समएहि० । देवगदि०४-आहारदु० णत्थि अंतरं० । अणु० ज० अंतो०, 
तेत्तीसं ० सादि० | 


मम आर की कक 





दर्शनावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार संज्बलन, पुरुपवेद, अ्रति, शोक, भय जुगुप्सा, 
पद्नन्द्रियजाति, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्तसंथान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त 
वर्णचतुष्क, अ्गुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, 
सुभग, सुस्वर, आदेय, यश+कीर्ति, अयशःकीर्ति, निर्माण, तीथेह्वर, उच्चगोत्र और पॉन अन्त- 
रायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं हे। अनुत्कष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्‍्तमु हूत है। आठ कपायोंके उत्कृष्ट अनभागबन्धका 
तरकाल नहीं हे। अनुत्कृप्ट अनभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हर है और उत्कृष्ट 
तर कुछ कम एक पूर्वक्राटि है। हास्य ओर रत्तिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक छश्वासठ सागर है। अनुस्कृट्ट अनुभागवन्धका अन्तर ओघके 
समान है । मनुष्यायुके उत्कष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक छथासठ सागर है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 
तर साधिक तेतीस सागर है। देवायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छय्यासठ सागर हँ। अनुत्कृष्ठ अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक 
समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक ततीस सागर हैँ। मनुष्यगतिपश्चकके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक छुग्मासठ सागर हैं । अनुन्कृष् 
अनुभागवन्धका जबन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय अधिक एक 
पूर्वकाटि हैं । देवगतिचतुष्क ओर आद्दासकद्विककें उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं हे । 
अनुत्कृप्ट अनुभागवन्धडरा जघन्य अन्तर अन्‍न्तमु हूत है. और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस 
सागर है। 
विशेषार्थ-प्रथम दण्डकमें कही गई अप्रशस्त प्रकृतियोंका मिथ्यात्वके शअभिमुख हुए 
जीवके ओर साता आदिका क्षपकश्नेणिमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है, अनः इनके उत्कृष्ट 
अनुभागवन्धके अन्तरकाल निषेघ किया है । तथा इनमें जा परावतंमान प्रकृतियाँ हैं उनके अनु- 
त्कष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हू्त है यह तो स्पष्ट 
ही है। शेष रहीं यहाँ घ्रवबन्धवाली प्रकृतियाँ सो उपशमश्र णिमें इनकी बन्धव्युच्छित्ति दोनेके 
बाद एक समय या अन्‍्तमु'हूते काल तक इन्हें उपशमश्रेणिसें रख कर एक समयवालेका मरण 


१, ता» प्रती ए० छावद्ठि० हति पाठः। २. ता० प्रता 3० ज० ९० छा्वांट्र, आा० प्रतो 3० पू० 
उ० छावट्टि० हति प। 





३५२ मद्दाबंधे अणुभागबंधादियारे 
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तस ०४ -सुभग-सुस्सर-आदे ०-णिमि०-तित्थ ०-उच्चा ०-पंचंत० उ० णत्थि अंतर | अणु० 
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कराके और अन्तमु हतंवालेको नीचे उतार कर और उनका बन्ध कराके इनके अलुत्कृष्ट अनु- 
भागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत ले आना चाहिए | श्राठ 
कषायोंका भी उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मिथ्यात्वके अ्रभिमुख हुए जीवके होता हे, श्रतः इनके 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धके श्न्तरकालका निषेध किया हैं। तथा संयतासंयत 'और संयतका जघन्य 
काल अन्तमु हूत॑ ओर उत्कृष्ट कुछ कम एक पूर्बकोटि होनेसे इनके अनुत्कष्ट अनुभागबन्धका 
जधन्य अन्तर 'अन्तमुंहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्चंकोटि कहा हैं। इन ज्ञानोंकी काय- 
स्थितिके प्रारम्भमें ओर अन्तमें द्वास्य और रततिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध हो यह्‌ सम्भव है, अतः 
इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक छथासठ सागर कहा है | अन्य जिन 
प्रकृतियोंका यह अन्तर हो बह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। तथा परावतेमान प्रकृतियाँ 
होनेसे इनके अनुत्कृष्ठ अनुभागबन्धका ओघके समान जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमु हूते बन जानसे वह उक्त प्रमाण कहा हे। देवके मनुष्यायुका अनुत्कृष्ठ अनुभाग- 
बन्ध करके, पृर्वेकोटिके आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न होकर अनन्तर तेतीस सागरकी आयुवाला 
देव होकर आयुके अन्तमें पुनः मनुष्यायुका बन्ध करने पर मनुष्यायुके अनुल्कृष्ट अनुभाग 
बन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। देवायुके 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छथारूठ सागर है सो इसका कारण यह है 
कि सम्यक्त्वकी छुधासठ सागरसे अधिक जो कायस्थिति बतलाई हे उससे कुछ पूर्वेकोटियाँ 
ही ली गई हैं ओर ऐसा जीव नियमसे ज्ञायिकसम्यग्डप्टि होता है, अतः उसका अन्तिम भव 
देव न द्ोकर मनुष्य ही होगा। किन्तु इस भवमें आयुवन्ध सम्भव नहीं है, अतः इससे देव 
भवका श्रन्तर देकर पिछले मनुष्यभवमें देवायुका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कराना होगा | विचार 
कर देखने पर यह काल छुग्रासठ सागरसे कम होता है, अतः यहाँ देवायुक्रे उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है। तथा इसके अनुत्कषट्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक तेतीस सागर है यह स्पष्ट ही है। कारण कि प्रथम ओर तीसरे मनुष्य भवमे देवायुका 
अनुल्कुट्ट अनुभागबन्ध करानेसे ओर बीचमें तेतीस सागर काल तक देव पर्यायमें रखनेसे यह 
अन्तरकाल आ जाता है। एक पूर्चकोटि मनुष्य भवका और दो समय उत्कृष्ट अनुभागबन्धके 
इस प्रकार मनुष्यगतिपश्चकके अ्रनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर दो समय अधिक एक पूबे- 
कोटि कहा है। देवगति आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्न णिम्में होनेसे इसके अन्तरका 
निषेध किया है। तथा उपशमश्र शिमें इनकी बन्धव्युच्छिक्ति हो जाने पर उतरते समय पुनः 
इनका बन्ध अन्तमु हृतंके अन्तरसे होता हे ओर यदि इनकी बन्धव्युच्छित्तिके बाद जीव मर 
कर तेतीस सागरकी आयुवाला अहमिन्द्र हो जावे तो बहांसे आने पर देवगतिचतुष्कका और 
संयम प्रहण करने पर आहारकद्विकका बन्ध सम्भव है, मध्यमें नहीं, अतः इनके अनुत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर अन्तमु हूते और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कह्दा है। 
५७६. मनःपर्ययक्षानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह्द दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, 
भय, जुग॒ुप्सा, देवगति, पद्च न्द्रियजाति, चार शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, दो आ्राज्ञोपाड़, प्रशस्त 
वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्बी अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विद्वायोगति, त्रस- 
चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीथेहूृर, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनु- 
भागबन्धका अन्तरकाल नहीं दै। अ्रनुल्कष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्त- 


अंतरपरूषणा ३५३ 


ज० उ० अंतो०। सादासाद०--अरदि-सोग-थिराथिर-सुभासुभ-जस ०--अजस ० 
णत्यि उ० अंतरं | अणु० ज० ए०, उ० अंतो० | हस्स-रदि० उ० ज० ए०, उ० 
पुव्वकोढी देसू ० । अणु० ज० ए०,३उ० अंतो० ! देवायु ० उ० अणु० ज० ए०, उ० 
पगदि ० अंतर | एवं संजदा० । 

५८०, सामाइ०-छेदो ० धुविगाणं उ० अणु० णत्यथि अंतरं | सेसाणं मणपज्जव- 
भंगो । परिहार० सामाइगच्छेदा० भंगो। सुहमसंप० सव्याणं उ० अणु० णत्तयि 
अंतर | संजदासंजदे परिहार ०भंगो | णवरि अप्पप्पणो पगदीओ णादव्वाओ। 
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महत॑ है। सातावेदनीय, असातावदनीय, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति 
ओर अयश॥कीततिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है । अन्त्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उस्कृष्ट अ्रन्तर अन्तमु हूत है । हास्य ओर रतिक उत्कष्ट अनुभागबन्ध 
का जबन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पू्वकाट हैं। अनुत्कृष् अनुभाग- 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत है । देवायुके उत्कृष्ट और अज्नु 
त्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरफे समान 
हे । इसी प्रक र संयत जीबोंके जानना चाहिए । 
विशेषार्थ--यहाँ प्रथम दण्डकम कही गई अ्रप्रशस्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुश्शगबन्ध 
असंयमके अभिमुख हुए जीवके ओर सातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें 
होता है, 'अतः इसके अन्तरकालका निपध किया हू । तथा इन उपशमश्रेणिसे उतरते समय अन्त- 
मु हृतके अन्तरसे बन्ध कराने पर इनके अनुत्कूट अनुभागवन्धका जबनन्‍्य और उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमु हूत॑ प्राप्त होता हे, अतः बह उक्त प्रमाण कहा हैँं। सातावेदनं।य आदि प्रशस्त प्रकृत्तियोका 
उत्कृष्ट अनुभागवन्घ क्षपकश्नेशिमें होता है और असातावदनीय आदि अप्रशस्त प्रकृतियोका 
उत्कृष्ट अनुभागबन्ध असंयमके अभिमुग्ब जीवके होता है. अतः इनके भी उत्कूट अनुभागवन्धके 
अन्तरकालका निपध किया हैं। तथा ये परावतंम।न ग्रकृतियों है, अतः इनक अनुत्कृष्ठ अनुभाग- 
वन्‍्यका जधन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हत कहा हैं। कुछ कम पूर्बकाटिके 
प्रार्म्भमें ओर अन्तम हास्य ओर रतिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सम्भव द्वानेसे इसका उत्कृष्ट अन्तर 
उक्त प्रमाण कहा है। तथा ये भी परावतमान प्रश्नतियाँ हैं, अतः अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जबन्य 
अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अ्रन्तमु हूत कहा हैँ । यहाँ दवायुके उत्कृष्ट और अनुत्यष्ट 
अनुभागबम्धका अन्तर एक भत्रकी अपक्षा ही घटित किया जा सकता है ओर प्रकृतिबन्धर्म इसका 
जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर पूवंकोटिका कुछ कम त्रिमागप्रमाण बतलाया हैं । बह्दी 
यहाँ दोनों बन्धोंका बन जाता है, अतः यह प्रकृतिवन्धक अन्तरक समान कहा है । संयत जीवॉमे 
मनःपयंयज्ञानी जीवोंसे इस अन्तर प्रूपणाम कोई विशेपता नहीं हैं, इसालए वह उनके समान 


कही है 


५८०. सामायिक और छेदपस्थापनासंय्रत जीवोंमें धुवबन्धवाली प्रकृतिवरोंके उत्क्ट और 
अनुस्कृष अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है | शेष प्रकृतियोक। भन्ञ मनःपययज्ञानके समान हैं । 
परिद्दारविशुद्धिसंयत जीबोमें सामायिक और छेदोपस्थानासंयत जावोंके समान भद्ज हैँ । सूच्ठम- 

म्तरायिकसंय्रत जीवोंमें सब्र प्रकृतियोंक उत्कूट८ और अनुत्कूट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं 
है। संयतासंयत जीवोंमें परिद्ारविशुद्धिसंयत जीवोंके समान भद्ग है। इतनी विशेषता हूँ कि 
अपनी अपनी प्रकृतियाँ जाननी चाहिए । 





3. ता० आ० प्रत्योः ज० ए०, ठ० झंतो० इति पाठः | २, झआा० प्रतो णारिथि अंतर हति पाठः । 
४५ 


११४ महाबंधे श्रणुभागर्वधाहियारे 


४८१, असंजदे पंचणा०-छदंसणा ०-वारसक०-भय-दु०--अप्पसत्थ ०8-उप०- 
पंचंत० 3० ओघ॑ | अणु० ज० ए०, उ० बेसम० | थीणगिद्धि ० ३-मिच्छ ०-अणंताणुबं ० ४- 
इत्थिदंदओ णबुंसगर्भगो | सादा०-पंचिदि ० -समचदु ०-पर ०-उस्सा ०-पसत्थ ०-तस ०४- 
थिरादिद्ल० उ० णत्थि अंतर | अणु० ओपघं। असादा०-पंचणोक ०-अथिर--असुभ- 
अजस ० उ० अणु० ओघं | तिण्णिआयु ०-वेउव्वियछ ०-मणुसगदिपंचग० उं० अणु० 
ओघ॑ | देवोयु० उ० अणु० ज० ए०, उ० अणंतका० । चदुजादि-आदाव-थावरादि४ 
उ० ओघ॑। अणु० ज० एग०, उ० तेत्तीसं० सादि०। तेजा०-क ०--पसत्थव ०४8-अगु ०- 
णिमि० उ० अणु० णत्थि अंतर | उज्जो० उ० ओघं | अणु० ज० ए०, उ० तेत्तीसं ० 
देखू० । [ तित्यय० उ० ओर्घ | अणु० ज० उ० अंतो० | ] उच्चा० उ० अणु० ओघ॑। 


लय टटजलट टी यघययवय। 


विशेषार्थ--जो सामायिक ओर छेद्ोपस्थानासंयमक साथ उपशमश्र णि पर चढ़ता है उसके 
नोंवेके आगे संयम बदल जाता है, अतः यहाँ भर बबन्धवाली प्रकृतियोंके अनुत्क्ट अनुुभागबन्धके 
अन्तरका निषेध किया है। इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्न णिर्सें हाता हे, अतः इसका श्रन्तर 
काल सम्भव नहीं यह स्पष्ट ही है। शेप प्रक्ृतियोके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ठ अनुभागबन्धका जो भल्‍्ज 
मनःपर्ययज्ञानीके कहा है वह यहाँ सम्भव है, अतः यह मनःपर्ययज्ञानके समान कहा हैं| सूक्रम- 
साम्परायसंयममें प्रशस्त प्रकृतियोंका क्षपकश्न शिमं ओर अश्रप्रशस्त प्रकृतियोंका उत्तरते समय 
झन्तिम समयमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है, अतः यहां सब प्रकृतियोंके उत्कृुष्ठ और अनुत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका अन्तर सम्भव न होनेसे उसका निषेध किया है | परिहारब्शिद्विसंयतोके सामायिक 
छेदोपस्थापना संयतोंके समान ओर संयतासंयतोंके परिहारविशुद्धिसंगतोंके समान अपने अपने 
स्‍्वामित्वके अ्रनुसार सब व्यवस्था वन जाती है, अतः यह कथन उनके समान कहा है । मात्र जहाँ 
जितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता है उसे ध्यानमें लेकर यह व्यवस्था बनानी चाहिए। 

५१८१. असंयतोंमें पाँच ज्ञानावरण, छद्द दशनावरण, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, अग्रशस्त 
षर्णचतुष्क, उपघात ओर पाँच अ्रन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर आधघके समान हे । 
अलुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अ्रन्तर दो समय है । स्त्यान- 
गृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार और ख्रीवददण्डकका भल्‍्ज नपुंसकवेदी जीवोंके समान 
है । सातावेदनीय, पद्च निद्रियजाति, समचतुरस्तसंस्थान, परघात, उच्छुबास, प्रशस्त विहायोगति 
श्रसचतुष्क ओर स्थिर आदि छुहके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । तथा अनुत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका भ्ड ओघके समान है। असातावेदनीय, पांच नोकषाय, अस्थिर, अशुभ ओर 
अयशःकरीतिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघधके समान है। तीन आयु, वैक्रि- 
यिक छह ओर मनुष्यगतिपश्चजकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघषके समान है। 
देवायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
अनन्त काल है। चार जाति, आतप और स्थावर आदि चारकोे उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर 
ओधके समान है। अनुत्कुट्ट अनभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक तेतीस सागर है। तेजसशरीर, का्मंणशरीर, प्रशस्त बर्णचतुप्क, अगुरुलघु और निर्माण 
के उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। उद्योतके उत्कृष्ट अमनुभागवन्धका 
अन्तर ओघके समान है। अलुल्कृष्ट अनुभागवन्यका जबन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तर कु कम तेतीस सागर है । तीथंड्ुर प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका भज्ञ आंधघके समान 





१. ता» प्रतो सशुसगदि० (१) ठ० हति पाठः। २. ता० आा० प्रत्योः सदुसंघ० इति पाठः । 


अंतरपरूषणा ३५४ 
__ ५८२, चक्‍्खुदं ० तसपज्जत्तभंगो | अचक्खु० ओघ॑। ओषिदं० ओषिणाणिभंगो | 


है | तथा अनुत्कष्ठ अनुभागबन्धका जधन्य ओर उत्कृड्ठ अन्तर अन्तमु हत है । ८च्चगोन्रक उत्कृष्ट 
ओर अनुत्कृट अनुभागवन्धका भज्ञ ओघके समान है । 


विशेषाथें--आओघसे पाँच ज्ञानावरणादिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है। असंयतोंकी कायस्थिति अ्रनन्त काल द्वोनसे उनके 
यह अन्तर बन जाता है, अतः यह आघके समान कहा है। परन्तु असंयतोके इनका निरन्तर बन्ध 
होते रहनेसे यहाँ हनके अनुत्कूट अगुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो 
समय कहा है । यहाँ ख्रीवेददण्डकसे स््रीवेद, नपुंसकवेद, तिथश्बरगति, पाँच संस्थान, पाँच 
संदनन, तियेश्वगत्यानुपूर्ती, अप्रशस्त विदहायागत्ति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय ओर नीचगोंन्र 
ये १६ प्रकृतियाँ ली गई हैं। इनके तथा स्त्यानग्रद्धि तीन आदिके उत्तृष्ठ अनुभागवन्धका अन्तर 
ओपके समान ओर अनुत्कृ अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय भर उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
कम तेतीस सागर नपुंसकवेदी जजों: समान यहां भी वन जाता है, अतः यह उनके समान कहा 
है। सातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध यहाँ संयमके अभिमुख हुए जीवके दोता है, अतः 
यहां इसके अन्तर कालका निपेध किया है । तथा ये सब परावत्तमान अ्रक्नतियों हैं, अतः इनके 
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका आओघषके समान जबन्य अन्तर एक समय ओर उत्ृष्ट अन्तर अन्तमु हुते 
बन जानेसे बह ओघके समान कहा है। ओधबसे असातावेदनीय आदिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ठ अन्तर अनन्तकाल तथा अनुत्कुट अनुभागबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूर्त कद्दा है। यह यहाँ भी सम्भव है, श्रतः यह 
ओपधके समान कहा हैं। इसी प्रकार आगे जिन प्रश्मतियोंके उत्कृष्ट या अनुल्कृष्ट या दोनोंका अन्तर 
आपके समान कहा हे वह देखकर घटित कर लेना चाहिए। देवायुक्रा असंयतोंके एक समयके 
अन्तरसे ओर अनन्त कालके अन्तरसे उत्कृष्ट ओर अनुत्कष्ट अनुभागवन्ध सम्भव है, अतः इसके 
उत्कृष्ट और अनुल्कृूट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अनस्तकाल 
कहा है। असंयतोमें तेतीस सागर काल तक नारक पययम रहते हुए आर वहांसे आकर तथा 
ज़ानेके पूष अन्तमु हत॑ काल तक चार जाति आदिका बन्च नहीं होता, श्रत: इनके अनुत्कृष्ट अनु- 
भागवन्धका जथन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है | तैजस- 
शरीर आदि धर बबन्धिनी प्रकृतियाँ हें ओर इनका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध संग्मके श्रभिमुख हुए 
जीबके होता है, अतः इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धके अन्तरकालका निपेध किया है। 
नारक सम्यग्टष्टिक्रे कुछ कम तेंतीस सागर काज़ तक उद्यातका बन्ध नहीं होता, अतः इसके 
अनुत्कृष्ठ अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है। संग्मफ़े अभिमुस्ब हुए जीवके तीर्थ- 
छुर प्रकृतिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध होता है, अत आपके समान इसके अ्रन्तरकालका निषेध 
किया है । तथा द्वितीय और तृतीय नरकमें जानेबाला जीव मिथ्याहष्टि होकर इसका अन्तमु'ह्त 
फाल तक वन्ध नहीं करता, अतः इसको अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धत्ा जबन्य और उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमु हूत॑ कहा है | 

५८२. चक्ुदशनी जीबोंमें त्रसपर्याप्त जीबोंके समान भन्ग है । अचक्षुदशेनी जीबोंमें ओघके 
समान भव्ग है और अवधिदर्शनी जीवोमें अबधिक्षानी जीबोंक समान भद्ढ है । 

विशेषार्थ--त्रसपर्याप्त प्रायः चछ्ञुदेशनी दोते हैं। मात्र दीन्द्रिय ओर ब्रीन्द्रिय तीब चच्चु- 
दशेनी नहीं होते । श्रचछुदर्शन व्यापक मार्गगा है। इसमें एकेन्ट्रियादि सभी जीव सम्मिलित दूँ 
ओर अवधिदशन अवधिज्ञानका साहचर हैं, अतः चह्षुदशनी जीबाका जअ्सपर्याप्रकांके समान 
अचजुद्शनी जीवोंका ओवके समान ओर अवब/बदर्शनीा जीवाका अवर्चिज्ञाना जीवाक समान 


३५६ महावंधे अणुभागबंधाहियारे 


५८३, किण्णाए पंचणा०-छदंसणा०-बारसक०-भय-दु०-अप्पसत्य ०8-उप ०- 
पंचंत० 3० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि०। अणु० ज० ए०, उ० बेसम० । थीण- 
गिद्धि० ३-मिच्छ ०--अणं ताणुबं० ४ -णबुंस ०--हुंडसं ठा ०--अप्पस त्थ ०--दूभग-दुस्सर-- 
अणादे०-णीचा० उ० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि०, अंतोप्न॒हुत्तं लभदि पवि- 
संतस्स | अणु० ज० ए०, उ० तेत्तीसं देमू० | सादा०-पुरिस ०-हस्स-रदि-पंचि०- 
ओरालि०-समचदु ०--ओरालि० अंगो ० --वज्जरि ०--प२०--उस्सा ०--पसत्थ०--तस ० ४ - 
थिरादिद० उ० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० देखू० । अणु० ज० ए०, उ० अंतो० | 
असादा ०-अरदि-सोग-अधिर-असुभ ०-अजस ० उ० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि०| अणु० 
सादभंगो ० | इत्थि ०-तिरिक्ख-पणुस ०-चदुसं ठ ०-पंचसंघे ०-दोआणु ०-उच्चा ० उ० अणु ० 
ज० ए०, ३० तेत्तीसं० देसू० । णिरय-देवायु० उ० ज० ए०, उ० अंतो० । अणु० 
ज० ए०, उ० बेस० | तिरिक्‍्ख-मणुसायु० उ० ज० ए०, उ० अंतो० | अणु० ज० 
ए०, उ० छम्मासं देखू०। णिरयग०-देवगदि-चदुजादि-दो आणु ०-आदाव-थावरादि९ 


भद् है यह स्पष्ट ही हे । 


४८३. कृष्यलश्यास पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, अ्रग्र- 
शस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। रुत्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनस्तानुबन्धी चार, नपु 
सकवेद, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुः्स्थर, अनादेय ओर नीचगं।त्रके उत्कृष्ट 
अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है, क्योकि 
प्रवेश करनेवालेके अन्तमु हूत आप्त होता हे। अनुत्कूट् अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
है ओर उत्कृष्ट अन्तर फुछ कम तेतीस सागर है। सातावेदनीय, पुरुपवद, हास्य, रति, पश्च न्द्रिय 
जाति, ओदारिकशरीर, समचतुरस्तसंस्थान, ओदारिक आज्भोपाड्, वज्भपभनाराच संहनन परघात 
उच्छवास, प्रशस्त विह्ायोगति, त्रसचतुप्क और स्थिर आदि छहके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य 
ध्रन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है।अनुत्कृष्ठ अनुभागवन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हतं है। असातावेदनीय, अरति, शोक, भ्रस्थिर, 
अशुभ ओर अयशःककीर्तिके उत्कृष्ट अनुभाग बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक तेतीस सागर है। अलुत्हृष्ट अनुभागबन्धका भन्ञ सातावेदनीयके समान है । स््रीवेद, तियश्न- 
गति, मनुष्यगति, चार संस्थान, पॉंच संहनन, दी आ।नुपूर्वी और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट और अनुत्कृष 
अनुभागबन्धका जबन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर हैं । नरकायु 
ओर देवायुके उत्कृष्ट अतुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते है । 
अजुत्कश अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । तिय्रायु 
ओर मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते 
दे।अनुत्कष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छुट्ट मद्दीना 
है। नरकगति, देवगति, चार जाति; दो आलुपूर्वी, आतप ओर स्थावर आदि चारके उत्कृष्ट और 





१. सा० आा० प्रत्धोः चदुसंघ० इति पाठः । 


अतरपरूषणा हब ७ 


उ० अणु० ज० ए०, उ० अंतो०। वेउव्वि०-वेउव्विश्रंगो० उ० ज० ए०, उ० अंतो० | 
अणु० ज० ए०, 3० वाबीसं साग०। [ तेना०-क ०-पसत्थवण्ण ४-अग्रु ०-णिमि० उ० 
ज० एग०, उकक० तेत्तीस देखू० | अणु० ज० एग०, उक० बेसम० | ] उज्जो० उ० 
ज० अंतो०, उ० तेत्तीसं देसू० | अणु० ज० एग०, 3० तेत्तीसं देसू० । तित्थय० 
णिरयायुभंगो । 
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अनुत्कृष्ठ अन॒भागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते है। वैक़ि 
थयिकशरीर और बैक्रियिक आज्रोपाड़ुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य भन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत है। अनुत्कृष्ठ अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 

तर बाइमस सागर है। तैज्गसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुप्क, अगुरुलघु और निर्माणके 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर हैं । 
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय दै। उद्योतके 
उत्कृष्ट अनुभाग बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हत है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर 
है। श्रद॒त्कुष्ठ अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और त्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेवीस 
सागर है। तीथंडडर प्रकृतिका भज्ञ नरकायुके समान है । 


विशेषार्थ-कृष्णलेश्याका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है, अतः यहाँ ज्ञिन प्रक्ृतियोंका 
उत्कृष्ट अनुभागवन्ध तीन गतिके जीव करते हैं उनके उत्कट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक तेतीस सागर कहा है । कारण कि कृष्णालेश्याके प्रारम्भभें और अन्तमें उत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध कराके इतना अन्तरकाल प्राप्त हो जाता हूँ। स्त्यानगृद्धि तीन आदिका अधिरत 
सम्यम्दष्टिके बन्ध नहीं होता हैं। अब किसी क्रष्णलेश्यावालेने इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध 
करके सम्यक्त्व प्राप्त किया और अश्रन्तमु हतमें पुनः मिथ्यादृष्टि होकर इनका उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्ध किया तो इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्‍्तमु हूत॑ उपलब्ध दवोता 
है। यही कारण है कि यहाँ प्रवेश करनवालेके अन्तमुद हू प्राप्त होता है यह बचन कहद्दा 
है। कृप्णलेश्यामे सम्यक्त्थका काल कुछ कम तेतीस सागर है, श्रतः यहां स्त्यानगृद्धि तीन 
आवदिके अनुल्दृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कह्दा हँ। साताबंद- 
नीय आदिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर कट्टनेका यही कारण 
है। मात्र यहाँ सम्यग्टष्टिके प्रार्म्ममें और अन्तर ही इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कराके यह 
अन्तरकाल लाना चाहिए। तथा ये परावतमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत॑ कहा हैं। और इसी कारण असाताबदनीय आदिके अनुत्कृष् 
अनुभागबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर अन्न्मु हू्त होनसे बह साताबेदनीयके समान कह्दा है। स्त्रीवद्‌ 
आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध अपने स्वामित्वके अनुसार नरकमे द्वी द्ोता है, इसलिए तो इनके 
उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कद्दा है। यद्यपि ल्रीवेद, चार संस्थान 
ओर पॉँच संहननका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध तीन गतिके जीब करते हैँ पर नरकके सम्मुख क्ृष्ण- 
लेश्यावालेके इनका बन्ध नहीं होता, अतः यह कुछ कम तेनीस सागर कह्दा है | तथा सातवें नरकमें 
मिथ्याटष्टिके मनुष्यद्षिक और उच्चगोत्रका ओर सम्यग्टष्टिके शेषका बन्ध न होनसे इनके अनुत्कृष् 
अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर भी कुछ कम तेतीस सागर कहा है | तिय॑श्नों ओर मनुष्योंमें ऋष्ण 
लेश्याका काल अन्तमु हूत है, श्रतः यहाँ नरकायु और देवायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमु हूर्त कद्दा है। तिय॑त्वायु और मलुष्यायुका भी उत्कृष्ट अनुभागवन्ध तियंज्व भोर 


१. ता» धतौ खिरयभंगो हति पाझे । 


१९४ महाबंधे अणुमागंबंधाहियारे 


४८४, णील-काऊण पंचणा०-छदंसणा ०-बारसक ० भय-दु ०-तेनां ०-क ०-पसत्या- 
दसत्य०४-अगु ०-उप०णिप्ि०-पंचंत० उ० ज० ए०, उ० सत्तारस-सत्तसाग० देसू० | 
अरणु० ज० ए०, 3० बेस० | थीणगिद्धि ०३-मिच्छ०-अणंता णुबं ० ४-इत्थिवे ०-णवुंस ०- 
तिरिक्ख ०-पंचसंठा ०--पंचसंघ ०--तिरिक्खा णु ०-उज्जो ०--अप्पसत्थ ०-दूभग ०--दुस्सर- 
अणादे०-णीचा० उ० अणु० ज० ए०, 3३० सत्तारस-सत्तसाग० देसू० । सादासाद०- 
पंचणोक ०-मणुस ०-पंचिदि ०-ओरालि०-समचदु ०-ओरालि०अंगो ०-वज्जरि ० -मणुसा णु ०- 
पर ०-उस्सा ०-पसत्थवि ०--तस ०४७-थिराथिर-सुभासभ--सुभग-सुस्सर--आदे ०-जस ०- 


मनुष्यके ही दोता है, अतः इनके अनुल्कृट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हते कहा है। 
मात्र इनका अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध नरकमें भी होता हे, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका 
उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम छह मद्दीना कहा है। नरकगति आदिका उत्कृष्ठ और अनुष्कष्ट अनुभाग- 
बन्ध तियद्च और मनुप्यके होता है, तथा ये परावतमान प्रकृतियाँ हैं, अतः इनके उत्कृष्ट और 
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तमु हत॑ कद्ा है। इसी प्रकार वैक्रियकह्विकके उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर धअन्तमु हृुत घटित कर लेना चाहिए। जो ज्ञीव सातवें नरकसे 
निकलेगा बह नियमसे मिथ्यादष्टि तियंत्न होता हैं अतः बढ पहिल अन्तमु हूत॑में वै।क्रयिकद्धिकका 
बन्ध नहीं कर सकता है ओर उसके बाद उप्तके लेश्या बदल जायेगी । किन्तु छठ नरकसे सम्यक्त्व 
सहित भी निकल सकता है ओर सम्यक्‍्त्व सहित मसुष्य अपर्याप्त कालमें भी बेक्रियिकद्दिकका बन्ध 
करेगा, अतः अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर बाइस सागर कहा है। तैज्लसशरीर आदिका 
सम्यर्टृष्टि नारकीक उत्कृष्ट श्रनुभागबन्ध होता है और ये ध्रतबनन्धिनी प्रक्ृतियाँ हैं, अतः इनके 
शत्कृष्ट अ्नुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उल्लष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा 
है झोर इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय ओर उत्हृष्ट काल दो समय होनसे 
इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय भर उत्कृष्ट अन्तर दो समय कहा है । 
सातबें नरकमें सम्पक्त्वके अभिमुख हुए जीवक उ््योत्तका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता हैं, अतः 
हसके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जधन्य अन्तर अन्तमु हूते कहा है । तथा सम्यम्दष्टिके इसका बन्ध 
नहीं होता, झतः इसके अनुल्कृष्ठ अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। 
कृष्णलेश्यामें त्ीथंड्र प्रकृतिका भज्ज मनुष्योंके ही होता है, अ्त। इसके उत्कृष्ट और अनुस्कृष्ट अनु- 
भागबम्धका अन्तर नरकायुके समान घटित हो जानेसे बहू उसके समान कहा है । 


प८४. नील और कापातलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह फपाय, भय 
जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुप्क, अप्रशस्त वर्णचतुप्क, अगुरुलघु, उपघात 
निर्माण और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जपन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट 
झम्तर कुछ कम सत्रद्ट सागर और कुछ कम सात सागर है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य 
तर एक समय द्वे ओर उत्झृष्ट अन्तर दो समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी 
चार, स््रीवेद, नपुंसफवेद, तियंद्धगति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्य्वगत्यानुपूर्वी, उद्योत 
झप्रशस्त विहायागति, दुर्भंग, दुःस्वर, अनादेय ओर नीचगोत्रके उत्द्ृष्ट और अ्रनुत्कष्ट अनुभाग 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम सन्नह सागर ओर कुछ कम 
सात सागर है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, पाँच नोकषाय, मनमुप्यगति, पश्न र्द्रियज्ञाति, 
झौदारिकशरीर, समचतुरखसंस्थान, ओदारिक आज्ञोपाक़, वजञ्पंभनाराच संदनन, मनुष्यगत्यानु- 
पूर्षी, परघात्, उच्छूबास, प्रशस्त बिद्ययोगति, त्रसचतुप्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, 


अंतरपरूषणा भय > 


अजस ०-उच्चा ० उ० णाणा०भंगो। अणु० ज० ए०, उ० झंतो० | चतुआयु ०-ब्रेउज्यिय- 
&०-चदुजादि--आदाब--थावरादि ०४-तित्थ० किण्गभंगो | णवरि काप्ठ० तित्थ» 
णिरयोघ॑ । 

४८४, तेऊए पंचणा०-छदंसणा ०-बारसक ०-भय-दु०-ओरालि०-अप्पसस्थ०४- 
एप०-पंचंत० उ० ज० ए०, उ० वे साग० सादि० | अणु० ज० ए०, उ० धैसम० | 
थीणगिद्धि ० ३-मिच्छ०-अणंताणुबं ० 9-इत्थि०-णवुंस-तिरिक्ख-एइंदि ०--प॑चसंठ! ०-प॑च- 
संघ०-तिरिक्खाणु ०-आदावुज्जो ०-अप्पसत्थ ०- थावर-दुभग-दुस्सर-अणादे ०-णीचा ० उ० 
अणु० ज० एग०, उ० वे साग० सादि० | सादा०-पंचिदि ०-समचदु ०-पसत्थ०-तस ०- 
पिरादिल्ड०-उच्चा ० उ० णत्थि अंतर | अणु० ज० ए०, 3० अंतो० | असादा ०पंच- 
सुस्बर, आदेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति ओर उद्चगोन्नके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका भज्ग ज्ञानावरणके 
समान है। अनुत्कृष् अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते 
है । चार आयु, वैक्रियिक छह, चार जाति, आतप, स्थावर आदि चार ओर तीथद्डुर प्रकृतिका भज्ञ 
छृष्णलेश्याके समान हैँ। इतनी विशेषता हूँ कि कापोतलेश्याम तीथंडूरप्रकृतिका भद्ढः सामान्य 
नारकियोंके समान है । 

विशेषार्थ-प्रथम दण्ड कर्में कही गई प्रकृतियोंका और दूसरे दण्ढकमें कही गईं प्रकृतियोंका 
उत्कृष्ट अनुभागबन्ध नारकीके द्ोता है, अतः यहाँ इनके उत्कृष्ठ अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्त 
कुछ कम सत्रह सागर और कुछ कम सात सागर कहा है। तथा दूसरे दण्डकमें कद्दी गह 
प्रकृतियोंका सम्यम्हष्टिक बन्ध नहीं होता, अतः इनके असुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर भी 
इतना ही कहा हूँ | यद्यपि उद्योतका उत्कष्ट अनुमागवन्ध तीन गतिके जीवके हं।ता है पर नरकके 
सन्मुख जीवके नहीं होता। अतः इसे भी दूसरे दण्डकमें परिगणित किया है । साता आदिका 
उत्कृष्ट अनुभागबन्ध नारकीके ही दाता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका भज्ञ ज्ञानावरणके 
समान कहा है और ये परावतंमान प्रकृतियों हें, अत: इनके अनुल्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमु हूते कहा हैं। चार आयु आवदिका ऋछृष्णलेश्यामें जेसा स्पष्टीकरण किया हूँ उसी प्रकार 
यहाँ भी कर लेना चाहिए। उससे यहाँ कोई विशेषता नहीं है, अतः यह क्रृष्णलेश्याके समान 
कह। है । मात्र सामान्य नारकियाम तीर्थद्वर प्रकृत्तिक उत्कूट ओर अलुलाश अनुभागबन्धका जो 

न्तर कहां है बह कापोतलेश्याम ही घटित हाता हैं, अतः कापोनलेश्यामें तीथंद्वुर प्रक्ृतिका भद्ग 
सामान्य नारकियो के समान कहा है । 


भय, पीतलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, औदा- 
रिकशरीर, श्रप्रशस्त वण चार, उपधघात ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साथिक दा सागर है। अनुत्ृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। स्त्यानगरद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार 
ख््रीवेद, नपुंसकवद, तियब्गति, एकन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, पाँच संदनन, तियश्गत्यानुपूर्वी 
आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायागति, स्थाबर, दुर्भग, दुःस्थर, अनादेय ओर नीचगोन्रके उत्कृष्ट 
झोर अनुत्कृट्त अनुभागवन्धका ज़बन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर 
है । सातावेदनीय, पद्च न्द्रयज्ञाति, समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त विद्वायागति, च्रस, स्थिर आदि 
छटट ओर उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अउुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अ्मनुक्ृष्ट अनुभागवन्धका 
ज़घन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तमु हूत हैे। असाताबेदनीय, पाँच नोकपाय, 


३६० महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


णोक ०-मणुस ०-ओरालि०अंगो ०-वज्जरि ०-मणुसाणु ०-अथिर-असुभ-अजस ० उ० ज० ए०, 
छ० बे साग० सादि० | अणु० ज० ए०, उ० अंतो०। तिरिक्ख-मणुसायु० देवभंगो। 
देवायु० उ० ज० ए०, उ० अंतो० | अणु० ज० ए०, उ० बेसम० । देवगदि ०४ ड० 
णत्यि झंतरं । अणु० ज० ए०, उ० बेसाग० सादि० | तेजा०-के०-आहार ०दुग- 
पसत्थ०४-अगु० ३-बादर-पज्जत्त--पत्ते ०--णिमि ०--तित्थ० उ० णत्पि अंतरं | अणु० 
एग० | पम्माएं पहपमदंदढए ओरालियअंगोवंगो भाणिदव्वों | पंचिदि०-तस ० वेउव्वि० 
भंगो । सेसं तेउ ०भंगो | 


मनुष्यगति, औदारिकृशरीर आड्भोपाड़, वज्पंभनाराच संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अस्थिर, अशुभ 
ओर अयशःकीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धक। जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
दो सागर है। अनुत्कृष्ट अनुभाग बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तमु हतें 
है । तियेक्ब/यु और मनुष्यायुका भज्ज देवोंके समान है । देवायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय है और €त्कृष्ट अन्तर अन्तमु हते हे। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय है। देवगतिचतुप्कके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर- 
काल नहीं हे | अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
दो सागर है। तेजसशरीर, कार्मणशरीर, आद्वारकद्दि क, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, बादर 
पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और तीथेड्डरके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट अनु 
भागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर काल एक समय हे । पदूमलेश्यामें प्रथम दण्ढकर्में ओदारिक 
श्राज्भोपाड़ कहलाना चाहिए । पद्च निद्रिय ज्ञाति ओर त्रसका भट्ग बैक्रियिकशरीरके समान है। तथा 
शेप भज्ञ पीतलेश्याके समान है । 
षिशेपा्थ--प्रथम दण्डक और दूसरे दण्डकमें कद्दी गई प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध 
पीतलेहयाक प्रारम्भमें और अन्तमें हो और मध्यम न हो यह सम्मब है, अतः इनके उत्कृष्ट अनु- 
भागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर कद्दा हैँ, तथा स्त्यानग्ृद्धि आदिका बन्ध सम्यग्टष्टिके 
नहीं होता, अतः आदिमें ओर अन्तमें मिथ्याटष्टि रखकर इनका बन्ध करानेसे इनके अनुत्कृष्ट 
अनुभागवन्धका भी उत्कृष्ट अन्तर साधिक दा सागर बन जाता है। सातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट 
अ्रनुभागबन्ध ऐसे श्रप्रमत्तसंग्रतके होता है जो अ्ागे बढ़ रहा है, अतः इसके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धके अन्तरका निषेध किया है। तथा ये परावतमान प्रकृतियां हैं, अतः इनके श्रनुत्कृष्ट अनु- 
भागघन्धका जधन्य अन्तर एक समय शभ,रर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत कहा है । इसी प्रकार असाता- 
वेदनीय आादिके अनत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर काल घाटत कर लेना चाहिए । तथा इनके उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर ज्ञानावरणके समान घटित कर लेना चाहिए | 
देवोंके तियंत्बायु और मनुष्यायुके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तर कु० कम छुद्ट महीना घटित करके बत्तला आये हैं। वह यहाँ मी बन 
जाता है, अ्रतः देवोके समान कहा है । देवायुका उत्कृष्ट अनुभागत्रन्ध अप्रमत्तसंयतके होता 
है, ओर यहां पीतलेश्याका काल अन्तमु हूत हैं, अतः इसके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ठ 
अन्तर अन्तमु हूत कद्द। हैं। देवगाणचारक उत्कृष्ट अग्टभागवन्धका स्वामी सातावेदनीयके समान 
है, भ्रतः इसके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरका निषध किया है। तथा सम्यर्दष्टि मनुष्यके साधिक 





१. झआा० प्रती ड० बेस० साग० तेजाक० इति पाठ: । २० आ० प्रतौ पढ़मदंडझो इति पाठः ! 
६. ता० प्रतो तेडअंगो इति पाठः | 


झंतरपरूषणा ३६१ 


४८६, सुकाए पंचंणा ०-छदंसणा ०-असादा ०-बारसक ०-सत्तणोक ०-अप्पसत्थ ०४ - 
उप०--अधिर--असुभ--अजस ०-पंचंत० उ० ज० ए०, उ० अह्ारससा० सादि० | 
अणु० ज० ए०, उ० अंतो० | थीणगिद्धि ० ३-मिच्छ ०-अणंताणु ० ४-इत्थि०-णवुंस ०- 
पंचसंठा ०-पंचसंघ०--अप्पसत्थ ०-दूभग-दुस्सर--अणादे ०--णीचा ० उ० ज० ए०, उ० 
अद्वारससा ० सादि० | अणु० ज० ए०, उ० एकत्तीसं० देस० । सादा०--पंचिंदि०- 
तेजा०--क ०--समचदु ०-पसत्थ ० 8 -अगु ० ३-पसत्थवि ०--तस ०३-थिरादिल्क ० - णिमि०- 
तित्थ०-उच्चा० उ० णत्यि अंतर | अणु० ज० ए०, उ० अंतो० | मणुमायु० उ० अणु० 
ज० ए०, 3० छम्पासं देसू ० | देवायु० उ० ज० ए०, उक्क० अंतो ० | अणु० ज० ए०, 
उ० बेसम० । मणुस०-ओरालि०-ओरालि०अंगो ०-मणुसायु० उ० ज० ए०, 3० तेत्तीसं 
देमू० | अणु० ज० ए०, उ० बेस० | देवगदि०४ उ० णत्यि झंतरं | अणु० ज० भंतो०, 


दो सागरके अन्तरसे इनका बन्ध सम्भव है, अतः इनके अनुल्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक दो सागर कद्दा है । देवगतिके समान तेजसशरीर आदिके उत्कृष्ट अनुभाग बन्धका स्वामी 
है, अतः इनके भी उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरका निषेध किया है। तथा इनका उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका यह काल एक समय है अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर 
एक समय कहा है । पदूमलेश्यामें ओदारिकशरीरके साथ औदारिक आज्ञोपाज्का नियमसे बन्ध 
होता है, क्योंकि इसके एकेन्द्रियनाति और स्थावरका बन्ध नहीं होता, अतः यहां औदारिक 
आज्भोपाज्ञको प्रथम दृण्डकमें परिगशित करनेको कहा है। तथा पश्चन्द्रियजाति और अ्सक्ा भी 
नियमसे बन्ध होता है, अतः इनका अन्तर वैेक्रियिकशरीरके समान प्राप्त दोनेसे उसके साथ इनकी 
परिगणना की है। शेष स्पष्ट दी है । 


५८६- शुक्ललेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असातावेदनीय, बारह कपाय, 

सात नाकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपधात, अस्थिर, अशुभ, अयशश्की्ति ओर पाँच 
अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
अठारह सागर है। शअ्रनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
अन्‍्तमु हूते है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिभ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, ख््रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच 
संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगाोतन्रके उत्कृष्ठ 
अमुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारदह सागर है। 
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस 
सागर है। सातावेदनीय, पद्म द्वियजञाति, तैज्सशरीर, का्मणशरीर, समचतुर्त संस्थान, प्रशस्त 
बर्ण चतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विह्यायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छहद्द, निर्माण, तीथ्थछुर 
ओर उच्चगोन्नके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। शअनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य 
अम्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्‍्तमु हूर्त है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनु- 
भागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुद्ध कम छह महीना है । देवायुके 
उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तमु हूते है । अनुत्कष्ट 
अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय है। मनुप्यगति 
ओदारिकशरीर, ओदारिक आज्ञोपाज्ञ और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट अ्रनुभागबन्धका जघन्य 
श्रन्तर एक समय दै ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका 





१. आं» प्रतो० एु० अंतो* इति पाझुः । 
६ 


३६२ महाबंधे श्रणुभागबंधाहियारे 


उ० तेत्तीसं० सादि० । आहारदुग० उ० णत्वथि अंतर । अणु० ज० उ७ अंतो ० | 
बज्जरि० उ० ज० ए०, 3० तेत्तीसं [ देसू० ]।[ अणु० ] ज० ९०, उ० अंतो० । 
जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका अ्रन्तरकाल नहीं है। श्रनुत्कष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हते हे और उत्कृष्ट 
तर साधिक तेतीस सागर दे। आद्ारकद्विकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है । 

अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूर्त हे। वजषेभनाराच संहननके 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर 
है। अनुकृष्ठ अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अन्त- 
मु हूत हे 

विशेषाथे--शुक्ललेश्यामें पाँच ज्ञानावरणादिका व स्त्यानगृद्धि तीन आदिका उत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध सहस्तार कल्प तक होता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुसागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक अठारह सागर कहा है। तथा प्रथम दण्डकोक्त पाँच ज्ञानावरणादिका उपशमश्र शिकी 
अपेच्ता ओर असातावेदनीय आदि प्रकृतियोंके परावतमान होनके कारण इनके अनुल्कृष्ट अनु- 
भागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूर्त कद्दा है। तथा दूसरे 
दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका अन्तिम ग्रेबेयक तक ही बन्ध होता है, अतः इनके अनुल्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर कहा हैं। यहाँ प्रारम्भमें और अन्तमें बन्ध कराके 
ओर मध्यमें अबन्धक रखकर यह अन्तरकाल ले आना चाहिए। सातावेदनीय आदिका क्षपक 
श्रशिमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है, अतः इसके अन्तरका निपंध किया है। तथा इन सब 
प्रकृतियोंका उपशमश्र णिसें अपनी वन्धव्युच्छित्तिके बाद मरणकी अपेक्षा एक समय ओर 
वेसे अन्तमु हूत॑ अन्तरकाल उपलब्ध होना सम्भव हानसे इनके अनुसत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य 
अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु ह॒तं कहा है। मनुप्यायुका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध 
देबोंके हाता है और वहाँ आयुबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है अतः यहाँ 
मनुष्यायुके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम छह मह्दीना कहा है। देवायुका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मनुष्योंके होता हे, अतः इसके 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हते कह्दा है। स्वार्थसिद्धिके देवके मनुष्यगति 
आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध आयुक्रे प्रारम्भमें ओर अन्तमें हो यह सम्भव है, इसलिए इनके 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। देवगतिचतुष्क और 
आहारकद्विकका क्षपकश्न शिर्मे उत्कृष्ट अनुभागवन्ध हाता है, अतः इसके अन्तरकालका निपेध 
किया है। तथा यहाँ मनुष्योंमें कमसे कम अन्तमु हूर्तके अन्तरसे ओर अधिकसे अधिक साधिक 
तेतीस स|गरके अन्तरसे इनका बन्ध सम्भव है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य 
अन्तर अन्तमु हूते और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। किन्तु यहाँ आहारकद्विकका 
झन्तमु हूतेक बाद द्वी पुनः बन्ध सम्भव हे, अतः इनके अनुल्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते कहा है। मनुप्यगतिके समान वज्पंभनाराच संहननके ट्ल्कूष्ट अनु- 
भागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर घटित कर लेना चाहिए। तथा वजर्पभनाराच- 
संहनन सतप्रतिपक्ष प्रकृति है, अतः इसके अलुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हते कहा है । 

१3. झा० प्रतो ज० ए्‌० ड० अंतो० इति पाठः:। २. ता» प्रतौ तेत्तीसं। दोश् ( झा ) खु* 
ज्ञ० पु० ३० झेंतो०, आ० प्रतों तेत्तोसं दोआआणु० 3० ज० ए० झंतो० इति पाठ । 


खैतरपरूवणा १६३ 


५८७. भवसिद्धि० ओधघं० । अब्भवसि० पंचणा०-णवर्दंसणा०-मिच्छ०- 
सोलसक ०-भय-दु ०-तेजा » -क ०-पसत्थापसत्थ ० ४ -अगु ०-उप ०-णिमि०--पंचंत ० उ० 
ज० ए०, उ० अर्णतका० | अणु० ज० ए०, उ० बेसम० । सादासाद०-छण्णोकोे०- 
पंचिदि ०-समचदु ०-पर ०-उस्सा ०-पसत्थ०-तस ०9 -थिराथिर-सुभासुभ--सुभग-सुस्सर- 
आदे०-जस ०-अजस० उ० णाणा०भंगो । अणगु० ज० ए०, उ० अंतो० | णवुंस०- 
ओरालि०-पंचसंठा ०-ओरालि०अंगो ०--छस्संघ०-अप्पस ०--दूभग--दुस्सर-अणादे ०-- 
णीचा० उ० णाणा०भंगो | अणु० ज० ए०, उ० तिण्णि पलि० दे० | तिण्णिआयु०- 
वेउव्वियछु० उक्० अणु० ज० ए०, उ० अणंतका० । तिरिक्खायु० उ० अणु० ओघ॑ं। 
तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-उज्जो ० उ णाणा०भंगो । अणु० ज० ए०, उ० एकत्तीसं० 
सादि० । मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा० उ० णाणा०भंगो | अणु० ज० ए०, उ० 
असंखेज्ञा लोगा । चदुनादि-आदाव-थावरादि०४७ उ० णाणा०भंगो | अणु० ज० 
ए०, उ० तेत्तीसं० सादि० । 
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५८७. भव्योंमें ओघके समान भक्ञ हे। अभव्योंम पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनाबरण, 
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजमशरीर, कार्मशशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रप्रशस्त 
वर्णचतुष्क, अगुरुलधु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायकरे उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य 

अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है। अनुत्कृट अनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, छा नोकपाय, 
पद्म न्द्रियजाति, समचतुरस््र संस्थान, परघात, उच्छूयास, प्रशस्त विहायोगत्ति, त्रसचतुष्क, स्थिर, 
अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीति और अयशःकीर्तिके उत्कृष्ट श्रनुभाग- 
वन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है। अरनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हू ते है। नपुंसकवंद, औदारिकशरीर, पाँच संस्थान, ओऔदारिक श्रान्नोपाज्न, 
छद्द संहनन, अप्रशस्त विद्योगति, दुर्भग, दुःस्वर, श्रनादेय और नीचगोंत्रके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका अन्तर ज्ञानातरणके समान है । अलुल्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । तीन आयु और वैक्रियिक छहके उत्क2 और अनुत्कृष्ट 
अलुभागबन्वका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उन्कृष्ठ अन्तर अनन्त काल है । तियश्ायुके 
उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओबधके समान है। तियंत्वगरति,तियंग्गत्यानुपूर्बी 
ओर उद्योत्तके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धका 
जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर है। मनुष्यगति, मनुष्य- 
गत्यानुपूर्वी और उच्चगात्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है। श्रनुत्कृष्ट अनु- 
भागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं ओर उत्कृष्ट श्रन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । चार जाति, 
आतप और स्थात्र आदि चारके उत्कृष्ट अ्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान है । 
अलनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस 
सागर है । 

विशेपाथ--भव्योंमें ओघके समान उय्नवस्था बन जाती है, अतः यद्द ओघके समान कहा 
है। अभव्योंमें आपके समान अनन्त कालके अ्रन्तरसे ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध 


१, ता» श्रा० प्रस्योः सत्तणोक० ह ति पाठः । 


३६४ महाबंधे अणुभागवंधादियारे 


४८८, खट्ग० पंचणा०-छदंसणा०--असादा ०-चदुसंज ०-पंचणोक ०--अप्प- 
सत्थ०४-उप ०-अधिर-असुभ-अजस ०-पंचंत० उ० ज० ए०, 3० तेत्तीसं० सादि० | 
अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । सादादिदंदओ ओघो । अद्दक० उ० णाणा०भंगो । 
अणु० ओघधो । मणुसायु० उ० अणु० ज० ए०, उ० छम्मासं देखू० । देवायु० उ० 
अणु० ज० ए०, 3० पृव्बकोटितिभागा देसखू० । मणुसगदिपंचम० उ० ज० ए०, उ० 
तेत्तीस॑ं० देसू० | अणु० ज० ए०, उ० बेसम० । देवगदि०४-आहारदु० उ० णत्यि 
अंतर | अणु० ज० अंतो०, उ० तेत्तीसं० सादि० । 


सम्भव है, श्रतः इनके अलुत्क्ृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है। एक तिये- 
वख्वायुको छोड़कर अन्य सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका यह श्रन्तर प्राप्त होता है, अतः बह 
झानावरणके समान कहा है। सातावेदनीय आदि सब परावतंमान प्रकृतियाँ है, अतः इनके 
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तमुंहू्त कद्दा हे । नपुं- 
सकवेद आदिका भोगभूमिमें पर्याप्त अवस्थामें बन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध 
का उत्कृष्ट भ्रन्तर कुछ कम तीन पल्य वहा है। एकेन्द्रिय अवस्थामें अनन्तकाल तक तीन श्रायु 
ओर वेक्रियिक छहका बन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ठ अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त 
काल कहा है । तियेत्नायुक्रे उत्कृष्ट आानुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर 
अ्रनन्तकाल तथा अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर सो 
सागर प्रथक्त्वप्रमाण श्रोघसे कद आये हैं । बह यहाँ सम्भव होनेसे ओघके समान कहा है। नोचें 
ग्रैवेयकर्में और अ्रन्तमु हूत काल तक आगे पीछे तिर्यद्वगतित्रिकका बन्ध नहीं होता, अत्तः इनके 
श्रनुत्कृष्ठ श्रनुभागनन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर कटद्दा है। अग्निकायिक और बवायु- 
कायिक जीबोंके मनुष्यगतित्रिकका बन्ध कहीं होता और इनकी उत्कृष्ट कायस्थिति असंख्यात 
लोकप्रमाण है, अतः इनके अनुत्कृष्ठ अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा 
है । चार जाति आदिका नरकमें ओर अन्‍न्तमु हूते तक आगे पीछे बन्ध नहीं होता, अतः इनके 
अनुत्कष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। 

ध८८. ज्ञायिकसम्यक्त्वमें पाँच ज्ञानावरण, छट्ट दर्शनावरण, असातावेदनीय, चार 
संज्दलन, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वशचतुष्क, उपघात, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीति और 
पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य शन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
तेतीस सागर है। अनुत्कृष्ट अनुमागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमु हू है । सातादिदृण्डकका भट्ट ओघके समान हैं। आठ कपायोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
अन्तर ज्ञानावरणके समान है ओर अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धका भज्ञ ओघके समान है। मनुष्यायुके 
उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छुट्ट 
मद्दीना है। देबायुके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तर पूर्वकोटिका,कुछ कम त्रिभागप्रमाण है। मनुष्यगतिपतग्वकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। देवगति चतुष्क और आद्वारकट्ठिकके 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं हैं। अनु्कृष् अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूतं 
है भोर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। 


विशेषार्थ--क्षायिकसम्यक्त्यका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। इसके प्रारम्भमें 


अन्तरपरूषणा ३६४ 


४८६, बेदगे पंचणा ०-छदंसणा ०-चदुसंज ०--पुरिस ०--भय-दु०-अप्पसत्य ० ३- 
उप०-पंचंत० उ० अणु० णत्थि अंतरं। सादा०-थिर-सुभ-जस० उ० ज० ए०, 8० 
दावद्टि ० देसू० सत्याणे। अथवा णत्यि अंतरं । यदि दंसणमोहक्खबगस्स उकस्स- 
सामित्त' णत्यि अंतरं । अधापवत्तसंजदरस कीरदि तदो छावद्धि सा० देसू० | अणु० 
ज० ए०, 3० अंता० । असादा०-अरदि०-सोग०-अथिर-असुभ-अजस ० उ० णत्यथि 
अंतरं । अणु० सादभंगो । अद्क० उ० णत्यि झंतरं | अणु० ओघं | णबरि ज० 


और अन्त यथा सम्भव पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध हो ओर बीचम न हो 
यह सम्भव है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा 
है। अन्य जिन प्रकृतियोंका यह अन्तर कहा है वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र 
देवगति आदिके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका यह अन्तर लाते समय बीचमें उनका बन्ध न करावे। 
उसमें भी देवगतिचतुष्क और आद्दारकद्धिकको उपशमश्रेणिमें बन्धव्युच्छिक्ति कराबे ओर 

अन्तमुंहर्तकालतक वहाँ रखकर इनका बन्ध होनेके पहले मरण कराबे। तथा तेतीस सागर 
अयु तक देवपर्यायमें रखकर देवगतिचतुप्कका तो मनुष्य द्वोनेके प्रथम समयसे बन्ध करावे 
ओर आहारकठ्विकका अप्रमत्तसंयत हानेपर वन्ध करावे । यहाँ भी अधिकसे अधिक काल बाद 
संयम धारण करावे। पाँच ज्ञानावरणादिका उपशमश्रेशिमे कमसे कम एक समयतक ओर 
अधिकसे अधिक अन्तमु हतेतक बन्ध न होनेसे तथा असातावेदनीय आदिका इसके (र्व बन्ध 
न होनेसे इनके अनुत्कृष्ठ अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट श्रन्तर अन्त- 
मुहृत कद्दा हे । किन्तु जिसन असातावदनीय आदि परावतंमान प्रकृतियोंकी छठे गुणस्थानमें 
बन्धव्युच्छित्ति की हे उसे अप्रमत्तसंग्न होनेके बाद उपशमश्रणिमें ले जाकर पुनः उतारकर 
इनका बन्ध करावे ओर जघन्य अन्तर एक समय परावतन द्वारा प्राप्त करे । सातादष्डकमें साता- 
बेदनीय, पद्च न्द्रियनाति, तेजसशरीर, कार्मणशशरीर, समचतुरस्नसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुप्क, 
अगुरुलधुत्रिक, प्रशसत विद्यायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण ओर तीर्थह्वुर ये 
प्रकृतियाँ ली गई हैं। इनका ओघसे जो अन्तर कहा है बह णहद्दाँ बन जानेसे यह ओबके समान 
कहा है । आठ कपायोंके अनुत्कृट अनुभागबन्धका ओघसे जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष् 

अन्तर कुछ कम एक पूृर्वकाटि कहा है । बह यहाँ भी घटित द्वोता है, अतः यह ओधके समान 
कहा है । यहां मनुष्यायुका देवोंके और देवायुक्रा मनुष्योंक बन्च द्वोता है । अतः मूलमें जो अन्तर 
कहा है उसकी स्वामित्वकें अनुसार संगति बिठा लेनी चाहिए । सबर्थिसिद्धिमे प्रारम्भम और 
अन्तमें मनुष्यगतिपद्चकका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध हो ओर मध्यमें न हो यह सम्भव है, अतः इनके 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कह्दा है । 

५८६. वेदकसम्यक्त्वमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संउ्वलन, पुरुपवेद, भय, 
जुगुप्सा, श्रप्रशस्त वर्णचार, उपधात ओर पॉच अन्‍न्तरायके उत्कृष्ट और अनुच्कृष्ट अनुभागवन्धका 
अन्तरकाल नहीं है। साताबेदनीय, स्थिर, शुभ और यश॥क्री्िके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर स्वस्थानमें छुछ कम छथ्रासठ सागर है। अथवा श्रन्तर 
काल नहीं है । यदि दर्शनमोहनीयके क्षपकके उत्कृष्ट स्वामित्व करते हैं तो अन्तरक्नाल नहीं है । 
ओर अधःप्रवृत्तके करते हैं तो कुछ कम छथासठ सागर है। श्रनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट श्रन्तर अ्नन्तमुंहूत है। असाताबेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, 
अड्लुभ ओर अयशः्कीतिंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध 
का भक्ञ साताबेदनीयके समान है । ञआ्राठ कपायोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है । 

१. ता» प्रतो उक्तरु ससामित्त हृति पाठः | 
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अंतो० । हस्स-रदि उ० ज० ए०, उ० छावहि० दे० | अणशु० ज० ए०, उ० अंतो० | 
दोआयु० उ० ज० ए०, उ० छावहि० दे० | अणु० ज० ए०, 3० तेत्तीसं० सादि०। 
मणुसगदिपंचग० उ० ज० ए०, उ० दछाब्रद्टि० दे० | अणु० ज० ए०, उ० पुव्वकोडी 
सादि० । देवगदि०४--आहारदु० उ० मणुसगदिभंगो । अणु० ज० ए०, 3० तेत्तीसं 
सा० । णवरि आहारदुगं तेत्तीसं सादि० । पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु ०-पसत्थ०४- 
अग्रु०३-पसत्थ ०-तस ०४-सुभग-सुस्सर--आदे ०--णिमि०--तित्थ ० --उच्चा ० 3० णत्यि 
अंतरं । अथवा तेत्तीसं० सादि०, छावष्टि० देसू० | अणु० ए० | अथवा ज० ए०, 
उ० बेसम० | 
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अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर ओधके समान है.। इतनी विशेपता है कि जघन्य अन्तर अन्त- 
मु हते है । हास्य ओर रतिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है. और उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम छुथासठ सागर है। अनुस्कृप्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु ह्त है। दो आयुओ्रोंके उत्कृष्ट अनभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
है ओर उत्क्प्ट अन्तर कुछ कम छुथयासठ सागर हे। अनत्कृष्ट अनभागवन्धका जपन्य श्रन्तर 
एक समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेंतीस सागर ह। मनष्यगतिपशञ्चकके उत्कृष्ट अनभाग- 
बन्धका जधम्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ ठम छथासठ सागर है । अनुत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पृथबेकोटि 
हे। देवगतिचतुष्क ओर आद्यारकह्विकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका भट्ट मनुप्यगतिके समान है । 
अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर तेतीस सागर है । 
इतनी विशेषता है कि आहारकद्विकका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। पद्च ूर्द्रियज्ञाति 
तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्तसंस्थान, प्रशस्त वणचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विह्यो- 
गति, त्रप्तचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीथ्थंडुर ओर उच्चगात्रके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका अन्तरकाल नहीं हे । अथवा साधिक तेतीस सागर ओर कुछ कम छथा।सठ सागर है । 
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। अथवा जधन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । 

विशेषाथ- वेदकसम्यक्त्वमें ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख 
हुए जीवके होता है, अतः इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरका निषेध किया 
है। पेदकसम्यक्त्वके प्रारम्भमें और अन्तमें सातादिकका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध हो ओर मध्यमें 
न हो यह सम्भव है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभाग बन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छुचासठ सागर 
फटद्दा है। अन्य जिन प्रकतियोंका यह अन्तर कहां है बह भी इसी प्रकार घटित करना चाहिए | 
किन्तु यह अन्तर स्वस्थान की अ्रपेज्षा कहा हैं। अर्थात्‌ स्वस्थान अधश्परवृत्तसंयत यदि उत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध करता है. तो द्वी जधघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छथासठ 
सागर बनता है। ओर यदि दरर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाला उत्कृष्ट स्वामित्व करता हे तो 
इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल सम्भव नहीं है । तथा ये परावत॑मान प्रक्ृतियाँ हैं, अतः 
इनके अनुत्कृष्ट अ्रमुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और एत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हू कट्दा 
है। असातावदनीय आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मिध्यात्वके अभिमुख हुए जीवके अन्तिम 
समयमें होता हे, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरकालका निपेध किया है। तथा परा- 


4. ता० झा० प्रत्योः छावट्ि० दो झाणु० ए० इसि पाठ! | 
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५६०, उसम० अहृक०-देवगदि ०9-आहारदु० उ० णत्थि० अंतरं | [अणु० 
ज० उ० अंतो० । हस्स-रदि० उ०] अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । मणुसगदिपंचग० 
उ० ज० ए०, उ० अंतो०। अणु० ज० ए०, उ० बेसम०। सेसाणं उ० णत्यपि पंतरं | 
अणु० ज० ए०, उ० झंतो० | 
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बतमान प्रकृतियाँ होनेसे इनके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान कह्दा है। श्राठ 
कषायोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरके निषेघका यही कारण है जो श्रसातावेदनीयका कहा है। 
इनके श्रनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर ओघके समान देखकर यह ओघके समान कहा है। 
मात्र यहाँ आठ कपायोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अम्तर एक समय सम्भव न होकर 
अन्तमु हूत है, अतः यह अलगसे कहा है । इसका कारण यह है कि ओघसे इनके उत्कृष्ट अनु- 
भागबन्धका अन्तर सम्भव होनेसे धुवबन्धिनी होने पर भी इनके अनुत्कृष्ठ अनुभागवन्धका जधन्य 
अन्तर एक समय बन गया था पर यहाँ उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर सम्भव नहीं है, इसलिए 
संयतासंयत और संयत गुणस्थानका जघन्य काल ही यहाँ जधन्य अन्तर समझना चाहिए। 
हास्य और रति परावतंमान पश्रकृतियाँ हैं, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य भ्न्तर 
एक समय भऔर उत्क्रष्ट अन्तर अन्तमुहूत कहा है। देवायुका मनुष्योंक ओर मनुष्यायुका 
देवोंके बन्ध होता है ओर दोबार प्रत्येक आयुके बखमें उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है, 
अतः: दोनों आयुओंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा दे | 
मनुष्यगतिपश्चकके अनुल्कृट अनुभागवन्धके उत्कृष्ट अन्तरका स्पष्टीकरण हम आभिनिबाधिक 
मार्गणामें कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ कर लेना चाहिए । तात्पय यह हैं कि जिस प्रकार साधिक 
पुवकोटि अन्तरकाल घटित हो बैसा करना चाहिए। देवगति चतुष्क ओर आह्दारकद्विकका देबोंके 
बन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुल्कृट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर तेतीस सागर कह्दा है। 
परन्तु आहारकट्ठिकका संयम की प्राप्तिके पूत्रे मनुष्योंके भी बन्ध नहीं होता, अतः यह साधिक 
तेतीस सागर कहा है । दर्शंनमाहनीयकी क्षपणाके अभिमुग्ब हुए जीवके पश्न न्द्रियजाति आदिका 
उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धक अन्तरकालका निपेध किया है। 
आर यदि स्वस्थानमें इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मानते हैं ता उनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
उत्कृष्ट अन्तर पद्म द्वियजाति आदिका कुछ कम छथासठ सागर ओर तीथंड्डर प्रकृतिका साधिक 
तेतीस सागर प्रांप्र होता है, अतः यह उक्त प्रमाण कहा हैँ | तथा इनके उत्कृष् अनुभागबन्धका 
काल एक समय मानने पर इनके अमुत्कृष्ट अनुभागवन्धका श्रन्तर एक समय प्राप्त होता है 
ओर जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दा समय मानन पर जघन्य अन्तर एक समय 
उत्कृष्ट अन्तर दो समय प्राप्त होता हैं सा विचार कर आगमके अनुसार व्यवस्था कर लेनी चाहिए | 
५९०, उपशमसम्यक्त्वमें आठ कपाय, देवगतिचतुप्क ओर आहारकद्ठिकके उत्कृष्ट अनु- 
भागबन्धका अन्तरकाल नहीं है | अनुत्कृष् अनुभागवन्धका जबन्य ओर उत्कृष्ट भ्रन्तर अन्तमु हूत है। 
हास्य व रतिके उत्कृष्ट और अनुत्कृप्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट 
अन्तर श्रन्तमु हूते है। मनुष्यगतिपन्नलकरके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हूँ 
और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूर्त है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रोर 
उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। शेप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर नहीं है । अनुत्कृष्ट 
अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत है । 
विशेषार्थ--उपशमसम्यक्त्वमें मनुष्यगतिपद्लकका सबंविशुद्ध देव नारकीके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्ध दोता है, अतः इसका जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत॑ बन जाता है । 
शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं बनता। कारण स्वामित्वको देखकर 


१६८ महाबंधे अणुभागर्बधादियारे 


५६१, सासणे पंचणा०-णवरदंसणा ०-सोलसक ०-भय-दु०-तिगदि-पंचिंदि ०- 
चदुसरीर ०--सभदु ०-दोअंगो ०-वज्जरि ०-पसत्थापसत्थ ० ३-तिण्णिआणु ० -अगु ०४- 
पसत्थ०-तस ०४ - सुभग-सुस्सर-आदे ०-णिमि०-णीचुद्रा ०-पंचंत० उ० अणु० णत्वि 
झंतरं | तिण्णिआाउ० इ० ज० ए०, [3० अंतो० | अणु० ज० ए० | 3० बेसम० | 
हस्स-रदि० उ० अणु० ज० ए०, उ० झंतो०। सेसाणं 3० णत्यि झंतरं | अगु० ज० 
ए०, उ० अंतो० । अथवा सासणे पंचणा०-णवर्दंसणा -सोलसक ०-भय-दु०-तिण्णि- 
आउ ०-पंर्चिदि ०-तेजा ० -क ०-पसत्थापसत्थ ० 8३-अग्र ००9-तस ०8-णिमि ०-पंचंत० उ० 
ज० ए०, उ० अंतो० | अणु० ज० ए०, उ० बेसम० | सेसाणं उ० अणु० ज७० ए० 
उ० अंता० | 


५६२, सम्मामि० धुविगांणं 3० अणु० णत्थि अंतर । सेंसाणं सासण०भंगो | 


जान लेना चाहिए। तथा प्रथम दण्डक व मनुष्यगतिपद्वकको छोड़कर शेष सब प्रकृतियोंके अनुस्कृष्ट 
अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हत॑ अलग अलग कारणसे 
बन जाता है। कारणका खुलासा प्रकृतिको देखकर कर लेना चाहिए । 

५६२. सासादनसम्यक्त्वमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा 
त्तीन गति, पश्च न्द्रियजाति, चार शरीर, समचतुरस्तसंस्थान, दो आ्रोपाज़, वश्ञपेभनाराच संहनन 
प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त बर्णचतुष्क, तीन आनुपूर्नी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त बिहायोगति 
श्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, नीचगोत्न, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायके उत्कष्ट और 
अनुत्कृष्ट अनुभागबम्धका अ्रन्तरकाल नहीं है । तीन आयुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य भ्रन्तर 
एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तमुहत है। अनुत्कृष्ट अनुभाग बन्धका जधघन्य अन्तर एक समय 
है ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय हे। हास्य ओर रतिके उत्कृष्ट और श्रनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है. ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हते हे । शेप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अन- 
भागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हत है। अथवा सासादनमें पाँच ज्ञानावरण नौ दर्शनावरण, सोलह कपाय 
भय, जुगुप्सा, तीन आयु, पद्च न्द्रियजाति, तेजसशरीर, कामंणशरीर, प्रशस्त वणणचतुष्क, 
अप्रशस्त वर्णेचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण और पॉच अनन्‍्तरायके उत्कृष्ट श्रजु- 
भागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते हे । अनुत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। शेष ग्रकृतियोंक उत्कृष्ट 
आर अनुल्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हत है। 


विशेषार्थ -यहाँ सासादनमें पहले तीन आयु और हास्य-रतिको छोड़कर शेष प्रकृतियोंके 
उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध ऐसे परिणामोंसे ओर ऐसे समयमें मानकर अन्तरका निर्देश किया है जिससे 
उनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ही सम्भव नहीं। ऐसी अवस्थामें जो भर बचन्धिनी हैं उनके 
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका तो अन्तर बनता ही नहीं। हाँ जो परावतंमान प्रकृतियाँ हैं उनके 
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका इस कारणसे अवश्य ही अन्तर बन जाता है अतः वह जघन्य एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तमु हूत होनेसे उक्त प्रमाण बतलाया है। इसके बाद विकल्परूपसे सब ग्रकृतियोंका 
जो अस्तर कहा है वह पहले निर्दिष्ट स्थामित्वकों ध्यानमें रख कर कहा है। शेष स्पष्ट दी है । 

४६२. सम्यग्मिथ्यात्वमें ध्षबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्इंष्ट अनुभागवबन्धका 
अन्तरकाल नहीं है। शेष प्रकृतियोंका भज्ञ सासादनसम्यग्टष्टि जीबोंके समान है। मिथ्यादृष्टि 


अन्तरपरूबणा ३६६ 


मिच्छादिही० मदिभंगों । सण्णी० पंचिंदियपज्जत्तभंगो । असण्णी० धुविगाणं उ० 
ज० ए०, उ० अणंतका० | अणु० ज० ए०, उ० बेसम० | चदुआउ ०-वेउव्वियछ ० - 
मणुस ० ३ तिरिक्खोघो | सेसाणं उ० ज० ए०, 3० अणंतका० | अणु० ज० ए०, 
उ० अंतो० । 

५६३, आहारगे पंचणा०-छदंसणा०--असादा ०--चदुसंज ०-सत्तणोक ०-अप्प- 
सत्य०४-उप ०-अथिर-असुभ-अजस ०-पंचंत० उ० ज० ए०, उ० अंगुल० असंखे० | 
अणु० ओघं । थीणगिद्धि ०३-मिच्छ०---अणंताणुबं०४-इत्थि० उ० णाणा“भंगो। 
अणु० ओघं। सादादिदंदओ ओघो। अह्कसा० उ० णाणा०भंगो । अणुकस्स 
ओपघं॑ । णवुंसगदंडओ उ ० णाणा ० भंगो । अणु० ओघ॑ । तिण्णिआयु ०-णिरय-मणुस ०- 


ज्ञीबोंका भड मत्यज्ञानी जीवोंके समान है। संज्ञी जीबोंका पन्ने र्द्रियपर्याप्त जीबोके समान भज्ज 
है। असंज्ञी जीषोंमें धर वबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है। अनुत्कृष्ठ अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। चार आयु, वैक्रियिक छह और मनुष्यगतित्रिकका भड्ग सामान्‍य तियेश्लोंके 
समान है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
अनन्तकाल है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्त 
मुहूर्त है 
विशेषार्थ--यहाँ अप्रशस्त धर बबन्धवाली प्रकृतियोंका मिथ्यात्वके शअभिमुख हुए जीबके 
ओर प्रशस्त धर बबन्धवाली प्रकृतियोंका सम्यक्त्वके अभिमुख हुए जीवके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्ध 
होता है, अतः इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धके अन्तरकालका निपेध किया दे । शेष 
परावतेमान प्रकृतियोंका जैसा सासादनमें अन्तरकाल कहा है बैसा यहाँ भी बन जाता है, अतः यह्द 
उसके समान कहा है । मत्यज्ञानी मुख्यरूपसे मिथ्यारष्टि ही होते हैं, अतः मिथ्यादष्टियोंमें सब 
प्रकृतियोंका भड्ग मत्यज्ञानी जीबोंके समान बन जानसे उनके समान कहा है। संक्षियोंमें पन्न न्द्रिय 
पर्याप्रकोंकी मुख्यता है, अतः संज्ञियोंमें सब प्रकृतियोंका भद्ग पद्नन्द्रिय पर्याप्तकोंके समान कद्दा 
है | असंज्ञियोंकी कायस्थिति अनन्तकाल है, अ९? यहाँ सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अ्नुभागबन्धका 
उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है। मात्र चार आयु आदिके भड्गको सामान्य तियेश्चोंके समान 
कहनेका कारण भिन्न है सो जान कर समझ लेना चाहिए | शेप कथन स्पष्ट ही है 
५६३. शआहारकोंमे पाँच ज्ञानावरण, छद्द दर्शावरण, असातावेदनीय, चार संज्बलन 
सात नोकपाय, अप्रशस्त वर्ण॑चतुप्क, उपघात, अस्थिर, अशुभ, अयशःक्लीति और पाँच अन्त- 
रायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्थ अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट श्रग्तर श्क्लुलके अस 
ख्यातवें भागप्रमाण है। अ्रनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका भट्ट ओघके समान है। स्त्यानगृद्धि तीन, 
मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार और ख्रीवेदके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका भद् ज्ञानावरणके समान है । 
अनुत्कृष्ठ अनुभागबन्धका भज्ड ओघके समान हैं। सातावेदनीय आदि दण्डक ओघके समान है । 
आठ कषायोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है। अलुत्कृष्ट अनुभागवन्धक। 
भज्ञ ओघके समान है। नपुंसकवेद्दण्डकके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर ज्ञानाबरणके समान है। 
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है। तीन आयु, नरकगत्ति, मनुष्यगति ओर दो 


१. ता» प्रतो सेसाणं मिच्छादिद्विमदिभंगों हति पाठः । २. ता० प्रतो भंगो तिथिणआयु+ 
इति पाठः | 
६] 





३५४० महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


दोभाणु० उ० अणु० ज० ए०, ३० झंगुल० असंखे ० | तिरिक्खाउ ० ३3३० भाणा ०« 
भंगों | अणु० ओोघं | देवगदि०७ 3० णत्यि अंतरं। अणु० ज० ए०, उ० अंगुल० 
असंखे० । ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि० उ० णाणो०भंगो | अणु० ओघ॑। 
चदुजादि-आदाव-थावरादि ०४ उ० णाणा ० भंगो। अणु ० भोघ॑। उज्जो० उ० ज० अंतो०, 
उ० झंगुलु० असं० | अणु० ओघ॑ | 

एयमुकस्समंतशं समत्त | 


'५+५७०५>+ञ<ट 


आनुपूर्वीके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है! और उत्कृष्ट अन्तर 
अक्ुलके असंख्यातवें भागप्रमाण दे । तिर्यद्वायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका श्रन्तर ज्ञानावरणके 
समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान 'है। देवगति चारके उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धका भ्रन्तर नहीं हे। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट 
अन्तर अन्लुलके असंख्यातर्बे भागप्रमाण है। औरौदारिकशरीर, ओऔदारिक आज्ञोपाज़् ओर बजषेभ- 
नाराचसंहननके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका श्रन्तर ज्ञानावरणके समान है ओर अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध 
का अन्तर ओघके समान है । चार जाति, आतप ओर स्थावबर आदि चारके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
अन्तर ज्ञानापरणके समान है ओर अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है ।;' उद्योतके 
उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते है और उत्कृष्ट अन्तर श््लुलके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है। अनुसत्कष्ठ अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान हे । 

विशेपार्थ--आहार कोंकी कायस्थिति अद्भुलके असंख्यातवें मागप्रमाण है,। इसके प्रारम्भमें और 
अन्तमें ज्ञानावरणादिका एत्कृष्ट अनुभागबन्ध हा श्र मध्यमें न हो यह सम्भव है, अतः इनके उत्कृष्ट 
अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है। इसी प्रकार आगे जिन प्रकृतियोंका यह अन्तर 
कहा है वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । ब्लीवेद आदिक अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छथ्वासठ सागर यहाँ भी बन जाता है, अतः 
यह ओघके समान कहा है। सातादिदण्ढक, आठ कषाय ओर नपुंसकवेद्दण्डकका भी जो अन्तर 
ओपघके समान कद्दा है वह इसी प्रकार ओघके अनुसार घटित कर लेना चाहिए | तिर्यत्ायु 
का अनुत्वृष्ट अनुभागबन्ध कमसे कम्म एक समयके अन्तरसे ओर अधिकसे अधिक सो सागर- 
पृथक्स्वके अन्तरसे झाद्यारकके अवश्य ही दोता है। ओपघसे यद्द अन्तर इतना दी हे, अतः यह 
भी भोधके समान कट्दा है। देवगतिचतुष्कका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध क्षपकभ्रेणिमें होता है, अतः 
इसके अन्तरका निपेष किया है। तथा श्राह्यरकके इनका बन्ध अछुलके असंख्यातवें भाग काले तक 
न हो यह सम्भव है, अतः इनके अलुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है । 
आहद्वारकके ओदारिकशरीर आदिका ओघके समान उत्कृष्टसे साधिक तीन।पल्य तक बन्ध नहीं 
होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान कहा ;है । इसी प्रकार यहाँ चार 
जाति आदिका ओघके समान अधिकसे अधिक एकसी पचासी सागर तक बन्ध नहीं दोता, अतः 
इनके अनुल्टष्ट श्रमुभागबन्धका अन्तर श्रोधके समान कद्दा*है;। उद्योतका सम्यक्त्वके अभिमुख 
हुआ सातवें नरकका नारकी उत्कृष्ट अन्ुभागबन्ध करता है, श्रत१ इसके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य 
अन्तर अन्तमु हूत कद्दा है ओर इसका उत्कृष्ट अन्तर भन्लुलके असंख्यातबें भागप्रमाण हे यह 
स्पष्ट दी हे । इसका अधिकसे अधिक एक सो त्रेसठ सागर तक बन्ध नहीं होता । ओघसे इसके 
अनुल्टक््ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर इतना ही है। अतः यह भी ओपकऊे समान कहा है । 

इस प्रकार उत्कृष्ट अन्तर समाप्त हुआ। 








१. ता प्रतो वअरि० शाणा० इति पाठः । 


अन्तरपरूबणा ३७९ 


४६४, जह० पद | हुबि०-ओघे० आदे०। ओघे० पंचणा ०-छदंसणा०-चदुसंभ ०- 
पंचणोक ०-अप्पसत्थ ०8-उप ०-तित्थ ०-पंचंत" ज० अजुभागे० केवचि० ? णत्त्ि 
अंतर | अज० ज० एग०, णिद्दा-पचला० ज० अंतो०, उ० अंतो० | थीणगिद्धि ० ३- 
मिच्छ०-अणंताणु ०४ ज० ज० अंतो०, 3० अद्धपोग्गल० | अज० ज० झंतो०, उ० 
वेदावष्दि० देसू० । सादासाद०-समचदु ०-पसत्थ ०-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुम्सर- 
आदे०-जस ०-अजस० ज० ज० ए०, उ० असंखेज्ञा लोगा। अज० ज० ए०, उ० 
अंतो० | अहक० ज० ज० अंतो०, उ० अद्धपोग्गल०। अज० ज० झअंतो०, उ० 
पुन्वकोडी देसू० । इत्पिवे० ज० ज० ए०, उ० अणंतका० | अज० ज० ए०, उ० 
बेढावहि० देसू० | णबुंस० ज० इत्थि०भंगो । अज० अणु ०भंगो | अरदि-सोग० ज७ 
ज० ए०, 3० अद्धपोग्गल० | अज० ज० ए०, उ० अंतो० । तिण्णिआयु ०-वेउव्वि ० छ ० 
ज० अज० ज० ए०, उ० अणंतका० । तिरिक्‍्खाउ० ज० ज० ए०, 3० असंखेज्ञा 
लोगा। अज० ज० ए०, 3० सागरोवमसदपुधत्त | तिरिक्वंग ०-तिरिक्वाणु ० भ० ज० 
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५६४०. जबधन्यका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हँ--ओघ ओर आदेश । 
आओपघसे पाँच ज्ञानावरण, छुद्द दर्शवावरण, चार संज्यलन, पॉच नाकपाय, अ्प्रशस्त बणचनुष्क 
उपघात, तीथ्थड्भलुर ओर पाँच अन्तरायके जबन्ध अनुभागबन्धका कितना अन्तर है ९ भन्तर नहीं 
है। अजघमन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, निद्रा और श्रचलाका जघन्य अन्तर 
अन्तमु हूत है ओर सबका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत है । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व और अननन्‍्ता- 
नुबन्धी चारके जघन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर अन्तमु हूते हैँ और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
अधंपुद्गलपरिवतनप्रमाण हैं । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते हे ओर 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दा छथासठ सागर है। सातावदनीय, असातावेदरनीय, समचतुरखसंस्थान 
प्रशस्त विद्यायोगति, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अद्युभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यश:क्रीति और श्रयश+- 
कीर्तिके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है. और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक 
प्रमाण है । अ्रजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय दै और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते 
है। आठ कपायोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्‍न्तमु हूत हैँ. और उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ 
कम अ्र्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तमु हूत है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूंकोटि है। ख्रीवेदके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छथासठ सागर है । नपुंसकवेदके जधन्य अनुभागवन्धका 
भक्न ख्रीवेदके समान है। अजधन्य अनुभागबन्धका भक्ञ अनुत्कृष्के सम।न है । भ्रति ओर शोकके 
जधन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अधेपुद्गलपरिवतंन 
प्रमाण है । अजघन्य अनुभागवन्धका जबन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट श्रन्तर अन्‍्तमु हूत 
है । तीन आयु और वैक्रियिक छहके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है। तिय॑श्नायुके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । अ्रज्नघन्य अनुभागवन्धका जचन्य 





१. शा? प्रतो पंचंत० प्रशुभाग० इति पाठ; । २. प्रा» प्रतौ अज्ष० ज० धागरो० हति पाठः ! 
३. ता० प्रतो पुघत्त | तिरिक्खाणु० इति पाठः । 


३७२ मद्दाबंधे अणुभागबंधादियारे 


अंतो०, उ० अद्धपोग्गल० | अज० ज० ए०, उ० तेबहिसागरोबमसदं | मणुसग०- 
मणुसाणु०-उच्चा० ज० अज० ज० ए०, 3० असंखेज्जा लोगा । चदुजादि-थावरादि ०४ 
ज० ज० ए'०, उ० असंखेज्जा लोगा । अज० ज० ए०, उ० पंचासीदिसागरोवमसद॑ । 
पंचिंदि ०--तेजा ०-क ०-पसत्थवण्ण ०४३-अग्रु ० ३-तस ०४३-णिमि० ज० ज० ए०, उ० 
अणंतका० । अज० ज० ए०, उ० अंतो० । ओरालि०-ओरालि०अंगो० ज० ज० 
ए०, उ० अणंतकाल० | अज० ज० ए०, उ० तिण्णिपलि० सादि० । आहारदुग० 
ज० अज० ज० अंतो०, उ० अद्भपोग्गल० | पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पस ०-दूभग- 
दुस्सर-अणादे० ज० ज० ए०, उ० असंखेज्जा लोगा | अज० अणु०भंगो । वज्जरि० 
ज० ज० ए०, 3० असंखेज्जा लोगा । अज० ज० ए०, उ० तिण्णिपलि० सादि० । 
आदाव० ज० ज० ए०, उ० अणंतका० | अज० ज० ए०, उ० पंचासीदिसागरो- 
बमसदे ० | उज्जों ० ज० ज० ए०, उ3० अणंतका ० | अज ० ज॑० ए०, चछ० तेबहि- 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर प्रथक्त्वप्रमाण है । तियेद्बरगति ओर तियश्- 
गत्यानुपूर्वीके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल 
परिवतनप्रमाण हैँ। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट श्रन्तर 
एकसोौ त्रेसठ सागर हैँ। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोन्नके ज्धन्य और अजघन्य 
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । चार 
जाति और स्थाबर आदि चारके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट 
अन्तर अ्संख्यात लोकप्रमाण है| अजबधन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर एकसो पचासी सागर है। पश्न निद्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशशरीर, प्रशस्त 
वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क ओर निर्माणके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट भ्रन्तर अनन्तकाल है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्ृष्ट श्रन्तर अन्तमु हतं है । औदारिकशरोर और ओऔदारिक आज्भोपाजके जघन्य 
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है। अजघन्य अनु- 
भागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है। आहारकद्विकके 
जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते है और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुदूगल 
परिवतंन प्रमाण है। पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अग्रशस्त विहायागति, दुर्भग, दुःख्वर और 
अनादेयके जधन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात 
लोकप्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका भड्ढ अलुत्कृधके समान है। वज्ञर्पभनाराचसंहननके 
जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । 
अजघन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य 
हे । आतपके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल 
है। अजधन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट श्रन्तर एकसौ पचासी 
सागर है । उद्योतके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त 
काल है। अजधन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर एकसौ त्रेसठ 


१. ता* प्रतो भावरादि४ ज० ए० इति पाठः । २. झा० प्रतो अंगो० ज० ज० ए, ड० तिणिण 
इति पाठ; । ३. ता० झा» प्रत्योः साग० पंचसदं हृति पाठ | 


अन्तरपरूवणा ३७३ 
सागरोवमसदं । णीचा० ज० ज० अंतो'०, उ० अद्भधपोग्गल० | अज० ज० ए०, उ० 





जज जज जिन २ +५+२७०५०5 ५४४० »४ ४ ४ ७४२ ५ ४ ७ ९४ ६० ७१ नी जी ५८ ५० ५४ ६८७२७०७०६/६/४६/ ६/ ७ ट कट ० ७० ५५ ५रचत ७ ताओप मच मच 


सागर है। नीचगोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते है और उत्कृष्ट अन्तर 
अरधपुद्गलपरिवतनप्रमाण है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अ्रन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य अधिक दो छथासठ सागर है। 


विशेषार्थ--तीथंड्भुरके सित्रा यहाँ प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका ज़धन्य श्रनुभागबन्ध 
क्षपकश्नेणिमें अपनी अपनी बन्धव्यु(च्छत्तिके अन्तिम समयमें ओर तीथद्वुरप्रकृतिका जघन्य 
अनुभागबन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख हुए उत्कृष् संक्लेशयुक्त मनुष्यके अन्तिम समयमें होता है, 
अतः इनके जधन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निपेघ किया है। तथा उपशमश्रेणिमें अपनी 
अपनी वम्धव्युच्छित्तिके बाद एक समयके लिए इनका अबन्धक होकर मरकर देव होनेपर पुनः 
इनका बन्ध होने लगता है, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक सप्रय कद्दा 
है। मात्र निद्रा और प्रचलाकी उपशमश्रोेणिमें बन्धव्युच्छित्ति होने पर अन्तमुंहूर्तकालतक मरण 
नहीं होता, अतः इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर अ्रन्तमु हूते कहा हैँं। उपशम- 
श्रेणिकी अपेक्षा इन सबके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत है यह्द स्पष्ट दी 
है। संयमके अभिमुख हुए मनुष्यके मिथ्यात्व आदिका जबन्य अनुभागबन्ध होता है ओर संयमका 
जधन्य अन्तर अन्तमु हूत है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अ्रधंपुद्गलपरिवतंनप्रमाण हैं, अतः 
इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है । तथा मिथ्यात्वका 
जघन्य अन्तर अन्‍न्तमु हूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छथासठ सागर दे, अत इनके 
अजधन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर उक्तप्रमाण कहा है। सातावइनीय आदिका 
जघन्य अनुभागवन्ध परिवतंमान मध्यम परिणामोसे द्वाता है और ऐसे परिणाम कमसे कम 
एक समयके अन्तरसे ओर अधिकसे अधिक असंख्यात लाकप्रम।ण कालके अन्तरसे द्वोत हैं, अ्रतः 
इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है। 
तथा ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूर्त कहा है । आगे भी ओध और आदेशसे जहाँ जो ग्रकृतियाँ हों 
उनके अजघन्य अनुभागबन्धका अ्न्तरकाल इसी प्रकार जानना चाहिए। क्योंकि परावतंमान 
प्रकृतियोंका कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक अन्तमु हूतंकालके अन्तरसे 
नियमसे बन्ध होता है। यद्यपि समचतुरखसंस्थान, सुभग, सुस्वर ओर आदेयका मिश्रगुण- 
स्थानसे आगे नियमसे बन्ध होता हैं और बहाँ ये परावतंमान नहीं रहतीं, फिर भी उपशम- 
श्रेणिमें इनकी बन्धव्युच्छित्ति होने पर वहाँ भी मरणकी अपेक्ता एक समय और आरोदण- 
अवरोहणकी अपेक्षा अन्तमुहूत तक इनका बन्धाभाव देखा जाता है, इसलिए इस दृष्टिसे भी 
इनका यही अन्तर प्राप्त होता है। संयमके अभिमुख हुए जीवके अपनी श्रपनी व्युज्छित्तिके 
अन्तिम समयमें मध्यकी आठ कपायोंका जघन्य अनुभागवन्व सम्भव है. ओर संयमका जघन्य 
अन्तर अन्तमु'हूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम शअ्र्धपुद्गलपरिवतंनप्रमाण हैं, श्रतः इनके 
जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कट्दा है। तथा संयमासंयम 
और संयमका जघन्य काल अ्न्तम हूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि हे, अतः इनके 
अजघधन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हू्त ओर उत्कृष्ट श्रस्तर कुछ कम एक पूर्बकोटि कह्दा 
है। स्लीवेदका जघन्य अ्नुभागवन्ध स॑ज्ञी पद्मन्द्रिय पर्याप्त जीबके होता हे ओर इस पर्यायका 


१. झा० प्रतो णीचा० ज० अंतो० हृति पाठ: । 


३७४ महाबंधे अ्रणुभागषंधादियारे 
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हत्कृष्ट श्रन्तर अनन्तकाल हैं, अतः श्लीवेदके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है। यहाँ जघन्य अनुभागबन्धके बाद एक समयतक अजघन्य अलु- 
भागवन्ध द्वो कर पुनः जघन्य अनुभागवन्ध सम्भव है, अतः इसके लघन्य अनुभागबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय कहा है इतना विशेष जानना चाहिए। तथा आगे भी जहां जिस प्रकृतिके जधन्य 
अनुभागवबन्धका जबन्य अन्तर एक समय कहा है वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। तथा 
इसी प्रकार अजघन्य अनुभ।गबन्धका भी जधन्य 'अन्तर एक समय ले आना चादिए। मात्र जहां कुछ 
विशेषता द्ोगी उसका हम स्वयं स्पष्टीकरण करेंगे। जहाँ विशेषता न होगी उसे स्पष्टीकरण किये बिना 
छोड़ते जावेंगे । खीवेदक अजघन्य अनुभागबन्धके उत्कृष्ट अन्तरकालका खुलासा स्त्यानप्रद्धि तीनके 
समान है । नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी ख्रीवेदके समान है, अत$ इसके जघन्य 
अनुभागबन्धका अन्तर स्त्रीवेदक समान कहा हैं। तथा नपुंसकवेदका अधिक्से अधिक बन्ध तीन 
पल्य अधिक कुछ कम दो छघासठ सागर काल तक नहीं होता, अतः इसके अनुत्कृष्ट अनुभाग- 
घन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण बतला आये हैं । यह अन्तर 
यहाँ मी बन जाता है, अतः यह अनुत्कृटके समान कहा है। अरति और शोकका जघन्य अजु- 
भागबन्ध प्रमत्तसंयत जीबके होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
कम अर्धपुदूगलपरिवतंनप्रमाण कहा है | एकेन्द्रिय पर्यायमें निरन्तर रहनका उत्कृष्ट काल अनन्त 
है। इतने काल तक इस जीबके तीव आयु ओर वैक्रियिकपटकका बन्ध नहीं होता, इसलिए 
इनके जघन्य ओर अजघन्य अजुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है । तिर्य॑श्चायुका 
जघन्य अनुभागवन्ध अधिकसे अधिक असंख्यात लोकप्रमाण कालके अन्तरसे नियमसे होता है, 
क्योंकि अनुभागबन्धके योग्य परिणाम ही इतने हैं, भ्रतः इसके जघन्य श्रनुभागबन्धका उत्कृष्ट 
अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है और तिय॑ग्वायुका बन्ध अधिकसे अधिक सौ सागर प्रथक्त्व 
कालके अन्तरसे नियमसे होता है, क्योंकि यदि कोई जीव निरन्तर श्रन्य तीन गतियोंमें परिभ्रमण 
करता है तो वह उन गतियोंमें श्रधिकसे अधिक इतने काल तक ही रहता है उसके बाद यह निधषम 
से तिर्यश्व होता है ऐसा नियम है, अतः तियंत्ायुके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर दक्त 
प्रमाण कहा है। तियख्वगतिद्विकका जघन्य अनुभागबन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख हुआ सातवीं प्रथिबी 
का नारकी करता है, यतः पुना इस अबस्थाफे उत्पन्न होनेमें कमसे कम अन्तमु हूत॑ काल लगता 
है, अतः इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तमु हूत कहा है और उस अवस्थाफे 
पुनः उतन्न हो नेमें अधिकसे अधिक कुछ कम अधेपुदूगल परिवतेन काल लगता हैं. अतः इनके 
जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्ूगलपरिवतनप्रमाण कहा है । तथा अधिकसे 
अधिक एक सो त्रेसठ सागर काल तक इनका बन्ध नहीं होता, अतः इनके अजघन्य अनुभाग- 
बन्धका उत्कृष्ट अन्तर एकसौ त्रेसठ सागर कहा है। मनुष्यगति आदिका जघन्य अनुभागबन्ध 
घारों गतिके जीव परिवतमान मध्यम परिणामोंसे करते हैं, अतः इनके जघन्य और अजघन्य 
अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा है ओर असंख्यात लोकप्रमाण काल तक अग्नि 
ओर वायुकायिक जीवबोंके इनका बन्ध नहीं होता, श्रतः इनके अजघन्य अमुभागबन्धका उत्कृष्ट 
अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कद्दा है। इनके जवन्य अनुभागबन्धके उत्कृष्ट अन्तरका स्पष्टीकरण 
पाँच संस्थान आदिफे अन्तरके स्पष्टीकरणक समय करेंगे। चार जाति और स्थावर आदि चारका 
जघन्य अनुभागबन्ध परिषतमान मध्यम परिणामोंसे होता हें ओर ऐसे परिणाम कमसे कम एक 
समयके अन्तरसे ओर अधिकसे अधिक असंख्यात लोकप्रमाण कालके अन्तरसे होते हैं, अतः 
इनके जधन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण 
कटद्दा है। तथा इनका बन्ध अधिकसे अधिक एकसो पचासी सागर तक नहीं होता, अतः इनके 
झजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ठ अन्तर वक्त प्रमाण कहा है। पद्व स््रियजञाति आदिका जघन्य अनु- 


अन्तरपरूदणा इऊप, 
भागबन्ध चारों गतिके जीव संक्लेश परिणामोंसे करते हैं । ये परिणाम एक समयके अन्तरसे भी 
हो सकते हैं भोर अनन्त कालके अन्तरसे भी ही सकते हैं, अतः इन प्रकृतियोंके जधन्य अनुभाग- 
बन्धका जधन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है । इसी पार औदारिक 
शरीरदिकके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल ज्ञानना चाहिए । इन प्रकृतियोंका कमसे कम एक 
समय तक बन्ध नहीं होता और जो सम्यग्टष्टि मनुष्य मर कर उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न होता है 
उसके साधिक तीन पल्य तक इनका बन्ध नहीं द्वोता, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागवन्धका 
जधन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तीन पल्य कहा हे। भाद्ारकद्विक 
का कमसे कम अन्तमु हतंके अन्तरसे ओर अधिकसे अधिक कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवतंनके 
अन्तरसे बन्ध होता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर 
अन्तमु हृतेप्रमाण और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अरधपुद्गलपरिवतंनप्रमाण कहा है। पाँच 
संस्थान आदि प्रकृतियोंका कमसे कम एक समय तक ओर अधिकसे अधिक असंख्यात 
लोकप्रमाण काल तक जघन्य अनुभागबन्ध नहीं होता, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका 
जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा द्वै। यहद्याँ एक बात 
अवश्य द्वी विचारणीय है कि पाँच संस्थान अदिका जघन्य अनुभागबन्ध चारों गतिका 
संझ्ी पन्नेन्द्रिय जीव परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे करता है ऐसा स्वामित्व प्ररूपणासे लात 
होता है और पश्नन्‍न्द्रिय पर्यायका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल अर्थात असंख्यात पुदूगल 
परिवर्तनप्रमाण है, इसलिए यहाँ इन प्रफ्नतियोंके जघन्य अनुभागबन्धक्का उत्कृष्ट श्रन्तर उक्त 
प्रमाण क्यों नहीं कहा हैं ? जो प्रश्न इन प्रकृतियोंक इस अन्तरके विपयमें उठता है बह्दी प्रश्न 
मनुष्यगतिद्विक, वजर्षभनाराच संहनन और उच्चगोत्रऊ विपयमें भी उठता दे । साधारणतः यह्द 
समाधान किया जा सकता है कि अनुभागवन्धके योग्य कुल परिणाम असंख्यात लोकप्रमास हैं, 
इसलिए यद्द अन्तर उक्त प्रमाण कद्दा है। किन्तु यह उत्तर तो तथ सम्भव था जब इस झन्तरमें 
पर्यायकी मुख्यता न होती और परिणामोंकों मुख्यता होती । ऐसा बिदित द्वोता हे कि इन प्रछ- 
तियोक जघन्य अनुभागबन्धके स्वामित्वके निर्देशमें या ता कुछ गड़बड़ हैँ. या फिर इस विपयमें दो 
सम्प्रदाय रहे हैं, अतएव एक सम्प्रदायका संग्रह स्वामित्व अनुयोगद्वारमें किया है. और दूसरा यहाँ 
अन्तर प्रकरणमें उछिखित किया है । आगे इन प्रकृतियोंके जधघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका परि- 
माण अनन्त बतलाया है। यह तभी सम्भव है जब एक-्द्रियोंको भी इनके जघन्य श्रनुभागबन्वका 
स्वामी माना जावे। इससे भी हमारे कथनकी पुष्टि द्वोती है। इनके अजघन्य अनुभागवन्धका 
अन्तरकाल अनुस्कृष्ट ४ समान है यद्द स्पष्ट ही है। वजर्पमनाराचसंहननके जघन्य श्रनुभागबन्ध 
का अन्तर पाँच संस्थान आदिके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरके समान घटित कर लेना चाहिए | 
तथा इसके अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर जिस प्रकार ओऔदारिकशरीरके अ्रजघन्य अनुभागवन्व 
का अन्तर घटित करके बतला आये हैं उस प्रकार घटित कर लेना चाहिए । आतपका जघन्य अनु- 
भागबन्ध देव और उद्योतका जघन्य अनुभागवन्ध देव और नारकी करते हें । इनका उत्कृष्ट श्रन्तर 
अनन्त काल है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर 
अनन्त काल कहा है । तथा झआातपका १८४ सागर तक और उद्योतका १६३ सागर तक बन्ध न हो 
यह सम्भव है, इसलिए इनके अजधन्य अलुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय भोर उत्कृष्ट 
अन्तर क्रससे १८०५ और १६३ सागर कहा है । नीचगोत्रका जघन्य अनुभागबन्ध सम्यक्त्वके अभि- 
मुख हुआ सातबें नरकका नारकी करता है। यह अवस्था कमसे कम अन्तमु हूतके अन्तरखे ओर 
अधिकसे अधिक अध॑पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कालके अन्तरसे प्राप्त होती है, इसलिए इसके अघन्य 
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूत भौर उत्कृष्ट अन्तर श्रध॑पुद्गलपरियर्तेनप्रमाण कहट्दा हे । 
तथा ज्ञो उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न हुआ है उसके वहाँ कुछ कम तीन पल्‍्य तक भौर दो छथासठ 
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५६५, णिरएसू धुविगाणं ज० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० देसू० | अज० ज० 
ए०, उ० बेसम० | थीणगिद्धि ०३-मिच्छ ०-अणंताणु ०४ ज० अज० ज० अंतो ०, उ० 
तेत्तीसं० देमू० । सादासांद०-पंचणोक ०--समचदु ०-वज्जरि०-पसत्थवि ०-थिराथिर- 
सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे ०-जस ०-अजस ० [ ज० ] ज० ए०, 3० तेत्तीसं० देसू० | 
अज० ज० ए०, उ० अंतो० । इत्यि०-णवुंस ०-पंचसंठा ०-पंचसंघ ०-उज्जो ०-अप्पसत्थ ०- 
दूभग-दुस्सर-अणादे० ज० अनज० ज० ०, उ० तेत्तीसं० देखू०। दोआउ० ज० अज० 
ज० ए०, 3० छम्मासं देखू० । तिरिक्खगदि-तिरिक्वाणु०-णीचा० ज० ज० अंतो०, 
उ० तेत्तीसं० देसू० | अन० ज० ए०, ३० तेत्तीसं देसू० | मणुस०-मणुसाणु ०-उच्चा ० 
ज० ज० ए०, उ० वावीसं सा० देसू० । अज० ज० ए०, 3० तेत्तीसं ० देसू० । 
तित्थ० ज० ज० ए०, 3० तिण्णिसाग० सादि०। अज० ज० ए०, उ० बेसम० | 
एवं सत्तमाए पुदवीए । णवरि थीणगिद्धि ०३-मिच्छ ०-अणंताणु ० 9- दोगदि ०-दो आणु ० - 
दोगोद० ज० अज० ज० अंतो०, 3० तेत्तीसं [ देमू ० ]। छसु उवरिमासु णिरयोघ॑ । 
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_ सागर काल तक मध्यमें सम्यग्मिथ्यात्व हाकर सम्यक्त्वकें साथ रहने पर इतने काल तक नीचगात्रका 


बन्ध नहीं होता, अतः इसके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तर उक्त प्रमाण कहा है । 


५६५, नारकियोंमें प्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है. और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। स्त्यानग्रद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी 
चारके जघन्य झोर अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूत्ते है भर उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम तेतीस सागर है। सातावेदनोय, असातावेदनीय, पाँच नोकपाय, समचतुरस्तसंस्थान 
बजप॑भनाराच संहनन, प्रशस्त विद्दययोगति, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय 
यशःकीर्ति और अयशश्क्रीतिके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते हे। ख्रीवेद, नपु'सकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, उद्योत, अप्रशस्त 
विद्ययोगति, दुर्भग, दुःस्वर ओर अनादेयके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर दे । दो आयुओ्ोंके जधन्य और अजघन्य 
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है। तियंत्वगति 
तिय॑श्गत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रक जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूत॑ है और उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अज़घन्य अनुभागबन्धका जधन्य अ्रन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उद्यगोत्रके जधन्य 
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम बाईस सागर है। अज 
घन्य अमुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। 
तीथंइुर प्रकृतिके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
तीन सागर है। अज़धन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो 
समय है । इसी प्रकार सातवीं प्रथिबीमें जानना चाहिए ।' इतनी विशेषता है कि स्त्यानगृद्धि तीन 
मिथ्यात्व, अ्नन्तानुबन्धी चार, दोगति, दो आलनुपूर्वी और दो गोत्रके जघन्य और अजघन्य 


१. झा० प्रतोौ ज० झज० झंतो० इति पाठः | 
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णवरि तिरिक्खग० ३ णवुंसगर्भंगो | मणुसग० ३ पुरिसभंगों | 

४६६, तिरिक्खेसु पंचणा०-छदंसणा०--अहक ०-भय-दु ०-अप्पसत्थ० ४३-उप०- 
पंचंतन ज० ज० ए०, उ० अद्धपोग्गल० | अज० ज० ए०, 3० बेसम० । थीण- 
गिद्धि ०३-मिच्छ ०-अणंताणु ०2 ज० ओघं | अज० ज० पझंतो०, उ० तिण्णिपलि० 
दे० | साददंदओ ओधघो | अप्पच्चक्वा ०४ ओघं | इत्यि० ज० ओघं | अज० ज० 
ए०, उ० तिण्णिपलि० दे० । णवुंस ०-तिरिक्खग ०-ओरालि०-ओरालि०अंगो ०-तिरि 
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अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हत॑ है और उत्कृष्ट श्रन्तर छुछ कम तेतीस सागर है। 
पहलेकी छुट् प्रथिवियोंमें सामान्य नारकियोके समान भड्ढ है । इतनी विशेषता है तिय॑ग्गतित्रिकका 
भड़ नपुंसकवेद प्रकृतिवे समान है और मनुप्यगतित्रिकका भज्ञ पुरुपवेद प्रक्रतिके समान है। 


विशेषार्थ--यहाँ अन्य सब खुलासा स्वामित्वको देखकर जान लेना चाहिए। जो विशेषताएँ 
कही हैं उनका स्पष्टीकरण करतेहं। सानवें नरकमें मनुष्यगतिद्विक और उच्चगोत्रका जघन्य अनुभाग- 
बन्ध मिथ्यावके अभिमुख हुए नारकीके होता है, इसलिए इनके जघन्य ओर अजघन्य अनुभाग- 
बन्धका जघन्य अन्तर अन्‍न्तमुहृतं और उत्कूट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर बन जाता है। 
सामान्य नारकियोंम यही अन्तर स्त्यानगृद्धि आदि ब तियंख्रगति आदि कुल ग्यारद्द प्रकृतियोंका 
कहा है। यहाँ यह सब अन्तर एक समान होनेसे इसका एक साथ कहा है। मात्र स्त्यानगृद्धि 
आदि ९९१ का मिश्यात्वमे बन्ध कराते हुए ओर मनुष्यगति आदि तीनका सम्यक्त्वमें बन्ध कराते 
हुए क्रमशः सम्यक्त्थ और मिथ्यात्वम जघन्य और उस्कृष्ट अन्तरकाल तक रखकर यह श्रन्तर 
लाना चाहिए। तथा प्रारम्भ की छह प्रथिवियोंमें तियश्वगतित्रिकका मिथ्यात्व और सासादनमें 
तथा मनुष्यगतित्रिकका चतुर्थ गुणस्थान तक बन्ध द्वोता है, इसलिए इन प्रकृतियोंका सामान्य 
नारकियोंके जो अन्तर कहा है उसमें कुछ विशेषता आरा जादी है, क्‍योंकि वहाँ वह सातवें नरककी 
मुख्यतामे कहा गया है। विशेषताका निर्देश मूलमें किया ही है। बात यह है कि सम्यक्त्वके 
होने पर मनुष्यगतित्रिकका ही बन्ध होता है, अतः पुरुपवंदके समान इनके जघन्य अनुभाग- 
बन्धका ज़घन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अपने अपने नरककी कुछ कम 
अआयुप्रमाण ओर अजघन्य अनुभागवन्धका जवबन्‍न्य अन्तर एक समय ओर उत्कूए श्रन्तर श्रन्त- 
मुहूत बन जाता है। तथा तियश्वगतित्रिकका सम्यम्दष्टिके बन्ध नहीं द्वोता | यही हाल नपुंसक- 
वेदका है, अतः इनका नपुसकवेदके समान अम्तर कह्दा है। प्रत्येक प्रथित्रीमें अ्न्तरकाल कद्दते 
समय जहाँ कुछ कम तेतीस सागर कहा है वहाँ कुद्ध कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति लेनी 
चाहिए यहाँ इतनी और विशेपता जाननी चाहिए। 

५6६. तियत्वोंमं पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कपाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त 
बर्णचतुष्क, उपधात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अरध॑पुदूगलपरिवतंनप्रमाण है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय है। स्त्यानय्ृद्धि तीन, मिथ्यात्व और श्रनन्ता- 
नुबन्धी चारके जघन्य अनुमागबन्धका अन्तर ओपघके समान है। अ्जघन्य श्रमुभागबन्धका 
जघन्य अन्तर अन्‍्तमु हूत है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है। सातादण्डकका भद् 
ओघके समान है । अ्रप्रत्या्यानावरण चारका भद्ग शोधके समान है। ख्रीवेदके जधन्य अनुभाग- 
बन्धका अन्तरकाल ओचके समान है । अजघन्य अ्रनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य हैं। नपुंसकवेद, तिय॑त्वगति, ओऔदारिकशरीर, ओऔदारिक 





१. आ० प्रती० मणुस० पुरिसभंगो इसि पाठ । 
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३७८ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


क्खाणु०-आदाबुज्ञो ०-णीचा० ज० ज० ए०, उ० अणंतको० । अज० ज० ए०, 
उ० पुव्बकोडी दे० | पंचणोक० ज० ज० ए०, उ० अद्धपोग्गल० । अज० साद- 
भंगो । तिण्णिआाउ० ज० अज० उकस्सभंगो | तिरिकक्‍्वाउ० ज० ओघ॑ं । अज० 
ज० ए०,उ० पुव्वकोडी सादि० | वेडव्वियछ०-मणुस० ३ ज० अज० ओधघ॑ । चदुजादि- 
पंचसंठा ०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ ०-थावरादि ०8७-दुभग-दुस्सर-अणादे ० ज० ओघ॑ं। अज ० 
ज० ए०, उ० पृव्वकोटी दे० | पंचिदि०-पर०-उस्सा ०-तस०४ ज० ओघ॑ | अज० 
सादभंगो । तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०-णिमि० ज० ओघ॑ । भ्रज० ज० ए०, 3० 
बेसम० | 
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अआ्ञोपाज्न,तियेख्नगत्यानुपूर्वी,आतप, उद्योत और नीचगोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। पाँच नोकपायके जघन्य अनुभागबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवतनप्रमाण है | अजघन्य 
अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है। तीन आयुके जघन्य ओर अजघन्य अनुभाग- 
बन्धका श्रन्तरकाल उत्कृष्ट प्ररपणाके समान है। तियेश्वायुके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर 
ओधके समान है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक एक पूर्वकोटि है। वैक्रियिक छद्द और मनुष्यगतित्रिकके जघन्य और अजघन्य अनुभाग- 
बन्धका भन्न ओघके समान है । चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विद्दयोगति, 
स्थावर आदि चार, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान 
है। अजधन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्व- 
कोटि है | पद्च न्द्रियजाति, परघात, उच्छुबास और त्रसचतुप्कके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तर 
ओपघके समान है और अज़घन्य अनुभागवन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है। तेज्नसशरीर, 
कार्मेणशरीर, प्रशस्त वर्णेचतुप्क, अ्रगुरुलघु और निर्माणके जधन्य अनुभागवन्धका अन्तर ओघके 
समान है । अजन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । 
विशेषपा्थ--तियंग्नों में पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागवन्ध संयतासंयतके होता है । 

ओर संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है, अतः यहां इन प्रक्ृ- 
तियोंके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर दरुक्तप्रमाण कहा हैं। तथा एक समयके अन्तरसे 
इनका जघन्य अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए बह एक समय कहा है। इन प्रकृतियोंके जघन्य 
अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल दो समय है, अतः इनके अजघन्य अनु- 
भागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय कहा है। आगे सबंत्र चोद्ह 
मार्गणाओं ओर उनके अवान्‍्तर भेदोंमें जहाँ जिन प्रकृतियोंके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागबन्ध 
का जघन्य अन्तर एक समय कट्दा हो ओर अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर दो समय कह्दा 
हो बहाँ कालका विचार कर यह अन्तर ले शआआाना चाहिए। यदि कहीं इससे भिन्न काई विशेषता 
होगी तो हम उसका अलगसे निर्देश करेंगे। स्त्यानग्रद्धि तीन आदिका सम्यग्टष्टिके बन्ध नहीं होता 
ओर तियत्ोंमें बेदकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य है, अतः यहाँ इनके जघन्य 
ओर अजपघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम्म तीन पल्य कहा है । मात्र यहाँ तियंज्न 





१, ला० प्रतो ज० ज० ४० अणंतका० इति पाठः। २. आ० प्रतौ पुन्वकोडिदे० इति पाठः | 
३६, ता० झआ० प्रत्योः ज० ज० झोघ इति पाठः । 


अतरपरूवणा ३७६ 


५६७, पचि०तिरि०३ थीणगिद्धि ०३-मिच्छ०-अणंताणु०४ ज० ज० अंतो०, 
उ० पुव्वकोडिपुधत्त ० । अज० तिरिक्खोधं | सादासाद०-थिरादितिण्णियुग० ज० 
ज० ए०, उ० तिण्गि० पलि० पुव्वकोडिपुधत्ते०ण। अज० ज० ए०, उ० अंतो० । 
अपचक्खाणा ०४ ज० ज० अंतो०, 3० पृव्वकोडिपुधत्त० । अज० ज० अंतो०, उ० 
पुन्वकोडी देसू० | इत्थि० ज० सादभंगों | अज० ज० ए०, उ० तिण्णि पलि० देसू० । 
सेसं उक०भंगो । 
पर्यायम ही सम्यक्त्वसे मिथ्वात्वमें ले ज्ञाकर यह अन्तर काल ले जलाना चाहिए। इसी प्रकार 
ख्रीवेदके अजपन्य अनुभागबन्धके उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्यका स्पष्टीकरण कर लेना 
चाहिए। तियश्वोंकी कायस्थिति अनन्त काल होनेसे यहाँ नपुंसकवेद आदिके जघन्य अनुभागबन्ध 
का उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है । मात्र कायस्थितिके प्रारम्भमें ओर अन्तमें जघन्य अनुभाग- 
वन्ध करा कर यह अन्तरकाल ले आना चाहिए। तथा कर्मभूमिमें तियश्वके सम्यकत्वका उत्कृष्ट 
काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है ओर ऐसे तियंत्रके नपुंसकवद श्रादिका बन्ध नहीं होता, अतः यहाँ 
इनके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है । तिय॑द्व अर्धपुद्गल 
परिवतेनके प्रारम्भमें और अन्तमें संयतासंग्रत होकर पाँच नोकपायोंका जघन्य अनुभागबन्ध करे 
यह सम्भव है अतः इनके जघन्य असुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है । इनके अज- 

घन्य अनुभागवबन्धका अन्तर सातावदनीयके समान है यह स्पष्ट ही है । उत्कृष्ट प्ररूपणाके समय नर- 
कायु, मनुष्यायु और देवायुके उत्क्ट्ठ और अनुत्कृष्ठ अनुभागबन्धका जो अन्तर बतला आय हैं बह्दी 
यहाँ क्रमसे जधन्य और अजघन्यों अनुभागवन्धका अन्तर प्राप्त होता है, अतः यह प्ररूपणा उत्कृष्ट 
के समान कही हैं। आबसे तियश्वायुक जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर तिय॑ंद्थोंकी मुख्यतासे ही 
कहा है, अतः इसे ज्ञिस प्रकार वहाँ घटित करके बतला आये हैं उसप्रकार यहाँ भी घटित कर लेना 
चाहिए । जो नतियज्न पूर्वकाटिके त्रिभागमे तिर्यश्वायुक्रा बन्ध करके मरता है और पुनः तियंद् होकर 
पूर्वकोटिमें अन्तमु हर्त शेप रहने पर तियंद्वायुका बन्ध करता है उसके साधिक एक पूर्वक्रादि काल 
तक तियं॑त्वायुका बन्ध नहीं हाता यह स्पष्ट हूं । यह देख कर यहाँ तियंत्वायुकें अजघन्य अनुभाग- 
बन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कह हैं । सम्यग्टष्टि तियश्वके चार जाति आदिका बन्ध नहीं होने 
से इनके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूवेकोटि कहा है । शेप कथन सुगम 
है, क्योंकि ओघ प्ररूपणामे उसका स्पष्टीकरण कर आये हैं । इस लिए बहाँ देख कर यहाँ भी 
घटित कर लेना चाहिए। 

५६७, पद्च न्द्रिय तियंखख्त्रिकमें स्त्थानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व ओर अनन्‍्तानुबन्धी चारके 
जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अ्रन्तमु हूत है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकाटि प्रथकत्वप्रमाण 
है । अजपन्य अनुभागबन्धका अन्तर सामान्य तियंत्वोंके समान है । सातावेदनीय, असातावेदनीय 
ओर स्थिर आदि तीन युगलके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं. और उत्कृष्ट 
अन्तर पूवकोटिप्रथक्तव अधिक तीन पल्य हैँ। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हू है । अग्रत्याख्यानाबरण चारक जघन्य अनुभागबन्धका 
जधन्य अन्तर अन्तमु हूतं ह और उत्कृष्ट अन्तर पुत्रंकोटिप्रथक्‍त्वप्रमाण दे । अजघन्य अनुभाग 
बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूब्रकोटि है। स््रीवेदके 
जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है । अजघन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर 
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य हैं | शेप भट्ट उत्कृष्के समान है । 

विशेषार्थ-नियंद्नों में संयमासंयमके अभिमुख तियश्नके ही स्त्यानगृद्धि आदिका जघन्य 


३घ० मद्दाबंध अणुभागबंधादियारे 


४६८, पंचि०तिरि०अप० पंचणा ०-णवदंसणा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-भय-दु ०- 
ओरालि०-तेजा ०-क०-घुविगाणं ज० ज० ए०, उ० अंतो०। अज० ज० ए०, उ० 
बेसम० | ससाणं ज० अज० ज० ए०, उक० अंतो० । एवं सव्वअपज्त्ताणं | 


अनुभाग बन्ध होता है, अतः यहाँ इनके जथन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिप्रथक्त्व- 
प्रमाण कद्दा है । तथा सामान्य तियंत्ोंमें इनके अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर पद्च निद्रिय तियश्- 
त्रिककी मुख्यतासे ही प्राप्त दाता है, अतः यह सामान्य तिर्यश्बोके समान कहा है। पद्नेन्द्रिय 
तिर्यग्वत्रिककी कायस्थितिको देखकर इनमें सातावेदनीय आदिके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट 

अन्तर पूर्वकाटिप्रथक्त्त अधिक तीन पल्य कहा है, क्योंकि इन प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागवन्ध 
परिवतंमान मध्यम परिणामोसे दाता है और कायस्थितिके प्रारम्भम और अन्तसे यह बन्ध दो यह 
सम्भव है। तथा ये परावतंमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जधन्य 
अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हत कहा है । ज्ञिस तियख्न संयमारसयमके अभिमुग्व 
होकर अप्रत्याख्यानावरणचतुप्कका जघन्य अनुभागवन्ध किया हैँ ओर अन्तमु हूतंके बाद पुनः नीचे 
आकर अति शीत्र संग्रमासंयमको ग्रहण करनेके पूर्ण पुनः जघन्य अनुभागवन्ध किया है उसके इन 
प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर उपलब्ध होता है और जो कायस्थितिके प्रारम्भ 
में और अन्तमें संयमासंयमको ग्रहण करते हुए जघन्य श्रनुभागबन्ध करता है उसके इन प्रकृतियों 
के जधन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उपलब्ध होता है, अतः यहां इनके जघन्य अनुभागबन्ध 
का जघन्य अन्तर श्रन्तमुहृत और उत्कृष्ट अन्तर पूर्बकोटिप्रथत्॒त्व प्रमाण कहा है ! तथा संयमा- 
संयमका जघन्य काल अन्तमु हते और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है, अतः इनके अजघन्य 
अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर अन्तमुहृत और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्बकाटि कहा है । 
स््रीवेदका जघन्य अमुभागवन्ध अपनी कायस्थितिके प्रास्म्ममे और अन्तमें हा। यह सम्भव है । 
सातावेदनीयका भी यह जधन्य अनुभागबन्ध इसी प्रकार सम्भव है, इसलिए ब्लीवेदके जंघन्य 
अनमुभागवन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान कहा है। तथा उत्तम भोगभूमिमे प्रारम्भमे ओर अन्त 
में जो मिथ्यारष्टि है और मध्यमे कुछ कम् तीन पल्‍्य तक जो सम्यग्टष्टि है उसके इतने काल तक 
खीबेदका बन्ध नहीं होता, श्रतः इसके अजघन्य अनुभागबन्धका उल्धष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य 
फहद्द है । यहाँ जिन प्रकृतियोंके जघन्य और ञअजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर कह। है उनके सिवा 
जो शेष प्रकृतियाँ बचती हैं उनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धके अन्तरमें उत्कृष्ट प्ररूपणा 
के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरसे कोई विशेपता नहीं है, अतः यह उत्कृष्ट प्ररूपणाके 
समान कहा है । 

५६८. पश्च रिद्रय तियेश्व अपयांप्रकोमे पॉच ज्ञानावरण, नौ दर्शनाबरण, मिध्यात्व, सोलह 
फषाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर और कामणशरीर आदि भ्र्‌वबन्धवाली 
प्रकृतियोके जघन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत 
है। अजधन्य शअ्रनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अ्रन्तर दो समय हैं। शाप 
प्रकृतियोंके जघन्य और 'अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर 
झन्तमु हूत है। इसी प्रकार सब अपर्याप्तकोंके जानना चाहिए । 


विशेषार्थ--सब अपर्याप्रकोंकी कायस्थिति अन्तमु हूर्त है, अतः यहां धब प्रकृतियोंके 
झजघन्य अनुभागबस्धके उत्कृष्ठ अन्तरको छोड़कर शेष सब उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हत॑ कहा है । 
मात्र भ्रुव प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल दो समय है, अतः यहां अजघन्य अनु- 


१. सा० झा० प्रस्मेः: 3० झतो० | दोण्णं आउगाण । एवं इति पाठः । 


पं सके जज खत बज. अल आओ 
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५६६, मणुस०३ खबिगोणं ज० णत्यि अंतरं | अज० पगदिअंतरं । आहार- 
हु० ज० अज० ज० अंतो०, उ० पुव्वकोडिपुध० | तित्यय० ज० णत्यि अंतर । 
अज० ज० उ० झंतो० | सेसाणं पंचिंदियतिरिक्खिभंगो । णवरि तेजा ०-क ०-पसत्य- 
पण्ण०४-अगु ०-णिमि० अनृ० ज० ए०, उ० अंतो० । 

६००, देवेसु पंचणा ०-छदंसणा ०-बारसक ०-भय-दु०-अप्पसत्थ +9-उप०-पंचंत ० 
ज० ज० ए०, 3० तेत्तीसं० देमू० | अज० ज० ए०, उ० बेसम० । थीणागिद्धि ० ३- 


भागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर दं। समय कहा है | शेप कथन सुगम है | 

५६६. मलुष्यत्रिकमें क्षपक प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तर काल नहीं है। तथा 
अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर प्रकृतिबन्धकें समान हैं। आहारकद्ठिकके जधन्य ओर अजघन्य 
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हत है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकाटिप्रथक्त्वप्रमाण है। 
तीर्थड्वुर प्रकृतिके जधन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते है। शेष प्रकृतियोंका भद्ग पत्च र्द्रिय तियख्वोंक समान है । इतनी 
विशेषता है कि तेजसशरीर, कार्मशशरीर, प्रशस्त बर्णचतुप्क, अगुरुलघु ओर निर्माणके अजघन्य 
अनुभागबन्धका जबन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत है । 

विशेषार्थ-मनुष्यतिकमें जिन प्रकृतियोंका जधन्य अनुभागबन्ध क्षपकश्र शिमें दाग है वे 
क्षपक प्रकृतियाँ हैं। उनके जघन्य असुभागवन्वक्रा अन्तर सम्भव नहीं यह स्पष्ट ही हैं। तथा 
प्रकृतिबन्धर्मं इनके बन्धयका जो जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल कद्दा हूं बही यहाँ इनके जघन्य 
अनुभागबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल जानना चाद्िए । इससिए यह अन्त< प्रकृतिबन्धके 
अन्तरक समान कहा है। क्षुवक ५७।प५) ये हं--१ीच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संज्वलन 
पुरुषबेद, द|स्य, रति, भय, जुगुप्सा, अप्ररास्त वर्णचतुष्क और उपचात | इनमेसे पुरुषवेद, द्वास्य 
ओर रतिका छोड़कर शेप सब ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों हैं. और इनका उपशमश्र णिमें अम्तमु हूत 
काल तक बन्ध नहीं हाता, अतः इनके अज़घन्य अनुभागबन्धका जबन्य और उत्कृष्ट अन्तर 
प्रकृतिबन्धक॑ अन्तरक समान अन्तमु हूत जानना चाहिए। तथा शेप तीन प्रकृतियोंके अजघन्य 
अनुभागबन्धका प्रकृतिबन्धक अन्तरके समान ज़बन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अ्रन्तर 
अन्तमु हूत जानना चाहिए। स्वामित्वका देखते हुए आह्ारकद्विकका कमसे कम अन्तमु हूतंके 
अन्तरसे ओर अधिकसे अधिक पूवका्टिप्रथक्त्वके अन्तरसे जघन्य और अजबन्य अनुभागबन्ध 
सम्भव है, अतः इनके जघन्य ओर अजधन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूत 
ओर उत्कृष्ट अन्तर पूवकोटिप्रथक्त्वप्रमाण कहा हैँ। तीर्थद्वुर प्रकृतिका जघन्य अनुभागबन्ध 
मिथ्यात्वके अभिमुख हुए जीबके होता है और एसा जीव मनुष्यगतिमे पुनः सम्यक्त्वका सम्पादन 
नहीं करता, अत: इसके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकानका निषेध किया है । तथा उपशम 
श्रेशिमें अन्तमु हूते काल तक इसका बन्ध नहीं होता, अत+ इसके अजघन्य अनुभागबन्धका 
जघल्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत कहा हैं। शेप श्रकृतियोंका भक्ञ पद्म निद्रय तियंद्बोंक समान 
है यह स्पष्ट ही दे । मात्र तेजसशरीर आदिके अजघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालमें कुछ विशेषता 
है। बात यह हे कि मनुष्यत्रिकमें उपशमश्र णिमें इन तेज्सशरीर आदिका श्रन्तमु हूतंकाल तक 
बन्ध नहीं होता, अतः यहाँ इनके अजपन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हू्त प्राप्त दता 
है। पद्न न्द्रिय तियग्बोंसे यहाँ यद्दी विशेषता हैं । 

६००, देवोंमें पाँच ल्वानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त 
घर्णचतुष्झ, उपधात और पॉच अनन्‍्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है 


३८२ महाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


मिच्छ०-अणंताणु ०४ ज० अज० ज० अंतो०, उ० एकत्तीसं० देसू० । सादासाद०- 
पंचणोक ०-थिरादितिण्णियुग० ज० ज० एग०, ३० तेत्तीसं० देसू० | अज० ज० ए०, 
उ० अंता० | इत्थि०--णवुंस ०-पंचसंठा ०-पंचसंघ०--अप्पस ०--दूभग-दुस्सर-अणादे ० - 
णीचा० ज० अज० ज० ए०, उ० एकत्तीसं ० देसू० | दोआयु ० णिरयभंगो । तिरिबख०- 
तिरिक्खाणु ०-उज्जो० ज० अज० ज० ए०, उ० अद्वारस० सादि० | मणुस ०-पंचिदि ०- 
ओरालि०्ञंगो ०-मणुसाणु०-नस० ज० ज० ए०, उ० अद्वारस० सादि० | अज० 
सांदभंगो । एड्ंदि०-आदाव-थावर० ज० अज० ज० ए०, उ० बेसागरो० सादि० | 
ओरालि०-तेजा ०-क०-पसत्थ०४- अगर ० ३-बादर-पज्जत्त-पत्ते ०-णिमि०-तित्थ० ज० ज० 
ए०, उ० अहारस० सादि०। अज० ज० ए०, उ० बेस० | समचदु०-वज्तरि०- 
पसत्थ०--सुभग-सुस्सर--आदे ०--उच्चा० ज० ज० ए० , उ० एकत्तीसं० देसू० | अज ० 
सादभंगो | एवं सब्वदेवाणं अप्पप्पणो पगदिअंतरं णेदव्वं । 
और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम ततीस सागर है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। स्त्यानग्रद्धि तीन, मिथ्यात्व और अ्रनन्तानुबन्धी 
चारके जघन्य और अजधघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूर्त हे ओर उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम इकतीस सागर है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, पाँच नोकपाय और स्थिर आदि 
तीन युगलके जघन्य शअनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
तेतीस सागर है। अजधघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमु हूत है । सख्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विद्ायोगति, दुर्भग, 
दुःस्वर, अनादेय ओर नीचगोन्नके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुड्ध कम इकतीस सागर हैं। दो आयुओंका भह्ग नारकियोंके समान 
है। तियंद्वगति, तियंश्गत्यानुपूर्वी और उद्योतके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है । मनुष्यगति, पन्च न्द्रियज्ञाति, 
ओदा।रिक आज्जोपाड़, मनुष्यगत्यानुपूर्वी ओर त्रसके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है। अजघन्य अनुभागबन्धका भक्ग साता- 
बेदनीयके समान है। एकेन्द्रिजाति, आतप और स्थाबरके जघन्य और अजघन्य अनुभाग- 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। ओदारिकशरीर, 
तैजसशरीर, कामेणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण 
ओर तीथ्थंड्ररके जघन्य असनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
अठारह सागर हैं। शअजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
दो समय हैं। समचतुरस्तसंस्थान, वज्॒र्पभनाराच संदनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, 
आदेय ओर उच्चगोत्रक जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम इकतीस सागर हैं। अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है| इसी 
प्रकार सत्र देवोंमें जिनके जिन प्रकृतियों का बन्ध द्ोता है उनका अन्तरकाल जानना चाहिए | 
विशेषा्-देवोंसें पाँच ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंका जधन्य अनुभागवन्ध सर्व विशुद्ध किसी 
भी सम्यग्टष्टिके होता है, इसलिए इनके जघन्य शअनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस 
सागर कद्दा है। स्त्यानगृद्धि तीन आदिका बन्ध अन्तिम ग्रेवेयक तक दी होता है, इसलिए इनके 
बन्धकी चरमायधि ३१ सागर हे । उसमें भी सम्यग्टष्टिके इनका बन्ध नहीं होता और नोवें ग्रेवेयक 


अंत्तरपरूबणा श्ष्ध३ 


६०१, एइंदिएस धुविगाणं ज० ज० ए०, उ० असंखेजा लोगा। बादरे 
अंगुल० असंखे० । पज्तत्ते संखेज्जाणि वाससह० । सुहुमे असंखेज्जा छोगा। 
अज० ज० ए०, उ० बेस०। तिरिकक्‍्वाउ० [ ज० ]) णाणा०भंगो | अज० 
ज० एग०, [ उक० ] पगदिअंतरं | मणुसायु० ज० अज० उकस्सभंगो । 


में सम्यक्त्वका जघन्य काल अन्तमुहू्त और उत्कृष्ट काल ३१ सागर हूँ। उसमे भी यहाँ कुछ कम 
३१ सागर विवज्षित है, क्योंकि प्रारम्भभे और अन्तमें मिथ्यादष्टि रख कर इन प्रकृतियोका बन्ध 
कराना है | इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूत और 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर कहद्दा हैं। मात्र इनका जधन्य अनुभागवन्ध सम्यक्त्वके 
अभिमुख जीवके द्वोत्ा हैं, इतना समझ कर अन्तर काल लाना चाहिए। यह सम्भव हैं कि साता 
आदि प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध भवके प्रारम्भभ ओर अन्‍न्तमें हा। मध्यम न हो, अतण्ब 
इनके जधन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। तथा परावतंमान 
प्रकृतियाँ होनेसे इनका अधिकसे अधिक अन्‍्तमु हूत काल तक बन्ध नहीं होता, अतः इनके अज- 
घन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अ्न्तमु हूत कह। हैँ । सत्रीवद आदिका बन्ध सम्यग्टष्टिके नहीं 
होता, अतः इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर 
कहा है । यहाँ मध्यमें कुछ कम इकतीस सागर काल तक सम्यग्टष्टि रख कर यह अन्तर लाना 
घाहिए | दो आयुओंका भज्ञ नारकियोंके समान है यह स्पष्ट ही हैँ । तिय॑द्बगरतित्रिकका बन्ध सह- 
स्नार कल्प तक ही हाता हे, अतः इनके जघन्य ओर 'अजपघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर 
साधिक श्रठारह सागर कहा हैं। मात्र अज़वन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर लात समय मध्यके 
कालमें सम्यस्ट्टि रखना चाहिए और जबन्य अनुमागवन्धका अन्तर लाते समय मध्यमें जघन्य 
अनुभागबन्धके योग्य परिणाम नहीं करान चाहिए। मनुप्यगति आदिका जघन्य अनुभागबन्ध 
सहस्तार कल्प तक ही होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
अठारह सागर कहा हैं ओर परावतमान प्रकृतियोँ होनसे इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट 
अन्तर सातावेदनीयके समान अन्तमु हून कहा है। एकेन्द्रियजाति आदिका बन्ध एशान कल्प तक 
होता है, अत; इनके जधन्य ओर अजवबन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर कहा 
है। म।त्र जघन्य अनुभागवन्धक्री रृष्टिसे इतन काल तक बीचमें जधन्य अनुभागबन्धके योग्य परि- 
णाम न करावे और अज़धन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर लानेके लिए भध्यमें उसे सम्यम्दष्ट 
रखे। ओदारिकशरीर आदिका जघन्य अनुभागवन्ध सर्वसंक्लिप्ट परिणामोसे होता है. और ये 
परिणाम सहस्तार कल्प तकद्दी सम्भत्र हैं, अतः इनके जबन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक अटारह सागर कहा हैं। समचतुरखसंस्थान आदिका जबन्य अनुभागवन्ध मिथ्याहप्टिके 
होता है, अतः इनके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर कहा है । यह 
अन्तर काल सामान्य देवोंकी अपेक्षा कहा हैं। भव्ननवासी आदि प्रत्येक देवनिकायमें ओर विमान 
वासी देवोंके अवान्तर भेदोंमें कहाँ कितनी प्रकृतियोंका बन्ध द्वोता है और स्वामित्वसम्बन्धी क्या 
विशेषता हैं इसे ज्ञानकर अ्रन्तरकाल साध लेना चाहिए । 


६०९. एकेन्द्रियोंमे भ्र वबन्धवाली प्रकृतियोंके जबन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
द्दै ओर उत्कृष्ट अन्तर असख्यात लाक प्रमाण हू । बादरोंमें अज्लुल॒क असख्यात व भागप्रमाण ्ढे 
पर्याप्रकोंमें संडयात हजार बर्ष है । सूच्मोंमें श्रसंख्यात लोकप्रमाण है। अज्ञपन्य अनुभागबन्धका 
जधन्य श्रन्तर एक समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय हैं | तियेशख्बायुके जघन्य अनुभागबन्धका 

तर ज्ञानावरणके समान है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और 


(+.॥ महाबंधे अणुभागषंधादियारे 


तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु ०-णीचा ० ज० ज० ए०, उ० अणंतका ० | अज० सादभंगो। 
मणुस ०-मणुसाणु०-उच्चा ० ज० अज० ओघं॑ | बादर० ज० णाणा०भंगो | अज० ज० 
ए०, उ० कम्महिदी० | पज्जते ज० अज० ज० ए०, उ० संखेज्ञाणि वांस० । सृहुमे 
असंखेज्ञा लोगा । एदसि तिरिक्खगदितिगं मणुसगद्भिंगा। णवरि अज० साद- 
भंगो | सेसं ज० णाणा ०मंगो । अज० सादभंगो । सव्वविगलिंदिय -पज्जत्त ० धुविगाणं 
ज० अज० उ०भंगो। सेसाणं पि त॑ चेव | 
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उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है। मनुष्यायुके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका 
अन्तर उत्कृष्के समान है। तियश्वगति, तिय॑च्चगत्यानुपूर्वी ओर नीचगोन्रके जघन्य अनुभाग- 
बन्धका जधन्य अन्तर एक समय है ओर ए्त्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है। अजघन्य अनुभागबन्धका 
श्रन्तर सातावेदनीयक्रे समान है। मनुप्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी ओर उच्चगोत्रके जघन्य और 
अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है। बादरोंमें जघन्य अनुभागवन्धका अन्तर 
ज्ञानावरणक समान है | अजघन्य अनुभागवन्धका जबन्य अन्तर एक समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर 
कमंस्थितिप्रमाण है । पर्याप्तकोंमं जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जबन्य अन्तर एक समय 
है और उत्कृष्ट अन्तर संख्यात हजार बर्ष है। सृक्ष्मोमं अ्रसख्यात लोकप्रमाण हूँ । इनके तियश्च- 
गतित्रिकका भज् सनुप्यगतिके अन्तरके समान है। इतनी विशेपता हू कि अजघन्य अनुभागवन्ध 
का अन्तर सानावेदनीयके समान है। शेप प्रकृतियोके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तर ज्ञानावरणके 
समान हैं । अ्रजधन्य अनुभागवन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान हैं । सच विकलेन्द्रिय और 
उनके पर्याप्रका्मं भर बबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका भज्ञ उत्कृष्टक 
समान है । शेप प्रक्नतियोंका भद्ग भी उत्कृष्ट समान है । 


विशेषा्थ--एकेन्द्रियोंमें तियज्भञगतिद्विक और नीचगोत्रको छोड़कर शेप प्रकृतियोंका ज़घन्य 
अनुभागबन्ध बादर एफेन्ट्रिय जीव करते हैं. ओर इनकी कायस्थितिका अन्तर असंर्यात लोक 
प्रमाण है, अतः इयमें प्रायः सब प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर असंख्यात 
लोक॑प्रमाण कहा है । यह जो विशेषता है उसका अलगसे स्पष्टीकरण किया है। शेप बादर 
एकेन्द्रिय आदिक्े उनकी काय्स्थितिके अनुसार यह अन्तर कहा हूँ । यहाँ नियंद्वायुका यदि बन्ध 
न हो तो साधिक वा .स हजार वर्ष तक नहीं होता, क्योंकि जिस एकेन्द्रियन प्रथिबीकायिक होकर 
२०२ हजार वपके प्रथम त्रिभागमें आयु बन्ध किया। वादमे मरकर वह पुनः २२ हज़ार बर्षकी 
आयुवाला प्रभिवीकायिक हुआ ओर वहाँ आयुमें अन्तमुहूत शेप रहने पर उसने आगामी 
तिर्यश्लायुका बन्ध किया तो उसके साधिक बाइस हज़ार वर्ष तक तियज्नायुका बन्ध नहीं होता 
इसलिए यहाँ तियज्ञायुके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिवन्धके अन्तरके समान कहा 
है। मनुप्यायुकें जघन्य ओर अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर जिस प्रकार उत्कृष्ट प्ररूपणाके 
समय स्पष्ट कर आये हैं उस प्रकार जान लेना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें काई विशेषता नहीं है । 
तियंद्वगतित्रिकका जघन्य अमुभागबन्ध अश्रग्निकायिक और वायुकायिक जीव करते हैं और इनका 
उत्कष्ट अन्तर अनन्तकाल हैं, अतः इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर शअ्रनन्तकाल कहा 
है। तथा ये पराबतंमान प्रकृतियाँ हैं, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साता- 
वेदनीयके समान अन्तमु हूत कद्दा है। मनुष्यगतिद्विक और उच्चगोन्रका बन्ध अग्निकायिक और 
घायुकायिक जीव नहीं करते. 'अतः इनके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर 


१. सा० आ० प्रत्यो: तिरिबेखसदिभंगो सिरिक्स्वाणु० ईति पाठ । 


अन्तरपरूबणा रेप्च 


६०२, पंचिंदि० तेसिं पज्ञ० पंचणा०-छदंसणा ०--चदुसंज ०-पंचणोक ०-अप्प- 
सत्य०४-उप ०-तित्थ ०-[ पंचंत० ] ज० णत्थि अंतरं | अज० ओघ॑। थीणगिद्धि० ३- 
मिच्छ०-अणंताणु ०9 ज० ज० अंतो०, उ० कायहिदी०। अज० ओघं। सादासाद०- 
अरदि-सोग०-पंचिंदि ०-तेजा ० -क ०-समचदु ०-पसत्थ ०9 -अगु ० ३-पसत्थवि ० -तस ० ४ - 
थिराथिर ०-सुभासु भ-सु भग-सुस्सर-आदे ० -जस ०-अजस ० -णिमि० ज० ज०  ए०, उ० 
कायहिदी० । अज० ओघं | अद्कक० ज० ज० अंतो०, उ० कायहिदी० | अज० 
ओपघं॑ | इत्थि० ज० अज० उक०भंगो० | णवुंस० -पंचसंठा ०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ ० - 
दृभग-दुस्सर-अणादे ०-णीचा ० ज० अज० उक्क०भंगो । णवरि णीचागो० ज० ज० 
अंतो० । चदुआयु० ज० अज० उ०भंगो | णिरयग०-चदुजादि-णिरयाणु ०-आदाबव- 
थावरादि०४ ज० अज० उ०भंगो। तिरिक्खगदितिगं ज० ज० अंतो०, उ० काय- 


अोघके समान असंख्यात लोक कहा है। मात्र बादर एकेन्द्रिय अ।दिम यह अन्तर उनकी काय- 
स्थितिके अनुसार द्वोनेसे तत्ममाण कटद्दा है। इसी प्रकार इनके तिय॑श्वगतित्रिकके सम्बन्ध भी 
जानना चाहिए। मात्र तियंख्बगतित्रिकका बन्ध सब एकन्द्रियोंके सम्भव है, अतः इनके अजघन्य 
अनुभागवन्धका अन्तर सातावेदनीयऊ समान कहा है | यहाँ अन्य जितनी परावतमान प्रकृतियोँ हूँ 
उनके अजधन्य अनुभागवन्धका अन्तर भी इसी प्रकार जानना चाहिए। सब विकलेन्द्रिय और 
उनके पर्याप्र जीबोंमें सब प्रकृतियोके अन्तरका विचार जिस प्रकार उत्कृष्ट प्ररूपणामें कर आये हैं 
उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए। उससे इसमे काई विशेषता न हँ।नसे यहाँ उसके अनुसार 
जानने मात्रकी सूचना की है । 


६०२. पद्च न्द्रिय और उनके पर्याप जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शंनावरण, चार 
संब्यलन, पाँच नाकपाय, अग्रशस्त बर्णचतुप्क, उपघात, तीथंक्भर ओर पाँच अन्तरायकें जघन्य 
अनुभागवन्बका अन्तरकाल नहीं हैं । अज्ञधन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल आघके समान है। 
स्ट्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और श्रनन्तानुवन्धी चारके जबन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर 
अन्तमु हत है. और उत्कृष्ट अन्तर क्रायस्थितिप्रमाण है। अजघन्य अनुभागवन्थका अन्तर 
आपधके समान है। सातावेदनीय, असानताबवंदनीय, अरति, शोक, पदच्न न्‍न्द्रियजाति, तैज्नसशरीर 
कामणशरीर, समचतुरस्तसंस्थान, प्रशस्त वणचतुप्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोंगनि, त्रस- 
चतुष्क, स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, अदेय, यशःकीति, श्रयशशकीर्ति और 
निर्माणके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं. और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति- 
प्रमाण है । श्रजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान हैं। आठ कपायोंके जधन्य अनुभाग- 
बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त हैं और उत्कृष्ट श्रन्तर कायस्थितिप्रमाण है। अ्जघन्य 
अनुभागवन्धका अन्तर ओपघके समान हैं। ख्रीवदके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागवन्धका 
अन्तर उत्कृष्टके समान है। नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अश्रप्रशस्त बिद्ययोगति, 
दुभंग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर 
उत्कृष्टके समान हैं। इतनी विशेषता है कि नीचगात्रके जधन्य अनुभागवन्धका जधन्य अम्तर 
झन्तमु हू है। चार आयुओंके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर उत्कृष्टके समान 
है। नरकगति, चार जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, झआतप और स्थाषर आदि चारके जघन्य ओर 
अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर उत्कृष्के समान हैं। तियंत्वगतिश्रिकके जधन्‍्य अनुभागवन्धका 
जधन्य अन्तर अन्तमु हूते है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। अजघन्य अनुभागबन्धका 

श्६ 


३८६ महाबंधे अणुभागबंघाहियारे 


द्विदी० । अज० ओघं | मणुस०३-देवगदि०४ ज० ज० ए०, उ० कायद्विदी० | 
अज० ज० ए०, 3० तेत्तीसं० सादि०। ओरालि०-ओरालि०अंगो ०-बज्जरि० ज० 
अज० उ०भंगो | आहारदुग० ज० अज० ज० अंतो०, उ० कायहिदी० | 


अन्तर ओघके समान है। मनुष्यगतित्रिक और देवगतिचतुष्कके जघन्य अनुभागबन्धका जधन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। ओऔदारिकशरीर, ओऔदारिक 
आह्लीपाक़ ओर वजर्षभनाराचसंहननके जघन्य ओर अ्रजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर उत्कृष्टके 
समान है। आद्वारकद्विकके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण दे । 


विशेषार्थ--प्रथम दण्डकमें कट्दी गई प्रक्ृतियोंका जधन्य अनुभागबन्ध क्षपकश्न णिमें होता 
है। मात्र तीथंड्ूर प्रकृतिका जधन्य अनुभागबन्ध मिश्यात्वके अभिमुख हुए सम्यग्टष्टि मनुष्यके होता 
है,अ्रतः यह सब अवस्था पुनः सम्भव नहीं है, अतः इनके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका 
निपेध किया है । स्त्यानगृद्धि आदिका बन्ध सम्यग्दष्टिके नहीं होता । एक तो सम्यम्यक्त्वका जघन्य 
काल श्रन्तमु हत॑ है, दूसरे इसकी प्राप्ति कायस्थितिके प्रास्म्भमें ओर अन्तमे होना सम्भव है, 
इसलिए इनके जधन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हत और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति- 
प्रमाण कहा है। सातावेदनीय आदिका जधन्य अनुभागवन्ध कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्‍्तमें 
हो यह सम्भव है, अतः इनके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कद्दा है | आठ 
कपायोंका जघन्य अनुभागबन्ध संयमके सम्मुग्ब हुए क्रमशः सम्यस्ट्प्टि और संयतासंयतके द्ोता 
है। यह अबस्था अन्तमु हू्त और कुछ कम कायस्थितिके अन्तरसे प्राप्त हो सकती है, अत्तः इनके 
अघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूर्ते और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है । 
यद्यपि स्वामित्वका देखते हुए नपुंसकवेद आदिके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर 
काल उत्कृष्ट प्ररूपणाक समान बन जाता है परन्तु नीचगोतन्रके जधघन्य अनुभागबन्धका स्वामित्व 
सम्यक्त्वके अभिमुख हुए सातवें नरकके नारकीके होने के कारण यहाँ इसके जघन्य 'अनुभाग- 
बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते कहा है, क्‍योंकि इतने अन्तरके बिना पुनः उस अवस्थाकी 
प्राति सम्भव नहीं हे । तियंग्बगतिद्विकका जधन्य अनुभागबन्ध सातवें नरकमे सम्यक्त्वके अभिमुख 
हुए नारकीके ओर उद्योतका जघन्य अनुभागबन्ध उत्कृष्ट संक्लैश परिणामवाले देव नारकीके दोता 
है । यह स्वामित्व कमसे कम श्रन्तमु हतंके अन्तरसे और अधिकसे अधिक कायस्थितिके अन्तर 
से प्राप्त होता है, श्रतः इनके जघन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर अन्तमु हूते भोर उत्कृष्ट अन्तर 
कायस्थिति प्रमाण कट्दा है । मनुष्यगति आदिका जघन्य अनुभागबन्ध परिवतंमान मध्यम परि 
शणामोंसे होता है । ये परिणाम कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक कुछ कम 
कायस्थितिके अन्तरसे हो सकते हैं, अतः इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण कहा है। तथा सातवें नरकमें और वहाँ से निकलने ओर 
प्रवेश करनेके समय अन्तमुंहर्त तक इनका बन्ध नहीं दाता, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। झ्ाहारकद्विकका बन्ध अन्तमु हूत ओर कुछ कम 
कायस्थितिके अन्तरसे होना सम्भव है, इसलिए इनके ज़घन्य ओर अजघन्य अनुभागवन्धका 
जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अम्तर कायस्थितिप्रमाण कट्दा है। शेष विवेचन जो 
ओपके समान हो झसे श्रोघ प्ररूपणा देखकर झौर जो उत्कृष्े समान हो उसे उत्कृष्ट प्ररूपणा 
देखकर घटित कर लेना चाहिए। 


अश्रन्तरपरूबणा रै४घ७ 


६०३, पुढवि०-आउ० धुविगाणं ज० ज० ए०, उ० सब्वे्सि अप्पप्पणो 
कायहिदी० । अज० ज० ए०, उ० बेसम० । सेसाणं ज० णाणा०भंगों | अज० ज० 
ए०, ३० अंत] ० | दोआउ ० ज॑० अज० ज० ए०, उ० पगदिसंतरं | एवं तउ ०- 
वाउ० । णवरि तिरिक्खगदि ० ३ धुवभंगो | वणप्फदि० धुवियाणं ज० ज० ए०, उ० 
असंखेज्जा लोगा, अंगुल> असं०, सखेज्ञाणि बाससह०, असंखेज्ञा लोगा | अज० 
ज० ज० ए०, उ० बेसम० | सेसाणं ज० णाणाभंगों | अज० ज० ए०, उ० अंतो०। 
तिरिक्वायु० ज० णाणा०भंगो । अज० पगदिअंतरं | मणुसाउ० ज० अजे० उक्षस्स- 
भंगो । बादरपत्तेय० पुढवि०भंगो | णियोदे धुवियाणं सेसाणं पुटविभंगो । णवरि 
दाआयु० ज० अज० अपज्जत्तभगा | 

६०३. छएिथिवीकायिक और जलकायिक जीवोंमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोके जघन्य अनुभाग- 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर सबके अपनी अपनी कायस्थिति प्रमाण 
हे । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय हैं । शेप 
प्रकृतियो+, जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानावरणकें समान है ओर अजधन्य अनुभागबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर शअन्तमु हूते है। दो आयुओंक जघन्प और 
अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ह ओर उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके 
समान है । इसी प्रकार अग्निकायिक और बायुकायिक जीवोके जानना चाहिए | इतनी विशेषता 
है कि इनमे तियश्नगतित्रिकका भद्ग प्रव प्रकृतियोंकि समान कहना चाहिए। वनस्पतिकायिक 
जीवोमे ध्र बबन्धवाली प्रकृतियोँंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हूँ और उत्कृष्ट 
श्रन्तर असंग्यात लोकप्रमाण ह। बादरोंम अंगुलक असंख्यातवें भागप्रमाण हूं) बादर पयाप्रकांमे 
संख्यात हजार वर्ष ह ओर सूक्ष्मोंम असंख्यात लोकप्रमाण हैं। अजधन्य अनुभागबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय हैँ और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। शेप प्रकृतियोके जघन्य अनुभ।गबन्धका 

तर ज्ञानावरणके समान है । अजधन्य श्रगुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं आर उत्कृष्ट 

न्तर अन्तमु हूते हं। तिय॑ज्लायुके जघन्य अनुभागधन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान ह। 
अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान हूँ। मनुप्यायुक जघन्य और 
अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर उत्क्रष्ट प्रस्रणाक समान हैँ | बादर प्रत्यकवनस्पतिकायक जीवों 
का भट्ट प्रथवीकायिक जीवोंक समान हैं । बादर निगाद जीबोंमे घर बबम्धवाली और शोप प्रकृ- 
तियोंका भक्न प्रथिवीकायिक जीवॉके समान है । इतनी विशेपता हैँ कि दो आयुओंक जघन्य और 
अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर अपयाप्त ज्ञैवोके समान ६ । 

विशेषार्थ--प्रथिवीकायिक और जलकायिक जीबोंकी आर उनके अवान्तर भेदोंकी जो 
कायस्थिति है उसके आदिम ओर अन्‍न्तमे दो आयुका छाड्कर सब प्रकृतियोंका जबन्य अन्नुभाग- 
बन्ध हो यह सम्भव हैं, अतः यहाँ सब प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अपनी 
अपनी कायस्थितिप्रमाण कहा हैं। धर बर्बंधनेवाली प्रकृतियोंकि अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर 
जघन्य अनुभागवन्धक काल को अपेक्षा कहा है आर शप प्रकृतियाँ परिवतमान इनक कारण उनके 
अजघन्य अनुभागबन्धका अ्रम्तर एक समय व अन्नमु हुत घटित हो जाता है । अग्निकायिक व 
बायुकायिक जीयॉमिें भी यही भन्ञ श्रत्रिकल रूपसे घटित दो जाता हैं । मात्र उनमें यद विशेषता हैँ 





१. ता० झा? प्रत्योः मझुसाठ० प्दँदिय० तिशिशकायणियादाणं च ज० झज० हति पाठः 


3८८ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


६०४, तस-तसपज्ञत्त ० पंचिंदियमंगो | णवरि अप्पप्पणो कायहिदी भाणिदव्वा | 


६०४, पंचमण०-पंचवचि ० पंचणा ०-गवदंसणा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-भय- ०दु ०- 
अप्पसत्थ ०४-आह।रदुग ०-उप ० --तित्थ०--पंचंत० ज० अज० णत्यथि० अंतरं । सादा- 
साद ०-चदुणोक ०-तिगदि--पंच नादि--दोसरी र--छस्सं ठा ०--दो अंगो ०--छस्संघ ०-तिण्णि- 
आणु ०-पर ०-उस्सा ०-आदावुज्जो ०-दोविहा ० -तस-थावरादिद्सयुग ०-उच्चा ० ज० अज० 
ज० ए०, उ० अंतो० | पुरिस०--हस्स-रदि--तिरिक्व ०३ ज« णत्यि अंतरं | अज० 
ज० ए०, उ० अंतो० | चदुआउ० ज० ज० ए०, उ० अंतो० | अज० ज० ए०, उ० 
चदुसमयं । तेजा०-क०-पसत्थबण्ण४-अगु ०-णिमि० ज० ज० ए०, उ० अंतो०। 
अज० ज०७ ए०, उ० बेस ० | 


>> न्‍डटचग१८ डिक | हि का हर कह 5 मिल न कम शक; 
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कि उनके मनुष्यगतिद्विक व ऊँचगात्रका बन्व नहीं होता है । इस कारण उनके तिर्यश्वगतिद्विक व 
नीचगात्र भरबबन्धिनी हैं। सामान्य वनस्पतिकायिक जीबोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य अनुभाग- 
बन्ध बादरोंक हं।ता है और उनका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण हैं और शेप अबान्तर 
भेदोमें अपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण अन्तर उपरोक्त रूपसे होता है अतः जबन्य अनुभाग- 
बन्धका अन्तर घटित हो जाता है। अजघन्य अनुभागवन्धके अन्तरके सम्बन्ध जो पूर्वमे लिखा हैं 
बही यहाँ पर भी विचार कर लेना चाहिये। वनस्पतिकायिक जीबोंके पूर्वकें कथनम बादर प्रत्येक 
ब बादर निगोदका भक्ञ नहीं आया था वह अविकल रूपसे प्रथिव्रीकायिक जीबोंके समात घटित 
द्वो जाता है। जो विशेषता है वह मूल में खाल दी गई है । 

६०४. न्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें पद्च न्द्रियोंके समान भड् है। इतनी विशेषता है कि 
अपनी अपनी कायस्थिति कहनी चाहिए। 


विशेषार्थ-- पहले पद्न न्द्रिय और पद्म न्द्रिय पर्याप्त जीबोंम सब प्रकृतियोंके जघन्य और 
अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर काल कह आये हें । यहाँ भी बह उसी प्रकार जानना चाहिए। 
मात्र वहाँ जो अन्तर उनकी कायस्थिति प्रमाण कहा हा उसे यहाँ इनकी कायस्थितिप्रमाण जानना 
चाहिए। 


६०५. पाँचों मनोयोगी ओर पॉचों बचनयोगी जीबोंमे पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनाषरण, 
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त बणंचतुप्क, आहारकद्विक, उपघात, तीर्थद्कुर 
ओर पाँच अन्तरायके जघम्य और अजवन्य अनुभागवन्धका अम्तरकाल नहीं है। साताबेदनीय, 
असातावेदनीय, चार नोकपाय, तीन गति, पाँच जाति, दो शरीर, छह संस्थान, दो शआ्राज्भोपाज्न, 
छुट्दू संहनन, तीन आलुपूर्बी, परधात, उच्छूबास, श्रातप, उद्योत, दो विहायागति, त्रस-स्थावर दस 
युगल और उद्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य श्रम्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूर्त है। पुरुषबेद, दास्य, रति और तिर्यश्वगतित्रिकके जघन्य अनुभागबन्ध 
का अन्तरकाल नहीं है। म्जघन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमु हूतं दे। चार भायुश्नोंके जधन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है. और उत्कृष्ट 

अन्तर अन्तमु हूर्त है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
चार समय है। तेजसशरीर, कामंणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अ्रगुरुलघु और निर्माणके जघन्य 
अलुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूतं है। अज़पन्य अनु- 
भागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय हे । 


अन्तरपरूबणा शै८८ 


६०६. फायजोगीसु पंचणा ०--छदंसणो ०--चदुसंज ०--पंचणोक ०--तिरिक्ख ०- 
अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु ०-उप ०-तित्थ ०--णीचा ०-पंचंत० ज० णत्थि झंतरं | अज० 
ज० ए०, उ० अंतो० । थीणगिद्धि ०३-मिच्छ०-बारसक०-आहारदुगं ज० अज० 
णत्पि अंतरं । सादासाद ०-चदुजादि-छस्संठा ०--छस्संघ०--दोविहा ०-थावरादि४- 
यिरादिदयुग० ज० ज० ए०, उ० असंखेज्ञा लोगा | अज० ज० ए०, उ० अंतो० । 
इत्थि०-णवुंस ०-अरदि-सोग-णिरय--देवगदि-पंचिंदि ०-ओरालि ०-बेउव्वि ०-तेजा ०-क ० - 
दोअंगो ०--पसत्थ ० ७ -दो आंणु ०--अगु ० ३-आदाबुज्जो ०--तस४-णिमि० ज०_ अज॒० 
ज० ए०, उ० अंतो० । णिरय-देवायु० ज० अज० मण०भंगो | तिरिक्वाउ ० ज० ज० 
ए ०, उ० असंखेज्जा लोगा | अज० ज० ए०, उ० बावीसं वाससह० सादि०। मणुसायु ० 
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विशेपाथं--प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके जधन्य अनुभागबन्धका स्वामित्व देखनसे 
विदित होता है कि यहाँ इनके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सम्भव नहीं हैँ, इस- 
लिए यहाँ उसका निषेध किया है| सातावेदनीय आदि एक तो परावतंमान प्रकृतियाँ हैं और दूसरे 
इन योगोंका काल अन्तमुहर्त है, इसलिए इनके जबन्य ओर अज़घन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमु हृत कहा है। पुरुपवेद, हास्य ओर रतिका जघन्य अनुभागवन्ध क्षपकश्नशिमें तथा 
तियख्वगतित्रिकका जघन्य अनुभाग बन्ध सम्यक्त्वके सम्मुख हुए सातवें नरकके जीवक हाता है, अतः 
इनके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया हैं। इनके अजघन्य अनुभागवन्धका 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हते है यह स्पष्ट द्वी हं। इन योगोंका उत्कृष्ट काल श्रन्तमु ट्रत है, इसलिए दो 
त्रिभागोंकी यहाँ प्राप्ति सम्भव नहीं +, अत$ यहों चारा आयुआक जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट 
श्रन्तर अन्तमु हूत ओर अजधन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर चार समय कद्दा है। तेजसशरीर 
आदिके जथन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत दौनका कारण इन यागोंका उत्कृष्ट 
काल ही है । 

६०६. काययोगी जीबोंमे पाँच ज्ञानावरण, छद्द दशनावरण, चार संज्वलन, पाँच नोकपाय, 
तियंग्बरगति, अप्रशस्त व्णचतुष्क, तियग्रगत्यानुपूर्बी, उपधात, तीर्थक्कुर, नीचगोत्र श्रौर पाँच अन्त- 
रायके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर काल नहीं है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत है। स्त्यान पद्धि तीन, सिथ्यात्व, बारह कपाय और शआआहारक 
ट्विकके जघन्य ओर अजब्रन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, 
चार जाति, छह संस्थान, छह सदनन, दो बविद्यायोगनि स्थावर आदि चार और स्थिर आदि छह 
युगलके जघन्य अनुभागबन्धका जधघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक 
प्रमाण हैं। अजघन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय ईेँ श्रौर उत्कृष्ट अन्तर अस्तमु हूत 
है। स्लीवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, नरकगति, देवगति, पद्च न्द्रियज्ञाति, ओऔदारिकशरीर, वेक़ि 
यिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर , दा आ्रोपाक्न, प्रशस्त बर्णचतुप्क, दो श्रानुपूर्षी, अगुरुलघु 
त्रिक, आत्तप, उद्यात, त्रसचतुष्क ओर निर्माणक्रे क्धन्य श्रीर अजघन्य अनुभागबन्धका जधन्य 
अन्तर एक समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हुत ६ । नरकायु और देवायुके जघन्य और अज 

घन्य अनुभागवन्धका भज्ञ मनायोगी ज्ीवोके समान हूँ । तियंतज्वायुके जधन्य अनुभागवन्धका 
जधन्य अन्तर एक समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर असंस्यात लोकप्रमाण हैँ। श्रजघन्य अनुभागबन्धका 


१. सा» झा» प्रस्यो: सदुदंसणा इति पाठः। २. ता० अ्।० प्रस्योः बारखकसाय॥ इति पाठः | 
३, शा» शा० प्रत्यो; ज० अज० ९० इति पाठः | 


३६० महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


ज० अज० ज० ए०, उ० अणंतका० | मणुसग०-मणुसाणु ०-उच्ा० ज० अज० ज० 
ए०, उ० असंखेज्जा लोगा | 

६०७, ओरालियका० पंचणा ०-णवदंसणा०-मिच्छ ०--सोलसक ०--भय--दु ०- 
आहारदुग--अपप्पसत्थ०४-उप ०-तित्थ ०--पंचंत० ज० अज॒० णत्पि अंतरं | सादा- 


जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाइस हजार वर्ष हैं। मनुष्यायुक जघन्य 
ओर अजधन्य अनुभागबन्वका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तफाल है । 
मनुष्यगरति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके जधन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाश है। 

विशेषाथ--प्रथम दण्डकमें कह्दी गई पांच ज्ञानावरणादि ३० प्रकृतियोंका जघन्य अनुभाग- 
बनन्‍्ध क्षपकश्रेणिमें हा है । तियंद्वगतित्रिका सातवें नरकमें सम्यक्त्वके अभिमुख हुए जीबके 
होता है ओर तीर्थड्डर प्रकृतिका ममुप्यके मिथ्यात्वक अभिमुस्य होनपर होता है, इसलिए यहां 
इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धके अन्तरका निपेथ किया है। यद्यपि तियद्धगतित्रिकका अन्त- 
मु हूत फालके बाद पुनः जघन्य अनुभागवन्ध सम्भव हैं पर उस समय तक योग बदल जाता है। 
तथा जो उपशमश्रेणिमें काययागके रहते हुए एक समय या अन्‍्तमु ह॒तेके लिए इनका अबन्धक द्वोकर 
ओर मरकर देव हू।ने पर इनका बन्ध करता हैँ उनकी अ्रपेत्ञा इनके अजघन्य अनुभागवन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते कहा है। मात्र तिर्यश्वगतित्रिकका यह 
अन्तर परावतंमान प्रकृतियाँ होनेसे प्राप्त होता हैं। तथा पुरुपवेद, हास्य और रतिका भी यह अन्तर 
इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता हैं । काययोगके रहते हुए स्त्यानग्रद्धि आदि प्रकृतियोंका दो बार 
जघन्य और अजपन्य अनुभागवन्ध उपलब्ध नहीं होता, अतः इनके अन्तरका निपेध किया है। 
यद्यपि काययोगकी उत्कृष्ट कायस्थिति अनन्त काल प्रमाण है पर ओबसे इनके जबन्य अनुभाग- 
बन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण ही बतलाया है। इसलिए इन प्रकृतियोंके स्वामित्वको 
जानकर यह घटित कर लेना चाहिए। विशेषताका निर्देश हम ओघ प्ररूपणाके समय कर आये हैं। 
तथा ये परावतंमान प्रकृतियाँ हैं, अतः इनके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त 
कहा है। ख्रीवेद आदि सब परावतंमान प्रकृतियां हैं, अतः इनके जघन्य और अजघन्य अनुभाग- 
बन्षका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते कहा हैं। जहाँ इनमेंसे कुछ प्रकृतियोंका दी्घकाल तक निरन्तर 
बन्ध भी दूं।ता है वहाँ वाययाग अन्तमु हतसे अधिक काल तक उपलब्ध नहीं हाता, इसलिए भी 
यहाँ बही अन्तर प्राप्त दोता है । नरकायु ओर देवायुका पद्च न्द्रियके बन्ध होता है ओर वहाँ काय- 
यागका काल मनायोगके समान है, इसलिए इन दो अआयुओंका भज्ञ॒ मनोयोगियोंके समान कहद्दा 
है । ओघसे तियंत्बायुके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर श्रसंख्यात लोक कह्द श्राये हें । 
यही यहाँ जानना चाहिए । मात्र मनुष्यायुके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर 
अनन्तकाल इसलिए कहा हैं कि सनुष्यायुका जधन्य अनुभागवबन्ध करके लव्ध्यपर्याप्क मनुष्य हुशा 
फिर अनन्तकाल तक तियंश्न रहा और अन्‍न्तमें मनुष्यायुका जघन्य अनुभागवन्ध किया । इस प्रकार 
मनुध्यायुके जघन्य और झजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल प्राप्त हो जाता है । 
तियव्वायुके अजधन्य अनुभागवन्धका उत्डष्ट अन्तर साधिक बाईंस द॒जार बर्ष हे यह स्पष्ट ही है । 
झग्निकायिक ओर थायुकायिक जोयोंक मनुष्यगतित्रिकका बन्ध नहीं द्ोता, अतः इनके जंघन्य 
और अजघस्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कह्दा है । 

६०७, ओऔदारिककाययोगी जीवोमें पॉच शानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्य, सोलह- 
फपाय, भय, जुगुप्सा, आहारकद्विक, अप्रशस्त बणुचतुष्क, उपघात, तीथेक्ृर और पाँच अन्तरायके 


१. ता? आा० प्रत्यो: चदुसंघ० इति पाठः । 


अन्तरपरूबणा ३६१ 


साद०--मणुसगदि--चदुजादि-छस्संठा ०-छस्संघे० -मणुसाणु ०-दोविहा ०- थावरादि ० ४ - 
यिरादिद्ययुग ०-उध्चा० ज० ज० ए०, 3० बावीसं बाससह० दे०। अज० ज० ए०, 
उं० अंतो० । इत्यि०-णवुंस ०--अरदि-सोग-णिर यगदि-देवगदि-पं चिदि ० --झओरा लि ०- 
वेउव्वि ०-दोअंगो ०-दो आणु ०- पर ०-उस्सा ०-आदाउज्जो ०-नस४७_ ज० अज० ज० ए०, 
3० अंतो० | पुरिस ०-हस्स-रदि० ज० णत्यि अंतरं | अज० सादभंगों। णिरय-देवायु ० 
मणनोगिभंगो । तिरिक्व-मणुसायु० ज० अज० ज० ए०, 3० सत्ततवाससह० सादि० | 
तिरिक्खग ०--तिरिक्खाणु ०-णीचा० ज० ज० ए०, उ० तिण्णिवाससह० दे० | अज ० 
ज० ए०, उ० अंतो० | तेजा०-क०-पसस्थ०४-अगु०-णिमि० ज० ज० ए०, उ० 

तो० | अज० ज० ए०, उ० बेस० | 
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जघन्य ओर अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं दे। सातावंदनीय, असलातावेदनीय, मनुष्य- 
गति, चार जाति, छह संस्थान, छद्दई संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दा विद्यायागति, स्थावर श्रादि 
चार, स्थिर आदि छुद्द युगल और उच्चगात्रक जधन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम बाईस हजार वर्ष हैं। अजघन्य अनुभागवन्धका जपन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहहू् है । ल्लीवद, नपुंसऊवद, अरति शोक, नरकगति, देवगति 
पत्न न्द्रियजाति, ओऔदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, दा आउ्रपाड्न, दो आलुपूर्थी, परघात, उच्छवास 
आतप, उद्योत और त्रसचतुप्कक जघन्य ओर अज़घन्य अनुभागवन्धका जपन्य पप्रन्तर एक समय है. 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्‍्तमुंहूत है | पुरुषवेद, हास्य और रतिके जबन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल 
नहीं है । अजबन्य अनुभागवन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है। नरकायु और देवायुका भड्ज 
मनोयोगी जोबोंके समान है । तिर्यश्वायु और मनुप्यायुके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वर्ष है। तिय॑श्वगति, तियंग्व- 
गत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके जधन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं और ऊद्कष्ट अन्तर 
कुछ कम तीन हजार बप है । अजघन्य अनुभागवन्धका जबन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट 
अन्तर अन्‍्तमु हूत दे । तेजसशरीर, कार्मशशरीर, प्रशस्त बणुचतुष्क, अगुरलघु और निर्माणके 
जघन्य अनुभागवन्धह्वा जबन्य अन्तर एक समय है. ओर उत्कृष्ट अन्तर अ्रन्तमु हुत हैँ । अजपघन्य 
अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं ओर उत्क्रष्ट अन्गर दो समय हैं । 
विशेषार्थ--ओऔदारिककाययोगम पाँच ज्ञानावरणादि कुछ प्रकृतियोंका जधन्य अनुभागवन्ध 
क्षपकश्रेणिमें होता है और जिनका श्रन्यत्र होता है. उनका यदि पुन? जघन्य अनुभागबन्ध प्राप्त 
होता है तो तव तक योग बदल जाता हैँ, अतः इनक जघन्य आर अजघन्य अनुभागवन्धर्क अन्तर 
कालका निषेध किया हैं। ओऔदारिककाययोगका उत्कृष्ट काल कुछ क्रम बाब्स हजार वर्ष हैं । यह 
सम्भव है कि सातावेदनीय अादिका जघन्य अनुभागवन्ध इसके आदियें ओर अन्तमें हा, अतः 
इनके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम वाइस इजार वप कहा हैँ ; तथा ये पराबर्त॑ 
मान प्रकृतियां हैं, अतः इनके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूर्त कहा है। ख्रीवेद 
आदिके जघत्य ओर अजपघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हतं दो कारणस॑ कट्दा हैं | 
एक तो जहाँ इनका जघन्य अनुभागवन्ध द्वोता है वहाँ ओऔदारिक काययोगका उत्कृष्ट काल अन्त- 
मु हते है। दूसरे ये परावतंमान प्रकृतियाँ हैं। पुरुषवद, हास्य ओर रतिका जधन्य श्रनुभागयन्ध 


३. झा० प्रतौ झअजअ० ज० 8० इति पाठः ! 


है. /णरडटप# पल पटप पट न्‍च्ट बट. अडी- बट # ४ ४ “अपील ४ ०5 


इ६२ महाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


६०८, ओरालियमि० पंचणा०-णवदंसणा ०-मिच्छ०--सोलसक०--भय-दु०- 
देवग ०-ओरालि ०-बेउव्वि ०-तेजा ०-क ० --वेउध्वि ० अंगो ०-पसत्थापसत्थ०४ - देवाणुपु ०- 
अगु०-उप०-णिमि०-तित्थय ०-पंचंत० ज० अज० णत्पि अंतर | पुरिस०-हस्स-रदि- 
तिरिक्व०४-ओरालि० अंगो ०-पर२०-उस्सा ० ज० णत्यि अंतरं | अज० ज० ए०, 
उ० अंतो० । सेसाणं ज० अजञ० ज० ए०, उ० अंतो० | 
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क्षपकश्रेशिमें होता है, इसलिए इसके अन्तरका निषेघ किया है। तथा परावतमान प्रकृतियाँ होनेसे 
इनके अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावदनीयके समान कह्दा है। नरकायु और देवायुका 
स्पष्टीकरण जिस प्रकार मनोयोगी जीबोंके कर आय हैं उस प्रकार यहां भी कर लेना चाहिए। कुछ 
कम वाइस हजार वर्ष का त्रिभाग साधिक सात हजार वर्ष होता है, इसलिए तियेद्वायु और मनुष्यायु 
के जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्तप्रमाण कद्दा है। तात्पय यह है कि 
त्रिभागके प्रारम्भमें और आयुमें अन्तमु हते शेप रहने पर आयु वन्ध कराने पर यह अन्तर उपलब्ध 
होता है। ओदारिकक्राययोगमें तिय्यश्वगतित्रिकका जघन्य अनुभागवन्ध अग्निकायिक और वायु- 
फायिक जीव करते हैं और वायुकायिक जीबोंकी उत्कृष्ट स्थिति तीन हज़ार वर्ष है, अतः यहाँ इनके 
जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन हजार वर्ष कहा हैं । तथा परावत॑मान प्रकृतियाँ 
होनेसे इनके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते कहा ह। तेजसशरीर आदि का 
जघन्य अनुभागबवन्ध संज्ञी जीव करते हैं और इनके ओऔदारिककाययोगका उत्कृष्ट काल अन्तमुषहूर्त 
है, अत्तः यहाँ इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्‍्तमु हूते कहा है। शेप कथन 
स्पष्ट ही है । 


६०८. ओदारिकमिश्रकाययागी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिश्यात्व, 
सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, देवगति, ओऔदारिकशरीर, बेक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, 
वैक्रियिक आह्वान, प्रशस्त बर्शचतुप्क, अप्रशस्त वशचतुष्क, देवगत्पानुपृर्बी, अगुरुलघु, उपघात, 
निर्माण, तीथड्डर ओर पाँच अन्तरायके जघ्य ओर अजधन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। 
पुरुपवेद, हास्य, रति, तियग्रगतिचतुप्क, ओदारिक आज्ञोपाज्न, परघात और उच्छुवासके जघन्य 
अनुभागबन्धका अ्रन्तर काल नहीं हैं। अजधन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर पअन्तमु हत हू । शेप प्रकृृतियोंक जघन्य ओर अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य 
अम्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत है । 


विशेषार्थ-स्वामित्वके अनुसार प्रथम दण्डकमें कही गई और दूसरे दण्डकमे कही गई 
प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध औदारिकमिश्रकाययोगके रहते हुए अन्तर देकर दो बार सम्भव 
नहीं इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरका निषेध किया है । इसी प्रथम दण्डकमें कह्दी 
गई प्रकृतियोंका अजघन्य अनुभागबन्ध भी अन्तर देकर दो बार सम्भव नहीं है, क्‍योंकि प्रथम 
दण्डकको प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध अनन्तर समयमे शरीरपर्याप्रि पूर्ण कर अन्य योगबाला 
होगा उसके पहले समयमे हाता है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागवन्धके अन्तरका भी निषेध 
किया है। मात्र दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके औदारिकमिश्रयोग रहता है, अतः परावर्तमान 
होनेसे इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत कट्दा 
है । तथा शेष प्रकृतियाँ भी परावतंमान हैं झौर उनके जघन्य अनुभागबन्धके लिए शरीर पर्याप्ति 
प्राप्त होनेमें एक समय पूर्वका कोई नियम नहीं हे, अतः उनके जघन्य और अजघन्य अनुभाग- 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हत कहा है | 


अंतरपरूषणा ३६३ 


६०६, वेडन्वियका ० पंचणा०-छदंसणा०-बारसक ०-भय-हु०-ओरालि०-तेजा ०- 
क०-पसत्थापसत्थवग्ण४ -अगु ०-बादर-पज्जत्त-पत्ते ०-णिमि०-तित्थय ०-पंचंत० ज० ज० 
ए०, 3० अंतो० | अज० ज० ए०, 3० बेसम ० | थीणगिद्धि ०३-मिच्छ०-अणंताणुबं० ४ 
ज० अज० णत्थि अंतर । पुरिस०-हस्स-रदि० ज० अज० ज० ए०, उ० झंतो० | 
तिरिक्व० ३ ज० णत्यि अंतरं | अज ० ज० ए०, उ० अंतो० | दोआउ० मणजोगि- 
भंगो | सेसाणं ज० अज० ज० ए०, उ० अंतो० । 

६१०, वेउव्वियमि० पंचणाणावरणादिधुवियाणं तित्थ० ज० अज० णत्थि 
अंतर | पुरिस०-हस्स-रदि-तिरिक्खगदि ३-पंचिंदि ०-ओरालि० अंगो ०-आंदाउज्जोब- 
तस-णीचा ० ज० णत्थि अंतरं | अज० ज० ए०, उ० अंता०। सेसाणं सादादीणं 
ज० अज॑ ० ज० ए०, उ०७ अंनो ० | 


६०६. वेक्रियिककाययोगी जीवोमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, भय 
जुग॒ुप्सा, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, का्मशशरीर, प्रशस्त वर्णचतुप्क, अप्रशस्त बरणचतुष्क 
अगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्र, प्रत्येक, निर्माण, तीर्थंकर और पाँच अन्तरायके जधन्य अनुभाग- 
बन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हत है। शअजपन्य अनुभागवन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय हैं। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और 
अनन्तानुबन्धी चारके जधन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर नहीं है । पुरुपवेद, हस्य और 
रतिके जघन्य ओर अज़घन्य अनुसागवन्धका जपघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमु हूर्त है। निर्यश्वगतित्रिकके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तर नहीं है। अजघन्य अनुभाग- 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं ओर उस्कृष्ट अन्तर अन्नमु हत है। दो श्रायुश्रोंका भट्ट मनो- 
योगी जीवोंके समान है । शेप प्रकृतियोंक जघन्य और अजबन्य अनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहृत है । 

विशेषार्प--बैक्रियिककाययोग का उत्कृष्ट काल अन्तमु हत॑ हैं, इसलिए यहाँ पॉच ज्ञानाब- 

णादिके जघर्य अनुभागब्रन्वका उत्कृष्ट काल अस्तमु हतें कहा हैं| स्त्यानग्रद्धि तीन आादिका 
सम्यकक्‍्त्वके अभिमुख होने पर तियख्वगनित्रिकका नारकीके सम्यक्त्थके अभमिमुस्त होने पर जधन्य 
अनुभागबन्ध हाता है, इसलिए इनके अन्तरका निपध किया है। पुरुपषवद, हास्य और रतिका यद्यपि 
सर्वविशुद्ध सम्यस्टप्टि देव और नारकीके जघन्य अनुभागवन्ध होता हैं पर इनका जबन्प अनुभाग- 
बन्ध एक समयके अन्तरसे भी सम्भव हैं, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका 
ज़घन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्नमु हुर्ते कहा हैं। दो आयुका रुण्ट्रीकरण मनो 
योगियोंके समन कर लेना चाहिए | होप प्रकृतियाँ अश्न बबन्विनी हैं यह स्पष्ट ही है, अतः इनके 
जघन्य ओर अजघन्य अनुभागबन्धकफा जबन्य श्रन्तर एक समय श्रोर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहत 
कटद्दा है । 

६१०. वैक्रियिकमिश्रकायोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानाबरणादि ध्रवबन्धवाली और तीथ्थ॑दुर 
प्रकृतिके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । पुरुषवेद, द्वास्य, रति, तिये- 
ख़गतित्रिक, पशन्चे न्द्रियजाति, ओऔदारिकग्राह्लोपाड़, आतप, उद्यात, त्रस और नीचगोमश्रके जघन्य 
अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य अनुभागवन्धका जधन्य अ्रन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमु हूर्त है। शेप सातावदनीय आ्रादिके ज़धन्य और अजधन्य अनुभागवन्धका 


१. आा# प्रतो सादादोणं झज० इति पाठ; । 
पूछ 


३६४ ॒ मद्दाबंधे अणुमागबंधाहियारे 


६११, आहारका० पंचणाणावरणादिधुवियाणं ज० ज० ए०, 3० अंतो० | 
अज० ज० ए०, 3० बेसम० | सेसाणं मणजोगिभंगो | आहारमि० धुविगाणं देवायु०- 
तित्थय० ज० अज० णत्यथि अंतर | सेसाणं आहारकायजोगिभंगो । कम्मश्गे सव्वाणं 
उकस्सभंगो । 

६१२, इत्यिवेदेस पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज ०-भय-दु ०--अप्पसत्थ ० ४- 
उप०-तित्थ०-पंचंत० ज० अज० णत्यि अंतरं | थीणगिद्धि ० ३-मिच्छ ०-अणंताणु ०४ 
ज० ज० अंतो०, ३० कायहिदी « । अज्ञ०७ ज० अंतो ०, उ० पणवण्णं पलि० दे० | 
सादासाद ०-अरदि-सोग-पंचि ० -समचदु ०-पर ०--उस्सा ०--पसत्थ ० --तस ४ - यिराथिर- 
सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे ०-जस ०-अजस ०-उच्चा ० ज० ज० ए०, उ० फायहिदी ० | 
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जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तमु हत है । 


विशेषार्थ-पध्रुवबन्धबाली ओर तीर्थद्वुर प्रकृति इनका जधन्य अनुभागबन्ध वेक्रियिकसिश्र 
काययोगके श्रन्तमे होता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धके अ्रन्तरका 
निषेध किया है और इसी कारण पुरुपवेद आदिके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरका भी निषेध 
किया है। किन्तु ये पुरुषवेद आदि पराबरतमान और अश्रभ्न बबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके 
अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते कहा है । और 
इसी कारण शेष सातादि प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका उक्त प्रकारसे अन्तर 
कह्दा है । 

६११. आहारककाययोगी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है और उल्कृष्ठ श्रन्तर श्रन्तमु हूत है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय द्वे ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय हैं। शेप प्रक्ृनतियोंका भड्ढ मनोयोगी जीबोंके 
समान है । आहारकमिश्रकाययागी जीबोंमें ध्रवबन्धवाली, देवायु और तीथ्ंद्वर प्रकृतिके जघन्य 
ओर अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं हैं। शेप प्रकृतियोका भद्ग श्राह्वरककाययागी 
जीवोके समान हैं । कामंणकाययागी जीबोंसे सब प्रकृतियोंका भज्ञ उत्कृष्ट के समान है । 


विशेषा्थ--आहारककाययोगी जीबोंमें श्र बबन्धवाली प्रकृतियोंका बन्ध स्थामित्वको देखते 
हुए इस योगके कालमे दो बार बन्ध सम्भव है ओर इस योगका उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत है, अत्त 
यहाँ इनके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हते कद्दा हं। शेष प्रकृतियोंकी सब 
विशेषताएँ मनोयोगके समान दोनेसे उनका भट्ढः मनोयोगी जाबोंके समान कहा है। आद्वारकमिश्र 
काययोगमें भर बबन्धवाली प्रकृतियोंका, देवायु ओर तीर्थट्वरका अपने अपने परिणामोंके अनुसार 
जघन्य अनुभागबन्ध अन्तिम समयमें होता है, अतः इनके जघन्य ओर अजघन्य अनुभाग 
बन्धका निषेध किया है। शेष कपन स्सष्ट ही है । 


६२. ख्रीवेदी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, छद्द दर्शनावरण, चार संज्बलन, भय, जुगुप्सा 
अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, तीर्थक्षुर भर पाँच अन्तरायके जघन्य और अजघन्य अनुभाग 
बन्धका अ्रन्तरकाल नहीं हे। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और भनन्तानुवन्धी चारके जघन्य 
अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हू्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अजघन्य 
अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्‍्तमु हूत हे और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पल्य है। 
साताबेदनीय, असातावेदनीय, अरति, शोक, पन्चन्द्रियजाति, समचतुरखसंस्थान, परघात, 
उच्छूबास, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, झस्थिर, झुभ, अशुभ, सुमग, सुस्वर, आदेय, 


अतरपरूवणा शर्त 


अ्ज० ज० ए०, उ० अंतो० | अहृक० ज० ज० अंतो०, उ० कायहिदी० | अज७ 
ओधघं॑ । इत्थि०--णवृंस ०-तिरिक्ख़ ०-एइंदि ०-पंचसंठा ० -पंचसंघ०-तिरिक्खाणु ०-आदा- 
वुज्जो ०-अप्पसत्थ ०-धावर-दूभग-दुस्सर-अणादे ०-गीचा ० ज० ज० ए०, 3० कायहि० । 
अज० ज० ए०, उ० पणवण्णं पलिदो० देखू० । पुरिस०-हस्स-रदि० ज० णत्यि 
अंतरं | अज० सादभंगो | णिरयाणु० मणुसिभंगो । तिरिक्व॒०-मणुसायु० ज० 
अज० ज० ए०, उ० कायहिदी० | देवायु० ज० ज० ए०, उ० कायद्वि० | अज० 
ज० ए०, उ० अद्ठा०वण्णं पलि० पुव्वकोडिपु०। णिरय-देवगदि-तिण्णिजादि- 
[ वेउव्वि ०- ] वेउव्वि ०अ्रंगो ०-दोआणु ०-सुहुम-अपज्ज ०-साधार० ज० ज० ए०, उ० 
कायहिदी० । अज० ज० ए०, उ० पणवण्णं पलिदो० सादि०। मणुसगदिपंचग० 
ज० ज० ए०, उ० कायहिदी० | अज० ज० ए०, उ० तिण्णिपलि० देखू० । आहार- 
दुग० ज० अज० ज० अंतो०, उ० कायदिदी ० । [िजा०--क ०-पसत्थवण्ण४ -अगुरु०- 
गिमि० ज० ज० एग०, उक्क० कायहिदी | अज० ज ० ज० एग०, उक० बेसम०। ] 


यशः्क्रीति, अयशःकीर्ति और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट श्रन्तर कायस्थितिप्रमाण हैं । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं 
ओर उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तमु हत हैं। आठ कपायोंके जधन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अ्रम्त- 
मुहूत है ओर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है | अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर ओघके 
समान है । स््रीवद, नपुंसकवेद, तियख्वगति, एकेन्द्रियज्ञाति, पाँच संस्थान, पाँच संद्दनन, तियंत् 
गस्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थाबर, दुर्ग, दुःस्वर, अनादेय और 
नोचगोत्रके ज़वन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति 
प्रमाण है। अजधन्य अनुभागवन्घका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कस 
पचबन पल्य हैँ | पुरुपवर, हास्य और रतिके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर नहीं हैं। अजपन्य 
अनुभागवन्धका अन्तर सातावेदनीयकें समान है। नरकायुका भज्न मनुष्यिनियोके समान है। 
तिरयग्लायु और मनुष्यायुके जघन्य और अ्रजघन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। देवायुके जबन्य अनुभागवन्धका जबन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। अजघन्य अ्रनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकाटिप्रथक्त्व अधिक अद्वाचन पल्य है। नरकगति, देवगति, तीन 
जाति, बेक्रियिकशरीर, वेक्रियक आज्ञोपाड़, दो श्रानुपूर्बी, सूत्रम, श्रपर्याप्त और साधारणके 
जघन्य अनुभ[गबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं. ओर उत्कृष्ट श्रन्तर कायस्थितिप्रमाण है। 
अजबन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साथिक पचवन पल्य 
है। मनुष्यगतिपश्चकके जधन्य अनुमागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय हैं. और उत्कृष्ट अन्तर 
कायस्थितिप्रमाण हैं। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर 
कुड कम तीन पल्य हैं। आद्वारकद्विक्के जघन्य और अज़घधन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर 
अन्तमुंदूर्त है ओर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त बण- 

घतुष्क, अगुरुलघु ओर निर्माणके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं और 
उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण हू । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं आर 
उत्कृष्ट अन्तर दो समय हूँ । 


३६६ मदहावंधे अणुभागवंधादहियारे 


विशेषाथे--््रीवेदी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, छद दशेनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा 
अप्रशस्त वर्ण चतुप्क, उपधात ओर पाँच अन्तरायका जघन्य अनुभागवन्ध क्षपकश्रेशिमें होता 
है, तथा तीथझूुर प्रकृतिका जघन्य अनुभागवन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख होने पर होता है, इसलिए 
इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धके अन्तरका निषेध किया द्ै । मिथ्यात्व और अनन्‍्ता- 
नुबन्धी चारका जघन्य अनुभागवन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख हुए जीवके होता है। इस अबस्था 
को प्राप्ति कमसे कम अन्तमु हतके अन्तरसे और अधिकसे अधिक कायस्थितिके अन्तरसे सम्भव 
हैं, अतः इनके जधघन्य अनुभागवन्धका जपन्य अन्तर अन्तमु हूत ओर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति- 
प्रमाण कह्दा हैँ । तथा यहाँ सम्यक्त्वका जघन्य काल अन्तमु हूत और उत्कृष्ट काल कुछ कम पचचन 
पल्य है, अ्रतः उक्त प्रकृतियोके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अनन्‍्तमु हू और उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम पचवन पल्य कहा है। सातादिकका जिन परिणामोंसे जघन्य अमुभागबन्ध होता 
है वे एक समयके अन्तरसे ओर अधिकसे अधिक कायस्थितिके अन्तरसे सम्भव है, अतः इनके 
जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण कहा है। 
तथा ये परावतंमान अक्ृतियाँ हैं, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उत्कृष्ठ अन्तर शअन्तमु हूत कहा हैं। आठ कपायोंका जधन्य अनुभागवन्ध संयमके अभिमुख 
हुए यथायाग्य जीवके हं।ता है. यद्द अवस्था अन्तमु हृत्तक अन्तरसे भी सम्भव हैं ओर कायस्थिति 
के अन्तरसे भी सम्भव हैँ, इसलिए इन प्रकृतियोके जधन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर भअन्त 
मुहूत और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा हैं। इनके अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर 
आधघके समान है यह स्पष्ट दी हं। स्रीवद आदिके जघन्य और अजवपन्य अनुभागवन्धके अन्तर 
का खुलासा सातादण्ढकके समान कर लेना चाहिए | पुरुपवेद, हास्य ओर रतिका जघन्य अनु 
भागबन्ध क्षेपकश्न णिम होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध 
किया है। तथा ये परावतंमान प्रकृतियों हे, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत कहां है। नरकायुके जघन्य और अजबन्य अनुभाग- 
बन्धके अन्तरका खुलासा जिस प्रकार मनुप्यिनियोके कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी करना 
चादिए। यहद्द सम्भव दे कि कोई सत्रीवदी जीव कायस्थितिक प्रारम्भम ओर अन्‍्तमे तियंत्ायु या 
मनुष्यायुका बन्ध करे, इसलिए यहाँ तियंग्बायु और मनुष्यायु के जघन्य ओर अजपघन्य अनुभाग- 
बन्धका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है। देवायुका जघन्य अनुभागबन्ध कायस्थितिके 
प्रास्म्भमें ओर अन्‍्तमें हो यद्ू सम्भव है, इसलिए इसके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर 
कायस्थितिप्रमाण कद्दा हैं । किसी स्रीवेदी जीवन देवायुका पचवन पल्य प्रमाण आयुबन्ध किया। 
फिर वहाँ से आकर पूर्वकाटिप्रथक्त्थ काल तक परिभ्रमण कर तीन पल्यकोी आयुके साथ उत्तम 
भोगभूमिमें स्रीवदी हुआओर भचके अन्तमें देवायुका बन्ध किया। इस प्रकार ख््ीबेदी जीबवोंमें 
देबायुके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर पूबंकोटिप्रथकत्व शअ्रधिक अद्वाबन पस्य प्राप्त 
होनेसे वह उक्त प्रमाण कद्दा है। नरकगति झादिका जधन्य अनुभागबन्ध कायस्थितिके प्रारम्भमें 
ओर अन्तमें हो यह सम्भव है, अतः इनके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति- 
प्रमाण कहा है। तथा देबीके ओर बहाँ उत्पन्न होने के पूर्व और बादमें अन्तमु हूतं काल तक 
इतका वनन्‍्ध नहीं होता, अतः इनके अजघन्य अनुभ।गवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचबन पल्य 
कट्टा है। मनुष्यगतिपदश्चक भोर तेजसशरीर आदिके जधन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर 
नरकंगति दण्ढकके समान घटित कर लेना चाहिए। तथा भोगभूमिमें पर्याप्त अवस्थामें मनुष्य- 
गतिपश्ककका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अ्रज़घन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
तीन पल्य कह्दा है । शेष कथन स्पष्ट ही है | 


६१३, पुरिसेस पंचणा०-चदुदंसणा ०-चदुसंज ०-पंचंत० ज० अज० णत्यि 
अंतर | थीणगि०-मिच्छ०-अणंताणु०» ज० ज० अंतो०, उ० कायहिदी० | अज० 
ओपघं । णिद्दा-पचला ०-पंचणोक ०-अप्पसत्थव ०४8-उप ०-तित्थ० ज० णत्यि अंतर । 
अज ० ज० ए०, णिद्दा-पचला० अंतोा०, उ० अंतो० ! सादासाद०-अरदि-सोग- 
पंचिंदि ०-तेजा ०--क ०--समचहु ०--पसत्थ ० ४ - अगर ० ३-पसत्थवि ०-तस ० ४ -थिराथिर- 
सुभासुभ-सुभग -सुस्सर-आदे ०-जस ०-अजस ०-णिमि०-उच्चा० ज० ज० ए०, उ० 
कायदि० । अज० ज० ए०, उ० अंतो ० | अहक० ज० ज० अंतो०, 3० कायहि० । 
अज ० ओपघं। इत्यि० ज० ज० ए०, उ० कायहि० | अज० ओघं। णवुंस ०-पंच- 
संठा ०-पंचसंघ०--अप्पसत्थ ०--दूभग--दुस्सर--अणादे ०--णीचा ० ज० ज० ए०, उ० 
कायहि० । अज० ओघ॑ं | णिरयाणु० इत्थिभंगो | दोभाउ० ज० अज० ज० ए०, 
ड० कायहि०। देवाउ० ज० ज० एग०, उ० कायहि० | अज० ज० ए०, उ० 
तेत्तीस० सादि० । णिरयगदि-चदुजादि-णिरयाणु ०-आदाव ०-थावरादि ०४8 ज० ज० 
ए०, उ० कायद्वि० | अज० अणु०भंगों | तिरिक्ख ०-तिरिक्‍्खाणु०-उज्जो० ज० ज० 


६१३. पुरुपवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन ओर पाँच 
अन्तरायके जबन्य और अजपघन्य अनभागयन्धका श्रन्तरकाल नहीं हैँ । स्त्यानग्रद्धि नीन, मिभ्यात्य 
ओर अनस्तानुबन्धी चारके जघन्य अमभागवन्धका जपघन्य अन्तर अन्तमुहूत हैं ओर उत्कृष्ट 
अन्तर कायस्थितिप्रमाण हूँ। तथा अजबन्य अनुभागबन्धका अन्तर आघके समान है । निद्रा 
प्रचला, पाँच नोकषाय, श्रप्रशम्त वर्ग चतुप्क, उपधात और तीथ्थड्डूर प्रकृतिके जधन्य अ्नुभागबन्ध 
का अ्रन्तकाल नहीं है। अजघन्य अनुभागबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय हैं, निद्रा ओर 
प्रचलाका अन्तमु हते हैं और सबका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत हैं। सातावदनीय, असातावदनीय, 
अरति, शोक, पद्च निद्रियज्ञाति, तेज्रसशरीर, कार्मेणशशरीर, समचतुरस्रसंख्थान, प्रशस्त वबणचतुष्क 
अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायागति, त्रसचतुष्क, स्थिर, अम्थिर, शुभ,अशुभ, सुभग, सुस्सर,आादेय 
यशश्कीति, अयशःकीति, निर्माण और उच्चगात्रक जधन्य अनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय 
है और उत्कृष्ट अन्तर फायस्थितिप्रमाण हैं। श्रज्नघन्य अ्रमुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत हैं। आठ कपायोंके जधघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर श्रन्त- 
मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिनिप्रमाण हू । तथा अजधन्य अनुभागवन्धका अन्तर ओघके 
समान है। ख््रीवेदके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर- 
कायस्थितिप्रमाण हैं। अजपन्य अनुभागवन्धका अन्तर ओघके समान हैं। नपुंसकवद, पाँच 
संस्थान, पाँच संदनन, अप्रशस्त बिद्दायागति, दुभंग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रक जघन्य 
झनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हू श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कायस्थितिप्रमाण है। श्रजघन्य 
अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान हैं। नरकायुका भक्ल सत्रीवदके समान हैं । दो आयुश्रोके 
जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति 
प्रमाण दै। देवायुके जधन्य अनुभागवन्थका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
कायस्थितिप्रमाय है । श्रजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं श्रोर उत्कृष्ट श्रनन्‍्तर 
साधिक तेतीस सागर हैं। नरकगति, चार जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप झोर स्थाबर आवि 
चारके जघन्य झ्नुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैँ ओर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण 
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श्६८ महाबंधे अणुभागबंधादियारे 


ए०, 3० कायहि० | अज० ओष॑ | मणुसगदिपंच० ज० ज० ए०, उ० कायहि० | 
अज० ज० ए०, उ० तिण्णिपलि० सादि०। देवगदि०४ ज० ज० ए०, 3० कायहि० | 
अज० ज० ए०, 3० तेत्तीसं० सादि० | आहारदुग० ज० अज० ज० अंतो०, उ० 
कायहिदी० । 

६१४. णवृंसगेसु पंचणाणावरणादिदंडओ इत्पिभंगो। थीणगिद्धि ० ३-मिच्छ०- 
अणगंताणु ०४ ज० ओघं । अज० णिरयभंगो | सादादिदंदओ तिण्णिआउ ०-अहक ०- 
बेउव्वियद्ध०-मणुस ० ३२े ज० अज० ओधघ॑ | इत्पि०-णबुंस ०-उज्जो० ज० ज० ए०, उ० 
अणंतका० | अज० ज० ए०, उ० तेतीसं० देखू० | पुस०-हस्स-रदि० | ज० णत्वथि 
अंतरं | अज० सादभंगो । अरदि-सोग० ज० ज० ए०, उ० अद्धभपाग्गल० | अज० 


है। श्रजघन्य अनुभागबन्धका भद्ग अनुत्कृष्के समान है। तियत्वगति, तियश्गत्यानुपूर्षी और 
उद्योतके जघन्य श्रनुभागबन्धका जबन्य अन्तर एक समय है और उत्कृए्ठ अन्तर कायस्थिति 
प्रमाण है। अजधन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान हैँ। मनुष्यगतिपशन्चकके जघन्य 
अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अजघन्य 
अनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है। देवगति 
चतुष्कके जधन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण 
हैं। श्रजघन्य अ्रनुभागबन्धका जघधन्य अन्तर एक समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस 
सागर है। आह्यरकद्विकके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागबन्धका जबघ्न्य अन्तर अन्तमु हूते है और 
उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। 
विशेषपा्थं-यहाँ सब अन्तरकाल पर प्रकाश न डाल कर जो बिशेषता है उसीका निर्देश 
करेंगे । कारण कि अब तक ओघ व आदेशसे सब प्रकृतियोंके अन्तरका जो स्पष्टीकरण किया है 
उसीसे इसका बाघ हद जाता हैं। यहाँ निद्रा और पग्रचलाके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य 
अन्तर अन्तमु हूतं कहनेका कारण यह है कि जो अपृवबंकरण उपशामक इनकी व्युच्छित्ति कर 
ओर अन्तमु हत॑मे सवदभागभे हू। मर कर देव हू जाता है उसके इन प्रकृतियोंक अजघन्य अनुभाग- 
बन्धका 'भअन्तमु हूत अ्न्तरकाल देखा जाता हैं। देवायुके अ्रजघन्य अनुभागबन्वका उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक तेतीस सागर कहनेका कारण यद हैं कि जो पूथकाटिकी आयुवाला मनुष्य प्रथम त्रिभागमें 
देवायुका अजघन्य अनुभागबन्ध करके तेतीस सागरकी आयुवाला विजयादिक चार अनुत्तर विमारनोंमें 
उत्पन्न होता हे ओर बहोंसे च्युत दाकर पुनः पू्वकाटिकी आयुवाला मनुष्य होकर अपने भवके 
न्‍्तमे अन्तमु हूत काल शेप रद्दन पर देवायुका अजघन्य अनुभागबन्ध करता हूँ. उसके देवायुके 
अजघन्य झनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण ही देखा जाता है । 


६९४. नपुसकवदी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरणादि दण्डकका भड़ खस््रीवदी जीवोंके समान हैं । 
स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके 
समान है ओर अजधन्य अनुभागबन्धका भन्तर नारकियोंके समान हैँ। साताबंदनीय आदि 
दण्डक, तीन आयु, झाठ कषाय, वैकियिक छह ओर मनुष्यगतित्रिकके जघन्य और अजघन्य 
झनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान हैं । खत्रीवेद, नपुंसकवेद ओर उद्योत $ जघन्य अनुभागवन्ध 
का जपन्य अन्तर एक समय हैं. और उत्कृष्ट अन्तर अनम्तफाल है। अजघन्य अनुभागवन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । पुरुषवेद, हास्य ओर 
रतिके लघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं हे। तथा अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर साता- 


अंतरपरूषणा ३६६ 


सादभंगो | देवाउ० मणुसि०भंगो। तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-णीचा० ज० ओप॑ | 
अज० ज० ए०, 3० तेत्तीसं० देखू० । चदुनादि-आदाव-यावरादि०४ ज० ओधू॑ | 
अज० ज० ए०, 3० तेत्तीसं० सादि० | पंचिंदि०-पर ०-उस्सा ०-तस०४ ज० ज० 
ए०, उ० अर्णतका ० | अज० सादभंगो । ओरालि०-ओरालि०अंगो० ज० ज० ए०, 
उ० अणंतका० | अज० ज० ए०, 3० पुव्वकोड़ो देसू० । आहार०२ ज० अज७ 
ओघं। पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ-दुृभग-दुस्सर-अणादे० ज० ओघं । अज० ज० 
ए०, 3० तेत्तीसं० देसू० । तेजा ०-क०-पसत्य०४७-अग्रु०-णिमि० ज० ओघ॑ | अज० 
ज० ए०, उकक० बेस० | तित्थ० ज० णत्यि अंतरं | अज० ज० ए०, उ० अंतो'० | 
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वेदनीयके समान है । अरति और शोकके जघन्य अमुभागवन्धका जघन्य अ्रन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अरधपुद्गल परिवरननप्रमाण है। अजपन्य अगुभागवन्धक। अन्तर सातावेदनीय 
के समान है । देवायुका भद्ग मनुप्यिनियेक्ति समान है । तियब्वगति, तिर्यश्वगत्यानुपूर्बी और नीच 
गोत्रके जधन्य अनुभागवन्धका अन्तर ओबफ समान हैं । अजन्रन्य अनुभागबन्धका जधन्य 
अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर हैं । चार जाति, आतप और 
स्थावर आदि चारके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तर ओघऊे समान है | अ्रजपन्य अनुभागवन्धका 
जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेनीस सागर है। पद्चोेरिद्रियजाति, पर- 
घात, उच्छूवास और त्रसचतुप्कके जघन्य अनुभागदन्धक्ा जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है। अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर सातावेदनायके समान है। 
ओदारिकशरीर और ओऔदारिकआक्लपाडुके जपघन्य अनुभागयन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय हैं 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है। अजबन्य अन्भागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं भौर 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पृत्करोटि है। आहारकद्विककें जबन्य और अजधघन्य अनुभागबन्धका 
अ्रन्तर ओघक समान है। पाँच संस्थान, पॉच सहनन, अप्रशस्त बिहायागति, दुर्भग, दुःस्वर और 
अनादेयके जधन्य अनुभागबन्धका अनगर आघके समान है। श्रजपन्य अ्नुभागवन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्तृष्ट अन्तर कुछ कम ततीस सागर हैं। तेजसशरीर, कार्मणशरीर, 
प्रशस्त बणचतुप्क, अगुरुलघु ओर निर्माणके जबन्य अनुभागव्नन्धक्ा अन्तर ओघक समान हैं | 
अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय हैं । तीरथ्थदुर 
प्रकृतिके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागबन्धका जधघन्य अन्तर एक 
समय ह उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तमु हत है । 

विशेषार्थ--नपुंसकवेदी ज्ीबोमें भी अन्य सब प्रकृतियोंके जघन्य ओर श्रजघन्य अनुभाग 
बन्धका अन्तर पिछले कह गये अन्तर का ध्यानम रखकर घटित कर लेना चाहिए। जा अन्तर 
विशेषताको लिए हुए है उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार ई--सम्यस्ट्ष्टि नारक्ियंकि ख्रीवेद और 
नपुंसकवेदका बन्ध नहीं दोनेसे इनके अजघन्य अनुभागवन्धका एत्कृष्ट शन्तर कुछ कम तेतीस 
सागर कहा है | झअरति और शोकका जबन्य अनुभागपन्ध छूटे गुणस्थानमें दाता हैँ श्रौर नपुंसक- 
वेदमें इसका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्थ पुदूगल परिवतन प्रमाण है, अतः यह उक्त प्रमाण कट्दा 
है । तियंग्रगति आदिका बन्ध सम्यम्ट्ष्टि नारकीके नहीं दाता । इसलिए इनके अजघन्य अनुभाग 
बन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेनीस सागर कहा हैं। चार जाति आदिका बन्ध नरकमे तथा 
अन्तमु हूर्त काल तक नरकके पूर्व ओर बादमें नहीं दाता, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागवन्धका 





१. झा० प्रदी झोघं | प्रज्ज० ज० एु० उ० झंतो० हति पाठः | 


४०० महाबंधे अ्रणुभागबंधादियारे 


६१४, अवगदवेदेस सव्वाणं ज० णत्थि अंतरं | अज० ज० 3० अंतो ० | 

६१६, कोधकसा० पंचणा ०-सत्तदंसणा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-आहारदुग-पंचंत ० 
ज० अज० णत्यि अंतरं । णिद्धा-पचला ०-पंचणोक ०-अप्पसत्थ०४-उप०-तित्थ० ज० 
णत्थि झंतरं | अज० ज० ए०, उ० अंतो० | एवं तिरिक्व०३ | णवरि णिद्दा-पचला ० 
अज० ज० 3० अंतो० | चदुआउ० मणजोगिभंगो । तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०- 
णिमि० ज० अज० ज० ए०, उ० अंतो० | सेसाणं सादादीणं ज० अज० ज० ए०, 
उ० अंतो० | 
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उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। पद्च र्द्रियजाति आदिका जघन्य अलुभागवन्ध 
जिन परिणामोंसे होता है उनका अनन्त कालके अन्तरसे होना सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य 
झनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है। ओऔदारिकद्विकके विपयमें भी इसी प्रकार जानना 
चाहिए, क्‍योंकि इनका जधन्य अनुभागवन्ध नारकीके होता है. और नरक पर्यायका उत्कृष्ट अन्तर 
अनन्त काल है। तथा सम्प्र्टष्टि मनुष्य और तियब्वके इनका बन्ध नहीं होता और नपुंसकवेदके 
साथ इनमें सम्यकत्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पृ्वेकाटि है। उसमें भी सम्यकत्व प्राप्त कराकर 
अन्तमें बन्ध करानेके लिए मिथ्यात्वमें ले जाना है, क्योंकि एसा किये बिना अन्तर नहीं प्राप्त होता 
अतः यहाँ इनके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पू्जकोटि कहा हैं। पाँच 
संस्थान आ्रादिका बन्ध सम्यस्टष्टि नारकीक नहीं होता, इसलिए इनके अजधघन्य अनुभागबन्धका 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कह्दा है । शेप कथन स्पष्ट ही हे | 

६९५४. अपगतवेदी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य शअनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । 
अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते है । 

विशेषार्थ--अपगतवेदमें पॉँच ज्ञानावरणादि अप्रशस्त प्रकृतियोंका जधन्य अनुभागबन्ध 
क्षपकश्रेणिमें हंगता है और प्रशस्त प्रकृतियोंका उपशमश्र शिमें गिस्‍ते समय अपगतवेदके अन्तिम 
समयमें होता है, अतः सब प्रकृतियोंक जघन्य अनुभागवन्धके अन्तरकालका निपेध किया हैं । 
तथा अ्रपगतबेदी जीव इन प्रकृतियोंका अवन्धक होकर उपशमश्रंणिसे उतरते हुए पुनः इनका 
बन्ध करता है। 'अ्रत: अबन्ध अवस्थाक्रा काल अन्तमु हत॑ है अतः इनके अजपघन्य अनुभागबन्ध 
का जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हते कहा है । 

६१६. क्रोधकपायमें पाँच ज्ञानावरण, सात दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, आहारक- 
हिक ओर पाँच अन्तरायके जबन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल़ नहीं है । निद्रा, 
प्रचला, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त बर्णचतुष्क, उपधात ओर तीथ॑डुरके जधन्य अनुभागबन्धका 
अन्तरकाल नहीं हे । अजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है. और उत्कृष्ट अन्तर 
अन्‍्तमु हूत है । इसी प्रकार तिय॑श्चगतित्रिकके विषयमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 
निद्रा भोर प्रचलाके श्रजधन्य अनुभागवन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हर्त है। चार 
अआयुश्रोंका भज्ञ मनोयोगी जीवोंके समान है। तेजसशरोर, कार्मशशरीर, प्रशस्त वर्णंचतुष्क, 
अगुरुलघु ओर निर्माणके जघन्य और अजधन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते हे । शेष साता आदि प्रकृतियोंक जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूर्त है । 


बिशेषाथं--पाँच ज्ञानावरण, चार दशेबरण, चार संज्वलन और पाँच भ्रन्तरायका जघन्य 


3. झा# प्रतो अजज० ज० पु०, 5० अंतो० इति पाठ: । २. झा० प्रतों ० ए० ढ० हृति पाठ । 


अन्तरपरूचणा ४२१ 


६१७, माणे पंचणा ०-सत्तदंसणा०-मिच्छ ०-पण्णारसक ०-आहारदुग-पंचंत० 
ज० अज० णत्यि अंतर । णवरि कोधसंजल० अज० ज० ए०, उ० झंतो० । 

६१८, मायाए पंचणा० --सत्तदंसणा ०-मिच्छ०-चोहसक०--आहारदुग-पंचंत० 
ज० अज० णत्यि अंतरं | णवरि कोध-माणसंज० अज० ज० ए०, उ० झतो० | 


अनुभागबन्ध क्षपकश्रेशिमें होता है, इसलिए ता इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागनन्धके अन्तर 
कालका प्रश्न ही नहीं। अब रही प्रथम दण्डक्रकी शेप प्रकृतियाँ सो उनमें से स्त्यानगृद्धि तीन, 
मिथ्यात्व ओर अनन्तानुवन्धी चारका जघन्य अनुभागवन्ध सम्पक्लवके अभिमुख हुए जीबके 
होता है, आठ कपायोंका संयभके अभिमुख हुए जीवके जघन्य अनुभागवन्ध होता है और आद्वारक- 
ट्विकका जघन्य अनुभागवन्ध प्रमत्तसयतके अभिमुस्व हुए जीवके होता है, यतः इन प्रकृतियोंका 
क्रोध कपायके रहते हुए दृसरी बार जघन्य अनुभागवन्ध प्राप्त होना सम्भव नहीं है, क्योकि क्रोध 
कपायका काल थोड़ा है, इसलिए यर्दाँ इनके भी जधन्य और अजवन्य अनुभागवन्धके अन्तरकाल 
का निपध किया हैं । तीश्थदवर प्रकृतिके सिवा निद्रादिक प्रकृतियोंका जधन्य अनुभागबन्ध भी क्षुपक- 
श्रगिम होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागवन्धके श्रन्तरका निषेध किया है। रही तीर्थंकर 
प्रकृति सो इसके जघन्य स्वामित्यका देखते हुए उसका अन्तरकाल भी सम्भव नहीं है, अतः इपके 
भी ज़घन्य अनुभागबन्धक अन्तरकालका निषेध किया है । तथा उपशमश्रेणिमें इनका एक समय 
या अन्नमुंहूर्त तक अवन्धक होकर और मरकर देव पर्यायमे इनका बन्‍्ध सम्भव है | अतः इनके 
अज़घन्य अनुभागवन्थका जबन्य अन्तर एक समय और छढत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हते कहा है । मात्र 
निद्रा ओर प्रचला की वन्यव्युल्द्धित्ति होनिपर अन्तमुहृत काल तक मरण नहीं हाता, इसलिए इनके 
अजबन्य अवुमागवन्यका जघन्य अन्तर भी 'झन-मु हर्त जानना चाहिए। तियख्वगतित्रिकका 
जबन्य अ्नुभागवन्ध सम्यकत्वके अभिमुस्ध हुए सातवें नरकके नारकीके होता है । यतः यह जघन्य 
अनुभागवन्ध क्रोधषकपायमे दो वार सम्भव नहीं ओर ये परावतंमान प्रकृतियां हैं, अतः इनका अन्तर 
कथन पाँच नोकपाय आदिके समान होनेसे उसके समान कहा है | शय सातावेदनीय आदि प्रक्रतियां 
एक तो पराबतंमान हैं और दूसरे इनका जबन्य अनुभागवन्ध एक समयके अन्तरसे सम्भव: है, 
अतः इनके जबन्य और अजघन्य अनुमभागवन्थका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर 
अन्नमु हूत॑ कहा हैं । 

६१७. सानकपायमे पाँच ज्ञानावरण, साल दशनावरण मिश्यात्य, पर्द्रह कपाय, आहारक- 
द्विक और पाँव अन्तरायके जबन्य ओर अजबन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं हैं | इतनी 
विदयेपता है कि क्राधसंज्वलनके अजधन्य अनुभागवन्धका जबन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमु हू हं। 

विशेषधाथ--उपशमश्र शिमें मानकपायके उदयमे क्राध संज्वलनकी अन्धव्युन्धछित्ति हो जाती 
हैँ, इसलिए इसमे क्राध सम्बलनके अज्ञघस्य अनुभागवन्धका जबन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमु हुत बन जाता है। शेय कथन क्रीथकपायके समान हैं । 

६१८. मायाकपायमे पाँच ज्ञानावरण, सात दशनावबरण, मिथ्यात्व, चीददह् कपाय, श्राद्ारक- 
द्विक ओर पाँच अन्तरायकरे जधन्य और अजपघन्य अनुभागवन्थका अन्तरकाल नहीं है। इतनी 
विशेषता है कि क्राध और मान संज्बलनके अजघन्य अनुभागब्रन्धका जधन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते है । 

विशेषार्थ-माया कपायके उदयमें क्राथ और मान कपायकी वन्धव्युच्छित्ति होकर एक 
समयके अन्तरसे या अन्तमु ह॒के अन्तरसे मर्कर इसके देव होने पर पुनः इनका बन्ध दवोने 

१९ 
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६१६, लोगभे पंचणा ०-सत्तदंसणा ०-मिच्छ ०-बारसक ०--आहा रदुग-पंचंत० ज० 
अज० णत्यि भ्रंतरं | णबरि चदुसंजलणाणं अज० ज० ए०, उ० अंतो० । सेसाणं 
सव्वपगदीणं कोधभंगो | 

६२०, मदि-सुद० पंचणाणावरणांदिधुविगाणं ज० अज० णत्ति अंतर | सादादि- 
दंदओ ओघधो । इत्वि०-अरदि-सोग--पंचिं०-पर ०-उस्सा--तस ०४ ज० ज० ए०, 
उ० अणंतका० | अज० ज० ए०, उ० अंतो० । पुरिस०-हस्स-रदि० ज० णत्यि 
अंतरं | अज० सादभंगो। चदुआउ०-बेउव्वियलु ०-मणुस०३ ज० अज० ओघू॑ | 
तिरिक्खग ०-तिरिक्खाणु० ज० णत्थि अंतरं। अज० ज० ए०, उ० एकत्तीसं० सादि०। 
णवुंस० ज० ओघं । अज० ज० ए०, उ० तिण्णि पलि०दे० । चदुजादि-आदाव- 
थावरादि०४ ज० ओघं। अज० णवुंसगर्भगों। ओरालि०-ओरालि०अंगो० ज० 
ओघं । अज० ज० ए०, उ० तिण्णि पलि० दे०। तेजा०-क०-पसत्थवण्ण४-अगु०- 


लगता है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमु हूत॑ कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही हे । 

६१६. लोभकपायमें पाँच ज्ञानावरण, सात दशनावरण, मिथ्यात्व, बारह कपाय, आहा- 
रकट्ठिक ओर पाँच अन्तरायके जधन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं हैं। 
इतनी विशेषता है कि चार संज्वलनोंके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हते है । शेष सब प्रकृतियोंका भड़ क्रोधकपायके समान है । 


विशेषा्थ--लोभकषायके उद्यकालमें चारों संज्वलनोंकी बन्धव्युच्छित्ति होकर एक समय 
या अनन्‍्तमु हतंके अन्तरसे मर कर इस कपायवाले जीबके देब होने पर पुनः बन्ध होने लगता 
है, श्रतः यहाँ इन प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमु हूते कहा है। शेप कथन स्पष्ट ही है । 

६२०. मत्यज्ञानी ओर श्रुनाज्ञानी जीवोमें पाँच ज्ञानावरणादि ध्रुबबन्धवाली प्रकृतियोंके 
जघन्य और अज़धन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। सातावेदनीय आदि दण्डकका भद्ढ 
आघके समान है। ख्रीवेद, अरति, शोक, पश्न निद्रयजाति, परघात, उच्छूबास ओर त्रसचतुष्कके 
जधन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल हैं । अजघन्य 
अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हर है। पुरुपवेद, हास्य, 
ओर रतिके जधन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं हे । तथा अज्ञघन्य अनुभागवन्धका अन्तर 
सातावेदनीयके समान है । चार आयु, वैक्रियिक छह और मनुप्यगतित्रिकके जघन्य ओर अजघन्य 
अनुभागबन्घका अन्तर ओघके समान है | तिय॑श्बरगति और तियंत्वगत्यानुपूर्वीके जघन्य अनुभाग- 
बन्धका अन्तरकाल नहीं हे । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तर साधिक इकतीस सागर है। नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल ओघके समान 
है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य 
है। चार जाति, आतप ओर स्थावर आदि चारके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान 
है। तथा अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर नपुंसकवेदके समान है। ओदारिकशरीर और ओऔदारिक 
आउज्ोपाडु के ज़धन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है। श्रज्नघन्य अनुभागबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है। तैजसशरीर, कामंणशरीर, 


अन्तरपरूवणा ४०३ 


णिमि० ज० ओघं | अज० ज० ए०, उ० बेस० | पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्य०- 
दूभग-दुस्सर-अगादे० ज० ओघं | अज० ज० ए०, उ० तिण्णि पलि० देखू० | उज्जो० 
ज० ओघं। अज० ज० ए०, उ० एकत्तीसं० सादि० | णीचा० ज० णत्यि अंतर । 
अज० ज० ए०, उ० तिण्णि पलि० देमू ० | 


६२१, विभंगे पंचणा ०-णव्दंसणा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-भय ०-दु ०-अप्पसत्थ ० ४- 
उप०-पंचंत० ज० अज० णत्पि अंतरं । सादासाद०-चदुणोक ०-पंचिदि ०-ओरालि०- 


प्रशस्त वर्णाचतुप्क, अगुरुलघु ओर निर्माणके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तर आओघके समान है । 
अजधन्य अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय है । पॉँच 
संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विद्ययोगति, दुर्भग, दुःस्थर और अनादेयके जघन्य अनुभाग- 

बन्धका अन्तर ओधके समान है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है। उद्यातके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओआघके समान 
है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस 
सागर है। नीचगोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजधन्य अनुभागबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य दूँ । 


विशेपार्थ-पाँच ज्ञानावरणादि ध्रुवबन्धवाली जिन अ्रक्ृतियोंका प्रथम दण्डकम्में प्रहण किया 
है उनका जघन्य अनुभागबन्ध यहाँ सयमके अभिमुख हुए जीवके होता है अतः उनके जघन्य और 
अजधन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल सम्भव न दोनेसे उसका निपेध किया है। स््रीवेद आदिका 
जघन्य अनुभागबन्ध एक समयके अन्तरसे भी सम्भव हैं. और यदि एसा जीव अनन्तकाल तक 
एकेन्द्रिय पर्यायमे परिभ्रमण करता रहे तो उतने कालके अन्तरसे भी सम्भव है, अतः इनके जघन्य 
अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय और उन्कृष्ट अन्तर अ्रनन्तकाल कहा है। तथा ये परा- 
बतंमान प्रकृतियाँ हे, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जपधन्य श्रन्तर एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तर अ्रन्तमु हूर्त कद्दा है । पुरुपवेद आदिका जधन्य अनुभागबन्ध संयमके अभिमुख हुए जीवके 
होता है, अतः इनके जधन्य अनुमागवन्धके अन्तरका निषेध किया हैं। तियंग्वगति, तियब्वगत्यानु- 
पूर्वी और नीचगात्रका जघन्य अनुभागवन्ध सम्यक्तवक्र अभिमुख हुए सातवें नरकमें हं।ता हैं, 
इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धक अन्तरका निपेध किया है। मात्र तिय॑द्बगतिद्विकका नौवें प्रेवयक 
में इकतीस सागर तक ओर आगे पीछे अन्तमु हूर्त तक बन्ध नहीं होता, इसलिए इन दोके अज- 
घन्य अनुभागबन्धका एत्कूट अन्तर साधिक इकतीस सागर कहा हैं। तथा नीचगोत्रका बन्ध 
उत्तम भागभूमिम कुछ कम तीन पल्य तक नहीं हाता, इसलिए इसके अजघन्य अनुभागबन्धका 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य कद्दा हैं। इसी प्रकार नपुंसकवद, चार जाति आदि, आंदारिक- 
द्विक और पाँच सख्थान आदिके अजवन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अ्रन्तर कुछ कम तीन पल्य 
घटित कर लेना चदहिए। तथा उद्यातक अजबन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस 
सागर तिर्यश्वगतिद्विककें समान घटित कर लेना चाहिए | शेष कथन सुगम हैं । 


६२१. विभन्नज्ञानों जीवामे पॉच ज्ञानावरण, नों दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलद्द कपाय, 
भय, जुगुप्सा, अग्रशस्त बणंचतुष्क, उपधात ओर पाँच अ्रन्तरायक जपन्य और अजघन्य अ्नु- 
भागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। सातावदनीय, असातावदनीय, चार नाकपाय, पद्न निद्रयजाति, 


१. आा० प्रतो चदुशोक० झोरालि० इति पाठः । 
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छस्संठा ०--ओरॉलि०अंगो ० --छस्संघ०--पर ०--उस्सा ०-- उज्जो ० -- दोविहा ० -- तस ० ४- 
यिरादिद्ययु० ज० ज० ए०, 3० तेत्तीसं० देखू० | अज० ज० ए०, 3० अंतो० | 
पुरिस ०-हस्स-रदि-तिरिक्व ० ३ ज० णन्थि अंतरं | अज० सादभंगो | णिरय-देवायु ० 
मणजोगिभंगा | दोआउ ० ज० ज० ए०, उ० अंतो० | अज० ज० ए०, उ० धम्मासं 
देमू० । दोगदि-तिण्णिजादि-दोआणु ०-सुहुप-अपज्ञ ०-साधार० ज० अज० ज० ए०, 
उ० अंतो० | मणुस “-मणुसाणु० ज० ज० ए०, उ० बावीसं ० | अज० सादभंगो' । 
एईंदि०-आदाव-थावर ० ज ज० ए०, उ० वेसाग० सादि० | अज० ज० ए०, उ० 
झंतो० | वेउव्वि ०-वउव्बि ० अंगो ० देवगदिभंगों । तेज्ा ०-क०-पसत्थ०४-अग्ु ०-णिपि ० 
ज० ज० ए०, उ० तेचीसं ० देमू० | अभ० ज० ए०, उ० बेस० | उच्चा० ज० ज० 
ए०, उ० एकत्तीसं० देखू० । अज० सादभंगो | 


ओदारिकशरीर, छह संस्थान, शरौदारिक आउ्वापाज़, छ संहनन, परघात, उच्छुवास, उद्योत, दो 
विहायोगति, त्रसचतुप्क और स्थिर आदि छह युगलके जधन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर हैं। अज़घन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हत है । पुरुपवद, हास्य, रति और तिर्यश्बगतित्रिकके 
जघन्य अनुभागवन्धका अन्तर नहीं है । अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर सातावेदनीयकरे समान 
है | नरकायु और देवायुका भज्ञ मनायोगी जीबोंके समान है । दो आयु्ओोंके जधन्य अनुभाग 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते हैं। अजघन्य अनुभागवन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है । दो गति, तीन जाति 
दो श्रानुपूर्वी, सूच्म, अपर्याप्त ओर साधारणके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य 

न्तर एक समय है. श्रोर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूतं है । मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके 
जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर वाइस सागर है। अजपघन्य 
अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है। एकन्द्रियजाति, आतप और स्थावरके जघन्य 
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैँ और उत्कृष्ट अन्तर साधक दो सागर हैं | अज्घन्य 
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूत है । वेक्रियिकशरीर 
ओर बेक्रियिक श्राज्जोपाज्ञका भक्त देवगतिके समान है । तेजसशरीए, कामंणशरीर, प्रशस्त वर्ण- 
चतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणके जधन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है/ओर 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ बम तेतीस सागर हूँ । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय हैं 
ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। अज़घन्य अनुभागवन्धका भन्ञ सातावेदनीयके 
समान है । 


विशेषाथे-पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागवन्ध संयमके अभिमुख होने पर दोता 
है, इसलिए इनके ज़बन्य ओर अजघन्य अमुभागबन्धके श्रन्तरका निषेध किया है। विभज्ञ ज्ञानके 
प्रार्म्भमें ओर अस्तमें साताबेदनीय आदिका जघन्य अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य 
अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । त्तेजसशरीर आदिके जघन्य अनु- 


१. ता० प्रती बाचीसं | [दोचा० जह०] सादभंगो, आा० प्रतो बावीसं | दोग्माउ० ज० सादभंगो 
हति पाठः | 


अस्तरपरूवणा छ्ण्प 


६२२, आभि०--सुद० -ओधि० पंचणा०--छदंसणा ०-चदुसंज ०--पंचणोक ०-- 
पंचिंदि०--तेजा ०-क ०-समचदु ०-पसत्थापसत्थ ० ४-अगु ० 9 -पसत्थ ०-तस ० ४ - सुभग- 
सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थय ०-उच्चा ०-पंचंत० ज० णत्थि अंतरं | अज० ज० ए०, 
[ णिइ-पचला० ज० अंतो० ] उ० अंतो० । सादासाद०-अरदि-सोग-थिराथिर- 
सुभासुभ-जस ० -अजस ० ज० ज० ए०, उ० छावहि० सादि० | अज० ज० ए०, 
उ० अंतो० । अहक० ज० ज० अंतो०, उ० दावदि० सादि०। अज० ओपघ॑। 
मणुसाउ० ज० ज० ए०, उ० छावद्वि० सादि०| अज० ज० ए०, ३० तेत्तीसं० 
सादि० | देवाउ० ज० ज० ए०, उ० द्वावदह्ति० देमू० | श्रम० ज० ए०, 3० तेत्तीसं 
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भागत्रन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर इसी प्रकार घटित कर लेना चादिए | तथा 
सातावदनीय आदि परावननान प्रक्तातेयाँ हैं, अतः टनके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमु हत कहा है । पुरुषेद आदिका जधन्य अनुभागबन्च यथायोग्य संयम और सम्यक्त्वके 
अभिमुख होनेपर होता है, अतः इनके जपन्प अनुमागबन्पके अन्तरका निध किया है । दो सति 
आदि परावतंमान प्रकृतियाँ हें और इन जबन्य अनुभागवन्ध एक समयके अन्तरमे सम्भय है, 
अतः इनके जघन्य ओर अजबन्य अनुभागबन्धका जबन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमु हू कहा है। मनुष्यगतिद्धिकका बन्‍्ध सातवें नरकमे नहीं होता, इसलिए इनके 
जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम बांस सागर कहा है, क्योंकि छूटे नरकमे विभज्ञ- 
ज्ञानका उत्कृष्ट काल इतना ही है । एकन्द्रियजाति शआ्रादिका जघन्य अनुभागबन्व सांधम-एशान 
कत्पमें दात है, अर .। इस, यवर्प अदुबारबस्थका उत्ष्ठ अन्तर साधिक दो सागर कहा है । 
तथा ये परावतंमान प्रकृतियां हें इसलिए इनके अजपन्य अनुभागवन्ध ॥। उत्कृष्ट श्रन्तर अ्न्तमु हत 
कहा है । उच्चगोत्रका जबन्य अनुभागवन्ध नोवे ग्रेवेयकर्म सम्भव है, अतः इसके जधन्य अनुभाग- 
बन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम्त इकतीस सागर कहा है । शेप कथन स्पष्ट ही है । 


६२२, आमिनिवत्राधिकन्नानी श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवबोंमे पाँच ज्ञानावरण, छट्द 
दशेनावरण, चार संज्जलन, पाँच नाकपाय, पद्च न्टद्रियजाति, तेजसशरीर, का्मएशरीर, समचतुरख्र 
सस्थान, प्रशस्त वर्णुचतुप्क, अग्रशस्त वणचतुप्क, अगुरुलयुचनुष्क, प्रशस्त बिद्दायोगति, त्रस- 
चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, ताथद्ुर, उच्चगात्र और पाँच अन्तरायके जघन्य श्रनुभाग- 
बन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजबन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं किन्तु निद्रा 
प्रचलाका अ्रन्तमु हूत है और सबत्रका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हुत हू। सानावेदर्नीय, असातावेदनीय 
अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, झुभ, अश्युम, यशः्क्रीर्ति ओर अयशाकीनिके जघन्य अ्रनुभाग- 
बन्वचका जघन्य अन्तर एक समय 6 आर उत्कृष्ट अन्तर साधक छथपासट सागर हैँ। अजघन्य 
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं. आ्रर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हू ते हैं। आठ कपायोंके 
जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हू है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छपासठ सागर 

। अज़घन्य अनुभागवन्धका अन्तर आवर्क समान हैं। भमनुप्यायुक् जघन्य अनुभागवन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छथामठ सागर हैं। अजबन्य अनुभाग- 
बन्धका जधन्य अन्तर एक समय हैँ ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। देवायुके जघन्य 
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छप्रासठ सागर हैं। 
अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर 


४०६ महाबंधे अ्रणुभागबंधादियारे 


सादि० । मणुसगदिपंचग० ज० णत्ति अंतरं। अज० ज० बासपुध ०, उ० पुव्वकोडि० | 
देवगदि०४ ज० णत्थि अंतरं । अज० ज० अंतो०, 3० तेत्तीसं० सांदि० | आहारदुर्ग 
ज० अज० ज० अंतो०, उ० तेत्तीसं० सादि० । 
हे | मनुष्यगतिपद्थकके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य अनुभागबन्धका 
जघन्य अन्तर वर्षप्रथक्त्व प्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि प्रमाण है। देवगतिचतुष्कके 
जघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तमु हूत 
है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । आहारकद्ठिकके जघन्य और अजघन्य अनुभाग- 
बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूत हैं और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। 
विशेषार्थ-प्रथम दण्डकमें कही गई पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पाँच 
नोकपाय, अप्रशस्त बर्णचतुष्क, उपधात ओर पाँच अन्तरायका क्षपकश्न शिसें तथा शेषका 
मिथ्यात्वके अभिमुख हुए जीवके जघन्य श्रनुभागवन्ध होता हैं, इसलिए इनके जघन्य अनुभाग- 
बन्धके अन्तरकालका निपेध किया है। तथा उपशमश्र शिमे एक समय तक इनका अवबन्धक होकर 
ओर दूसरे समयमें सरकर देव हाने पर इनका पुनः वन्ध दान लगता है, इसलिए इनके अजधन्य 
अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा है और उपशमश्र शिमें श्रन्तमु हृतकाल तक इनका 
बन्ध न होकर पुनः उतरत समय बन्ध होने पर इनके अजबन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमुंहूत क॒द्दा हैं। मात्र निद्रा ओर प्रचलाके अजधन्य अलुभागबन्धक्ा जघन्य अन्तर 
अन्तमुहू्त जैसा पहले घदित करके बतला आये हैं उस प्रकार घटित कर लेना चाहिए। इन 
मार्गणाश्रोंका उत्कट काल साधिक छचासठ सागर हे। यह सम्भव हे कि सातावेदनीय आदिका 
जघन्य अनुभागबन्ध इसके प्रारम्भ और अन्तमें द्वी मध्यम न हा, इसलिए इनके जघन्य अनु- 
भागबन्धका जधन्य अन्तर साथिक छथासठ सागर कहा है । इसी प्रकार आठ कपाय और मनु- 
ध्यायुक जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक छथासठ सागर घटित कर लेना चाहिए। 
मात्र देवायुके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साथधिक छथासठ सागर न होकर कुछ कम 
छथासठ सागर कह्दा है, क्योकि यहाँ साधिकसे चार पूर्वकाटियाँ ली गई हैं परन्तु जो सम्यग्दष्टि 
मनुष्य अन्तमें देवायुक्ा बन्ध करेगा वह पल्योपमसे कम नहीं ह। सकती और फिर देव द्वोनेके 
बाद मनुष्य भषका काल भी सम्मिलित करना है, इसलिए यह साधिक छथासठ सागर न होकर 
कुछ कम छथासठ सागर द्वी हो सकता हैं। जो देव छह मद्दीना शेप रहने पर मनुष्यायुका अजघन्य 
अनुभागबन्ध करके मनुष्य हुआ ओर इसके बाद तेतीस सागरकी आयुवाला देव द्वोकर भ्रन्तमें 
उसने पुनः मनुष्यायुका अजघन्य अनुभागबन्ध किया उसके मनुष्यायुके अजघन्य अनुभागबन्धका 
उत्कृष्ट अन्तर सांधिक तेतीस सागर देखा जाता है, इसलिए यह रक्त प्रमाण कहा हैं। इसी प्रकार 
देवायुके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर ले आना चाहिए । मात्र 
मनुष्य द्वारा देवायुका अजधघन्य अनुभागबन्ध कराके और तेतीस सागरकी आयुवाले विजयादिक 
में उत्पन्न कराकर पुनः मनुष्य होने पर देवायुका अजधन्य अनुभागबन्ध कराना चाहिए। मनुष्य- 
गतिपख्कफा जधन्य श्रनुभागबन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख हुए देव और नारकी करते हैं, इसलिए 
यहाँ इनके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरका निषेध किया है । तथा सम्यग्टष्टि देबका जघन्य श्रन्तर 
घर्षप्रथवत्वप्रसाण दे ओर उत्कृष्ट अन्तर एक पूवेकोटि हे, इसालए यहाँ इनके अजघन्य अनुभाग- 
बन्धका जघन्य अन्तर वर्षप्रुथक्त्वप्रमाण और उत्कृष्ट अन्तर एक पूवकोटिप्रमाण कद्दा हैं| देवगति- 
चतुष्कका जधन्य अनुभागबन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख हुए मनुष्य ओर तियंतद्न करते हैं इसलिए 
यहाँ इनके ज़घन्य अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा उपशमश्रेणिमें देवगति- 





१. हा प्रो पंचग० शरत्यि इति पाठः । 


अन्तरपरूबणा ०७ 


६२३, मणपज्जवे पंचणा०--छदंसणा ०-चदुसंज ०-पुरिस ०-भय-दु०--देवगदि- 
पंचिंदि ०-वेउव्वि--तेजा ०-क०--समचदु ०--बेउव्यि ० अंगो ०--पसत्थापसत्थ ० ४ -देवाणु ०- 
अगर ०४-पसत्थ०-तस ०४-सुभग--सुस्सर-आदे ०-णिमि०-तित्थ ०-उच्चा ०-पंचंत/, ज० 
णत्यि० अंतर | अज० ज० 3० अंतो० । सादासाद ०-अरदि-सोग-थिराथिर-सुभासुभ- 
जस ०-अजस ० ज० ज० ए०, 3० पुव्वकोडी देखू० | अज० ज० ए०, उ० अंतो० | 
हस्स-रदि० ज० णत्थि अंतर | अज० सादभंगो । देवाउ० ज० अज० ज० ए०, उ० 
पुव्वकोडी तिभागा देखू० | आहारदुग० ज० ज० अंतो०, उ० पृन्वकोदी दे० | अज० 
ज० उ० झंतो० | एवं संजदा० | 
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चतुष्ककी बन्ध व्युच्छित्तिकर उतरते समय पुनः उनका बन्ध द्वोनेमें अन्तमु हूतंकाल लगता हे, 
इसलिए इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जधन्य श्रन्तर अन्तमु हू कह्दा है ओर उपशमश्र णिमें 
इनकी बन्धव्युच्छित्ति कर ओर उतरते समय इनका बन्ध हँ।नके पूर्व मर कर तेतीस सागरकी 
आयुवाले देव होने पर इनका साधिक तेतीस सागर काल तक बन्ध नहीं हाता, अत) इनके अज- 
घन्य अनुभागवबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा हद । श्रआाहारकद्विकका जधन्य अनु- 
भागबन्ध प्रमत्तसंयत गुणघ्थानके अभिमुख हुए जीवबके होता है, अतः यह अवस्था अन्तमु ह्॒त॑के 
बाद पुनः प्राप्त हैं। सकती है, अतः इसके जथन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तमु हूत कहा 
है और यदि आद्वारकद्विकका वन्ध करनेबाला जीव मर कर तेतीस सागरकी आयुवाला देव हुश्ना। 
तथा वहाँ से च्युत होकर जब संयमको ग्रहण कर पुनः आहारकह्विकका बन्ध करता है तब इसके 
अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होता है। यतः यह काल साधिक तेतीस सागर हैं, 
अत; इनके अजधन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्तप्रमाण कट्दा हैं। शेप कथन सुगम हैं । 

६२३, मनःपर्ययज्ञानमें पाँच ज्ञानावरण, छा दर्शनावरण, चार संज्बलन, पुरुषवद, भय, 
जुगुप्सा, देवगति, पद्म न्द्रियज्ञाति, वेक्रियिकशरीर, नेजसशरीर, कार्मशशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, 
वैक्रियिक आज्ञोपाज्ञ, प्रशस्त वर्णचनुप्क, अप्रशस्त वर्णचतुप्क, देवगत्यानुपृर्वी, अ्रगुरुलघृचतुप्क, 
प्रशस्त विहायागति, त्रमचतुप्क, सुभग, सुम्बर, आदिय, निमाण, तीथकर, उच्चगात्र और पाँच 
अ्रन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं हैं। अज़घन्य अनुभागवन्धका जघन्य ओर 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु'हू त॑ है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, अरतति, शोक, स्थिर, भस्थिर, शुभ, 
अशुभ, यशश्कीति और अयशःकीतिंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं ओर 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पृथकाटि हं। अजचघन्य श्रनुभागबन्धका जबन्य अन्तर एक समय हू 
और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंह॒र्त है । हास्य और रतिके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं । 
अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावदनीयकें समान है । देवायुके जघन्य और अजबन्य अनु- 
भागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है. ओर उत्कृष्ट अन्तर पूत्रकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण 
हे । आहारकद्विकके जघन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर अन्तमुंहु्त हट आर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ 
कम एक पूर्वकाटि है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हुत॑ है। इसी 
प्रकार संयतोंके जानना चादिए । 

बिशेषार्थ-- प्रथम दण्डकमें कही गई अ्प्रशस्त प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागवन्ध क्षपकर्श्रोणिमें 
ओर शेषका अर्संयमके अभिमुख होने पर जधन्य अनुभागबन्ध होता हैं, अतः इनके जघन्य अनु- 
भागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा इनका उपशमश्रेणिमें अ्न्तमु हुते काल तक बन्ध 





१, झा० प्रतौ ज० एू० उ० इति पाठः ! 


०८ महाबंधे श्रणुभागबंधाहियारे 


६२७, सामाइ०-छेदोव० धुविगाणं० ज० अज० णत्ति अंतरं। सेसाणं 
मणपज्जवभंगो । परिहारे पंचणा ०-छदंसणा ०-चदुसंज ०-पुरिस ०-भय-दु ०-अप्पसत्थ ० ४ - 
उप०-पंचंत० ज० णत्यि अंतरं | अनज० ए० | अथवा ज० ज० ए०, 3० पुव्वकोडी 
दे० । अज० ज० ए०, उ० बेसम० | देवगदिपसत्थपणुवीसं ज० अज० णत्यपि 
अंतर | सेसाणं मणपज्जव०भंगो । सुहमे सब्वाणं ज० अज० णत्तयि अंतरं | संजदा- 
संजदे धुविगाणं ज० अज० णत्यपि अंतरं | सेसाणं परिहार ०भंगो | 
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नहीं होता, इसलिए इनके अजधन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तमु हर्त कहा है। 
यह सम्भव है कि सातावेदनीय आदिका जधन्य अनुभागवन्ध प्रारम्भम और अन्तमें हो, मध्यमें न 
हो, इसलिए इनके जधन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ठ अन्तर कुछ कम एक पृर्वकोटि कहा हैं। तथा ये 
परावतंमान प्रक्ृतियों हैं, इसलिए इनके शअ्रजघन्य अनुभ|गवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हत कहा है। 
हास्य और रतिका क्षपकश्रेशिम जघन्य अनुभागबन्ध हाता है, इसलिए इनके जबन्य अनुभागबन्ध 
के अन्तरका निषेध किया हैं। इनके अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है । 
यह स्पष्ट ही है | देवायुका जघन्य ओर अजघन्य अनुभागवन्ध त्रिभागके प्रारम्भमें और अन्तिम 
अम्तमु हूते काल शेष रहने पर हो यह सम्भव है, अतः इसके जघन्य और अ्रजपन्य अनुभागबन्ध 
का उत्कृष्ट अन्तर एक पूृवकाटिका कुछ कम बत्िभाग प्रमाण कहा हैं। आहारकह्िकका जबन्य अनु 

भागबन्ध अन्तमु हूततके अन्तरसे और अधिकसे अधिक कुछ कम एक पूर्वकोटिके अन्तरसे 
सम्भत्र है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागवन्धका जधन्य शअ्रन्तर अन्तमु हत॑ और उत्तकृष्ट अन्तर 
कुछ कम एक पृर्वकोटि कहा है | ठथा इनका अजवन्य अनुभागवन्ध अनन्‍्तमु हूतके अन्तरसे ही 
होता है, क्योंकि सातवें ते &टेमें आने पर पुना सातवाँ गुणस्थाद एक अन्तमु हतेंके बाद प्राप्त 
होता है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभगवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हतत कहा है । 
संयत जीवोंके अन्तर प्ररूपणामें इस प्ररूपणासे काइ विशेषता नहीं हू, इसलिए उनके कथनको मनः 
पर्ययज्ञानी जीबोके समान कहा है | 

६२४. सामायिक्संयत ओर छेदोपस्थानसंयत जीबोंमें ध्र.वबन्धवाली प्रकृतियोंके जधन्य 
ओर अज्ञपन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाज़ नहीं हैं। शप प्रकृतियोंका भज्ञ मनःपययज्ञानी जीवोंके 
समान है परिहारविशुद्धिसंयत जीवों में पाँच ज्ञानावरण, छठ दशन|बरण, चार सम्यलन, पुरुपवंद, भय, 
जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुप्क, उपघात ओर पॉच अन्तरायके जवन्य अनुभनागबन्धका अन्तरकाल 
नहीं है । अजघन्य अनुभागवन्धका अघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर एक्र समय हैं। अथवा जघन्य 
अनुभागवन्धका जपन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पृथकाटि प्रमाण है । 
अजधघन्य अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय हे | देवगति 
ओर प्रशस्त पश्चीस प्रकृतियों 8 जघन्य ओर अजघन्य अनुभागत्रन्धका अन्तरकाल नहीं है। शेष 
प्रकृतियोंका मनःपर्ययज्ञानी जीवोके समान भक्त है। सूच्मसाम्गरायिकसंयन जीबोमें सब्र प्रकृतियों 
के जघन्य ओर अजघन्य अनुभागग्रन्धका अन्तरकाल नहीं हे । संग्रतासंयत जीबोमें ध्रवबन्धवाली 
प्रकृतियों के ज़धन्य और पबज़घन्य अनुसागबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। शेप प्रकृतियोंका भद्ग 
परिद्ारविशुद्धिसंयत जीजोंके समान है । 

विशेषार्थ--सामायिक और छेदोपस्थानासंयम नोवें गुशस्थानतक दवोते हैं । श्रागे संयम 
बदल जाता है, इसलिए इनमे घववन्धवाली प्रकृतियोके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरके समान 
अजघन्ण पझअनुभागवबन्धके अ्रन्तरकालका निषेध किया हैं। परिद्यारविशुद्धिसंयत ज्ञीबोंके पाँच 


१. छा० आण० प्रत्योः अऋज्ज० ज० शत्थि हृति पाठः 





अंतरपरूषणा ४०६ 


६२५, असंजदे पंचणा०-छदंसणा०-बारसक ०-भय-दु०-अप्पसत्य० ४-उप०- 
पंचंतन) ज० अज० णत्यि अंतरं | थीणगिद्धि ०३-मिच्छ०-अणंताणु ०४ ज० 
णत्यि० अंतर । अज० णिरयभंगो । सादोदिदंदओ चदुआउ ०-वेउव्वियक्ू ०-मणुस ० ३ 
ज० अनज० ओधं। तिरिक्ख०-तिरिक्वाणु ०-णीचा० ज० ओघ॑। अज० [ ज० ] 
एग०, उ० तेत्तीसं० दे० | इत्यि०-णवुंस ०-उज्नो ० ज० ज० ए०, 3० अण॑तका० | अज० 
ज० एग०, उ० नेततीसं० देखू० | पुरिस ०-हस्स-रदि-अरदि-सोग० ज० अज० ओधघू॑ | 
चदुजादि-आदाव-थावरादि०४ ज० ओघं । अज० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि०। 
ओरालि०-ओरालि०अंगो ०-वज्जरि० ज० अज० ओघं॑। तित्थ० ज« णत्यि अंतर । 


ज्ञानावरणादिका ज़धन्य अनुभागबन्ध स्वंविशुद्ध परिणामोंसे होता है। यह्द तो स्पष्ट है पर वे 
स्वंविशुद्ध परिणाम कब होते हैं इस विपयमे बिकल्प है। यदि जो अन्तमु हतंमें क्षपकश्नेशि पर 
आरोहण करनेवाला है उसके होते हैँ इस विकल्पको प्रधानता दी जाती है तो हस संयममें पाँच 
ज्ञानावरणादिके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर नहीं प्राप्त होता ओर इन प्रक्ृतियोंके अ्जधन्य 
अनुभागवन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय बनता है । ओर यदि ये सवबिशुद्ध परिणाम 
क्षपकश्रे शिपर आरोहण न करनेवालेके भी होते हैं इस विकल्पको प्रधानता दी जाती है तो इसके 
अनुसार इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अ्रन्तर कुछ 
कम एक पूर्वकोटि तथा अजघन्य अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट श्रन्तर 
दो समय प्राप्त होता हैं । यही कारण है कि यहाँ दो प्रकारसे अन्तर प्ररूपणा की है। तथा इस 
संयममें देवगति आदि प्रशस्त प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागवन्ध 'असंयमके अभिमुख हुए जीवफे 
होता है, इसलिए इनके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागवन्धकें अन्तरकालका निषेध किया है। 
देशसंयतके अ्रप्रशस्त भुवबन्चवाली प्रकृतियोंका जबन्य अनुभागबन्ध संयमके अभिमुख दोनेपर 
तथा तीर्थक्वुरके सिवा शंप प्रशस्त प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागवन्ध मिध्यात्वके अभिमुस्व दोनेपर 
और तीथ्थद्वुर प्रकृतिका जघन्य अनुभागवन्ध असंयम+ अभिमुख होने पर होता है, इसलिए इनके 
जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । शेप कथन स्पष्ट ही हैं । 
६२५. असंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, :छह दर्शनावरण, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, 
अप्रशस्त बर्णचतुष्क, उपघात ओर पाँच अन्तर।यकें जघन्य ओर अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर- 
काल नहीं है| स्त्यानग्रद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्‍्तानुबन्धी चारके जघन्य अनुभागबन्धका 
अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य अनुभागबन्धका भज्ञ नारकियोंके समान है। साताबेदनीय श्रादि 
दण्ढक, चार आयु, वैक्रियिक छद् और मनुप्यगतित्रिकर्के जबन्य ओर अजघन्य अनुभागबन्धका 
अन्तर आपके समान हैं। तिर्यश्वगति, नियश्वगत्यान॒पूर्ती और नीचगोत्रके जबन्य अनुभागबन्ध 
का अन्तर ओघके समान है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । ख््रीवेद, नपुंसकवंद और उद्योतके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय हैँ और उत्कृष्ट अ्रन्तर अनन्तकाल हैं। अजबन्य अनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर 
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेंतीस सागर है। पुरुपवेद, दास्य, रति, अरति और 
शोकके जघन्य और अ्जघन्य अनुभागवन्धका श्रन्तर ओघके समान हैं। चार जाति, आतप 
ओर स्थावर भ्रादि चारके ज धन्य श्रनुभागवन्धका श्रन्तर आघके समान है। अजघन्य अनुभाग- 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उन्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। औदारिकशरीर, 


१. आा० प्रतोौ ज्ञ० जञ० यात्यि हृति पाठः । 
पर 


४१० मद्दावंधे श्रणुमागबंधाहियारे 


अज० ज० ३० अंतो ० | 

६२६, चकक्‍्खुदं० तस०पज्जत्तभमंगो | अचक्खुदं० ओघं । ओधिदं० ओपषि- 
णाणिभंगो । 

६२७, किण्णाएं पंचणा०-छदंसणा ०--बारसक ०-भय-दु०-अप्पसत्थ ०४-उप ०- 
पंचंत> ज० ज० एग०, 3० तेत्तीसं० दे० | अज० ज० ए०, उ० बेस० । थीणगिद्धि ०३ 
मिच्छ ०-अणंताणु ०४ ज० अज० ज० अंतो०, 3० तेत्तीसं० देसू० । सादा ०-समचदु ०- 
वज्जरि ०-पसत्थ०--थिरादिद० ज० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि०, एक्केण झंतो 
मुदतेण सादिरेयं णिरयादों णिग्गदस्स | अज० ज० ए०, उ० अंतो० । असादावेद०- 
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आदारिक आज्षोपाहु ओर वज्पंभनाराचसंहननके जघन्य ओर अ्जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर 
ओधके समान है। तीथ्थद्ुर प्रकृतिके जघन्य अनुभागबन्वका अन्तरकाल नहीं है। 'अजधन्य 
अनुभागबन्धका जधन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत है । 

विशेषार्थ--यहाँ पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागवन्ध संयमके अभिमुख होने पर 
हाता है, इसलिए इनके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निपेघ किया है। 
स्त्यानग्रृद्धितीन आदिके जघन्य अनुभागका बन्ध संयमके सन्मुख दाने पर होता है, इसलिए इनके 
भी जघन्य अनुभागबन्धके अम्तरका निपेध किया है ! असंयतके नरकम कुछ कम तेतीस सागर 
तक सम्यग्दशनके साथ रहते हुए तियश्वगतित्रिकका वन्ध नहीं द्वोत्ता, इसलिए इनके अजधघन्य 
अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस स|गरप्रमाण कहा है । स्रीवद आदिके जघन्य अनु- 
भागबन्धके उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकालका स्पष्टीकरण ओघके समान यहाँ भी कर लेना चाहिए। 
तथा इनका सम्यम्दृष्टि नारकोके कुछ कम तेतीस सागर काल तक बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके 
अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। नारकी जीव नरकमें ओर 
वहाँ जानेके पू्े अन्तमु हूत काल तक और निकलनेके बाद अन्तमुंहत काल तक चार जाति 
आदिका बन्ध नहीं ब.रता, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस 
सागर कहा हैं। मिथ्यात्वके अभिमुख हुआ सम्यस्ट्ष्टि मनुष्य तीर्थड्रुर प्रकृतिका जधन्य अनुभाग 
बन्ध करता है, इसलिए इसके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निपेध किया हैँ और ऐसा 
जीव मिथ्यारध्रि होकर अन्तमु हृत काल तक मिथ्यात्वके साथ रहता हुआ उसका बन्ध नहीं 
करता, इसलिए इसके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते कहा है । 
शेप कथन स्पष्ट दी है । 

६२६. चक्षुदशेनी जीबोंमें त्रसपर्याप्रकोंके समान भद् हैं । अचज्नुदश॑नी जीबोंमें ओघके 
समान भज्ञ है । तथा अरबधिदर्शनी जीबोंमें अवधिज्ञानी जीवोंके समान भड्ग हे । 

६२७. बृदणलेश्यामें पाँच ज्ञानातरण, छट्द दर्शनावरण, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, 
अप्रशस्त बर्ण चतुष्क, उपधात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अजधन्य अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । स्त्यानग्ृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी 
चारके जघन्य और अजघन्य अलुभागबन्धका जघन्य अ्रन्तर अन्तमु हूते है और उत्कृष्ट अ्रन्तर कुछ 
कम तेतीस सागर है । सातावेदनीय, समचतुरखसंस्थान, वज्जषेभनाराच संदनन, प्रशख्त विद्यायो- 
गति और स्थिर आदि छुद्के जघन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्तृष्ट 
पन्तर साधिक तेतीस सागर है। नरकसे निकलनेबाले जीवके यद्द अन्तर एक अन्तमु हूतें श्रधिक 
है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है भोर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत हे । 


अंतरपरूबणा ४११ 


अथिर-असुभ-अजस ० ज० ज० ए०, 3० तेत्तीसं सादि०, दोहि अंतोमुहुत्तेहि सादि- 
रेयं | अज० सादभंगो । इत्यि०-णबुंस०-उज्जो० ज० अज० ज० ए०, 3० तेत्तीसं ० 
देखू० । पंचणोक ०-ओरालि०-ओरालि०अंगो० ज० ज० ए०, ३० तेत्तीसं साग० 
देख' ० । अज० सादभंगो | दोआउ० मणजोगिभंगो | दोआउ० ज० ज० ए०, उ० 
अंतो० | अज० ज० ए०, उ० उम्मासं० देसू० । णिरय-देवगदि-चदुजादि-दोआणु ०- 
आदाव-थावरादि ०४ ज० अज० [ ज० ] ए०, उ० अंतो० | तिरिक्व०३ ज० ज० 
अंतो०, अज० ज० ए०, 3० दोण्णं पि तेत्तोसं० देमू० | मणुस०-मणुसाणु ०-उच्चा ० 
ज० ज० ए०, उ० बावीसं० सादि० अंतोमुहुत्तेण णिग्गदस्स | अज० ज० 
ए०, उ० तेतीसं देखू० | पंचि०-पर-उस्सा०-तस७ ज० ज० ए०, 3० नेतीसं 
साग सादि०, पविसंतस्स मुहुनं । अज० ज० ए०, उ० झंतो०। बेउब्बि०- 
वेउच्बि०अंगो० ज० ज० ए०, उ० अंता० | अज० ज० ए०, 3० बवीसं ० सा० । 
तेजा०-क०-पसत्थ ०४-भगु ०-णिमि० ज० पंचिदियभंगो | अज० ज० ए०, उ० बेस ० । 
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असातावेदनीय, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीतिके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अर एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो अन्तमु हत अधिक तेतीस सागर है । अजघन्य अनुभागवन्धका 
तर सातावेद्नीयके समान है| सख््रीवेद, नपुंसकवेद ओर उद्योतके जघन्य और अजघन्य अनुभाग- 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय हूं और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । पाँच नोकपाय 
ओदारिकशरीर और ओदारिक आद्रपाड्के जघन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एम समय 
हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम ततीस सागर हे । अ्रजधन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावदनीयक 
समान है । दो आयुओका भक्ल मनोयागी जीबोकें समान हूँ। दा भायुओके जघन्य अनुभागबन्ध 
का जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हू हैं। अजबन्य अनुभागबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उन्कृष्ठट अन्तर कुछ कम छदट्ट मद्दीना हैं। नरकगति, देवगति 
चार जाति, दो आनुपूर्वी, आतप ओर स्थावर आदि चारके जघन्य और अजधघन्य अनुभागवन 
का जघन्य अन्तर एक समय हूँ ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत हूं । तियब्वगतित्रिकके जघन्य अ्रनु- 
गबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूत है, अजधन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे 
ओर उत्कृष्ट अन्तर दोनोंका कुछ कम तेतीस सागर हैं। मनुष्यगति, मनुप्यगत्यानुपृर्वी और 
उच्गोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर निकलनेबाले 
जीवकी अपेक्षा अन्तमु हुत अधिक बाइमस सागर हैँ । अजधन्य अनुभ|गबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम ततीस सागर हैं । पश्च न्द्रियजाति, परघात, उच्छुबास 
और प्रसचतुप्कके जधन्य अदुभागबन्धका जबन्य अन्तर एक समय हैं. आर उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमु हूते॑ अधिक तेतीस सागर हैँ। यह प्रवेश करनेवाले जीवक एक अन्‍्तमु हूत अधिक 
होता है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर श्रन्त 
मु हू्त हैं। वैक्रेयिकशरीर ओर वैक्रियिकआज्ञीपाहके जधन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हुत हैं। अजपन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाइस सागर हैं । तन्नसशरीर, कामणशरीर, प्रशस्त बणुचनुप्क, 





३. ता० आए० अस्योः साग० सादि० देखू० इति पाठ: | २. ता० आ प्रस्योः सादि० दे० पंचि- 


संतस्स मुहुर्र इति पाडः । 


छ१२ मद्दाबंधे अणुभागबंधादियारे 


चदुसंठा ०-पंचसंघ० ज० ज० ए०, 3० तेत्तीसं० सादि०, णिग्गदस्स सादि० । 
अज० णवुंसगरभंगों | हुंढ ०--अप्पसत्थ ०-दूृभग--दुस्सर--अणादे० ज० ज० ए०, ए० 
तेत्तीसं० सादि० दोहि मुहुत्ते०। अज० ज० ए०, 3० तेत्तीसं० दे० | तित्थ० ज० 
अज ० णत्यथि अंतर । 


अगुरुलघु ओर निर्माणके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर पद्नन्द्रियजातिके समान है। अजघन्य 
अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । चार संस्थान और 
पाँच संहननके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
तेतीस सागर है। यह साधिक निकले हुए जीबके द्वोता है। अजघन्य श्रनुभागबन्धका अन्तर 
नपुंसकवेदके समान है । हुण्ड संस्थान, अग्रशस्त बिद्दायोगरति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयके 
जधन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर दो मुहूर्त अधिक तेतीस 
सागर है। अजघन्य अनुभागबन्धका जबन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
तेतीस सागर हे। तीथंदुर प्रकृतिके जपन्य ओर अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है । 


विशेषार्थ-पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागबन्ध स्बिशुद्ध सम्यग्टष्टि नारकीके 

होता है । ये परिणाम कमसे कम एक समयके अन्तरसे ओर अधिकसे अधिक कुछ कम तेतीस 
सागरके अन्तरसे दो सकते हैं, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। तथा इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागका 
जघन्य बन्ध काल एक समय ओर उत्कृष्ट बन्धक्ाल दो समय है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभाग- 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय कहा है । स्त्यानगृद्धि आदि तीन 
का जघन्य अनुभागवन्ध सम्यकत्वके अ्रभिमुख नारकीके द्वोता है। तथा इसके सम्यक्त्व का जघन्य 
काल अन्तमु हूते ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है, अतः यहाँ इन प्रकृतियोंके जघन्य 
झोर अजघन्य अमुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूत और उत्कूए_ श्रन्तर कुछ कम तेतीस 
खागर कहा दे । मात्र जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर लाते समय मिथ्यात्वमे ले जाकर विवक्षित 
कालके भीत्तर पुनः सम्यक्त्वके सन्मुख ले जाकर यह अन्तर कहना चाहिए | सातावेदनीय त्रादि 
प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध तीन गतिके ज़ीवोंके परिवतेमान मध्यम परिणामोंसे होता है । 
ये परिणाम एक समयके अन्तरसे भी सम्भव हैं ओर जो ऋष्णलेश्याके सद्भाबमें सातवें नरकमें 
जाता है उसके नरकमें प्रवेश करने पर प्रारम्भमें सम्भव हैं और नरकसे निकलने पर अन्तमु हूत॑के 
बाद भी सम्भव हैं, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । तथा ये परावतंमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके 
झजघन्य अनुभागबन्धका ज़घन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु'हूते कहा है। 
असातावेदनीय आदिका भड्ज इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र यहाँ दो अन्तमु हूत 
अधिक कद्दना चाहिए। एक प्रवेशके पूर्वका भर एक निगंमके बादका। ख्रीवेद और नपुंसकवेदका 
जघन्य भनुभागबन्ध तत्पायोग्य विशुद्ध परिणामोंसे ओर उद्योतका जघन्य अनुभागबन्ध संक्लिष्ट 
परिणामोंसे होता है। ये परिणाम एक समयके अन्तरसे भी सम्भव हैं और नारकीके प्रारम्भमें दोकर 
सध्यमें न हों झोर अन्तमें हों यह भी सम्भव है। तथा सम्यम्टष्टिके इनका बन्ध नहीं होता इसलिए 
इनके ज़धन्य और अज़घन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
कम तेतीस सागर कह्दा है। पाँच नोकपायोंका सर्वविशुद्ध परिणामोंसे और ओदारिकृद्विकका 
सर्व॑संक्लिष्ट परिणामोंसे जघन्य अन्नुभागबन्ध होता दै। नारकीके ये परिणाम कमसे कम एक 
समयके अन्तरसे और झधिकसे अधिक कुछ कम तेतीस सागरके अन्तरसे द्वोते हैं, झतः यहाँ इनके 





न 


जघन्य भनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कमर तेतीस सागर कट्टा 
है। ये परावतंमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अजघन्य अमुभागवन्धका श्रस्तर सातावेदनीयके 
समान कहा है । नरकायु ओर देवायुका बन्ध मनुष्य और तिय्यश्वके द्ोता है और इनके ऋष्णलेश्या 
का उत्कृष्ट काल अन्तमु हूते है, इसलिए इनके दा आयुओझोंका भड्ढ मनोयोगी जीवोंके समान कह्दा 
है । शेष दो आयुओंका जघन्य अनुभागबन्ध भी मनुष्य और तियग्वके होता है, इसलिए इनके 
जधन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत कहा हैं । तथा 
इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर नारकियोंमें उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
छह महीना है यह स्पष्ट ही है। नरक्रगति आदिका बन्ध मनुष्य ओर तियंघत्नक्े ही होता है 
इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर 
अ्न्तमु हूर्त कहा है। तिय॑ख्वगतित्रिकका जघन्य अनुभागबन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख नारकीके द्वोता 
है और ऐसा जीब सम्यकत्वसे च्युत हाकर पुनः सम्यक्त्वके सन्मुख अन्तमु हूनसे पहले नहीं हो 
सकता, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका जबन्य श्रन्तर अन्तमु हूत कहा है । तथा मनुष्य 
ओर तियंश्बके ये परावतंमान प्रकृतियाँ होनसे इनके श्रजघन्य अनुभागवन्धका जपन्य श्रन्तर एक 
समय कहा है और नरकमे सम्यकत्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर हैं। इतने काल तक इनका 

बन्ध नहीं होता। इसके बाद मिथ्यात्यमें इनका अजघन्य अनुभागबन्ध या भिथ्यात्वसे पुनः सम्यक्त्व- 
के सन्मुख होने पर जबन्य अनुभागवन्ध द्वोता है, इसलिए इनके जघन्य और अजधघन्य अनु 
भागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। मनुष्यगति आदिका तीनों गतके जीब 
परिवतंमान मध्यम परिणामोंसे जधन्य अनुभागबन्ध करते हैं। ये परिणम एक समयके अन्तरसे भी 
होते हैं ओर छटे नरकमे प्रवेश करनेके बाद द्वाकर वहाँसे निकलन पर अरन्तमु हतमें हों यह सम्भव 
है, इसलिए यद्दां इन प्रकृतियोके जघन्य अनुभागबन्धका जबन्य अन्तर एक समय भौर उल्यृष्ट 
अन्तर एक अन्तमु हत अधिक बाईस सागर कहा है। यद्याप मनुष्यगति आदिका सातवें नरकमें भी 
बन्ध होता है, पर वहाँ यह सम्यग्टष्टिके हाता हे, इसलिए बहाँ जबन्य अनुभागबन्ध सम्भव न होने 
से यह छठे नरककी अपेक्षा कहा हैँ । ये परावतंमान प्रकृतियाँ हैं इसलिए इनके अजघन्य अनुभाग- 
बन्धका जधन्य अन्तर एक समय कहा हैं और जो सातवें नरकका नारकी प्रारम्भ आर अन्तमें 

अन्तमु'हूर्त कालके लिए सम्यग्ट्रष्टि होता है और मध्यमें कुछ कम तेनीस सागर काल तक मिश्या- 
दृष्टि रहता हूँ उसके इन प्रकृतियोके अज़घन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर 
प्राप्त होनेसे वह वक्त प्रमाण कहा हैं । पद्न न्द्रियज्ञाति आदिका जधन्य अनुभागबन्ध सर्व संक्लिष्ट 
तीन गतिकरे जीव करते हैं। यह एक समयके श'्अन्तरसे भी सम्भव है और नरकमें प्रवेश करनेके 
बाद होकर वहाँ से निकलने पर अन्तमु हूतके बाद भी सम्भव हैं, इसलिए इनके जघन्य अनुभाग- 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हुत अधिक तेतीस सागर कहा है । 
तथा ये परात्रतमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय और उत्कृष्ट अ्रम्तर अन्तमु हत॑ कह्दा हैँ । वेक्रियिकद्दिकका जघन्य अनुभागवन्ध तियंतग्न श्रौर 
मनुष्य करते हैं, इसलिए इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट 
श्रस्तर अन्तमु हूत कहा है। तथा नरकमें जानेके पत्र किसीने इनका बन्ध किया ओर छूटे नरकसे 
सम्यक्स्वके साथ निकलकर इनका पुनः बन्ध करने लगा यद्द सम्भव हैँ, इसलिए इनके अजघन्य 
अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाइस सागर कह्दा है यहाँ 
एक समय अन्तर परावतंमान प्रकृति दोनेसे प्राप्त करना चादिए। तैजसशरीर आादिका जघन्य 
स्वामित्व पत्न र्द्रियज्ञातिके समान है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तर पतन्न त्द्रिय 
जातिके समान कहा है। तथा इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट 
काल दो समय है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्हृष्ट 
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४१४ महाबंधे श्रणुभागवंधाहियारे 


६२८, णील-काऊणं पंचणाणावरणादिधुविगाणं पसत्थापसत्थ०४-झग्रु ०-णिमि०- 
उप०-पंचंत० ज० ज० ए०, [उक्क० देखू० सत्तारस-सत्तस|।गरोबमाणि | अज० ज० ए०] 
उ० बेस० । थीणगिद्धि ०३-मिच्छ ०-अणंताणु ०४दंडओ णिरयभंगो। साददंडओ 
किण्णभंगो। असाददंडओ किण्णभंगो। णवरि सगहिदी भाणिदव्या | इत्थि०-णदुंस ०- 
उज्जो० ज० अज० ज० ए०, उ० सत्तारस-सत्तसाग० देखू० । पंचणोक०-पंचि०- 
ओरालि०-आरालि०अंगो ०-पर ०-उस्सा ०--तस ०७ ज० ज० ए०, 3० सत्तारस-सत्त- 
साग० देखू० । अज० सादभंगों। चदुआउ ०-दोगदि-चदुजादि--दोआणु ०-आदाव- 
थावरादि०४ किण्णभंगो | तिरिकक्‍्वग०३ ज० ज० ए०, उ० अंतो० | अज० ज० 
ए०, उ० सत्तारस-सत्तसारोवमाणि दे० | मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा० ज० ज० ए० 





का का 


अन्तर दा समय कह्दा है। चार संस्थान और पॉच संददननका जघन्य अनुभागबन्ध त्तीन गतिके जीव 
परिवतंमान मध्यम परिणामोंसे करते हैं । ये एक समयके अन्तरसे भी सम्भव हैं और नरकमें प्रवेश 
करनेके बाद होकर बहाँसे निकलने पर भी सम्भव हैं, इसलिए इन ४ जघन्य अनुभागवन्धका जधन्य 
अन्तर एक समय श्रोर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा हैं तथा ये एक तो परावतमान 
प्रकृनियाँ हैं । दूसरे नरकम सम्यग्हष्टिफ इनका बन्ध नहीं दाता, इसलिए इनके अजघन्य अनुभाग- 
बम्घका अन्तर नपुंसकवेदके समान प्राप्त हानेसे बह उसके समान कहा है । हुण्डसंस्थान आदिके 
जघन्य ओर अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर चार संस्थानोंक समान द्वी घटित करना चाहिए। 
मात्र यहां जघन्य अनुभागबन्धके उत्कृष्ट अन्तरमें दो अन्तमु हूते अधिक कहने चाहिए। एक 
प्रवेशके पूवका और एक निर्गमके बादका। तीथंकर श्रकृतिका जघन्य अनुभागबन्ध मनुष्यके 
मिथ्यात्वके अभिमुख दान पर अन्तिम समयमें हाता है, इसलिए इसके जघन्य और 'अजघन्य 
अनुभागबन्धके अन्तरका निषेध किया हे । 


६२८, नील ओर कापोत लेश्यामें पाँच ज्ञानावरणादि ध्रवबन्धवाली प्रकृतियाँ, प्रशस्त 
बणंचतुष्क, अप्रशस्त वर्णाचतुप्क, अगुरुलघु, निर्माण, उपधात और पाँच अन्तरायके जधन्य 
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैँ ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम सतन्नह सागर ब॒ कुछ 
फम सात सागर अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है । अजघन्य अनुभागवन्धका जधन्य 

तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और 
अनन्तानुबन्धी चार दण्डकका भज्ढ नारकियोंके समान है। सातावेदनीय दृण्ढकका भड्ः कृष्ण- 
लेश्याक॑ समान है। असातावेदनीय दण्ढकका भड्ढ फृष्णलेश्याके समान है। इतनी विशेषता है 
कि अपनी अपनी स्थिति कदनी चाहिए। स्त्रीवेद, नपुंसकवद और उ्योतके जघन्य ओर 
अजघन्य अनुभागवन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे कुछ कम सत्रह 
सागर और कुछ कम सात सागर है। पाँच नाकषाय, पद्च निद्रियजाति, ओदारिकशरीर, ओऔदारिक 
आज्वोपाह़, परघात, उच्छूवास ओर त्सचतुष्कके जयन्य अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे कुछ कम सत्रह् सागर ओर कुछ कम सात सागर है। 
अजधन्य अनुभागबन्धका अन्तर साताबेदनीयके समान है। चार आयु, दो गति, चार ज्ञात्त 
दो आलनुपूर्वी, आतप ओर स्थावर अ।दि चारका भज्ग क्ष्णलेश्याके समान है। तियंद्वगति 
लीमके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैँ और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूत है । 
अजधम्य अनुभागबन्धका जपघन्य अन्तर एक समय दे ओर उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे कुछ कम 
सब्नद सागर ओर कुछ कम सात सागर है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्षी और उच्चगोत्रके 


अंतरपरूषणा ४१४ 


उ० सत्तारस-सत्तसाग० सादि० णिग्गदस्स मुहु०। अज० सांदभंगो। वेउच्बि०- 
वेउव्वि०अंगो० ज० ज० ए०, उ० अंतो० | अज० ज० ए०, उ० सत्तारस-सत्तसाग० 
सादि०। चदुसंठा ०-पंचसंघ० ज० ज० ए०, उ० सत्तारस-सत्तसाग० सादि० । 
अज० णवृंसकमंगो | हुंड ०-अप्पसत्थ ०--दूभग-दुस्सर-अणादे० ज० ज० ए०, उ० 
सत्तारस-सत्तसाग० सादि०। अज० इत्यिभंगो | णीलाए तित्थय० ज० ज० ए०, 
उ० झंतो० | अज० ज० ए'०, उ० बेसम० । काऊए तित्थ० णिरयभंगो । 


$ 24055 5 उ+50$ ४22 ॥प४:40% 47:02: 407 मैंदइ+: 4600४ # आज 0 का अंगा। आज 4 अंद/भ5लो अक आं आवक कक अटणलर >०७५७ ००५ ू२७४४०५ ब॑+-» ३ का च 
दि अब अओ+ 3५ >+>०५ आस >-चत 


जधन्य अनुभागबन्धका जधघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे साधिक सतन्नह्द 
सागर और साधिक सात सागर है। यहां साधिकसे निकलनेवालेका एक श्रन्तमु हूत॑ लिया है। 
अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है। वेक्रियिकशरीर ओर बैक्रियिक 
आज्लोपाज़के जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूर्त 
है। श्रजघन्य अनुभागबन्धका जपन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर क्रसे साधिक 
सत्रह सागर और साधिक सात सागर है | चार संस्थान और पाँच संहननके जधन्य अनुभाग- 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट श्रन्तर क्रमसे साधिक सत्र सागर और साधिक 
सात सागर हद ॥ अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर नपुंसकवेदके समान है। हुण्ड संस्थान, 
श्रप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे साधिक सत्रह सागर और साधिक सात सागर है। 
अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर स्त्रीवेदके समान हैं। नीललेश्यामे तीथंहुर प्रफुतिके जघम्य 
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हते हे। अजघन्य 
अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। कापोत लेश्यामें 
तीथंद्ुर प्रकृतिका भड्ढ नारकियोंके समान है । 


विशेपार्थ--नील लेश्याका उन्छृष्टठ काल साधिक सत्रह सागर हैँ श्र कापोत लेश्याका साधिक 
सात सागर है| इस हिसावसे यहाँ अन्तरकाल ले आना चाहिए । उसमें प्रथम दण्डकमें कही गईं 
प्रकृतियों का जधन्य अनुभागवन्ध नारकोी जीव करता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका 
उत्कृष्ठ अन्तर कुछ कम सत्र सागर और कुछ कम सात सागर कहा है। ख्रीवेद झ्रादि तीन 
प्रकृतियोंके जघन्य और अजवन्य अनुभागवन्वका उत्कृष्ट अन्तर भी उक्त प्रमाण कहनका यही 
कारण हूँ। मात्र जबन्य अनुभागवन्बका यह अन्तर प्रारम्भम और अन्त्मे जधन्य अनुभागयन्ध 
करार ले आना चाहिए और अजवबन्य अनुभागवन्धका यह अन्तर मध्यमें उतन काल तक सम्यर- 
दृष्टि रख कर ले आना चाहिए। इसी प्रकार पाँच नाकंपाय आदिके जघन्य अनुभागवन्धका उक्त 
प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर ले आना चाहिए। नियेश्बगनित्रिकका जधन्य श्रनुभागवन्ध बादर अग्नि- 
कायिक और वायुकायिक जीव करते हैं, इमलिए इनके 2 अनुभागवन्धका जबन्य श्रन्तर एक 
समय भऔर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूर्त कट्दा हैं । तथा सम्यस्टरट्टि के इनका वन्‍्ध नहीं होता और इन 
लेश्याओंमें सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम सत्रह्ट सागर और कुछ कम सात सागर है, इसलिए 
इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कद्दा है। मनुषप्यगति आदिका जघन्य 
झनुभागबन्ध तीन गतिके जीव करते हैं, इसलिए इनके जबन्य अनुभागक्धका उत्कृष्ट अन्तर 
क्रसमसे साधिक सत्रह सागर और साधिक सात सागर कह्दा हैं । कारणका निर्देश मूल्यमें ही किया 
है। वैक्रियिकद्विक, चार संस्थान आदि व हुण्डसस्थान आदिके अन्तरका खुलासा जिस प्रकार 


१. झा० प्रतो अज्ज० ज० ज० ए० हति पाठः | 


४१६ मद्रावंधे अणुभागबंधाहियारे 


६२६, तेऊए पंचणाणावरणादिधुविगाणं अप्पसत्थ०४-उप०--पंचंत>० ज० 
णत्यि अंतरं | अज० ए० | अथवा ज० ज० ए०, उ० अंतो० | अज० ज० ए०, उ० 
बेस० | थीणगिद्धि ० ३-मिच्छ ०-अणंताणु ०४ ज० णत्यि अंतरं | अज० ज० अंतो०, 
उ० बेसाग० सादि ० | सादासांद ०-थिराधिर-सुभासयुभ-जस ०-अजस ० ज० ज० ए०, उ० 
बेसाग० सादि० दोहि मुहत्ते० | अज० ज० ए०, उक्क० अंतो० | अह्क०-आहारदु० 
ज० अज० णत्थि अंतरं | इत्थि०-णवुंस ०-तिरिक्ख ०-एएंदि ०-पंचसंठा ०-पंचसंघ०- 
तिरिक्खाणु ० -आदाउज्जो ०--अप्पसत्थवि ०-थावर-दूभग-दुस्सर-अणादे ०-णीचा ०. ज० 
अज० ज० ए०, उ० बेसाग० सादि०। पुरिस०-हस्स-रदि० ज० णत्वि अंतर । 
अज० सादभंगो। अरदि-सोग० ज० अज० ज० ए०, उ० अंतो० | देवाउ० ज० 
ज० ए०, 3० अंतो० | अज० ज० ए०, उ० बेसम० | दोआउ० देवभंगो । मणुस ०- 
छष्णलेश्यामें कर आये हें उस प्रकार यहाँ कर लेना चाहिए। नील लेश्यामें तत्पायोग्य संक्लेश 
परिणामवाला मनुष्य तीथंड्डुर प्रकृतिका जघन्य अनुभागबन्ध करता है, इसलिए इसमे इसके 
जघन्य 'अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अ्रन्तमु हूर्त तथा अजघन्य 
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय बन जाता है। तथा कापोत 
लेश्यामें तीथेद्वुर प्रकृतिका जधन्य स्वामित्व सामान्य नारकियोंके समान होनेसे उसके जधन्य और 
अज़घन्य अनुभागबन्धका अन्तर नारकियोंके समान कहा है। शेष अन्तर कृष्णलेश्याके अन्तरका 
देखकर घटित कर लेना चाहिए । 

६२६. पीतलेश्यामें पाँच ज्ञानावरणादि ध्रुबवन्धवाली प्रकृतियाँ, अ्प्रशस्त बणंचतुष्क, 
उपघात ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है । अज़घन्य अनुभाग- 
बन्धका जधघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय है अथवा जधन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । हा तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चार 
के जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अ्रजघन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर अन्त- 
मु हू है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर हे । सातावेदनीय, असातावेदनीय, स्थिर, अस्थिर, 
शुभ, अशुभ, यशश्करीति और अयश॥कीर्तिके जधन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओझौर .उत्कृष्ट अन्तर दो मुहूर्त अधिक दो सागर है | अजधन्य अनुभागबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूतत है । आठ कपाय और आद्वार #द्विकके जघन्य 
ओर अजधघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तियेग्वगति, एकेन्द्रिय- 
जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तियश्गत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, श्रप्रशस्त विद्यायोगति, 
स्थावर, दुभग, दु!स्वर, अनादेय और नीचगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। पुरुपवेद, हास्य और रतिके जघन्य 
अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अ्रजघन्य अनुभागत्रन्धका अन्तर सातावेदनीयसे समान है। 
क्षरति ओर शोकके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष् 
अन्तर अन्तमु हूत है। देवायुके जघन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमु हूते हे । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर 
दो समय है। दो आयुश्मोका भज्ञ देवोंके समान है। मनुष्यगति, पश्नेन्द्रियजाति, समचतुरल 
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संस्थान, ओदारिकआ्ञोपाड्न, वश्रपैभनाराचसंदनन, मनुष्यगत्यानु पूर्वी, प्रशस्त बिद्दायोगति, तरस, 
सुभग, सुस्वर, आदेय ओर उच्चगोत्रके जबन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं. और 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है । अजपन्यु झनुभागवन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है । 
देवगतिचतुष्कके जघन्य ,अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर, एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्त- 
मु हर्त है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है. और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो 
सागर है। अथवा जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं हैं यदि लेश्या संक्रमण कर लेता है तो । 
अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर साधिक एक पल्य हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर साथिक दो 
सागर है। ओऔदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मशशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, बादर, 
पर्याप्र, प्रत्येक, निर्माण और तीर्थड्वरक जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। अजघन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। इसी प्रकार पद्ालेश्याम भी ज्ञानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि यहाँ 
पद्न रिद्रयजाति, औदारिकआ्भोपाड़ और त्रस इन प्रकृतियोंको तैजसशरीर आदिके साथ भ्रूष 
कहना चाहिए | 

विशेषपार्थ--यहाँ पीतलेश्यामें स्वविशुद्ध अरप्रमत्तसंयत जीव पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य 
अनुभागवन्ध करता है. ऐसा स्व्रामित्वमें कहा है । इसके दो विकल्प होते हैं-एक अन्तमु हूर्तके 
बाद क्ञपकभ्रेणि पर चढ़नेवाला और दूसरा स्वस्थान अ्रप्रमत्त | प्रथम विकल्प ग्रहण करने पर इन 
प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका*अन्तरकाल नहीं प्राप्त होता हैं. और अ्रजघन्य अनुभागवन्धका 
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय प्राप्त होता हैं। तथा दूसरा विकल्प ग्रहण करने पर 
इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्नमुंहर्त 
तथा अजघन्य अनुभागबन्धका जबन्य अन्तर एक समय ओर घत्क्ृष्ट अन्तर दो समय प्राप्त होता 
है। स्त्यानगृद्धि तीन आदिका जघन्य अनुभागबन्ध संय्मके अभिमुख हुआ मनुष्य करता है किन्तु 
अन्तमु हूत॑मे लौटकर और मिथ्यात्वमें ठहरकर यदि पुनः संयमक अभिमुख्तर द्वाता है तो उसके 
लेश्या बदल जाती है, इसलिए इनके जथन्य अनुभागवन्धके अन्तरका निषेध किया हैं। तथा इनके 
अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्‍्तमु हुत और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर हूँ यह स्पष्ट 
दी है। यहाँ इनके अज़घन्य अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर मनुप्योके और उत्कृष्ट भ्रन्तर देवोंके घटित 
करना चाहिए। साता आदिका जघन्य अनुभागबन्ध तीन गतिक जीव करते हैं पर जब इसका उत्कृष्ट 
अन्तर लाना द्वी तब मनुष्यगतिमें अन्तिम अन्तमु हुतेमें जधन्य अनुभाग वन्ध करावे और साधिक दो 
सागर तक देव पर्यायमें रखकर पुनः मनुष्य दोनेपर जघन्य अनुभागवन्ध करावे। इससे इन प्रकृतियों 
के जघन्य अनुभागवन्धका जो दा अन्तमु हूत अधिक साधिक दो सागर उत्हृष्ट अन्तर कह्दा है बह 
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आा जाता है। ये परावतंमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अजधन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर 
श्रन्तमु हूत कहा है । श्राठ कषाय और आहद्ारकद्विकके जधन्य अनुभागबन्धके स्थामित्वको देखते 
हुए यहाँ उनके जघन्य और श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं प्राप्त होता, अतः उसका 
निपेध किया है । स्रीवेद आदिके जघन्य अनुभागवन्धका जो स्वामित्व बतलाया है उसके अनुसार 
इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर कहा है। जो पीतलेश्याके अपने 
उत्कृष्ट कालके प्रारम्भमें और 'भ्रन्तमें जघन्य अनुभागबन्ध करानेसे उपलब्ध होता है | तथा मध्यमें 
इतने काल तक सम्यग्टष्टि रखनेसे इन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं दोता, इसलिए इनके अजघन्य अनु- 
भागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर भी साधिक दी सागर कहा है। पुरुपवेद, द्वास्य और रतिका जघन्य 
अनुभागबन्ध सर्वेविशुद्ध अप्रमत्तसंयत करता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकाल 
का निपेध किया है। यहाँ जो पीतलेश्यावाला श्रप्रमत्तसंयत अन्तमु हृतके बाद लेश्या बदलकर 
ज्ञपकश्र शिपर चढ़नेवाला है उसीकी अपेक्षा जघन्य अन्तरका निषेध किया है। तथा ये परावर्त- 
मान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके 'अज़घन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान कहा है । 
श्ररति और शोक भी परावतंमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनका दोनों प्रकार का अन्तर जघन्य एक 
समय और उत्कृष्ट अन्तमुहत कहा है। देबायुका जघन्य अनुभागबन्ध तियेद्व और मनुष्य करते 
हैं ओर इनके पीतलेश्याका उत्कृष्ट काल अन्तमु हूर्त है, अतः इसके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट 

अन्तर अन्तमु हते कहा है । मनुष्यगति आदिके स्वामित्वको देखते हुए इनके जघन्य अनुभाग- 
बन्धका उस्कृष्ट श्रन्तर साधिक दो सागर कहा हे; क्‍योंकि पीतलेश्याकें उत्कृष्ट कालके प्रारम्भमें 
ओर श्रन्तमे यथायोग्य इनका जधन्य श्रनुभागबन्ध हो यह सम्भव हैं । दथा ये परावतंमान प्रकृ 
तियाँ हैं, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागवन्धका अश्रन्तर साताबदनीयके समान कह्दा है। देवगति 
चतुष्कका जघन्य अनुभागबन्ध सवंसंक्लिष्ट तियंद्व और मसुष्य करता है। इनमें पीतलेश्याका उत्कृष्ट 
काल अन्तमु हूत है, अ्रतः इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमु हूते कहा है । ओर ये परावतंमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अज़घन्य अनुभाग- 
बन्धका जधन्य अन्तर एक समय कद्दा है। तथा देव पर्यायमे इनका बन्ध नहीं होता, इसलिए 
इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दा सागर कहा हे । यहाँ पर यह मानकर 
कि पीतलेश्यामे जघन्य अनुभागवन्ध दोनेके वाद यदि लेश्या बदल जाती हैं तो इनके जघन्य 
अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं प्राप्त होता और अजधन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर साधिक 
एक पल्य और उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक दो सागर प्राप्त द्वोता है, क्योकि जब मनुष्य और तियश्नोंमें 
जघधन्य अनुभागबन्धका अन्तर नहीं बना तो अजघन्य अनुभागबन्धका अ्रन्तर देबोमें उत्पन्न करा 
कर लाना चाहिए, इस अभिप्रायकों ध्यानमें रखकर यह अन्तर कहा हैं। देवगतिके समान ओदा- 
रिकशरीर आदिके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर ज्ञानना चाहिए । मात्र 
इनका जघन्य अनुभागबन्ध सोधम॑-एशान कल्पमें कराकर यह अन्तर लाना चाहिए। पदूमलेश्या 
में इसी प्रकार अन्तरकाल घटित कर लेना चाहिए। मात्र इसका काल साधिक अठारद्द सागर 
दोनेसे इसे ध्यानमें रखकर यह .अन्तरकाल लाना चाहिए । तथा इस लेश्यामें पन्न न्द्रियजाति 
ओोदारिक आाह्लोपाज़ ओर श्रस इन प्रकृतियोंकों ध्रधथ मानकर अ्रन्तरकाल लाना चाहिए, क्योंकि 
एक तो पद्मलेश्यामें एकेन्द्रियजाति और स्थाबरका बन्ध न दोनेसे ये दोनों प्रकृतियाँ धर ब हैं 
दूसरे पद्‌मलेश्यामें श्रौदारिक आज्ोपाज्का बन्ध देबोंके ही होता है तथा इनके एकेन्द्रियज्ञाति 
झोर स्थावरका बन्ध नहीं होता इसलिए यह भी ध्रूव है । 


६३०. शुक्ल लेश्यामें पाँच झ्ञानावरणादि भू बबन्धबाली प्रकृतियोंका प्रथम दण्डक ओघके 
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बच्त० । थीणगि० ३-मिच्छ ०-अणंताणु०४ ज० णत्यि झंतरं | अज० उबरिमगेषज्ञ- 
भंगो । सादादिचदुयुग०ः ज० ज० ए०, 3० तेत्तीसं० सादि० । अज० ओप॑ | 
इत्थि-णबुंसगदंदओ उदबरिमगेवज्ञभंगो | अ्वक०-पंचणोक०-दोआउ० तेजभंगो | मणुस- 
गदि०४ ज० ज० ए०, उ० अद्दासस० सादि०। अज० ज० ए०, उ० बेस० । 
देवगदि०४ ज० [ ज० ] ए०, उ० अंतो० | अज० ज० ए०, 3० तत्तीसं० सादि०। 
पंचिंदि०-तेजा ०-क ०-पसत्यवण्ण ००- अगर ० ३-तस ०४9-णिमि ०-तित्थ० ज॑० ज० ए०, 
उ० अह्ासस सा० सादि० | अज० ज० एग०, उ० बेस० | आहारदु० ज० णत्पि 
अंतरं | अज० ज० ए०, 3० अंतो० । समचदु०-वज्जरि ०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर- 
आदे०-उच्चा० ज० ज० ए० ,/ 3० एकत्तीसं ० देसू० | अज० सांदभंगों । 

६३१, भवसिद्धि० ओघं। अब्भवसिद्धि० धुवियाणं ज० ज० ए०, उ० 


समान है। इतनी विशेषता हैं कि तीथंड्डर प्रकृतिका छोड़कर कह्दना चाहिए। स्त्यानग्रद्धि तीन, 
मिथ्यात्त और अनन्तानुवन्धी चारके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य 
अनुभागबन्धका अन्तर उपरिम प्रेबेयकके समान है। सातावेदनीय श्रादि चार युगलके जघन्य 
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। 
अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर ओघके समान है। स्रीवेद और नपुंसकवद दण्डकका भद्ञ उपरिम 
प्रेवयकके समान हैं। आठ कपाय, पाँच नोकपाय और दो आयुश्रोंका भज्ञ पीनलेश्याके समान 
हैं। मनुष्यगत्तिचतुष्ककें जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और एत्कष्ट अन्तर 
साधिक अठारह सागर है। अजधन्य अनुभागवन्धका जघन्य अ्रन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट 
अन्तर दो समय है । देवगतिचतुप्कक जघन्य अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूर्त है । अजधन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं. और उत्कृष्ट 
अन्तर साधिक तेतीस सागर हूँ। पश्च न्द्रियज्ञाति, तेजसशरीर, काम णशरीर, प्रशस्त बर्णचतुप्क, 
अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुप्क, निर्माण और तीर्थद्वरके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अम्तर साधिक अठारह सागर हैं। अजघन्य अनुभागबन्धका जघम्य अन्तर 
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय हैं। आहारकद्विकके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तर- 
काल नहीं है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्त- 
मु हूते है। समचतुरक्नसंस्थान, बञरप॑भनाराच संहनन, प्रशस्त बिद्दायोगति, सुभग, सुस्वर, आादेय 
ओर उद्चगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
हकतीस सागर हैं। अजघन्य अनुभागवन्धका भन्ज सातावेदनीयके समान है । 


विशेषार्थ-मिशथ्यात्व श्रादिका और ख्रीवेद अआदिका बन्ध उपरिम प्रेवेयक तक ही होता 

है, इसलिए इनका विचार इसी दृष्टिसे किया हैं । मनुष्यगति आदि चारका और पश्न र्द्रियजाति 

आदिका जघन्य अनुभागबन्ध सहख्तार कल्प तक ही होता हैं, इसलिए इनके जघन्य अनुभाग- 

बन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारद सागर कहा हैं। समचतुरस्तसंस्थान आदिका जधन्य 

अनुभागबन्ध मिथ्यादृष्टि करता हैं, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
इकतीस सागर कहद्दा है। शेप कथन स्पष्ट हैं । 

६३१. भव्य जीबोंमें ओघके समान भन्ग है। अभन्योंमें भुववन्धवाली प्रक्ृतियोंके जघन्य 





१. ठा० झा» प्रत्यो: अजज० ज० धादभंगों इति पाठ: । 
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अणंतका० । अज० ज० ए०, 3० बेसम० । सादासाद ०-समचदु ०-पसत्थ ०-थिराथिर- 
सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे ०- जस ०-अजस ० ज० ज० ए०, 3० असंखेज्जञा लोगा। 
अज० ओघ॑। छण्णोक> ज० ज० ए०, उ० अणंतका० | अज० ज० ए०, उ० 
अंतो ० । णवुंस --ओरालि०-ओरालि०अंगो ०-णीचा० ज० ज० ए०, उ० अणंतका० । 
अज० ज० ए०, उ० तिण्णिपलि० देसू० । चदुआयु०-वेउव्वियछ ०-मणुसग ०३ ज० 
अज० ओघं । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु ०-उज्जो० ज० ज० ए०, उ० अणंतका० ! 
अज० ज० ए०, उ० एकत्तीसं० सादि० | चदुजादि-आदाव-थावरादि०४ ज० ओध॑ | 
अज० णवुंसगर्भंगो। पंचसंठा ०-पंचसंघ०--अप्पसत्थ ०--दृभग--दुस्सर--अणादे ० ज० 
ओपघं । अज ० मदि०भंगो । 

अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल हैं। अजघन्य 
अमुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। सातावेदनीय, 
असातावेदनीय, समचतुरससंस्थान, प्रशस्त विह्यागति, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, 
सुस्वर, अदेय, यशःकीर्ति ओर अयशःकीतिके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
है ओर उत्मृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण हैे। अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर ओघके 
समान है। छह नोकपायोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्तृष्ट 
अन्तर अनन्त काल है । अजपघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमु हूत हैं। नपुंसकवंद, ओदारिकशरीर, ओऔदारिक आह्ञोपाज्ञन और नीचगोज्नके जघन्य 
अ्रनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल हैं | अजघन्य अनु- 
भागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम त्तीन पल्य है । चार आयु, 
वैक्रियिक छह और मनुष्थगतित्रिकके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागबन्धका श्रन्तर ओघके समान 
है। तियश्वगति, तियंत्वगत्यानुपूर्वी ओर उद्योतके जधन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय दे ओर उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है। अजघन्य अनुभागबन्धका ज्धन्य अन्तर एक समय 
है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर है । चार जाति, आतप और स्थावर आदि चारके 
जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर नपुंसकवेदके 
समान है। पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अग्रशस्त विहायोगति, दुभंग, दुःस्वर और अनादेयके 


जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है। अजधघन्य अनुभागवन्धका अन्तर मत्यज्ञानियों- 
के समान है। 


विशेषाथ--अभव्यों पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागबन्ध संज्ञी जीव करता है और 
इनका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर वक्त प्रमाण 
कट्दा है। सातावेदनीय आदि ओर पाँच संस्थान आदिके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर 
जिस प्रकार ओपधमे स्पष्ट करके कद्द आये हैं उसी प्रकार यहाँ स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। छद्द 
नोकपघायोके जघन्य स्वामित्वको देखते हुए इनके जघन्य अलुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त 
काल कहा है । इसी प्रकार नपुंसकवेद आदिके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल घटित 
कर लेना चाहिए। तथा नपुंसकवेद आदिका बन्ध उत्तम भागभूमिमें कुछ कम तीन पल्‍य तक 
नहीं होता, अतः इनके अज़घन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य कहा है । 
तियेश्लगतित्रिकका जघन्य अनुभागबन्ध सातवें नरकका नारकी करता है, इसलिए इनके जघन्य 
अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कट्दा है। तथा नोवें प्रेवेयकर्म इनका बन्ध नहीं द्ोता, 
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६३२, सम्मादिद्वीण ओधिभंगो' । खट्गसम्भादिद्ी० पंचणाणावरणादि- 
दंढओ ओधघो तित्थयरं वज्ज | सादासाद०-पंचिंदि ०-तेजा ०-क०-समचदु ०-पसत्यव ०४- 
अगर ० ३२-पसत्थवि ०-तस ०४-थिरादितिण्णियुग ०-सुभग-सुस्सर-आदे ०-णिमि०-तित्थ०- 
उच्चा० ज० ज० ए०, 3० तेत्तीसं० सादि० | अज० ज० ए०, उ० झंतो० । अट्रक ० 
ज० ज० अंतो०, ३० तेत्तीसं० सादि० | अज० ओघं | मणुसाउ० देवभंगो | देवाउ० 
[ ज० अज० ज० ए०, 3० पुव्वकोडितिभागा देसूणा। ] मणुसगदिपंचग० ज० ज० 
ए०, ३० तेत्तीसं० देसू० | अज० ज० ए०, उ० बेस० | देवगदि०४ ज० अज० 
ज० ए०, 3० तेत्तीसं० सा० सादि० | आहारदुग० ज० अज० ज० झंतो०, उ० 
तेत्तीसं ० सादि० । 
इसलिए इनके अजघन्य अनुभागवन्वका उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर कहा है । यहाँ 
साधिकसे नोवें अवेयकम जानसे पूवंका और आनेके वादका अन्तमु'हूर्त काल लेना चाहिए । 
शेष कथन स्पष्ट ही हे । 

६३२. सम्यग्द्रष्टि जीवोंका भठ्ठ अभिनिवाधिकज्ञानी जीचोके समान है | क्षायिकसम्यग्हष्ट 
जीबोंमें पाँच ज्ञानावरणादि दण्डकका भज्ञ ओघके समान है। मात्र तीर्थट्वुर प्रकृतिकों जोड़कर 
कहना चाहिए। साताबेदनीय, असातावेदनीय, पश्च न्द्रियज्ञाति, तेजसशरीर, कामंणशरीर, 
समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरूलघुत्रिक, प्रशस्‍्त विहायागति, त्रसचतुष्क, स्थिर 
आदि तीन युगल, सुभग, सुस्बर, अदिय, निर्माण, तीर्थकषीर और दब्गोत्रके जघन्य अनुभाग- 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर हूँ । अजघन्य 
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर अ्रन्तमु हूर्त है। आठ कपायोंके 
जधन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर श्न्तमु हते हँ और उत्कृष्ट अन्तर साधिक ततीस सागर 
है। अजधन्य अनुभागवन्धका अन्तर ओघक समान हैं। मनुप्यायुका भन्ञ देवोंके समान है। 
देवायुके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं. ओर उत्कृष्ट अन्तर 
एक पूर्वकाटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण हैँ । मनुष्यगतिपद्चकके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अजघन्य अनुभ।गबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। देवगतिचतुष्कके जधन्य और 
अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेंतीस सागर 
है। आहारकद्विकके जघन्य और अजघन्य श्रनुभागबन्धका जधन्य अन्तर अन्तमु हू है और 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । 

विशेषपार्थ-सम्यग्टष्टि जीवोंमें सव प्ररूपणा आभिनिवाधिकक्ञानी जीबोंके समान हैं. यह 
स्पष्ट ही है। ज्ञायिकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । साताबेदनीय श्रादिका 
जघधन्य अनुभागवन्ध इसके प्रारम्भमें और अन्‍्तमें हो ओर भध्यमें न हा। यह सम्भव है, इसलिए 
इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कह्दा है । तथा उपशमश्रेशिमें 
बन्धव्युच्छित्तिक बाद अन्तमु हूर्त काल तक बन्ध नहीं द्वोता ओर असातावेदनीय परावत॑मान 
प्रकृति है, इसलिए इनके अ्जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तमु हूते कह्दा है। आठ कपायोंका 
जघन्य अनुभागवन्ध होनेके बाद पुनः जधन्य अनुभागवन्ध कमसे कम अन्तमु हूतंके पूर्व सम्भव 
नहीं हे और अधिकसे अधिक साधिक तेतीस सागर कालके बाद सम्भव है, इसलिए इनके जधन्य 


१. झा प्रदों सम्मादिद्ोने मदिभंगो० हति पाठ: । 


४२२ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


६३३, वेदगे धुविगाणं ज० णत्यि अंतरं | अज० एग० । सादादिचदुयुग०- 
अरदि-सोग० ज० ज० ए०, 3० छावद्ि० देख ० | अज० ओघं | अहक० ज० ज« अंता०, 
उ० छावष्टि० दे० | अज० [ ओघं॑ । ] हस्स-रदि० ज० णत्यि अंतरं। अज० ओध॑ | 
दोआउ० ज० ज० ए2, उ० छावहि० दे० | अज० ज० ए०, 3० तेत्तीसं० सादि० | 
मणुसगदिपंचग० ज० णत्थि अंतरं। अज० ज० वासपुध०, उ० पुव्वकोडी० । देव- 
गदि०४ ज० णत्यि अंतरं | अज० ज० पलिदा० सादि०, 3० तेत्तीसं । पंचिदि०- 
तजा०-क ०-पसत्थ ०४-अगु ० ३-पसत्थ ०- तस ० ४३ -सुभग-सुस्स र-आदे ० - णिमि ०-तित्थ ० - 
उश्चा० ज० अज० णत्तयि अंतर | 
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अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूत और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। जो 
पू्वकोटिकी आयुवाला त्रिभागके प्रारम्भमें देवायुका बन्ध करके पुनः अन्तमें अन्तमु हूत॑ आयु शेप 
रहने पर उसका बन्ध करता है उसके देवायुके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर 
एक पूचकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण दिखाई देता है, इसलिए बह उक्त प्रमाण कहा हे । तथा 
मनुष्यगतिपश्थकका जघन्य अनुभागवन्ध देव करते हैं, इसलिए इनके जघन्य अलनुभागबन्धका 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा हे । देवगतिचतुप्कका जघन्य अनुभागबन्ध करके कोई 
मनुष्य सब्राथेसिद्धिमें उत्पन्न हुआ । पुनः बहाँसे आकर मनुष्य होने पर उसने इनका जघन्य अनु- 
भागवन्ध किया, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कह्दा हैं । 
इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर भी इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। आद्वारक- 
टद्विकका जघन्य ओर अजघन्य अनुभागबन्ध करके कोई प्रमत्तसंयत हो गया। पुनः उसके अप्रमत्त- 
संयत होकर आद्वासरक्वदिकका जधन्य ओर अजघन्य अनुभागबन्ध करनेमे अन्तमु हूत काल लगता 
है, इसलिए तो इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अ्रन्तमु हूत कहा है । 
ओर यदि एसा जीब देवोमे उत्पन्न द्वो जावे ता साधिक तेतीस सागर अन्तर होता है, इसलिए 
इनके जघन्य ओर अजधन्य 'अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कद्दा है। शेष 
कथन स्पष्ट दी है । 

६३३. वद्कसम्यम्दष्टि जीवोमे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल 
नहीं हू । श्रजघन्य अनुभागबन्धका जधन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय हू । सातावेदनीय आदि 
चार युगल, अरति और शोकके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम छचासठ सागर है। श्रजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओपके समान है। आठ 
कपायोंके जधन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्‍न्तमु हतं हे ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
छुथासठ सागर है | अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । दास्य और रतिके जघन्य 
अनुभागबन्धका अ्रन्तरकाल नहीं हे । श्रजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । दो 
आयुश्चोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय दे और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
छथासठ सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक तेतीस सागर है। मनुष्यगतिपग्लकके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अज- 
घन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर वर्षप्रथक्त्व दे और उन्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि है । देवगतिचतुष्क 
के जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघपन्य अन्तर साधिक 
एक पल्य है और उत्कृष्ट अन्तर तेतीस सागर है। पन्न न्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, 
प्रशस्त बर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त बिद्दायोगत्ति, त्रसचतुष्क, सुभग, झुस्वर, भ्रादेय, 
निर्माण, तीर्थद्रर और उच्गोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं दे । 


अतरपरूषणा २३ 


६३४, उवसम० पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज ०-पंचणोक ०-पंचिंदि ०-तेजा ०- 
क०-समचदु ०-पसत्थापसत्थ ०४-अगु० [ ४-] पसत्थवि०-तस ०४-सुभग--सुस्सर- 
आदे०-णिमि०-उच्चा ०-पंचंत> ज० णत्यि अंतर । अज० ज० ए०, 3० प्ंंतो० | 
सादासाद ०--अरदि-सोग०-तिण्णियुग०-तित्थ" ज० अज० ज० ए०, उ० भंतो० | 
मणुसगद्पंचग ० ज० अज० णत्यि पंतरं | अहक ०-आहारदुगं ० ज० झज० ज० डउ० 
झंतो ० । देवगदि ०४ ज० णत्थि झंतरं | अज० ज० उ० अंतो० | 
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विशेषार्थ--जो अ्प्रमत्तसंयत वेदकसम्यग्दष्टि जीव अन्तमु हतमें क्ञायिक सम्यग्द्शन प्राप्त 
कर क्षपकश्रणि पर आरोहण करनेबाला है वह स्वविशुद्ध हकर पाँच ज्ञानावरणादि ध्रवबन्धवाली 
प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध करता है । यह श्रवस्था पुनः प्राप्त होना सम्भव नहीं है, इसलिए 
यहाँ इनके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरका निषेध किया है। भौर इनका जधन्य अनुभागवन्ध 
एक समय तक होता है, इसलिए इनके अ्ज़घन्य अनुभागवन्धक्रा जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर 
एक समय कहा है । वेदकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल छुग्मासठ सागर है, इसलिए यहाँ साताबेदनीय 
आदिके जघन्य अमनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छपासठ सागर कहा है । इसी प्रकार आठ 
कपायोंके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छथासठ सागर घटित कर लेना चाहिये। 
हास्य और रतिके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरके निषेघका वही कारण हैँ जो पाँच ज्ञानावरणादि 
के कह आये हैं । दो आयुम्रोके जधन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर जा कुड कम छथासठ 
सागर कहा है सो इसका कारण यह है कि जो देव या मनुष्य क्रमसे वेदकसम्यक्त्थके आरम्भ 
होनेपर मनुप्यायु और देवायुका जघन्य अनुभागबन्ध करता है। पुन उसकी समाप्रिके पूर्व इनका 
जघधन्य अनुभागबन्ध करता हैं उसके इनके जघन्य अनुभागवन्वका उत्कृष्ट अन्तर उक्तप्रमाण ही देखा 
जाता हैं। तथा इनके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर जिस प्रकार 
अ्रभिनिवाधिक ज्ञानीके स्पष्ट कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। मनुष्यगति 
पद्चक और देवगतिचतुप्कके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर भी आभिनिश्वाधिक 
ज्ञानियोंके समान यहाँ घटित कर लना चाहिए। मात्र वेदकसम्यग्टट्रि जीब उपशमश्रणि पर श्रारो- 
हण नहीं करते, इसलिए इनके देवगरतिचतुप्कक अज़वन्य अनुभागवन्धका जबन्य अन्तर अन्त- 
मु हत न होकर साधिक एक पल्य जानना चाहिए। और उत्कृष्ट अन्तर पूरा ततीस सागर जानना 
चाहिए। पद्च न्द्रियजाति आदिका जबन्य अनुभागवन्ध मिथ्यात्वके अभिमुग् होने पर होता हैं, 
इसलिए इनके जबन्य और अजघन्य अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया हैं । शप कथन 
सुगम है । 

६३४. उपशमसम्यग्टष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दरशनावरण, चार संज्वलन, पाँच 
नोकपाय, पद्च न्द्रियज्ञाति, तेज्सशरीर, का्मंशशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशसम्त वर्गाचतुप्क 
अप्रशस्त वर्शचतुप्क, अगुरुलघुचनुष्क, प्रशस्त ब्िहायोगति, त्रमचतुष्क, सुभग, सुम्बर, आदेय 
निर्माण, उच्चगान्र ओर पाँच अन्तरायके जथन्य अनुभागवन्धका शन्तरकाल नहीं है। अजघन्य 
अनुभागवन्चका जघन्य अन्तर एक समय है ओर दत्कृट अन्तर अन्‍्तमुंहते हैं। सातावेदनीय, 
श्रसातावेदनीय, अरति, शोक, तीन युगल और तीथेट्टर प्रकृतिके जधन्य ओर अ्रज़॒बन्य शअमु 
भागवन्धका जबन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हुते है। मनुप्यगतिपश्थकर्क 
जघन्य और अजधघन्य अनुभागवन्धका श्रन्तर नहीं है । आठ कपाय और आहद्यारकट्ठटिकके जधन्य 
ओर अजपघन्य अनुभागबन्धका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तर अ्रन्तमुहुर्त है। देवगतिचतुप्कके 
जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। भजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर 


छरछ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


६३५, सासणे' धुवियाणं ज० अज० णत्थि अंतर | पुरिस०-हस्स ०-रदि- 
तिरिक्ख ० ३-ओरालि०-ओरालि०अंगो ०-उज्जो ० ज० णत्पि अंतरं | अज० ज० ए०, 
उ० अंतो०। तिण्णिआउ० मणजोगिभंगो | सेसाणं ज० अज० ज० ए०, उ० अंतो ० । 
श्रस्तमुहत है । 
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विशेषा्थ-यहाँ पाँच ज्ञानावरणादिका जधन्य अनुभागवन्ध उपशमश्रेणिमें अपनी अपनी 
बन्धव्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें होता है इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धके अ्न्तरकालका 
निपेध किया है। तथा उपशमश्रेशिमें इनका कमसे कम एक समय तक ओर अधिकसे अधिक 
अन्तमु हूते तक बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय और उत्कृष्ट अन्तर 'अन्तमु हूत कहा है। सातावेदनीय आदि परावतंमान प्रकृतियाँ हैं और 
इनका एक समयके अन्तरसे जघन्य अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य 
अनुमागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अ्रन्तमु हूते कहा है। मलुप्यगत्ति 
पद्चकका जघन्य अनुभागबन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख देव ओर नारकी करते हैं, इसलिए इनके 
जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। आ्रठ कपाय और आहारक- 
ट्विकका जपन्य श्रनुभागबन्ध अन्तमु हते के अन्तरसे ही सम्भव हैँ तथा यथायोग्य गुणस्थान प्राप्त 
होने पर अन्तमु हत॑ काल तक इनका बन्ध नहीं होता, अतः इनके जघन्य और अज़घन्य अनु- 
भागवन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हृत॑ कद्दा है। यहाँ उपशमसम्यकत्वके कालमें यह 
अबस्था प्राप्त कर अन्तरकाल ले आना चाहिए। देवगतिचतुष्कका जधन्य अनुभागवन्ध मिथ्यात्व- 
के अभिमुख हुए तियग्ल और मनुष्य करते हैं, इसलिए इनके जघन्य अनुमागबन्धके अन्तरकाल 
का निपेघ किया है ओर उपशमश्र शि्में वन्धव्युच्छित्तिके बाद उतर कर उसी स्थानके प्राप्त होने 
तक इनका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अज्नपन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर 
भन्तमु'हते कहा है। 

६३५.स|सादनसम्यक्त्वमें भ्र्‌ बबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागवन्ध- 
का अन्तरकाल नहीं हे । पुरुपबेद, हास्य, रति, तियेश्वगतित्रिक, ओदारिकशरीर, ओदारिक आ्ो- 
पाज़् श्रोर उद्योतके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं हैें। अजघन्य अनुभागबन्धका 
जघन्य श्रन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर अ्रन्तमु हूत हैं। तीन आयुओंका भज्ग मनोयोगी 
जीबोंके समान है । शेप प्रकृतियों के ज़घन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते है । 

विशेषपार्थ- सासादनसम्यक्त्वमें चारों गतिके सर्बबिशुद्ध जीवके पाँच ज्ञानावरणादिका 
ओर चारों गतिके सर्व॑संक्लिप्ट जीबके पद्च ट्रियजञाति आदिका जघन्य अनुभागवन्ध होता है, इस- 
लिए इनके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । पुरुषबेद आदिका 
जो जघन्य स्वामित्व बतलाया है उसके अमुसार इनके जघन्य अनुभागवन्धका भी अन्तरकाल 
सम्भव नहीं है, इसलिए इसका निषेध किया है। तथा ये परावतंमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके 
अजघन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते कहा है। तीन 
आयुश्ोंका भट्ट मनोयोगी जीवोके समान है यह स्पष्ट ही हैं । तथा शेष प्ररृतियाँ परावतमान हैं, 


इसलिए इनके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अम्तर 
अन्तमु हूत कहा दे | 

१. सा० आ० प्रत्यो: अज्ज ० ज़० 3० झंतो० । सासणे पंचशाणशावरणादिद्‌ु० एवं सम्बा्ण ठक्कस्स- 
भंगो० सासणे इति पाठः । 





अंतरपरूषणा। फ़्फ्प 


६२६, सम्पामिच्छ० धुवियाणं ज० अज्ञ० णत्यि अंतर | सादासाद ०-अरदि- 
सोग-थिरादितिण्णियुग० ज० अज० ज० ए०, उ० झंतो० | हस्स-रदि० ज० 
णत्यि झंतरं । अज० ज० ए०, उ० अंतो० । मिच्छादिद्वी० मदि०भंगो | 

६३७, सण्णि० पंचिदियपज्जत्तभंगो । असण्णीसु धुवियाणं पसत्थापसत्य- 
पगदीणं ज० ज० ए०, उ० अणंतका० | अजञ० ज० ए०, उ० बेसम० । सत्तणोक ०- 
' तिरिक्‍्ख ०-पंचिंदि ०--ओरालि ०-ओ रालि०अंगो ०-तिरिक्खाणु ०- पर ०--उस्सा ० -आदा- 
उज्जो ०-तस ०४३-णीचा ० ज० ज० ए०, 3० अणंतका० | अज० ज० ए०, उ० 
अंतो० | चदुआउ०-वेउव्वियल०-मणुस ० ३ तिरिक्खोघं । सेसाणं ज० ज० ए०, उ० 
असंखेजा लोगा | अज० ज० ए०, उ० अंतो० | 

६३६. सम्यग्मिध्यादष्टि जीवोंमें भर बबन्धवाली प्रकृतियोंके जवन्य और अजघन्य अ्जु- 
भागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । साताबदनीय, असातावेदनीय, अ्रति, शोक, और स्थिर आदि 
तीन युगलक जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है. और उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमुंहूत है । द्वास्य ओर रतिके जघन्य अजनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अभजधन्य 
अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तमु हूत हैं। मिथ्याधृष्टि जीवों 
का भड् मत्यज्ञानी जीवोंके समान है | 

विशेपार्थ -जिस प्रकार सासादनसम्यग्हष्टि जीवोंके भ्र्‌बबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य और 
अजघन्य अनुभागवन्धके अन्तरकालक निपषेधका कारग्य बतलाया है उसी प्रकार यहाँ भी 
जानना चाहिए; क्योंकि इनमेसे अ्रप्रशस्त प्रकृतियोंका जबन्य अनुभागवन्ध सम्यक्त्वके श्रभिमुस्य 
जीवक और प्रशस्त प्रकृतियोंका जघन्य स्वामित्व मिथ्यात्वके अभिमुस्य जीवके होता है। साता- 
वदनीय आदि परावतमान प्रकृतियाँ हैं और इनका जघन्य अनुभागबन्ध एक समयके अन्तरसे हो 
सकता है, इसलिए इनके जबन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु'द्र्त कहा है | हास्य ओर रतिका जघन्य अनुभागवन्ध सम्यक्त्वके अ्रभिमुस् 
हुए जीवक्रे होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धके श्रन्तरकालका निषेध किया है। तथा 
ये परावत॑मान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अ्रजघन्य अनुभागवन्धका जबन्य अन्तर एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तर अन्तरमु हूते कहा हैँ । मिथ्यात्व मत्यज्ञानीके ही होता हैं और प्रायः इनका 
साहचर्य है, क्रतः मिथ्यादष्टि जीवोंकी प्ररूपणा मत्यज्ञानी जीवोंके समान कही हूँ । 

६३७. संज्ञी जीबोंमें पद्न रिद्रय पर्याप्त जीबोंके समान भक् हैं असंन्नी जीवोमें ध्रवबन्धवाली 
प्रशस्‍्त और अ्रप्रशस्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है। अजघन्य अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर दो समय है / सात नोकपाय, तियंद्वगरति, पद्चे द्ियजाति, अदारिकशरीर, ओ्रीदारिक 
शआ्राड्भोपाड़, तियब्गन्यानुपूर्वी, परघात, उन्छूवास, आतप, उद्योत, त्रसचतुष्क और नीचगोज्रके 
जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल दहै। 
अजघन्य अनुभागवबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहर्त हैं । चार 
आयु, वैक्रियिक छट्ट और मनुष्यगतित्रिकका भ्ग सामान्य नियंद्वोके समान हैं। शप प्रकृतियोक्ि 
जघन्य अनुभागवबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । 
झजघन्य अनुभावन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय हैं औ्रौर उन्कृष्ट अन्तर अन्तमु हत हैं । 

विशेषाथ--पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागवन्ध सर्वकषिशुद्ध पद्च र्द्रिय जी्र और 

पर 
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४२६ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


६३८, आहारएसु धुविगाणं तित्थयरस्स च ओघ॑ं । थीणगिद्धि ० ३-मिच्छ«- 
अणंताणु०४ ज० ज० अंतो०, उ० अंगुल० असंखे० । अज० ओघं । सादासाद०- 
अरदि-सोग-पंचिंदि ०--तेजा ०-क ० -समचदु ०-पसत्थ ०9-अगु ० ३-पसत्थवि ०-तस ०४ - 
यिरायथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे ०-जस ०-अजस ०-णिमि० ज० ज० ए०, उ० 
अंगुल० असंखे० | अज० ओघं। अद्कक० ज० मिच्छत्तमंगो | अज० ओघे | तिण्णि- 
आउ०-वेउव्वियछ ० - पणुस ० ३ ज० अज० ज० ए०, उ० अंगुल० असंखे ० | तिरि- | 
क्खायु० ज० सादभंगो। अज० ओघं। तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु० ज० मिच्छत्तमंगो। 
अज० ओघ॑ । उज्जो० ज० सादभंगो । अज० ओघं। इत्थि० मिच्छत्तभंगो | णवरि 
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प्रशस्त भुवबन्धवाली प्रकृतियोंका जघन्य श्रनुभागबन्ध सर्वेसंक्लिष्ट पद्नेन्द्रिय जीब करता है, 
इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर श्रनन्त काल कहा है। इसी प्रकार सात नोकषाय 
आदिके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल घटित कर लेना चाहिए। मात्र ये 
अप्र वबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं,,सलिए इनके अजधन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर 
उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तमु हूत॑ कट्दा है। चार आयु आादिके ज़घन्य ओर अजधन्य अनुभागबन्धका 
सामान्य तिर्येत्वोंके जा अन्तर कहा है वह यहाँ अविकल बन जाता है, इसलिए यह उनके समान 
कहा है। शेप जो सातावेदनीय आदि प्रकृतियाँ हैं उनका जघन्य अनुभागबन्ध बादर एकेन्द्रियों- 
के भी सम्भव है, अतः इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कह्दा है । 
शेष कथन सुगम है । 


३८. आद्वारक जीवोंमें शुवबन्धवाली और तीर्थक्कर प्रकृतिका भज़ ओघके समान हे। 
स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व ओर अनन्तानुब्नन्धी चारके जघन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर 
अन्तमु हूत॑ हे भोर उत्कृष्ट अन्तर अ््लुलके अ्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। अजघन्य अनुभाग- 
बन्धका अन्तर ओघके समान है। साताबेदनीय, असाताबेदनीय, अर्राति, शोक, पन्न न्द्रियजाति, 
तेजसशरीर, कार्मणशरोर, समचतुरस्नसंस्थान, प्रशस्त बर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विद्दाया[- 
गति, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीति, अयशः्कीति 
ओर निर्माण जबन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उल्कषट्ट अन्तर अन्ुलके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजबन्य अनुभागबन्धका अन्तर आघके समान है । आठ कपायोके 
जघन्य असुभागवन्धका अन्तर मिथ्यात्वकें समान है। अ्रजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर ओषके 
समान है। तीन आयु, वैक्रियिक छह, और मनुष्यगतित्रिकके जघन्य ओर अजघन्य अनुभाग- 
बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय हैं. और उत्कृष्ट अन्तर अन्लुलके असख्यातवें भागप्रमाण हैं। 
तियेश्वायुके जधन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है। अजघन्य अरुभाग- 
बन्धका अन्तर ओघके समान है । तियंत्वगति और तिय॑श्वगत्यानुपूर्लीक जधन्य अनुभागबन्धका 
अन्तर मिथ्यात्वके समान है। अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान हैं । उद्योतके 
जघन्य अनुभागवन्ध का अन्तर सातावेदनीयके समान है। अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर 
श्रोघके समान है। श््रीवेदका भद्ग मिथ्यात्वकें समान है। इतनी विशेषता दै कि इसके जघन्य अनु- 


१. ता» शा० प्रत्यों!ः झज० झोध । यवरि तिरिक्खगदिदुर्ग अ० ज० झंतो” । इत्यि० मिच्चुत्त- 
भेंगो इति पाठ । 


अंतरपरूबण। ह२७ 


ज० ज० ए० | णवृंसगदंदओ ज० सादभंगो। अज० ओपघ॑ | सेसाणे ज० सादभंगो। 
अज० ओध॑ अप्पप्पणो | अणाहार० कम्मइगर्भगों | एवं जहण्णयं समत्त । 


एवं अंतर समत्त | 

भागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है। नपुंसकवेदद्ण्ठकके जघन्य अ्नुभागबन्धका भज्ज 
सातावदनीण्के समान हैं। अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर आपघके समान हैं। शेष प्रकृतियोंफे 
जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान हैं। अजबन्य अनुभागवन्धका अन्तर 
अपने अपने आओघके समान है । अनादारक जीवोमे कार्मशकाययोगी ज्ीबोके समान भज् है । 

विशेषाथ--आहारक मार्ग णामे सर्वप्रकृतियोंका जघन्य स्वामित्व ओघके समान दै कोर 
इसका उत्कृष्ट काल श्रद्गलके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। इन दो विशेषताओोंको ध्यानमें लेकर 
यह अन्तरकाल घटित कर लेना चाहिए | 


इस प्रकार जघन्य अन्तरकाल समाप्त हुआ । 
इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ । 
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अशुद्ध 
घग्गों भवदि | अ्र॒णंताण॑ताणं पर्गणायां 


उवसमस्स 

उबसमछंप० 

जहृण्णए 

मज्मिभ ८ पज्जत्तणिव्वत्तीए 


आउ०-गोद० 
परिणामवाला जघन्य 


वक्त कर्मोके 

ख्रायु ओर गोत्र 

उक्त कर्मेके 

श्र॒णु ० ? मत्तमाए, 

कम्माणं गिरयोघभंगो । 

कर्मोंका भड़ 

घादि ४ उक्क७ औ्औ४० । 

घातिकमोंके उत्कृष्ट 

जद्द ० जह० एग०, उक्क ० बेसम० । श्रज॒र 
जह्‌ ० जह: एग०, उक्क - वेसम० | अ्रजञ० 
जहू० जह० एग०, उक्क० बेसम०। श्रज८ 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट 
कात दो समय है | श्रजधन्य 

जबन्यका 4 एक समय है ओर उत्कृष्ट 
काल दो समय है | श्रजघन्य 

जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
चार समय है। अजघन्य 

जह० जह ० एग०, उक्क० बेसम० | अज० 
जघन्य काल एक समय है औ्रौर उत्कृष्ट 
काल दो समय है । श्रजघन्य 

जह ० जह० एग०, उक्क ० बेसम० | श्रज० 
छजघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल 
दो समय है | अ्रजघन्य 


गोदा ० जह ० णत्थि 

अउ० [ जह० एग० ] 

शग्‌ु ७ जहर ० 

अज० [ज६० एग०, उक्क० चत्तारिस म०। 
खवारि गोद उ० बेसम० | ] आउ ०» 
जघन्य श्रन्तर एक समय है ओऔ्रोर उत्कृष्ट 
अन्तर चार समय है। इतनी विशेषता हे 


कि गोत्रका उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । आयु 


एपं पगदि बंधदि 


शुद्ध 

वग्गो भवदि । 'भ्रणंताणंताण वग्गाणं समु- 
दयसमा- मेण एगा पग्गणा भवदि । अण- 
ताणताणं बग्गणाण 
उब 6मयस्स 
उवसमसुद्ुमसंप ० 
जदृण्णिया ए 
मज्झिम० । आड० जह० अग्ु० कस्स ! 
श्रण्ण० पज्जत्तणिव्वत्ती ए. 
गोद० 

परिणामवाला जीव स्वामी है। श्रायुकर्म के 
जघन्य अ्रनुभागबन्धका स्वामी कन है! जघन्य 
श्रायुकमंके 

गोत्र 

गोत्र कर्मके 

अग॒ु० क० | श्रण्ण० सच्तमाए 

कम्माणं उक्क० शिरयोघभंगों। 

कर्माका उत्कृष्ट भद्भ 

घादि ४ ओघ । 

प्रातिकर्मोके उत्कृष्ट और श्रनुत्कृष्ट 

जह एग० | अज० 

जह० एग० | अज0० 

तट एग० । श्रज० 

जघन्य और उत्कृष्ट काल एफ समय है। 
अजघन्य 

जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । 
ख्जपघनन्‍न्य 


जघन्य और उत्यृष्ठ काल एक समय है | 
भ्रजघन्य 


ज० एग० | अज० 

जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। 
अजघन्य 

जहू ० एगर० | अज० 


जघन्य श्रौर उत्कृष्ट काल एक समय दै। 
ख्रजघन्य 

गोदा5 उक्क० णत्थि 

आउ० उ० ज० ए० 

अरब ० जह ० 

अ्ज० झोघं० | आ्राउ« 


जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर श्योषके 
समान है । आयु 


ये परदी बंधदि 
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